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जिस समय मे काशीस्थ क्वीन्सकालेज मे व्याकरणाचायें मे 
प्रविष्ट हो अध्ययन कर रहा था, उस समय महामहोपाध्याय डा० 
गोपीनाथजी कविराज एम० एन मी अध्ययन कर रहे थे] एक दी 
बोरिंग मे रहने के कारण उनसे मेरा परिचय था । उस समय वें 
प्रायः संस्कृतदत्रो से संस्कृत के पुराणएरथो से भूगोल की गवेपणा 
के लिये का करते थे । मै मी सुनता था परन्तु समयाभाव से मेरी 
प्रवृत्ति उधर न हृदे । जव मै अध्ययन समाघ्र कर चुका तो छ दिनों 
इधर-उधर पाटशालाश्मों मे च्रध्यापन्‌ करने के बाद लखनङ-विरव- 
विद्यालय मे पहुंचा । य्ह सुमे पुस्तको की सुलभा के कारण 
उन्हे पदुने की इच्छा हृद । मैने वायुपुराण पठ्ना खारम्भ किया । वायु- 
पुराण मे भूगोल की सामम्री वहत दिख्लाई दी । उसी समय कायं- 
वशात्‌ सुमे काशी जने का सोभाम्य प्राप्न हृष्या । वहो मैने श्री 
कचिराजजी के दर्शन किये ओर उनसे बातचीत की । उस समय वे 
काशीस्थ क्वीसकालेज मे प्रिसिपल के स्थान को सुशोभित कर रटे 
ये 1 उनसे पता चज्ञा कि उक्त प्रयत्न मे अभी तक कोई सफल नदी 
इमा । मैने आज्ञा ली ओर लखनऊ आकर काये प्रारम्भ किया । 
फलस्वरूप सामग्री वहुत-क्ढं तैयार हयो गयी । संस्छरृत के म्रन्थो के 
साथ-साथ दानपन्छँ एवं षेदिक इन्डेक्सः के अध्ययन से मुम 
भूगोल के विपथ मे योरोपियन विद्वानो के मतां के वारेमे ज्ञान 
हो गया । भि० कनिगहम की %न्सेन्द जागराीः तथा श्री हेनसोगि 
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श्री पाहियान आर श्री इत्सिग इत्यादि के भन्थो से स्थानो के नाम 
के ज्ञान की आशा उत्पन्न हृदे! परेव भन्थनिर्माण की इच्छा 
संस्छरनमे थी। इसी बीच दहिष्दीमापाने राष्टरमापा के आसन 
पर पदापेण किया ओर्‌ श्रीमान्‌ के० ए० सुत्रह्मण्य य्यर्‌, हेड आफ 
संस्कृत-डिपाटेमेन्ट, लखनख्यूनिवसिंदी ने प्रत्येक अध्यापक को 
नवीन विपय पर बोलने की श्राज्ञा दी । मैने उने हिन्दी मे बोलने 
की आज्ञा मोगी } उसके लिए इं लिखा । मेरी व्त्‌ता को लोगो 
ने प्रेस से सुना अर हिन्दी मे लिखने की सम्मतिदी। मैनेमी 
प्रधान ग्रन्थं संस्कृत मे तथा उसका श्रनुवाद्‌ हिन्दीभाषा मे करने का 
निरचय किया । लिखने से पहले सूचीकटाहन्याय से भौगोलिक 
विपय में ्रैदिक्‌ भाग के भोगोलिक शब्दो के थोडे होने के कारण 
पटले उसे ह्ये प्रकाशित करना उचित समा ओर उसकी मापा 
केवल हिन्दी रखी] मैने क्म को श्रीडा० सेकडानल कीथ 
रचित वेदिक इन्डेक्स" के सहारे प्रारम्म किया । उसमे जो शब्द 
ये उनको लिया, आर जो नहींथे तथा वैदिक संस्कृतथन्थो में 
उनका संकेत मिलता था, उनका भी लिया ओर छु शब्द आव- 
र्यकतानुसार प्रासंगिक भी लिये । मेरा किसी भी विद्रानसे द्वेष 
नदीं । जेसा उन लोगो ने समा लिख गये ओर जैसा मै समभ 
रदा दू, लिख रहा हूं । मलुप्य से प्रमाद होना कोई कठिन नही है । 
यदि मुभसे या मेरे सहायक शअनुवादको से कोई प्रमाद हो गया 
द तो उसको विज्ञजन कतमा क्रेगे । साथ ही; सुभे सूचित करने 
कौ मी छपा करेगे जिससे मे अभरिम संस्करण मे ठीक कर दूँ | 
परञ्न्व मेरे लेख पर मत्सर ओर दोषन करे कि यह्‌ एक अ्रंमेजी 
न जाननेवाला इस प्रकार लिख रहा है । । 
भस्तु, आजकल के प्रायः संस्छृत-विद्धान्‌ प्राचीन भौगोलिक 
ज्ञाने से यद्य तक ॒शुन्य हो रहे टै करि पंचाल शब्द से पंजाव को 
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समम रहे हे! इसी कारण सकार भी दीक च्चानन दोनेसे 
उनपर टीक तरह प्रकाश नटी डाल सके)! पएेसी दशा मे उनके 
मुद्रण ओर लेखन मे लेको मे सनसाना प्रमाद किया } यह तक 
कि पूवे के देश परिचिस मे लिख गथ एवं दक्षिण के उत्तर मे लिख 
गये । एक-एक शब्द कर स्थानो पर लिख गय । जैसा कि व्रहत्पं 
हितामे करमीरको इशानमे लिखा हे । परञ्च यह्‌ वराहमिहिर 
का भ्रमाद्‌ नहीं है, यह्‌ लेखको के प्रमाद का फल हं । एसी दशामे 
भाचीन भन्थों के सूलमाच्र दी शरण है ओर ज्ञान देने के लिये 
इरवर शर्ण हे । 

पराचीन भन्थो मे यैदिक गमे ऊ शब्दं मिलते दहै ओर 
ख लौकिक भाग के पुराणादि मे भी मिलते है ! ये मन्थ कईं स्थानों 
से मुद्रित है ओौर उनमे पाठान्तर भी मिलते दै । वाल्मीकीय रामा 
यण चार स्थानों से मुद्रित मैने देखी, यथा--गुजैर प्रेस ( गुजराती 
प्रेस ), निणैयसागर, लाहौर चौर इटली मे द्रि । इटली का पाट 
वंगपाठट कलाता है । लादौर का पाठ करसीरपाठ कदलाता हे । 
वाकी दोनो पाठ दाक्लिणलत्यपाठ कहे जात हे । इनम परस्पर वहूत 
खलं अन्तर्‌ मिलता हे ओर पाठ भी भिन्न-भिन्न है} कथाण णक हे 
श्रौर कटी पर उनमे आंशिक न्तर हं! कान पाट सत्यहं, 
यह्‌ कना कठिन है! यदी दशा महाभारत की भीहे। एक 
महाभारत निणैयसागसप्रोख मे, दृखरा मद्रास से, तीसरा चित्र 
शालाप्रोख, पूना मे मुद्रित हे। चाथा सुकर का महाभारत 
पूना मे इस समय सुद्नित दो रा दे खरौर उसके वदहुत से पः 
मुद्रित हयो भी चुके है! इनमे इसका पाट अधिक प्रतिष्ठिः 
माना जाता हे! क्योकि इसको एक विद्ठन्मंडली शुदकर छपव 
ष्टी है । पर्व श्सके मी पाठ पणें इद हयो, यह निरिचत नही 
इसका कार्ण निम्नलिखित ह । सहाभारत उद्योग पवं ११३।२ : 
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राजा ययाति का विरोपण (वत्सकाशीशः दिया मया ह, जिसका 
रथं यह प्रतीत होताहै कि ययाति बत्सच्मौर काशी दोनो के 
राजा ये ! साथ ही; उसी महाभारत मे ११५।१ मे उसी समय दिवा- 

दास का काशी काराजा लिखा हे । जव दिवोदास काशी के रजा 
है, तो ययाति 'वत्सकाशीश? किंस प्रकार हयो सकते है ? इस बात 
पर विद्रानो ने ध्यान न देकर मख्य पाठ मे ययातिवेत्सकाशीश 
लिख दिया श्रौर “ययातिः सूयेसंकाशः" इस मुख्य पाठ को रिष्पणी 
मे गोणरूप से दिण्लाया । इसी प्रकार-- 

पार्वेशशस्य द्र` वर्प उभये द ज्िणोत्तर 

कर्णो तु नागद्वीपं तु कादयपद्धीपमेव च | 

ताग्रवणैः शिरोराजन श्रीमान्‌ मलयपवेतः ॥ भी० प० ५२ 
यह्‌ पाठ पद्मपुराण तथा समस्त मुद्रित महाभारतो मे है। अन्तर 
इतना है कि कही-कही भाम्रपणेः पाठ मिलता है । इसमे श्रीमान्‌ 
मलय पवेतः का अथं महाभारत के ठीकाकार सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्री नीलकण्ठशास्त्रीजी ने बिल्कुल नही समम्ना। टीका प्रत्येक 
कठिन शब्द की होनी चादिये । इससे उन्दने इसको वेदान्त मे 
ल जाकर वड्‌ परिथरम से इसकी मनमानी व्याख्या की । पर्च उस 
समय उनके विचार मे यह नही आया किं बणंन तो यहो सुदशंन- 
दरीपकीद्वायाकादहेजो चन्द्रमा मे शशरूप से दिखलायी पड़ती 
हे तथा उसके द्वारा सुदशंनद्वीप के भूगोल का वणेन ह । सुदशंन- 
दवीप जस्बूदरीप का पयाय है । इससे य्य वेदान्त के विचार की 
क्या आवदयकता ह ? श्री नीलकंठजी पर श्रद्धा रखनेवाले बेचारे 
संस्कृतज्ञ वही ठीक सममः लेते है । इसी कारण से सुथंकर के महा- 
मारत की संशोधकमंडली भी मन्लिकास्थानेमक्लिकादेशः करके 
कृताथ दो गयी, त्रोर मन मे इस पाठ को अयुद्ध. समते हुए भी 
उन्‌ लोगो ने भोगोलिक्‌ ज्ञानाभाव से ठीक निणंय न कर सकने के 
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कारण मोनावलैबन करना दी उचित समा } ययँ वास्तविक पाट 
होना क्या चाहिये १ महाभारत मे धृतराष्ट्र के प्रन पर संजय भूमि 
का वणन कर रे हैँ । उसमे भूमि के मध्यमे मेर्‌ माना है। मेर्‌ 
के चारों शरोर इलघ्रत हे। इलावरत की चारों सीमास्मों पर चार 
पवेत है । इलाघ्त के पूव भद्रारव है, जिसकी सीमा पूर्वी समुद्र दै । 
इलाघ्रत के परिचम मे केतुमाल माना है, उसकी सीमा सयुद्र-पयेन्त 
है । उत्तर की सीमा मे नीलपर्वेत है । उसके उत्तर रवेतपर्व॑त हे ! 
इन दोनों पवेतों के वीच मे रम्यक्‌ नामका वपं दहै । सवेतपवेतत के 
उत्तर छ गवान्‌ नाम का पवेत हौ | इनके वीच मे दिरण्मय नाम का 
वपे हे } ऋंगवानपयेत से उत्तर समुद्र पयंन्त उत्तरस्‌ नामक वषं 
है । इसका आकार धुषाकार ह । धनुप्‌ की प्रत्यञ्न्वा के स्थानमे 
ेगवान्‌ नाम का पर्वत है मौर यष्टि के स्थान मे समुद्र है। यह 
उत्तरवपे भी कहा जाता है । इलावृत से दक्लिण दिशा मे निषध- 
पवेत हैः ! निपध के वाद हेमक्रूटपवैत है} इन दोनों प्वैतों के बीच 
मे दरिव्ै है । हेमकूट से दक्षिण हिमालय है ! हिमालय अर हेम- 
कूट के बीच का भाग किपुरुपवपे कहा जाता है । हिमालय से 
द्क्तिण॒ समुद्रपयेन्त का देश भारतवषें कहा जाता है । इसका वणन 
धनुपाकार है } इसको हैमबत्‌वपै भी कते हे । इसमें रोदा के स्थान 
मे हिमालय है चौर यष्टिके स्थान मे समुद्र है! यह दक्लिणवपै 
कहा जाता है 1 अव, महाभारत का अथं दिखला रहा द । महाभारत 
का पाट श्रीमान्‌ मलयपवेतः° के स्थान में श््रीवा मलयपर्वैतः” यह 
वास्तविक था । ओौर सर्थंकर की टिप्पणी के पाठन्तरों मे अवमभी 
लिखा हु ह। चन्द्रमा मे सुदशेनद्रीप कौ हाया शशाक्रतिमे 
दिखलायी पड़ती हे । दोनो दक्षिरोत्तरवपे; अथात्‌ उत्तरकुरु ओर 
भारतवपै उस शसक के दोनों पाश्च है । शशक क शिर ताम्रवर्ण 
या ताच्रपणंद्रीप; अथात्‌ सिहल हे । सिहल के इधर-उधर के दोनों 
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लागद्रीप ओौर कारयपद्ीप शरक के दोनों कान है चार मलय- 
पवत ग्रीवा ( गदेन ) है । इस प्रकार की वहूत-सी बियो मूलपाठे 
मे भरी पड़ी हे, जिन्हे स्थानामाव से मे दिखलाना नहीं चाहता । 
इसी प्रकार भविप्यत्‌पुराण की रलाकसंख्या समी पुराणो म 
५४ सदस लिखी हे । परेच इस युद्धित मविष्यतूपुराणमे ५० सहस्र 
लिखी हे मौर लोक मी उतने नहीं ह । एक पव मे भविष्यत्‌ का 
वणन भी इतना विचित्र हे कि उसपर विर्वास नही किया जा 
सकता । इससे यह वास्तविक भमविष्यतपुराए नही प्रतीत होता 
हे । वास्तविक भविष्यत्‌पुराण को खोजना चाहिये । इस भ्रकार 
मुद्रित अर लिखित पुस्तको मे कहत से पाठ अशुद्ध हे) 
जव तक इनका संशोधन न दयो जाय तव तक टीक पाठ क्या दहै, 
इसका पता चलना असम्भव हे ! संश्तेधन के लिये प्रकार यह्‌ होगा 
कि प्रत्येक प्रान्त से पर्याप संख्या मे पुस्तके एकत्र की अर्ये खर 
उनके पाठ मिलाये जाये । योग्य विद्वान्‌ एकत्र हो उनका निखेय 
करे । मे भी उसमे सहायता देने को प्रस्तुत रहरगा । मेने यथासम्भव 
स्वबुद्धि के अनुसार संशोधन करके इस समय काम चलाया ह्‌ । 
तेमेन्रफत (लोकमरकाशः को जनरल कनिगहम ने भोगो लिक 
ग्रन्थ लिखा है । इससे मै भी ऽसे वहूत-छछं समता था ! परंच 
सन्‌ १६५२ के अक्तूबर महीने मे उसकी एक प्रति करमीर-पुस्तक- 
(१) यहाँ के सुप्रसिद्ध एडवोकेट शीनजनाथ शर्गाजी का कहना है कि 
<'गोवरद्धनमठधीश श्रीशंकराचार्यं मारतीकृष्एतीर्थजी ने १६२० ३० म 
मुभसे कहा था कि भविष्यपुराण श्र गेरीमटठमै दस्तलिखित रखा है! 
उसमे महारानी विक्टोरिया का जया नाम लिखा है शरोर स्वराज्य 
भिलने का समय भी लिखा है । श्रीशंकराचार्य के कथनानुसार खराज्य 


उसी दिन मिला ।"* श्रव, गवरनमेर्ट से हमारी प्रार्थना है किं उसको स्वयं 
भूद्धित कराकर प्रकाशित करे। 
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माला मे छपी हुई अपनी कालेज-ला्रेरी मेँ मिल गयी । मैने उसको 
देखा । उसमे भोगालिक व्णीन करमीर के विषय मे लिख यये 
है! कह भामो के नाम अये है रौर शाकद्रीपादि सप्तद्रीपो का 
नाममात्र का वणेन है । साथ ही; हुन्डी, तमस्सुख (प्रानीट ) 
इत्यादि के लिखने का मली प्रकार वबणैन है । संस्कृत के विद्धानो 
के लिये इन लौकिक शब्दो के ज्ञानाथे यह्‌ बडी अच्छी वस्तुह 
रौर प्राचीन नामो के हिन्दी-पर्याय शब्द दरंदनेवालो को उससे 
जुं सहायता मिल सकती हे ! भोजक्रत श्रतिदेश व्यवस्थाः एवं 
सुंजकृत श्रतिदेश व्यवस्थाः तथा राजशेखरक्रत भभुवनकोपः के नाम- 
मात्र दी सुनाई पडते है ! जनरल कनिगहम ने एक्‌ पंडित द्वारा 
लिखे गये एक्‌ सौगोाल्िक भ्रन्थ का वणेन, जो फि मुसलमान 
वादशाहों के समय^ स लिखा गया हे, किया है ओर उसे कलकत्त 
की लाद्ेरी मे स्थित लिखा हे । पर्व हमारे य्ह के लाद्रेरियन कं 
ष्ठन पर कलकत्ता-कालेज कै प्रिसिपल ने व्यँ उक्त पुस्तक का होना 
स्वीकार नदी किया 

कही-कदी पर टीकाकार भी अयोग्यता के कारण या प्रसादवशः 

( १) सुराध्यक्च प्रकरणं २५४६ | “ 

(२) मल्लिनाथ ने मेषदूत श्लोक १ की दीका रामगिरि को चिजवूट 
माना ह । वह श्रसम्भव होने से नदीं दो सकता; क्योकि मेषदूत मै उससे 
उत्तर दिशा नर्मदाका वणन दहै। बिचार करने पर वह रामटेक 
पहाड़ी है, जो नागपुर के समीपदै। इसी प्रकार दशपुर कौ रन्तिदेव 
की राजधानी (च्मणती) के वणं न तै मेषदुत ४७ की टीका म लिखा है । 
वह उनका श्रम दै, जिसका किं कारण है--शन्ति देवस्य कीर्तिम्‌ 
यष्ट पाठ श्रौर “उस्छ' के समीप दशपुरका वणन । क्योकि चम्बल का 
उद्गम दशपुरसे १३२ मीलदहै। दशपुर का रन्तिदेव कौ राजधानी 
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विरुद्ध व्याख्यान करते हए देखे जाते है । जैसे, अथंशास्त के 
टीकाकार ने कापिशायनः शब्द को कपिशाः शब्द्‌ से 
वनाया है मौर उसे उड़ीसा की कपिशा माना है, जिसका 
रघुवंश मे वणेन है । वस्तुतः यह्‌ शब्द कापिशीः से बनता है, 
जिसके लिये पाणिनि ने (कापिर्याःष्फक्‌ः सूत्र बनाया हे | 
वेजयन्तीकोप^ मे शरावती के दक्निण-पूवै भाग को प्राच्य श्रौ 
उत्तर-पश्िम भाग को उदीच्य तथा प्राच्य ओर उदीच्य के बीच 
मे मध्यदेश माना है । अ्रन्थकार ने यह्‌ विचारे का कष्ट नही किया 
कि इन दोनों प्राच्य ओर उदीच्य के वीच में शरावती की धारः 
दीदासकतीहै,तो क्या उनके मध्यमे मध्यदेश शरावती की 
धारमे था १ इसलिये विना सममे केवल कोप को प्रमाणमे 
लेना उचित नदी । ˆ 
मरीकनिवासियो के भ्रन्थों के बल पर भूगोल-विचार का वहत 
वडा भाग अराज दिष्री-संसारमे चल रदा है, यह भी चितनीय 
दे । क्योकि भ्रीकनिवासियो के उचारण श्मस्फुट होने के कारण 
उनसे मनमाने शब्दो की कल्पना विद्रानो नेकीहै ओओौर वे सत्य 
की तरह माने जा रहे है 1 जनरल कनिगहम ने "गन्धारः के वर्णन 
मे कहा ह कि सिकन्दर के * साथियो के लेख परस्पर विरुद यौर 
असम्बद्ध ह । इससे यह पता चलता है कि एरियिन इत्यादि ने 
जा ङं लिखा है, वह्‌ परस्पर मिलता नही। यदि वेलोग 
सिकन्द्र के साथ उसकी विजययावरा मे चले होते तो समस्त वणन 
होना कीं भी वरति नहीं है । रन्तिदेव की राजधानी कँ थी, इसका 
कोड वणन दी नदी है] महाभारत मे द्रोणपर्व षोडशराज्योपाद्यान ङ 
वणन से चम्बल के उद्भम के समीप वह प्रतीत होती दै, जो कि दिगथान 
नामके स्थान के समीपदहै) ॥ 
( १) भूमिकारुड देशाध्याय २२ 
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एक होते । पर्॑च देखे हुए मे भी जव उनके लेखों मे विरोधदहै, तो 
हम अवरय हौ उनका सिकन्दर के साथ चलते हुए लिखे नहीं मान 
सकते । ओर मी, श्वरण' का वणेन जो कि श्चोरनोस' नाम से 
किया गया है, वह॒ वास्तविक ओरनोस कर है, इसपर जनरल 
कनिगहम ने बड़ी खोज करके अन्त मे इसे रनीघाट ठहराया 1 पर॑च 
वह्‌ उनके वणेन से नहीं मिलता । अन्य लोगो ने भी विभिन्न 
स्थानो को “मोरनोसः माना है; परव "वरणः अटक के सामने 
सिन्धुनदी के तट पर दै--यह नन्दलाल डे ने ए. पी. माफिया के 
अधार पर स्पष्ट करदियादहै, श्मौर श्राजमभी इसी नाम से प्रसि 
है, णेसा लिखा है । प्रीक लोगों का शोरनोसंः पवत परथाच्ौर 
वह्‌ पवेत पर नही हे । 
ग्रीक लोगो ने महाराज सिकन्द्र का संम्राम महाराज पारुस 
के साथ लिखा है ौर संम्रामस्थल का वणेन खलमनदी के पूरव 
कियाह्‌, जो पौरुस का निवासस्थान था। हिस्ट्री के समस्त 
विद्वान मुक्तकंठ से पेशावर को पुरुपपुर कहते है, जो कि महाराज 
पुरुप की राजधानी था! पुरुप च्मौर पौरुस मे कोई अन्तर नहीं 
प्रतीत ह्येता है । इससे पोरुस के साथ संम्राम पेशावर मे दिखलाना 
उचित था । यदि ये लोग साथमे दोतेपतोसंम्राम को पशावरमे 
दिखलाते । सिकन्दर रावी उतरकर पूवे को न वढृकर लौट पड़ा 
अर उसने धोखे मे अपने स्थान मे वैठे हुएे मालवगण पर धावा 
किया । दिषस्ट्री के समस्त विद्वान्‌ अवन्तिप्रान्त को मालवा मानने 
मे, मालवगण को वर्ह जाने मे कारण मानते है । जव से मालवगण 
ने उस प्रान्त का विज्ञय किया तव से वह्‌ प्रान्त मालवा कहलाया । 
दमारा यह कहना दै कि पंजावकावह म्रन्त जो आज भी 
(मालवाः नाम से प्रसिद्ध दहै ओर लधियने यादि के प्रान्त उसमे 
सम्मिलित है, उनका मालवा नामकरण मालवबगण के रहने कं दी 
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कारण हुमा था । उसमे वैदे हुए मालवगण के ऊपर सिकन्दर के 
थावेका होना कैसे सम्भव ह ? इससे स्पष्रज्ञात होताहे कि 
सिकन्दर का विजय घर बैठे लिखा गया । लेखको न व्यवसायियों 
दरार नगर ओर राजाश्मो के नाम सुने थ। राजमक्ति मे उन्मत्त 
हया उन लोगा ने सिकन्दर का काट्पनिक विजय-वणेन करके अपने 
को छतचरत्य किया । इससे सिद्ध होता हे कि सिकन्दर भारत मे 
नदी आया । यदि आया हयेतातो सिकन्दर का नाम ययक 
किसी काव्य मे ्रवर्य आया होता| अतः भ्रीकनिवासियों को 
अ्राधार मानकर सभी कल्पना सत्य दँ, एसा नही हौ सकता ! 
हिस्टरी के वहत वड़े ्ाधार के पत्र चीन के यात्री हे । उने 
फादियान गौर हृनसांग सवेप्रधान है । जनरल कर्निंगहम की पुस्तक 
हनमांग के लेष्व के आधार पर आधारित है परस्व उसमे को$ 
स्थल एसा नहा ह जमम दिशा मौर नाप ठीक्‌दहये} अनरल 
कनिगहम न मनमानी कन्पनाच्नो द्वारा उसे तैयार किया है, जैसा 
कि देखन से मालूम होता ह । मेने इन लोगो के लेबालसार अपने 
मान्त मे जो छुं मिलान किया, उससे मे इस निष्के पर परहुचा 
र किडन विद्वानो नें चीनमे वैठकर अपनी याददाइत पर म्रन्था 
को लिखा इनके पास कोड नोट नदीथा। हेनसाग च यापान 
समते हुए मी च्पनी याता के समस्त प्रान्तो की संस्कृति, नगरे 
श्मार्‌ देश को लस्वाह्चांडदे एवं लोगो के व्यवहार इत्यादि को 
लिखा हं । मेरी सम्मति मे भापा विना समसे इन वातो काज्ञान 
असम्भव हं । इससे इनका वणेन अधिकतम काल्पनिक ह 1® 
फाषियान अपनी पुस्तक मे काशी से चलकर कौशाम्बी गये। 
परंच काशौ से चलते समय उत्तर-पथिम को चले मौर कौशाम्बी 


है 


[वि 


न 





न 





,। 


® ५ | २१३। 


¢ 4.) 


परटुच गये, जा कि काशी से दक्तिणए-परिचम इलदावाद्‌ के समीप 
है । इसी प्रकार कन्नौज को गंगा से उत्तर मानत दहै, जो दक्षिणी 
तट पर हे । हेनसांग गंगा के जल को पदले^ देखते समय काला 
लिख रहे है, जो सवेत है । डा० ह्वील ने अपने व्याख्यान मे "कालाः 
अथे कियाद ओर डा० वाटर ने रगेदलाः अथे कियाहै। किन्तु 
गंगा काजल सवेत हे। संकिशा से कन्तौजर उत्तर-परिचम माना 
गया हे जो कि उत्तर-पूवे मे है । वे कन्नौज का नाम ध्पुष्पपुरः कते 
हे, जो कि पटनाका नाम है। इन बातों से इन्दी के ्माधार पर्‌ 
किसी वात का विरवास कर बैठना भयंकर भूल करना हे । 

योरोपियन विद्रानो के कथन्‌ पर विचारः 

वेदिक इन्डेकसकार "निपङ्कधिः के व्याख्यान मे तलवार का 
वैदिक शस्त्र नहीं मानते, जो उससे तीसरे मंत्र मे "नमोसिमदूम्यः” 
से युक्त यजुवद अ० १६ मे स्पष्ट है, ओर इसका अथे है "तलवार 
को धारण करनेवाले रुद्रो के लिये नमस्कार । एेतरेय ब्राह्मण ३३।४ 
के श्द्रिर्चन्द्रोपाख्यानः मे तलवार लिये हृए अजीगते का वणेन 
मिलता हे । ऋग्वेद १०।२२।१० मे "कापांणः शब्द 'तलवारः के 
अथेमे आया हे) ओर वेदिक इन्डेक्स के (नगरिनः के व्याख्यान 
मे उसको तैत्तिरीयारण्यक ९।१९१।९० तथा ३९।४मे आया ह्या मानते 
दए यह्‌ लिख रहे हे- ^ वैदिक साहित्य मे न्नगरितः एसा 
व्यक्तिवाचक संज्ञा के विरोपणरूप मे आया है । परन्तु तैत्तिरीया- 
रण्यक १।९९।१८ तथा ३९१।४ मे शहर के रूपमे त्राता हे | वाद्‌ के 
मी साहित्य मे कईं वार इसी अथेमे आता ह ।* अव, विचारणीय 
है कि मोहनलोदडे के वणन मे डा० कीथ यह घोषित कर रहे है 
कि यै लोग नगर बनाना नहीं जानेथ अर ऋग्वेद मे क 


(१) हेनसांग का (मारत भ्रमण" ४।१६१। (२) वदी पुस्तक ४।२११ 





( १२ ) 


स्थानो पर खाये ह्ण ्पुख शब्द का अर्थं (किलाः कर रहे े। 
दना कोन-सा कथन सत्य हे, यह्‌ हमारी समम मे नदी आता । 
योरोपियन विद्वान्‌ लोग भापा देखकर उसके समय का निखेय 
अपनी वुद्धिसे करते दहै। इसी आधार पर इन्होंने ऋम्वेद्‌ को 
सवसे पहले वना माना है ओर उसके बाद अन्य वेद बने । बाह्य 
ओर उपनिषद्‌ मी उनके ( वेदो के ) वाद्‌ वने । ऋगवेद में जिन- 
जिन नामो का वणेन है, उससे अधिक बे लोग देश ओर नदियों 
को नही जानते थ, इससे ऋष्षेद मे न लिख सके । ऋष्ेद के 
वनने के समय ये लोगपंजावमे थे, इससे आगे का न लिख स्के । 
ये लोग समुद्र को नही जानते थे, यह्‌ भी कईं विद्वान का मत 
ह । जिमर समुद्र का जानना मानते है; परेव आर्यं लोग समुद्र 
की तरंगा को तदी जानते थे। सिन्धुनदी भी जानते थे; परन्तु 
सिन्धु के मुदाने को नहीं जानते थे, इत्यादि । अव, विचारणीय है 
कि ऋग्वेद १०।६०।६ मे सामवेद के साथ यजुर्वेद का नाम आया 
ह ओर एेतरेय ब्राह्मण २५।७३ मे यघुर्वेद जाननेवाले ऋलिग्‌ का 
नाम “्ध्वयु ° लिखा है । ऋग्वेद १०।१०.७६ मे '्यजन्यः शब्द्‌ 
यजुर्वेद के ज्ञाता के लिये आता हैः] षेद २।१४।१ से ११ तक 
प्रत्येक मंत्र मे अध्वयु शब्द आया ह । ३।५।७ तथा अर्मे भी 
अध्वयु* शब्द दखलाई पड़ता ह । आर ऋवेद्‌ ३।५३।१९१ मे 
येजवन्‌ सुदास्‌ के अर्वमेधयज्ञ का वणेन है शओ्रौर अरवमेध की 
पद्धति, जिसके द्वारा अरवमेधयज्ञ होता है, यजुर्बेद मे हे । इसी प्रकार 
ऋग्वेद ६।१९१९।२ मे तथा २।४३।२ मे सामवेद के गान का वणन 
ह । ऋग्वेद १०।६०।६ मे ऋगवेद; सामवेद ओर यजुर्वेद की उत्पत्ति 
¦ का साथ-साथ वणन ह । ऋम्वद्‌ ९।१५३।९१; १०।६३।८) १०।१६। 
२ तथा १०।३६।५ मे सामवेद के गान का वणेन हे! ऋष्वेद्‌ १०। 
८५।११, ११०७२ तथा १०।१३०२ मेँ सामवेद का नाम चाया है । 
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ऋगवेद ९।१६४।२४ मे गायत्रसाम ओर तरेष्टुमसाम का वर्णन टे । 
ऋणवेद ५।२४।३२ मे अगृूपसाम का वणेन हे । ऋभ्वेद्‌ १।१६४२५ मे 
जगत्साम, रथन्तरसाम ओर गायत्रसाम का वणन हे । ऋम्वेद 
१।१८११ मे रथन्तरसाम का नाम आया है] ऋग्वद ८।६६१ 
ठो>६।१. १०।१८१।२. त=६।७ तथा ठाध १ म ब्रुहनसाम का नाम 
अया दहं} ऋवेद ८।२६।१० मे महि ( महत्‌ ) सामकानाम 
पया हे । तव भी (ग्वेद सव वेदो से पहले वनाः यह घोपणा 
कर्य तक टीक है, विद्वान्‌ लोग इसपर विचार कर । 

समस्त संसार को यह्‌ म्रथा हं कि लेखक अपने लख मे प्राकर 
रिक बातो का लिखा करता हं यर अप्राकरणिक का होड दता 
हैः । इसी लिये वदो मे जो प्राकरणिक वाति है उनसे भच अप्राकर- 
णिक वातो को दछ्लोड देना उचित दही हे । अतः उनकेन लिखनेसे 
उनका अज्ञान-कटपन नही ह्ये सकता । वेदो मे प्रधानरूप से कमे- 
कांड शौर ज्ञानकाड दो भाग हे । कपैकांड मे यज्ञो का वणेन आर 
ज्ञानकांड मे ब्रह्मज्ञान का वणेन है । किसी इतिहास या भूगोल 
दिका वणेन प्रधानरूप से नदीं ह। प्रकरणवशात्‌ कदी-कीं 
ृतिहास, देश श्मौर नदियो के नाम आदि उद्धिखित हे । जिनके 
वणेन की जर्हो-क्ही आवद्यकता पडी, उनका नाम वहो लिखा 
गया तथा आवरयकता न होने से अन्य नाम नही लिखे गये ¦ 
इससे जिन नदियो के नाम उनमे नहीं मिलते है, उनके संबंध मे 
उनका अज्ञान कैसे कल्पन कियाजा सकता हे? इसी भन्थमे 
“समुद्र के वणेन मे समुद्रो का निदशैन दिखलाया हं एवं समुद्र 
की लहरो का मी वर्णन दिखलाया गया है । गंगा, यञ्ुना, सरयु, 
उवेतयावरी (शोण) का वणेन तथा चेदि रौर कीकट देशो का वणेन 
होते हए भी ऋवेद्‌ फ समय आये लोग पंजाव के आराग नदी जानते 
थे, योरोपियन विद्रानो का यह्‌ कथन कितना सत्य है, इसपर विद्र- 


५. # 
( १४ 
जन विचार करे | 

विन्दरनीज^ ने लिखा है कि कम्बेद्‌ मे व्याघ्र (11661 ) का 
नामनहीदहेआआरधानकामी नाम नहीं) आये लोग जव बेगाल 
मे पट्च तव इन्दोने इन दोनो के नाम जानकार अथवेवेद्‌ मे लिखे। 
परेच यह्‌ वात युक्तिसंगत्‌ प्रतीत नहीं होती । क्योकि ऋण्वेद् मे 
“वारणः शब्द व्याये मे याया है आर सायणाचाये ने उसका 
"्यात्रं अर्थं किया हे । यद्यपि अन्य स्थानोमे चवार्ण कार्थ 
हाथीः भी होता है तथापि बहम हाथी का सम्बन्ध नही बैठताहे 
रैर यजुर्वेद बाजसनेयीसंहिता3 मे व्याघ्र शब्द लिखे मिलते है 
तथा शिमला एवं उत्तरप्रदेश के जंगल व्याघ्रो से भरे पड़ है । तव 
भी ये लोगों ने पंजाव चौर यू पीठ मे व्याघ्रको नदी देखा 

रौर बंगाल मे ही जाकर देखा, यह्‌ कितनी पते की बात हं । 
...चितरेय ब्राह्मण अध्याय & खण्ड ठ मे विस्तारसेपडयुका 
प्रतिनिधि पुरोडाश को बनाने के लिये एक आख्यायिका लिखी 
ह्‌ 1 वह्‌ इस प्रकार ह--“देवताश्ो ने यज्ञ मे मनुष्य को पञ्यु वना- 
क्र यज्ञ का प्रारम्भ किया} उस्र समय मनुष्यमेजो यज्ञके 





॥ 1 0 श 2 1 [1 न~ ~ - न 


( १ ) बिररनीच--दिषट्री श्राफ इन्डियन लिट्रेचर १।६४ । 

(२) ऋभेद १०।४०।४ मे सायर ने यद सत्रां किया है--श्द 
श्ररिनीकुमारो । जिस प्रकार वारण मृगेव ( शादुंल ) मृगण्यवः ८ मूर्गो 
के शिकारी) मृगो को खोजा करते है उसी प्रकार दिन-रात इम आ्रापक्ो 
इवि द्वार नियम खे श्राहान करते है, शत्यादि । इहायी मृगो का शिकार 
नहीं करते, इससे यहो हाथी श्रथं का सम्भव नदीं । इससे यदौँ “शार्दूलः 
ही लिया जायगा | 

(३) १४६ प्र ध्याघ्रः तथा २९।३६ तथी १६।६२ मे “व्या्र- 
लोम शब्द श्राया ३ । २५३३ मे “शार्दूलः । 


५.८ 
( १५ ) 

योग्य पवित्र भाग था, बह बाहर निकलकर घोडे मेंप्रविष्टदहोः 
गया । तव देवताश्रों ने घोडे को परु वनाया} तव बह पवित्र 
भाग मेष मे घुस गया । तव देवताश्मो ने मेप को पञ वनाया। 
तब वह्‌ मागकर बकरे मे प्रविष्ट हो गया} अर्न॑तर देवताच्मोने 
वकरे को पु बनाया । तब वह्‌ पवित्र भाग प्रध्वी मे घुस गया । 
देवता लोग उसके + गये ! वर्यो से वह भाग न सका मौर 
व्रीहि होकर जमा~+ इससे यज्ञमे पञ के स्थानमे पुरोडाशसे 
काय प्रारम्भ दो गया ।° ब्रीहि के चाबलो से पुरोडाश वनता इ। 
यह्‌ पुरोडाश शब्द ऋण्बेद्‌ः ३।२०८१ से £& तक आया हे एवे ३1८१ ॥ 
रमेभी पुरोडाश का नाम राया हे] इस सम्बन्ध का विन्टरनीज 
का कथन नितान्त अमान्य हे | 

राथनेरसट पीटसेवगं डिक्शनरी मे लिखा हः-“ार्यो ने 
दिन्दुस्तानमे ्मकरही इस हाथी जानवर को देखा श्रौर जाना | 
इसी से हस्ती का विरोषण ऋग्वेद मे मृग दिया है, जो आश्चयं 
का बोधक है ( वे. इ.-मृगन्दस्ती ) ! परंच यह्‌ वात ठीक नहीं है । 
क्योकि श्दस्तीः शब्द का रथं द्टस्तवाला' होता हे अर हस्तः के 
अथे हाथः चर्‌ श्दाथी की सड" दानो" होते है । हस्तः होने से 
अन्य लोग हस्ती ( हाथी ) नही कहै जाते, उसका कारण शब्द्‌ 
का योगरूढ होना है । जैसे, कीचड़ मे पैदा दोने पर भी "पंकज 
शब्द्‌ मेदक को नही बतलाता, उसका अथे कमल दी होता है। 
उसी प्रकार यह्‌ शब्द्‌ भी अन्य सभी दाथवालो को न वतलाकर्‌ 








॥# 


{ १ ) बाजसनेयी संहिता १८।१२ यँ ब्रीहि श्रोर नीवार दोनो शब्द 
श्रये ह| ज्रौर देहरादून का चादल संसारर्भ प्रसिद्ध दहै तयथायू° पीन्े 
विहार तक चावल त्रधिक मात्रा पेदाहोताडै, तो भी गंगालर्ते घान 
को जाना | यह कथन क तक्‌ सत्य दे ¦ 


( १६ ) 


"हाथी का ही वाध कराता ह्‌ । ऋवेद्‌ १६४७ मे दस्तीः शब्द 
खे ष्दाथी ही लिया जाता है । इसका शुगः विरोषण इसे अन्य 
हाथवालो से प्रथक्‌ करता दहै, न कि मृग शब्द आरचय-बोधन 
कराता है । यदि यह्‌ आरचयै को प्रकट करता तो सूकर का वणन 
जो छणरेद+ मे दै, वही जव अथववेद मे अता है तव॒ उसका 
-म्रग' विरोपण मिलता है । यदि यद्‌ श्मार्चयं का द्योतन करने- 
वाला शब्द होता तो ्रथयेवेद्‌ की अपेक्ता इसे ऋ्वेद मे अना 
चाहिये था। 
क [४ छ च५७ € ५५८ 

यूनीवर्सिंटी के इछ विद्वान्‌ ऋणेद्‌ में मूधन्य वणो का अभाव 
यतलाते चले चा रहे है । पर्व विचार करने पर यद्‌ सिद्धान्त 
रीक नही प्रतीत होता । क्योकि ऋ्वेद मे मूधन्य वणं पर्याप्न मत्रा 
में पये जति है । मूर्धन्य वर्णं भधा स्थान से उरित दोनेवाले 
छ, ट, 2, ड, ठ, ए, रश्मौर ष है । छण्वद्‌ के नाम मेदी प्रथम 
नऋ अत्र मूरन्य है । यदि देखा जाय तो ऋषरेद मे कोरभी 
छवा एसी न मिलेगी जर्यो कोई मूघन्य अक्तर न हो | यथा, 
ऋग्वेद १।१।१, १।१।२; १।२।२, १।२।६, १।२।८, १।४।६, २।५।२, 
२।१११० २।१०।५. ४।११।५ ५।७२, ६।२४।१, ४८1१, ८।२।१४, 
६७४६, १०१०९१६ इत्यादि में ऋ» अत्र आया है | 

श।४ा६, शमन, ९।५।२ २।५४।२ २।२।१० ३।४३।७, 
।१.५६, ५।१६।३, ६।१८।२, ७५।५, ८।२४।१६, ६।२२।२, १०१६८१० 
इत्यादि में टकारः आया हे । 

९।८।१; १।११।६; १।१४।६) २।५५।७) २।७१;, ३।२१।३, 
४।२९।७५ ५।६५।२) ६।१५।१२, ७७५।४७ २८।६।१३, ६।६५२७, 
. १०।१५।८ इत्यादि सें ठकारः अया हे । 

( १ ) ७।५५।४। 

(२) १२।११८। 


८ 





( १७ 


९।१।२, १।१२।३, २।१२ा६, २।११०।६, १११०६, श्ना, 
२।५६।२ शतार ५।२२१, &।१।२ अनयत, =६&।१३, 
६६६।१, १०६४।२ इत्यादि में “उकारः आया हे । 

१२अ२्‌, १।२५१०. १६७, ११०५।६, १।१२४।१३, रीरघ्यर, 
२।१६।३, ४२९१।१०. ८२५१४, ६।६१।२३, १गत्५ारप्‌ इत्यादि मेँ 
(ठकारः आया हे । 

१।शन, शरा६, शइ, शधन, १।५।४, २९१२, ३१६२ 
छारा १०, ५।२।१२, ६1१८१, ५१1२, २४५, ६२९1७, १०।८५।७ 
इत्यादि मे "णकारः आया हे । 

समस्त ऋवेद मे शायद ही एेखी कोड ऋचा हो जिसमें रेफः 
न्‌ आखआयाहो। 

९।२।२, ९१।३, १।१।६, २।२।१, ९।३।२ २।३।३, ३1१६४, 
श४६१, भाएन४, ६।१७१० जर४।३, =ज४।११, ह्नर, 
१०।५९।३ मे “पकारः आया हे । अब, विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार करे 
कि योरोपियन विद्वान का यह्‌ सिद्धान्त कहो तक समीचीन हे । 

“रोरिजिन एन्ड डेवेलपमेन्ट अव दी वंगाली लगवेजः 
( कलकत्तायूनीवरसिंटी प्रेस, १६२६ ) प्रथम माग के प्रष्ठ ध४-४५ 
मे ङ्ध विद्धानो के मत दिये है । उनमें मेकडानल की म्रसिद्ध 
पुस्तक वेदिक यामरः मे लिखा यह्‌ बतलाया मया है- “चार्यो ने 
विहार मे पहुंचकर रफ का ज्ञान किया आर उसका असर छग्बेद्‌ 
स्रौर यजुर्वेद तक पर्हुचा 1 अव, यह्‌ विचारणीय है किं योरोपियन 
सिद्धान्त ऋग्वेद का बनना पंजाव ओर मध्यदेश तक समाप्र कर 
देता है । तव र्या ने विहार मे पहुचने पर जिन अत्तरो को 
सीखा उन्है ऋग्वेद मे कैसे लिता ९ यदि वाद्‌ मे लिखा तो अक्षरो 
के वदने से शब्द्‌ धद गे चोर शब्दो के वदने से उनके अनुक्रूल | 

( १) °पंचनद्‌' देखिये । 





( १द ) 


वाक्यो की रचना भी माननी होगी । साथ दी; यथं भी पहले से 
भिन्न होने की सम्भावना है! परंच योरोपियन सिद्धान्त यह्‌ नही 
वतलाता कि चछगेद्‌ के मंत्र विहार मे जाकर पहले से करति मौर 
अर्भे भिन्न हो गये) यदिभिन्नहो गये तो पहले के ऋश्बेद्‌ 
का स्वकूपक्याथा? मौर वाद मे जो वना उसका वननां विहार 
ते मानना होगा) इसे तो वे मानते नदी ओर चेद्‌ मे रेफ कः 
निवेश मानते है । यह कैसे बनेगा १ ऋषवेद्‌ मे प्रायः कोड भी 
मंत्रेसान दोगा जिसमे रेफोकी भरमार न हो । यदि मिना 
लाय तो प्रत्येक मण्डल आओौर सक्त मे रेफ की पयाप्र सहस्रो की 
संख्या मिलेगी । यदी दशा मूधन्य्पः कीमी ह्‌। उसी प्रकार 
अन्य मूर्धन्य वणं भी ऋगवेद के सभी मण्डलो मे भिलेगे । अव, 
यह विचारणीय चौर है कि आर्यो को रेफ का ज्ञान पूवीं मापो 
दे ह्या तो अन्य परिम की जातियो को रेफ काज्ञान्‌ कट से 
ह्या १ क्योंकि उनके मत से श्राये भी परिचम सेदी पूवको गय 
ये । लेटिन, जिन्द, श्रीक एवं हैरान, रसा, इटली, फ्रान्स, जमेनी, 
इङ्गलैण्ड, अयरलैण्ड, अरव इत्यादि की भापा्रो मे रेफः करो 
से आया? क्योकि रेफःत्मेपू्े मे था । इसी प्रकार ट रीर 
(ङ भी पर्याप मात्रा मे योरोपियन भापाश्मो मे कर्टोसे खाये ? 
यदि आय, व्राह्मण, श्र, इन्द्रः वरुण, मित्र, अयमा, स्र, सूय, 
चन्द्र, भारती आदि शब्द भी विहार मेदी वनेतो पहलेये किन 
नामों से कहे जते थे ! यह्‌ भी विद्ठलननों द्वारा विचारणीय हं । 
योरोपियन विद्वान्‌ जिस देवता को या सिद्धान्त को चाहते 
है, उसे “रर्यो ने अनार्यो से सीखा--यह लित देते दे । जेसे, 
उसी पुस्तक मे संख्या २५. के लेख के उद्धरण मे रद्र, विष्णु श्र 
शिच को अनार्यं देवता माना है। पर्च प्रमाण कोद भी नदी 1 
अव, चि्वारणीय है किं चाये लोग जव वाहर से च्राये, तव उनके 


( १६ ) 


कौन-कौन से देवता रौर कौन-कौन सिद्धान्त ये तथा इसका ज्ञान 
इन लोगो को कैसे हुखा ? जव तक यह निश्चित न हो जाय कि 
अर्यो के अमुक सिद्धान्त च्रौर मुक देवता ये, इसी प्रकार 
अनार्यो के अमुक सिद्धान्त ओर च्रसुक देवता थे, तव तक उनके 
देवताच्मो का विवेक तथा सिद्धान्तो का विवेक करना केवल साहस- 
म्रद । किसी मी विट्टान्‌ का मत कहकर प्रमाण देना समुद्र मे 
कागज की नाव चलाना हं । जव यहं प्रन होगा कि उसने केसे 
जाना, तव युक्तिकी दही शरण लेनी पड़गी । युक्ति के लिये प्राचीन 
लिपि या मन्थ प्रमाण के लिये दटृटने पड़गे । वेदो को सवेप्रथम 
मानते हए भी वेदिक सिद्धान्त यदि च्रार्यो ने अनार्योसेलियेवो 
वेदिक सिद्धान्त बौन ये, यह्‌ उन लोगो को वतलाना होगा ! जैसा 
कि पुनजन्म का सि 1 करही वद्+ कं वेदान्त भाग (ज्ञान 
काण्ड ) का महत्व है | द मे ज्ञानकाण्ड श्र कमंकाण्ड का 
प्रवानतया प्रतिपादन है, अन्य वार्ति तो उससे मलक जाती है \. 
यज्ञ करने से स्वगप्राप्नि खर उस पुण्यकी समाप्ि के वाद्‌ पुनः 
दस संसार में जन्म लेना, यह्‌ कमेकाण्ड का फल माना गया हे । 
ज्ञानकाण्ड ( वेदान्त ) मे वरित फल संसार मे फिर जन्म न लेना 
मानागयाहं। छर भी योरोपियंनर विद्वान्‌ उस सिद्धान्तको 
अनार्या से लिया हा मान रहे हे ! उपनिपद जो संहिताद्ओ मे 


( १) ऋम्वेद ४} २७] शे पुनर्जन्म का वर्षन दै। 


( २ ) बादविल सेर्ट जोन गेस्पेल श्रध्याय १ रीदहनकारनेशन एनी- 
वैसेर्ट मै पुनर्जन्म का वर्णन हे । वों लिखा है कि ईतामसीदने एक 
जन्मान्ध बालकं के-ऋभने त्न्धा होने का प्रतिपादन कियाद, श्रोर यद 
स्पष्ट लिखा हे कि मनुष्य च्रपने ठे कर्मांका भोग स्वयं भोगता है| माता- 
पिता इत्यादि के कर्मो का फलनदहीं भोगता। यह बालक श्रपन 
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मंत्र भाग में मिलते है, उनके लिये वहू पीये का समय कस्पन 
करते है । ओर ऋग्वेद के बीच मै भी जिन देवताओं का वणेन 
ह उनको अनार्यो का देवता कहने मे भी नही सङ्खचाते | कभी रद्र 
को अनार्य देवता कहते है ओर कभी यजुर्वेद के रुदर में अनायेता 
का सम्बन्ध जोडते है तथा यह नही देखते कि उनके यहो के मकरी 
देवताभीतास्रहीदहै। क्योकि उनका वर्णन नग्न रहना रौर 
सोपि लपेटे रहना हे । शिववीये जो पाराः कलाता है, उसको भी 
(मकरी? कहते हे । 

लेखनकला को छ लोग नवीन मानते है । उनका तक है 
छि वेद्‌ श्रतिः कदे जाते हे । इससे लोग उन्हे कठस्थ ही रखते 
थे, पे लिखे नही जाते थे। अतः लेखनकला उस समय संसार 
मे प्रचलित नहीं हृदं थी । यह्‌ कथन निस्सार हे । इसमे प्रमाण 
इस प्रकार हैः-- ऋगवेद ३।५३।९१ मे येजबन्‌ सुदाम्‌ के अरवमेध- 
यज्ञ का वणन ह । अरदवमेध के घोड के माथे पर अह्वमेधकनत्तां 
के यश श्मौर प्रताप का वणेन स्वणेपत्र मे लिखकर टोगा जाता 
था । यह्‌ वात सभी पुराण ओर कान्यादि मंथोमे स्पष्टदहे। 
यदि लोग उस समय लेखनकला को नही जानते थे तो यह कैसे 
सम्भव था ? अथवेवेद्‌ काण्ड ५।४।५ ( आदि से ३६७) ५ ऋचा 
मे लिखने का वणेन हे । वेद इसलिये श्रतिः कहे जते थे किवे 
जव तक सुने न जार्यै तव तक सफल नहीं हो सकने; अर्थात्‌ गुर्‌- 
मुख से उनका उचारण सुनकर स्वयं उचारण करना आावरयक 


कर्मके फ़लदहीसे्रन्धादृश्रा ड, इत्यादि| श्रव, विचारणीय दै कि 
जन्म के पदले बालक क्या क्म कर सकता ईै, जिससे वह जन्म के समय 
श्रन्धाद्यो। इस जन्म से पहले बालक का होना उप्ते कर्म करने ढे 
लिये मानना दोग | 
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है । क्योकि वेद का उचारण सस्वर होता हे । स्वर बदल जाने 
से अथे बदल जाता है। अर्थं बदल जने से जिम कायके लिये 
उसका उचास्ण होता है, वह टीक नहीं होता । इतना दी नर्द 
वह्‌ हानिकारक १ भी हदो जाता ह । यह वात शतपथ ब्राह्मण ओर 
व्याकरण महाभाष्यव्मे स्पष्टहै (-र्बोँ लिम्वा हैक पुत्रबध सै 
कुपित हो ववष्टा ने इन्द्रके मारने के लिये मंच जपा। संत्रकरा 
स्वरूप शस्वाहन््रतरवद्ध स्वः -यदह्‌ था । मंत्र का अथे यह्‌ था 
कि इन्द्रशघरु वदे! श्शत्रुः का अथे (मारनेवालाः था। «नद्रशचुः 
का अथं वहुव्रीहि समास मे “न्द्र है मारनेवाते जिसके” यह होता 
हे ऋौर पूवपद प्रकृतिक स्वर होता ह । तथा तत्पुरुष समासमं “इन्दर 
का मारनेवाला अर्थं होता अर अन्तोदात्त स्वर होता । जप 
मे मंत्र का सस्वर उचारण करना आवरयक दे । करोधायविष्ठ त्वष्टा 
तसपुरुष के स्थान मे बहुत्रीहि समासवाले का पूवेपद प्रकृतिक स्वर 
के साथ जप कसे रहे । फल यह हृ कि इन्द्रशघु (्ासुर) पैदा 
तो हमा; पर्च वह स्वयं ही इन्द्र दारा मारा गया # इससे गुरमुख 
द्वारा सुनकर स्वरो के उच्चारण को ठीक करके पाट करना आवरयक 
है । देतरेय बाह्मण २५।७ पे लिखा है कि यज्ञ मे मंत्रो को पद्कर, 
जो पर दवन इत्यादि हो वहो पर, रह्मा चुपचाप वैठकर मंत्रो 
का उचारण सुने रौर उनकी अ्ुद्धियो को जानता रदे ] वाद में 
व्याहृतियो से हवनकर अद्धि दवाय हुए यज्ञ के अंग के विनाश 
को पूरा करे । वहो यह लिखा है कि प्रजापति ने अग्नि, वायु आर 
आदित्य कै द्वारा वेदों को उत्पन्न क्रिया । च्रौर-स्वयं यज्ञ कौ छद्धि 
अन्य देवताच्रो से कराई (“ग्वेद के कता को श्टोताः वनाया । 








( १) १।६।३१ 
( २) पस्पशाहिक | 
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यर्वेद के ज्ञाता को श्रध्वयुंः वनाया । सामवेद के ज्ञाता को 
“उद्गाता वनाया । तीनो वेदो के ज्ञाता को ध्रह्या' बनाया चौर मंत्रो 
के उचारण मे अद्धि होने पर उसकी शान्ति के लिये रह्मा द्वारा 
हवन का विधान वतलाया ! इससे यज्ञ के समय भी मंत्रोका 
सुनना च्राबदयक है । इसका सुनना चआ्ावरयक होने के कारण टी 
इसका नाम श्रुततः पड़ा । राज भी जर्टो-कदी हवन होता हं, ब्रह्य 
के योग्य विद्धान्‌ न मिलनेके कारण हश का ब्रह्मा वनाकर रख 
दिया जाता ह ओर मनुष्य मी ब्रह्मा वनाया जाता है । 

स्मृति का अथं यह्‌ है-- वद्‌ सवेदा स्मरण में रहे" ! अथान 
सवेदा स्मृति के वताये हए सिद्धान्तो को संसार मैं व्यवहार 
करते समय स्मरण रख ओर उसी के अनुसार व्यवहार कर । 
कभी प्रमाद्‌ न करे। 


श्रीमहपिं पाणिनि श्मार कात्यायनर ने अपनी अष्टाध्यायी के 
सूत्रों रोर वार्तिको मे वालनेवाली संस्कत को भभापाः शब्द्‌ से 
व्यवहार किया ह रौर वैदिक संस्कत के लिये "छन्दस" शब्द का 
प्रयोग किया है । महाभाप्यकार भी (लोके, ओर श्वेदेः शब्द्‌ से 
व्यवहार कर रहे है । इससे यह प्रतीत होता है फि वैदिकः संस्कत 
कमी वोली नहीं जाती थी। यदि वोल्ली जाती होती तो उसको 
भी नवीन भाषा यर प्राचीन भाषाके नामों से व्यवहार करना 
था महाभाष्यकार ने शंका की है कि प्रत्येक शब्द्‌ के ज्ञान फ 
लिये सभी शब्दों को अलग-अलग पद्‌ देना चाहिये था, व्याकरण 
चनाने की कोई आवश्यकता नहीं हे । इस शंका का यह उत्तर दियः 
न 

( १) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ बहुलं छन्दसि । 

(२) प्रत्यये माषायाम्‌ नित्यम्‌ छन्दसि क्रमेके १ 

( १ ) पस्पशाहिकं | 
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च ब्रहस्पति ने दिव्य सहस्र चपे तक्‌ इन्द्र को शब्दो का पारायण 
सुनाया, फिर भी अन्तन पा सके) बृहस्पति प्रवक्ता, इन्द्र भता 
छर दिव्य सहस वपरे अभ्ययनकाल-- पिर भी अन्त कोप्राप्रन 
कर सके ! मनुष्यो का णक वषे 'दिन्यवषेः का एक दिन दोताहे। 
अजकल जो वहत जीता हे, वह्‌ सौ वपे जीता हौ । उससे थोड़ 
समी शब्दो का ज्ञान हो जाय, इसलिये व्याकरण की श्रावर्य- 
कत्‌ दैमहाभाष्यकार ने दिखलाया है कि पाणिनि व्याकरण से 
प्रथ्वी के समी प्रान्तो के संस्कृत के प्रयोग बन सकत हें ! वो यह्‌ 
शङ्काकीदहेकि पाणिनि व्याकरण से वहृतसे एेसे शब्द तैयार 
होते दै, जिनकी संसार मे सत्ता मी नही है । उसका कड उत्तरो मे 
समाधान कर अन्त से सर्वेदेशान्तरेः बात्कि ओर इसकी व्याख्या 
से समाधान किया हे ! ये समी शब्द देशान्तरो मे वोले जते हे, 
इसकी खोज करनी चादिय । शब्द्‌ का प्रयोग-विषय वहत वडा हं ! 
सात द्वीपवाली प्रथ्वीहै। तीन लोक हैँ} चार वेद है णवं उनके 
रस्य हे । वेदों के रंग है । यजुर्वेद की १०१ शाखां दै । साम- 
वेद की एक सदस शाखा है ।! छण्वेद की २१ शाष्वार्ँ हे 1 
अथववेद की ६ शाखाए ह । वाकावाक्य, इतिहास, पुराण तथा 
चैयक्‌ इतना शब्दों का प्रयोग-विपय ' हः । इन्दं न देखकर यह 
कटना-नदी मिलता है" यह टीक नदी । चौर देशविरेषो मेँ 
विरोप-विरोप शब्दों का प्रयोग भी वतलाया है मौर जिन शब्दों की 
सत्ता का अभाव वतलाया गया, उनको भी वेदो के उदाहरण मे 
„दिखलाया ह । 
महामाप्यकार ता संसार के सभी संस्कृतशब्दो का वनना 
पाणिनि व्याकरण से मनि ओर रिसचेर-उपाधिधारी पाणिनि के 
ज्ञान सें पंलाव से विहार तक के शब्दो का ज्ञान ही बतलाचछर उनकी 
विज्ञता की इतिश्री कर दे । महाभाप्य को गर्वंश में उत्पन्न महा- 
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राज पुष्यमित्र के समय मे वना सानं तथा उसमे लिखे इतिहास 
शौर पुराणो को गाप्रवंश के राज्य मे वना माने । अनसन्धानको की 
इस प्रकार की कपोलकल्पनाएे' सर्वेथा चित्य हे । महाभाष्यकार 
बेटों की ११३१ शाखाच्मो को मानं ओौर अनुसंधानक उनमे से ४५ 
को ही पाकर ओर उनके अर्थोको भी अच्छी तरहन सममकर 
वेद के शब्दो की इयत्ता की घोप्रणा कर वैठते है 1 उनमे लिखे हृष 
काही आय लोग जानतेथे ्ौर नलिखह्ुण्को वे नही जानते 
ये, यह कहकर अपनी विद्वत्ता की पताका उड़ाने लगते है । वेदो मे 
प्रतिपादित देवताश्मो ओौर धद्‌ मे अये हृए शब्दो प्रं अक्तरो की 
संमता किसी अन्य भाषा के ज्रं शब्दो से करते हुए कहने लगतं 
हे कि उस भापा के शब्द्‌ को र्यो ने सीखा रौर अनार्यो से वहुत 
से अक्षरो को भी सीखा । भला, अनुसंधानको की इस सिद्धान्त 
वादिता की भी कोई सीमा हे १ इसपर विद्वज्जन विचार करे । 

वेदो ( ऋग्वेद्‌ १०। ६०। £ शुक यजुर्वेद अन्याय ३१ ) मे 
उनकी उत्पत्ति का एक साथ वणेन है । फेतरेय ब्रह्मण ५।७ से भी 
अग्नि, वायु रौर ्रादित्यके द्वारा वेदोके प्रादुर्भाव का वणेन 
है। वादमे जिस छषि ने जिस मंच को जिस काम मे लगाया; 
अथात्‌ विनियोग किया, वह्‌ ऋषि उस मंत्र का द्रष्टा माना गया । 
इसलिये ऋषि लोग मंत्र के विनियोग करनेवले है, यह एेतरेय 
त्राद्यणए २३४ इत्यादि ^ में हरििचन्द्रोपाख्यानः इत्यादि से स्पष्ट हे । 
इनको मन्त्रों का कवि मानना अनुचित है । यदिये खपिलोगदही 
उनके कविहेतोवेवेद्‌ कोनदहै, जो सष्टि केत्रादिमे प्रादुर्भूत . 
हुए आर प्रजापति ने उनको अग्नि इत्यादि के द्वार प्रकट किया ? 
इससे षि लोग मंत्र के विनियोगकत्तां मार हे ! ईरवरीय ज्ञान- 


मणम ७०००७५०० ०५०००५५० 
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( १ ) मुण्डकोपनिषद्‌ २।२ । 
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स्वरूप बेद्‌ में भूत, भविष्यत्‌, वतैमान सभी छइ रहना उचित है । 
इससे बीजमात्र से संसार का सभी क दो से जाना जा सकता है । 
परन्तु प्रधानरूप से इसमे दो काण्ड है, पटला कर्मकाण्ड श्यौर 
दूसरा ज्ञानकाण्ड । मीमांसाशास वेद को (पौरुषेयः मानता है; 
अथात्‌ इसका बनानेवाला कोर नदीं है ओौर न्यायतैशेपिक शास्त्र 
इसका बनानेवाला परमाप्र ईश्वर को मानता हे । 

कं शब्द्‌ दस्युदाम इत्यादि दै जिनका किं वेदों मे ओर 
वेदिक इन्डेक्स मे नाम आता है ओर उनका इतिद्यस से सम्बन्ध 
भीहे, उनकाभी मैने इसी के साथ संप्रह कियाथा। परंचभ्री 
कविराजजी की आज्ञा उनको प्रथक्‌ छंपाने की हुई, इससे उनका 
वणेन दूसरी पुस्तक में होगा । 

एक भ्रन्थ भुवनकोश नामक मै आजकल लिख रहा ह । उसमें 
लोकिक तथा वैदिक दोनों प्रकार क शब्दों का साथ-साथ संह है । 
उसकी भाषा संस्कृत है । उसकी टीका भी हिन्दीमापा मे साथ- 
साथ चल रही है । यदि ईरवर की इच्छा हई तो वह भी कभी 
विद्वानो के समन्त उपस्थित करगा । 


-गिरीशचन्द्र अवस्थी 
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पांकेतिक शब्दणश्ुची 
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आपर्तम्ब०, ( श्री० सू© ) = अपस्तम्ब श्रौतसूत्र । 
आरकी० स० रि० = आरकीयो लाजिकल सव रिपोर । 
-व्स्पुध० = श्ायुघजीवि संघाञ्च््यड्वातीकेष्वव्राह्यणराजन्यात्‌ । 
३० अ० = इण्डियन्‌ अण्टीक्वेरी । 

३० मु० = इटली-मुद्ित | 
इण्डि० आ० = इण्डियिन आण्टीक्वेरी । 
इण्डि०, इन्डिस्चे० = इण्डिस्चे स्टडियन । 
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इण्डि० लिद्‌० = इण्डियन्‌ लिटरेचर । 

० = उत्त राद्ध , उपनिषद्‌ । 

उत = उन्तरखंड । 

उत्तरा० = उत्तराद्ध । 

ऋ०, ऋग्‌० = ऋगवेद्‌ । 

ए० पी० ३० = एपी ग्राफिया इण्डिका । 

० जा० = एन्दोन्ट जाप्राफी । 

ए० पी० भ्रा० ३० = एपी भ्राफिया इन्डिका । 

एस्मिन इनम्डि० = एर्िन्‌ इन्डिका | 

ठे० न्रा०, एेत०, एेत० त्रा०, एेतरे० = एतरोयतराह्यण 

कृथा० स० कथामु० = कथासरित्सागर कथामुख । 
( श्रल० = श्रलकारवती लंबकं । प्रभा० = प्रभावती लंबकं । 
लावा० ल०न्लावाण॒क लबक्‌ । विषम ऽ=विषमशील लम्नक । 
सुर्य ° = सूर्वती लंबक । ) 

कर्कि०) ( पु० ) = कल्किपुराण । 

काठक सं० = काठक संहिता ( अइवण०्न््इवमेध ) 

काण्व सं० ~ काण्वं संहिता । 

कात्यायन शरो० ( शरोत० सू ) = कात्यायन श्रौतसूत्र । 

का० ३० = कापेस इक्समरेशन । 

कालि०, कालिका०, कलिका पु° = कलिकापुराण । 

कान्य मी०, काव्य मीमां० = काव्यमीमांसा । 

क्रमार० = कुमारसम्भवकान्य । 

कूम ४ कूमेपुराण । 

£ © श 

कमं पु० पू० अ० = द्रूमेपुराण पूाद्र अध्याय । 
( जा पू = नाक्षीसंहिता पवाद ) ` 

कृत्त० = कृत्तद्धित समासाश्च । 
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कौषौतकिं० उपनिषद्‌ = कौषीतकि ब्राह्यणो पनिषद्‌ । 
कौषीतकि ा० = कौषीतकि ब्राह्यण ! 
ख० = खण्ड । 
गणर० = गणरत्नमहोदधि । 
गणेऽ उ० ८ उत्त० ) = गणेशपुराण उन्तराद्ध । 
गर्‌०, गरूड पू० = गरुडपुराण पू्वाद्ध (उ० = उराराद्धं ) 
गगे० वि० ( विहव० ) = गगेसंहिता विरवजित्खण्ड । 
गोपथ० ( त्रा० ) = गोपशथत्राह्यण | 
च० = चरित । 
चि० = चिव्रशालाप्र॑स, पूना । 
छाम्दोम्य० = छ्यान्दोग्योपनिपद्‌ । 
जा० डि०, जाग्रा० डि० = जाप्राफिकल डिक्शनरः । 
जे० ए० एस्‌० वी० = जरनल अफ एशियारिक सुसाइदी, वंगाल । 
जेमिनि०, जेमिनीय० ( त्रा० )न्जैमिनीयोपनिष्रद्‌ ( बाह्मण ) । 
ताण््य०, ताण्ड्य बा० = ताण््यमहाव्राह्यण । 
ते० सं०, तेसि० = तैचिरीय संहिता । 
ते्ति०, तैचि० उ० = तेचतिरीयोपनिपद्‌ । 
ते्तिरीय ना० = तैत्तिरीय ब्राह्यण्‌ | 
द्श० च० = दशकुमारचरित ! 
दे० भा०, देवी भा०= देवीमागवत । 
( सप्त० = सप्तमस्कध } 
-ल्यन्‌० = द्रयञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण । 
ध० = धमं । 
ध० सू° = धमेसूत्र । 
नप्राच्य भगादि० ='नप्राच्यभगादि यौधेयादिभ्यः ! 
नागरी प्रचा० = नागरीप्रचारिणीप्िका, काशी । 
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नास्य = नास्यशास्त्र) 
नास्यशास्ब० = भरत नास्यरास्त । 
नारदी°. नारदीय० = ब्हन्नारदीय पुराण । 
( पू० = पूवौर्ध, उ० = उत्तराद्ध्‌ ) 
नि०. नि० मु° = निणेयसागरम्रसः, वस्य । 
नि०, निर० = निरुक्त । 
पचवि० त्रा > पंचविशब्राद्यण । 
पदा० = पदपुरण । 
( आ०, श्यादि० = श्रादिखंड । पा° = पातालखंड | ख०= 
सृष्िखणड । उन्तर० ( ख ) = उत्तरखंड ) । 
प्र० = प्रन } 
प्र०, प्रपा० = प्रपाठक । 
पु० = पुराण 
पू० = पूवाद्धः, पू्ेभाग । 
पु = प्र्‌] 
फी० = पाट । 
वहत्कथा० = ब्रहत्कथामंजरी 1 
( लावा० = लावाणक लंबकं । वि०; विषमशील° = विषम. 
शील लंबक । श्लोक ० = श्लोकसग्रह ) 
बरहत्सं० = बृहत्संहिता } 
बृहदा०, ब्रहदारण्यक० ( इ० ) = ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ 
बौघा० = वौधायनधमेसत्र । 
( धर्म ०, घर्म सूर; घ° सु = धमस ) 
बौधायनधर्मसूत्र प्र० ख० सु = प्रपाठक खण्ड सूत्र । 
( श्र भोतसुत्र | स्मर ०=स्मृति ) । 
जह्ययै० = ब्रह्मवैवते ( पुराए ) 1 
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( शरीकृष्ण० = श्रीकृष्णसंड ) 
रह्मा 9; ब्रह्माण्ड ( पु० ) = ब्रह्याण्डपुराण । 
( श्र° = श्नध्याय तथा श्रनुषंगपाद्‌ । 3०; उफो०=उपोद्बात- 
पाद । पूञ्डपूवंमाग । मम = मध्यमाग। प्र = प्रक्रियापाद्‌ ) 
जा० = ब्राद्यण, बाद्यपवे | 
भवि० जा०, भविष्य० बा० = भविष्यत्‌ पुराण ब्राह्यपवें । 
भार = भाग] 
भा० इ०, भार रूप, मारनीय इ० रू०्=्मारतीय इतिहास की रूपरेखा । 
भार० नि०, भारत० निवा० = भारतमूमि अर उसके निवासी । 
भा० मू० परि० = भारतभूमि परिशि । 
म० = मद्रास । 
मत्स्य ( पु ) = मत्स्यपुराण । 
सनु०° ( अ० ) = मनुस्परति (अध्याय ) | 
सहा०, महामा० = महाभारत । 
( श्र०; श्रघा०~श्रघामिदस्णपरवं । श्रन्‌ ०=श्रनुगीतापर्वं । श्रभिमन्वु 
=श्मिमन्युवधपवं । श्रश्व०्=च्रश्वमेषपवं । श्रा०; श्रा पम) 
श्रादिश्=श्रादिपवं। आम, श्रार०, च्रारण्य°=च्रारण्यपवं । श्राश्व °= 
श्राश्वमेधिकपवं । इ ०, इन्द्र °=इन्द्रलोकाभिगम नप । उ०; उद्यो° = 
उद्योगपवं । कणं ०=कणुपवं । गदा ०=गदापवं । गोग्रह °=गोग्रहपरवं | 
घोऽ = घोषयान्नापवं । चि०्=चित्रशालप्रेख (पूना) । चेत्र चेत्ररथ- 
पव । जम्बू०-जम्बूखण्डनिमां णपर्षं । जम्बू ख ०=जम्बू खणड । जरा०० 
~ चजरासंघवचघपवे । ती०, तीथं ०=तीथंयाज्रीध्बं | द० = दम्भपर्वं | दि०; 
दिग्बि० = दिग्वि्ञयपवं। चय.०; चत ०द६सय्व। द्रो° रोख °नद्रोण- 
पं । नि०=निणंयसागरपरेस ( बंबहं ) । भविण्मविष्यत्‌पवं । भी०; 
भीष्म =मीष्पपवं । मी भी र=मीष्मपवं भीष्मवधपवं । मीन बर 
भीष्मवध । मंत्र =मत्रपवं । मश्न्मद्रास्त (मुद्धित) । रा०=राञ्यलाम्‌। 
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राज, राजघ०=राजघर्म | बन०=वनपवं । बिश्डविष्छुपवं | वि०) 
विरा०; विराटण्नविरादपर्व। वैरव्वैरायपवं तथा वैष्णवधर्मशासरपरवं } 
श०; शल्य० = शल्यपवं । शा०, शान्ति०=शान्तिपनं । सम्भ०= 
संभवपवं । स, समान्तभापवं | सु०=सुथकर ८ पूना ) । सेनो० 
सेनोयोगपर्वं | स्वयम्बर०=स्वयम्बरपवं । हरि» इरिवं °=हरिवंश । 
इरि इ° ( दरि }=हयिंश हरिवंशपवं } 

महाभाष्य प्स्पशा० = व्याकरण महाभाष्य पस्पशाहिक्‌ 

माकं०, माकेण्डे०, माकेण्डेय० ८ पु० )=माकंण्डेयपुराण । 

मालमा० = मालतीमाधव । 

मि० ड० = मिस्टर नन्दलाल ड । 

मेदिनी° = मेदिनीकोश । 
( चश्च्चकार, चतुष्क | तण्न्तकार। द्वि°्=्द्वितीय | नज्रि°= 

, नकारत्रितय । यन्=यकार्‌ | र० द्वि° = रेफ द्विक्‌ | ) 

म॑त्रा० सं०, मेत्रा० संहिता-मे्ायीमंहिता 1 

यू० पी० = उत्तरप्रदेश ! 

योगवा० = योगवाशिष्र 1 
( उत्प०=उत्पत्तिप्रकरण । उप०्=उपशमप्रकरण। नि उ०्=निर्वाणु- 
प्रकरण उन्तराद्धं । नि° पू०=निर्वाणप्रकरण्‌ पूवां । ) 

रघुवं° = रघुवंशकाञ्य । 

रा० ए० सो० = रायल एशियाटिक सो साऽ्टी । 


राजतर० * राजतरगिणी | 
रामाण्च्यसायण । 


(उत्तर = उत्तरकाण्ड । कि०; कि० काग्=किष्किन्धाकारड ) 
लघुशि० = लघुशिवपुराण । 
लाख्यायन श्रौ° ( श्रो सू०, सू ) = लादयायन श्रौतसूत्र । 
लिङ्ग° पृ० =» लिगपुराणा पूरवाद्ध ! 


वसिष्ठ 
( धमं० = षर्मसूतर । स्मृ*=स्मृति )। 

वाज० सं० = वाजसनेयी संहिता । 

वात्स्यायनकामसूत्र 
( साम्प्र° श्र° दश ° = साम्प्रयोगिकं त्रधिकरण दश्चनन्छेद प्रकरथ } 

वामन = वामनपुराण । 

वायु° ( पुर ) > वायुपुराण । 

वारा० वाराह्‌० = वाराहपुराण ! 

वा० रा०, वाल्मी०, वाल्मीकी० ( रामा० )=वाल्मीकीय रामायण 
( श्र कार) श्रयो०; च्रयोभ्यार्=ग्रयोध्याकारड | उ ०; उत्तर०=> 
उनत्तरकारड । किं०्=किष्किन्धाकारएड । बा०, बाल ० = नालकारड । 
इ०=इटली, गु°न्गुनरातीप्रे, नि = निर्णयसागरगरेव, ला०= 
लार म म॒द्धित ) 

विन्विश। 

विर ध०, विष्णुध०, विष्णुधर्मो्=विष्णुर्मोत्तरपुराण । 

वि० विष्णु० ( पु, पुरा० }च=विष्णुपुराण । 
(द्वि° = द्वितीय । च० "चतुर्थं ) 

विनय० = विनयपिटक | ` 

विशिष्ट° = विशिष्टलिङ्गो नदीदशोऽमामाः 1 

विश्वकोश 
( र० द्वि ऽच्रेफ दितीय ) 

बिरवग्रकाश 
( ग द्वि०=गकार द्वितीय 9 

व° ३० = वेदिकः इन्डेक्स ऋफ नेमृस्‌ एण्ड सन्जेकट्स । 

वे० ३० कार = वेदिक इन्डेक्सकार । 

वेणीसंहार ना० = वेणीसंहार नाटक । 


वे०्वैवते | 

बेजयन्तीकोश 
( भू° दे° = भूमिकार्ड देवता श्रभ्याय ) 

तैया० सि० = वैयाकर सिद्धान्तकोमुदी 1 
( तलो ° = तत्वबोधनीरीका सदित ) 

व्या० महाभा, व्याकरण महा० = व्याकरण महाभाष्य 1 

श्‌० का० = शतपथ ब्राह्मण काण्वशाखीय । 

शत्‌०, शतपथ० ( ब्रा० ) = शतपथ ब्राह्मण । 

शा०. शांखायन श्रौ° ८ श्रोत सू० ) = शांखायन श्रौतसूत्र । 

शि० म०, शिवम०, शिवमहा० ( पु० }=शिवमहापुराण । 
( श्रस०श्रश्णाचलमादास्म्य | उ०, उन्तरा०=उन्तराद्धं । उमा०८ 
उमासंहिता । कोटि०; कोर इ०, को° सं०्=कोरिश्द्रसंहिता। 
भाहि ०=माहेश्वरलंड । ₹० पा० = रद्रसंहितापाद्‌ । वायवी ग्=्वायवी 
संहिता } वि ०=विद्य श्वरसंहिता । शतश्द्र०=शतसद्रसंदिता ) 

रिवलघु° = लघुशिवपुराण । 

शद्राणां = शद्राणामनिरवसितानम्‌ । 

श्री° भागवत्‌, श्रीमद्धाम, श्रीमद्धागवतण्न्श्रीमद्धागवतपुराण । 

ओरो०, ( श्रो० सू० ) = श्रोत, (श्रौतसूत्र ) । 

इलोक० = लोकसंग्रह । 

सा० = सायण । 

सिन्धुतत्त०° = सिन्धुतक्षशिलाभ्योणएबो । 

सिले० ३० = सिलेक्ट इक्सप्रशन । 

सु० = सुकर ( पूना ) । 

ज सुपोधातु प्रातिपदिकयोः । 
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श्रीसरस्वत्यै नमः 


1 
१ गणेश का वणन नारायणोपनिषद्‌ मेँ हे । 


[स ९। 11. 


& भी पेशाब नमः % | (1 ५५" |) 
नो चेन ($ 
ता. 


वेद क्षरातट 


गजास्यं कामदं" बन्दे सवेविष्नविनाशकम्‌ । 
जगद्रपमरं जगन्नाथं जगचोनि जगद्युरुप्‌ ॥ १ ॥ 
विदवरूपं निराकारं निविकारमजं वियम्‌ । 
स दसद्रपतातीतं बन्दे देवं निरञ्जनम्‌ ॥ २॥ 
शङ्रं सवसलोकानां शङ्करं जडतापहम्‌ । 
सशिवं स्कन्दगणपसदहितं नौमिसिद्विदम्‌ ॥ २३ ॥ 
काशीश्वरीं जगद्धात्रीमन्नपूंति विश्रुताम्‌ । 
गिरीन्द्रतनयां बन्दे मोक्षदा परमां शिाप्‌ ॥ ४॥ 
देवीमिषटप्रदां बन्दे सवद शारदां पराम्‌ । 
शरदिन्दुनिभां मालावीशापुस्तकमरखिडिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति प्रविपादिनीम्‌ । 
एकाशवजल्ते नित्यां मारतीं वरदां मजे ॥ १ ॥ 
बंशी षिभूषितकरं यधालिङ्गितविग्रहम्‌ । 
गोपी चीरहरं बन्दे कृष्णचन्द्र मतिप्रद्म्‌ ॥ ७ ॥ 
वन्देऽङ्गारमतीं देवीं फर्णाद्रा जगत्प्षम्‌ । 
प्रसद्य पूर्नां गृह्णन्तीं मरिद्रीपनिवासिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 








वेद धरातल २ 


ञ्च्रार्णा प्रदातारं विधाविद्योतितान्तरम्‌ | 
त्रिपाठिनं गुरुं बन्दे युरलीधरनामकम्‌ ॥ ९ ॥ 
योगीन्द्रः सर्वशास्त्राणां तखज्ञ' च पाशवम्‌ | 

गुरं बालाप्रसादाख्यं बन्दे द्वेपायनोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
पत्तीललालं गुरुं॑वन्दे रमालिङ्धितविग्रहम्‌ । 
विचित्रप्रतिभायुक्तं धन्वन्तरिनिमें कविम्‌ ॥ ११॥ 
यदुष्रनुं गुरू वन्दे फान्यङ्ुव्ज विभूषणम्‌ । 
भ्रीमन्तं शास््रनिष्णातं साक्ञाच्छीयदुनन्दनम्‌' ॥ १२॥ 
ययुर्वेद गुरं॑बन्दे जगन्नारायणाभिधम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र ति निपुणं मन्नालालेति सिश्रतम्‌ | १३॥ 
शब्दशास््रति निपुणं वाचस्पतिसमं गिरि । 
प्राप्रसाहित्यसस्ख्याति केशवं नोमिसद्गुश्‌ ॥ {४ ॥ 


नागेशं च गुरं बन्दे किंसकालेजमाषवम्‌ | 
कृपाकर च मीर्मासाशब्दशासर विभूषणम्‌ ॥ १५॥ 
प्रधानाध्यापक बन्दे मवानीदत्तदीचितम्‌ । $ 
किंसकासेजमध्यस्थं सा्ताद्‌भदोजिदी क्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवनारायर्ण` बन्दे क्िषृलेजमणडनम्‌ । 
काशीरेषं कृ पामूतिं' तिषारीजीति विश्रतम्‌ ॥ १७॥ 

९ सुख्य नाम । [त 


२ चस्तुतः इनका यह नाम था, रेकिन काशी भँ हरनारायण नाम से 
भरसिद्ध थे । 
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महादेवं गुरू बन्दे व्याकृतिप्राप्रसन्मतिम्‌ | 
विश्वनाथं च सादिस्थे किंपसकालेजभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्यायशस्त्रेतिनिपुणशं बेशेषिकढृतश्रमम्‌ । 
जीवनाथं गुर बन्दे क्रं्कालेज गौतमम्‌ ॥ १६ ॥ 
न्यायशास्त्रे कृताभ्यासं प्रप्र वैशेषिके पतिम्‌ । 
विश्वविद्यालये बन्दे गिरीशं गिरिशोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
गङ्गाधरं गु बन्दे चिशस्कशिरोपरिप्‌ । 
चरकाभं खधापाशि विलससरतिमं किम्‌ ॥ २१॥ 
याज्ञवल्क्यं च वेदान्ते साहिस्ये मम्परोपमम्‌ | 
ङुभारिलं च मीमांसाशाखरं योगे पतजलिम्‌ ॥ २२॥ 
कपिलं सांख्य सिद्धान्ते धमशास्तर मनूपमम्‌ | 
व्याद्रतौ पूवनागेशं काशीपरिडतपूजितम्‌ || २३ ॥ 
कृपालं च महापूरमहोपाध्यायसंयुन्‌ । 
विशेषतो भागवताचायं नौमिषिभृतये ॥ २४॥ 
ज्योतिषे रमले चेव कमंकाणडेतिमन्पतिम्‌ । 

वन्दे रामसहाय तं वातं पिरवेशपणिडितम्‌ ॥ २५॥ 
रामश्रियां मातरं तां बन्दे सद्गुणसंयुताम्‌ । 
पतिव्रतांलन्धकीतिं शिवाराधनतत्पराम्‌ ॥ २६ ॥ 
कान्जङकुढज सभास भ्यान्‌ बन्दे सच्छात्रवृत्तिदान्‌ । 
शिबप्रसादं मन्त्रीन्द्रं फतेगद्विभुषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
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लदमीनारायणं बन्दे कान्यङ्कव्ज विभूषणम्‌ । 
कान्यङ्कन्नां पाठशालां रतीति रितौभरुतम्‌ । २८ ॥ 

उश्सहनावधतु ॥ सहनौ युनक्त ॥ सवीय करवा 
तेजस्ििनावधीतमस्त मारिदिषावहै ।। ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । वरषलेन्द्रदुतां बन्दे म्लाने गोरणडराञ्यके । 
राज्यवाशीपदास्ीनां हिन्दीभाषां मनोरमाम्‌ ॥ १॥ तद- 
गुणाद्ष्टवि्तोहं सुहृदरमप्रचोदितः । प्रकाशयामितत्रैव 
देषदाणीविनिमिंतम्‌ ॥ २॥ राजशेखर युञ्जादिभोज 
हेमेन्द्र माषितः । देशादीनां परिचयो नेव इत्रापि दश्यते 
॥ ३ ।॥ जिमरादिभिराचयेजंमन्यादिनिनासिमिः । प्रका 
शितञ्च यत्तत्वं महतामपि मोहदम्‌ ॥ ४ ॥ बुटि पृरौजञ्च 
संबीच्य भारतीय शोविदान्‌ । उदासीनान्‌ विलोक्य 
वच्ये वेदधरादलम्‌ ॥ ५॥ 





५“ अंशुमती- यह एक नदी है । इसका वणेन ऋ० वे० 
८।९६। १३-१४ मे दश सहस्र साथियों के साथ कृष्एनामक 
श्रसुर ॐ द्विपने मौर इन्द्र के द्वारा भारे जाने के वणेनरूप मे 
आया है. सामवेद ( पुवौर्चिक देन्द्रपवं वृतीयाध्याय दशम 
खण्ड प्रथमा ऋचा) मे मी इसका इसी प्रकार वणेन है 1, 
अथवेवेदमे भी८का२० श्र० ९ सु० १३७ श्रा ७५३।८) 
इसका वणेन इसी प्ररार है । ब्रहदेवना ६।१९१ मे कुरुदेश के 
सामने इसमे सोम के िपने का वणेन है 1८ 

वस्तुतः यह यञ्ुना का नाम है । बाल्मी० रा० अयो० का० 
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( नि० गु ) ५५।५ ई० ५४५।१४ में यपरुना का अंशुमती नाम 
लिखा दै । ला ५९।१४ मे अश्मवती पाठ है| वैदिक उदाहरण 
होनेसे भादि मेब्ृद्धि नहीं हरं ¦ 
अदरूपार-- समुद्र का नाम है। यजुवद? मे इसका षणंन 
है । महीधर ने समुद्र रथे कियाहै। शरमरकोषयर में समुद्रे का 
नाम है। निरुक्त ४।९८ में मी सषटुद्रका नाम्‌ है । ऋग्ेद्‌ १०। 
१०९।१ मे सूयं श्रथं मे चाया है| 
अगस्त्यतीर्थं - य्य पर अगस्य ने तपस्या की थी । 
श्मग्रमश ~ जरौ इद पकुडने कोन हो । ऋ १।११६।५ मं 
समुद्र का विशेषण आया है। 
ग्रग्र--यह साधारण नदी का नाम है। ऋ० १।१९१।१४ 
तथा ७।२।५ मे इसका वणेन हे । निरुक्तं २।२४ | 
अंग- १. वैदिक इन्डेकस में इसको जातिवाची शब्द माना 
है | तथावाद्मेये ल्लोण सोन तथा गंगानदी पर बसरेथे। 
इनकी राजधानी पहृल्ञे बर्ह रही होगी । यह मो लिखा हे। 
२. जिमर तथा इलूमणील्ड का भी यदी मत है । वि०इ०) 
२. पार्जीटरके मतमेंये अनायं थे मौर समुद्रके द्वार 
पूवं भारत मे श्राये । ( वे इ० ) 
ट. जाप्राणिकल डिक्शनरी प्रष्ठ ७ “यह्‌ देश ॒भागल्तपुर के 
समीपमेंदहै मौर इसके रन्द्र मुगेरभो है) यह भारत 
के सोलह जनपदो मे एक दहै। ( अ्रंगुत्तर० १।४ विनय० 


| ।।।1।1।।11ा 


१-- वाजसनेयि संहिता २४।३५ 
२---१।१८।१ 
१---गोपथ ब्राह्मण २।८ 
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२।१४६ दिधनिकाय का गोविन्दद्ुत्त १९।३६ ) इसकी 
राजधानी चम्पा-या चम्पापुरी थी। इस देश की उत्तरी 
सीमाके परशचिमी रिनारे पर गंगा सरजूका संगम था । यह 
रामायण के रोमपाद तथा महाभारत के कणं का राज्य था। 
रामायण में कहा जाता है कि प्रेम के देवता मदन को महादेव 
ते इस स्थान पर भस्म क्था अर इसी से यह देश श्चंग 
कहा जाता है। श्रौर मदन अनंग कदे जते दै । ८ बालकाण्ड 
२३।१३ तथा १४ ) कामाश्रम पर देखिये ! सर जाजं बडवुड के 
नुपार अग के अन्तगेत बीरभूमि शौर पुर्धिदाबाद्‌ के जि 
भी हें । कु विद्वानो के श्रनुसार इसके अन्तर्गत संथाल परगने 
भीरहै। यदेश ईषा से पूवे टां शताब्दी मे बिन्दुसारके 
द्वारा मगध राञ्यमे भित्ताक्लिया गयाथा। ( स्ेसदहार्डी के 
मैतुश्चल्ल ाफ बुद्धिम प्रष्ठ १६६ ) उसका पुत्र कुनिक धर्थात्‌ 
शजातशत्रु उसका वाइसराय हो गया था । उसका देडकाटेर 
चंपा थी । कन्नौज के राजा गोविद चन्द्र की रानी कुमार देवी का 
नाना महान्‌ रामनरेश श्रंगमे शासक था (जनल श्राफदी 
एशियाटिक सोसादटी श्राफ वंगाल्न १९०८ ) यह देश पाल राज- 
वंशके प्रथम नरेश गोपालके राञ्यमे आठ्वीं शताब्दी मे 
श्राया । प्राचीन समय के प्रसिद्ध तथा मनोरजक स्थान अगदेश 
मेये दै । ऋष्यश्ंग का ्राश्रम ( छऋषिक्कुरड के पास ) बरियार 
पुर के दक्तिण-पश्चिम चार मीलदहै! बस्यिारपुर ईस्टश्डिया 
रेलवे का स्टेशन है । कणंगद़ या कणे का किला भागलपुर से 
चार मीलदहै। चंपाया चपापुगीश्ंगकी पुरानी राजधानी 
हे तथा जैनों के वारहवें तीथंकर वसुपूञ्य की जन्मभूमि है, 
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सुल्तानगंज में जह का आश्रम है । मोदागिरि सुगर है । पथर- 
घाटमें बुद्ध की गुण्यं । ( पुराना शिलां संगमया विक्रम 
शिल्ला संवाराम ) कलव के उपविभागमें है । हनर्सगने 
इसे चौर कवि की चौर पंचाशिका से व्यक्त किया है । रौर मद्र 
की पाड्य ८ मंदार पव॑त की पाह्यँ ) वासी मेद जो कि 
भागलपुर से ३२ मील दक्तिणमेंह। चंपापुरी तथा सह्यको 
देखिये । ५. मिस्टर कनिगहम की एन्सियन्ट जाप्राफी पष्ठ 
३४६ मे इसदेशको चंपा नामसे लिखा है ओर मागल- 
पुर जज्ञे कानाम मानादहै। 

वक्तुतः यह शब्द देश अथेमे भौर इस देश के रजा के 
र्थं मे भौर इस देश के निवासी चत्रिय अथंमे ्रातादै। जैसा 
कि आगे वणन है । इतकी राजधानी चंपा ( भागलपुर) है) 
तथा यह्‌ राजा बलि के एक पुत्रका नाम है जिसका राज्य श्ंग 
के नाम से प्रसिद्ध देश बना । वायुपुराण उत्तराधे शतुषङ्ग पाद 
३७।३३ । महाभा ० आदि ( चि० ) १०४।५२३-५४ उसकी सन्तान 
तत्रिय भी अङ्ग शब्द से कटी जाती है, यह गंगासे दक्तिण 
है । ( हस्स्यायुवेद १।४ महारोगस्थान ) भथवेवेद्‌" मे ज्वर 
दुर करनेके लियेिजो हवन किया जाता है, उसमे जो मंत्र 
दिये है उनमे अंग शब्द भी याता है । वर्ह ज्वर से प्राथेना ह 
किं भाप फिर महावृषदेश को चले जाड्ये । क्योकि उवर का घर 
महाद्रषदेश है ओ्नौर मूजवन्त देश है । भौर आप बाह्निक देश मे 
पैदा होकर धूमे है, मौर जगह मे आपको अच्छा नहीं लगता 
इससे बाह्निक को चज्ते जाइये । गन्धारि देश मूजवन्त अङ्ग च्मौर 
` १-५र्र।ष-१्४ 
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मगध को चक्ते जाइये, बर्ह तुम्हारा निवासस्थान है इत्यादि 
वरह का र्थं है । इसमे स्पष्ट अग शब्द देश अथं मे धाया है 
तथा गोपथ" ब्राह्यण मे ८ कावन्धि नामक अआथवेणके पुत्र 
से मातानेकदा है कि इमे एषु कुरुपच्नालेषु चअङ्गमगधेषु काशि- 
कोशलेषु शाल्वमस्सयेषु सवशोशीनरेषु इदीच्येषु अन्नमद्न्ति ) 
कि छर्‌ पञ्चाल शङ्क सगध काशि कोशल शाल्व मस्य बश 
शरोर इशीनर ब उदीच्य देशो मे लोग अन्न खाते है तथा बृहद - 
वता ४।३०।३३ मे अङ्ग शब्द स्पष्ट देश अथेमे आया है। 
पाशिनि ने इसको जनपद समान हत्य वाचक माना है । यहु 
देश कानामदहै। ओर एक कत्रिय जाततिकाभी नामदहै। 
जर्हो पर क्षत्रिय अथं है वर्ह ङ्क शब्द से अपस्य ( सन्तान ) 
अथ मे द्र.यजन. मगध-कलिङ्ग सूरमसादण ४।१।१७० से अण॒ 
्रत्यय होकर अङ्ग शब्दे बनता हे इस प्रथय की तद्राज सज्ञा भी 
होती दै। इससे अंग के राजा के श्रथंमें मी अण्‌ होकर ङ्ग 
ही बनता है, बहुवचन मे रण प्रत्यय का लुक्‌ होता है । इससे 
सन्तान ब राजा शरथंमे अङ्गदी बनता है । जनपद अर्थम 
भी अङ्गानां निवासो जनपदः अङ्गाः हीदहो जाता है) तस्य 
निवासः ४।२।६९ सरे श्रण्‌ जनपदेलुप्‌ ४।२।८१ से अण्‌ प्रत्यय 
का लुप्‌ आौर लुपि युक्तवद्‌ व्यक्ति बचने १।२।५१ से प्रकृति की 
तरह लिङ्ग वचन ( भर्थत्‌ जिससे प्रत्यय हृश्रा है उसका जो 
लिङ्ग व वचन हो) होता है। विरह मे अङ्गः शब्दं पुल्लिङ्ग 
ओर बहुवचन है । इससे जनपद्‌ अथं मे पुल्लिङ्ग ओर बहु- 
वचन होकर अङ्ग ही बनता है । बहुवचन मे क्षत्रिय रौर राजा 
१-- २।९। ३ ४ 
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धथ मे ङ्ग शाब्द प्रत्ययरदित बहुवचन दही बोलला जाता है। 
प्रकरण से चरथं विशेषका निर्धारण होता है) थवेवेद्‌से 
अन्य क्ेत्रपु इत्यादि शब्द्‌ श्रौर॒रहना इत्पन्न होन। इत्यादि कहे 
गये ह । इससे वर्यौ अङ्ग शब्द्‌ कदापि जाति ्थंमे नदींहो 
सकता, न गोपथ ब्रह्णमेदी। वेदिक ईन्डकसकार तथा 
व्लूम फील्ड आरौर जिमरका मत कैसा है यह विद्वान्‌ लोग 
विचार करं । वाल्मीकीय! रामायण में ञ्ंग देश के राजा लोम- 
पाद्‌ की राजधानी चम्पाका वणेनगगा के किनारे कियाद] 
च्मौर लोमपाद्‌ ने सन्तानरदहित होने ॐ कारण उत्तर कोशल्तेश 
महाराज दशरथ की लड़क शान्ताको गोद्‌ क्लिया था जिसका 
विवाह ष्यश्छरग से हु्ा था । शान्ता को लोमपाद की लडकी 
बतलाकर उसका दशरथ के गोद्‌ लेने का वणन करनेवाले लोग 
ाल्मीकीय रामायण से अनभिज्ञ है वा० रा० बालक्रारड १३।३ 
इटली मुद्रित ( वङ्ग पाठ) को देखिये गुजेरप्रेसकी पी 
११।३ मे अस्य तस्यके र्थं मे संदेहद्यो सक्ता इटली 
मुद्रित मे नदीं ¦ महाभारतः मे अङ्गराज कणं छी राजधानी 
चम्पा को गङ्घाके तट प्र माना है मौर वहीं पर्‌ पेटी मे बन्द 
कणं का पाना अधिरथ नामक्र धृतराष्ट्र के सूतकाभी वणेन 
है। देशरूपमे इस्तका वशेन पुराणादि में ्ाता है। दश- 


१ आदिकार्ड (३० त्ा०) ८।१५ से प्रारम्भ 

२ महाभारत आर2 चि? ३०८।२ ६ 

2 सीर पुराण १८।५९ सहाभा० भीष्म पवं जग्ब् ख० ९।४६ चि 
६।४।। ( म ) ब्रह्मवेवतं श्री ष्ण ख० १०५ । ५६ करिक० ० ३1१४।२७ 
गगसहिता विश्व २०।१० 
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कुमार चरित, मे भी शग की राजधानी चम्पा का वणेन गंगा 
के तटपर है। पं० तारानाथ तकंबागीश का मत है कि-- “यह्‌ 
देश वैद्यनाथ से लेकर भुवनेश्वर तक था, यह्‌ शक्ति सङ्गमतंत् 
मे लिखा है । यह्‌ राजगृह श्र मोदागिरि केबीचमेथा। 
( हिन्दी विश्वकोष अङ्क शब्द ) वस्तुतः चोहदी का पता लगाना 
अमसभवदहै) 

महाभारत सभा > ६।३५-२८ (म) ३०।२१ (चि) मे मीम 
सेन के दिग्विजय मे भीमसेन ने राजगृहाथीश सहदेव को जीत- 
कर छङ्गाधिप कणं को जीता, बाद मे मोदागिरि { सुंगेर ) के 
राजा को जीता देखा लिखा है । जिससे अंग देश मगध से पूरं 
प्रतीत होता है । वैदिक इन्डेकषस मं “बाद मेये सोन तथा गंगा 
नदी पर बसे थे इनकी राजधानी पहले वर्ह रही होगी? यह्‌ 
लिखा है । प्रमाण मे जिमर अलटिन डिसेज्‌लेवेन ३५ व्लुम फी ल्ड- 
हिम्स आफ दी शअ्थवेवेद्‌ ४४६-४४९ दिया है । पार्जीरर 
जनेल श्राफ दी रायतत एशियाटिक सोसाइटी १९०८।८५२ मे 
ये अनायं रूप मे उल्लिखित है । जो कि समुद्र से पूवे भारतमे 
आये । वस्तुत. सोन नदी पटना से पश्चिम है । भौर भागलपुर 
पटना से पूवं है। इससे इन लोगोका सोन नदी पर बसना 
मानना सवेथा मिथ्या है । अंग देश मगध से पूवं है; न किं पश्चिम । 
सोन पर वसना श्रसंभवदहे। बाद मे कहने से इनका स्थान 
पहले श्रौर रहा होगा । यह प्रतीत होता है । परन्तु उसका नाम 
नहीं लिखा । यहं लेख उनको धुमक्कड़ जाति सिद्ध करने की 
चेष्टा मे है । उनका एक घुमक्कड़ बाहरी जाति होना निर्मल है । 
१, प” ६३ 
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यह श्रंगदेश राजा अंगके समयसे इस नाम पर प्रसिद्ध हृश्रा। 
उसकी सन्तान क्षत्रिय जाति थी ओर बाद्यणादि जातियो के 
साथ य्ह रहती थी । जो जाति अायं थी उसको भनार्यं कहना 
शरीर समुद्र से शाना बतलाना निष्प्रमाण ओर कोरी कल्पना 
मात्र है| इसका नाम सूत विषय भी है। महाभारत 'भारस्य- 
पवें २९३।१४ (घु) २६३।१९ (म) बृहत्कथा श्लोक सग्रह १६।३६ 
मे इसको वड़ा देश माना है। एेतरेय ब्राह्मण ३९।८ मे श्रग 
एक राजाका नाम है जो कि वैरोचन अर्थात्‌ विरोचन का 
वंशज था ¡ उसका एन्द्राभिपेक उदमय नामक आत्रेय ने कर 
वाया । उससे बलिर दहो उस्र राजाने समस्त प्रश्वी को जीता 
दयौर श्रश्वमेध यज्ञ क्षिया { रौर अपने पुरोहित को बहुत रथिक 
द्रव्य दान क्या | वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड (नि 
गुजयती प्रस सुद्धित ) २३।१४ मे श्ंग विषय सरयु छर गंगा के 
संगम की बिचली भूमि (कामाश्रम )को लिखा है। परन्तु 
यह पाठ इटली २६।१४ तथा क्षाहौर मुद्रित २१।१४ अनंग 
इति देशोयं ख्यातः कामांगनाशनात्‌ इस पाठ से शुद्ध हो जाता 
है। क्योकि कामदेवके अंगनाशसे अनंगदहयी नाम रसीक 
प्रतीत दहोतादहै, नकिं ञ्ंग। 

नन्दलाल डे का मततदहै किञ्युगेर अंगके मध्यमेहै। 
यह्‌ ठीक नहीं । क्योकि महाभारत सभापवें २६।३५-३८ (म) 
३०।२१ चि० भीमद्शिजय मे पहज्ञे मगध देश का विजय है। 
उसके बाद अंग का विजय है । उसके बाद मोदागिरि ॐ विजय 
का वणेन है। इससे स्पष्ट यष देशश्चगसे बाहरथा | यदि 
मंगमेरहोतातो अंगके विजयसे मोदागिरि का विजयदहो 
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जाता । परन्तु मोदागिरि के विजय का प्रथक्‌ बणेन है, इससे दोनो 
भिन्न-भिन्न हैँ । गगा चर सरयू का सगम इसकी ऽत्तरी सीमा 
के पश्चिमी किनारे पर थः, यहु कथन भी दीक नहीं । क्योकि 
इसक्छी उत्तरी सीमा गंगा थी शौर पश्चिमी सीमा मगध था। 
गगाकाभागनजो सरयू के संगमके पास था, उसका दक्तिणी 
भाग सल्लद्‌ श्मौर करूष देशो मे बेटा था, उन देशो कै पूर्वी भाग 
मे मगध था । बीचकाभाग मगधको पार कर य्हौँकेसे श्रा 
सकता है १ कामाश्रमतो गंगा सरे उत्तर श्रौर सरयू से दक्तिण 
ओर संगम से पश्चिम था | उप्तका नाम भी अरनेगथा। संगं 
नही था । यह हम इसी मे उपर स्पष्ट कर चुके है | वह स्थान 
बलिया जिले मे कारो नाम से प्रसिद्ध है रौर बहौ पर कामेश्वर 
नाथ महादेव का मन्दिर है । ल्लोगो का कहना है कि यद्य पर 
महादेवने काम को भस्म किया। 

यदि यह सत्य है तो इसके समीप ही पूवं दिशामे राम. 
चन्द्र के समय गगा-सरयू संगम था | 

बौधायन घमंसूत्र ्र० १ ख० २। सूत्र १४ व बौधायन स्मृति 
१।३१ मे इस देश को संकीणं योनि माना है । इसमें तीथेयात्रा 
के बिना जाने का भी निषेध क्रिया गथा है । महाभारत के कणं- 
पव मे जर्हौ पर किक्णंके तेजकोक्षीण करने फे लिये मद्र 
राज्ञ शल्य ने श्रंगराज कणं से बहुत से कटुशब्द्‌ कहे श्रौर करे 
ने सन्तरमे शल्यके सामने उन्केदेशकी निन्दा की । उसे 
उत्तर मे शल्य ने जो इन्त दिया उसमे अगकेजो दोष दिख- 
लाये है उनमे कोई ेसा दोष नहीं है जो बोधायन धर्म॑सूत् अर 
स्मरति को पुष्ट करता हो । इससे मेरी सम मे यह्‌ बौदध-समय 
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मेँ उन प्रान्तों मे बोद्धो के च्रधिक होने सरे किसी परणिडत ने प्रक्निप् 
कर दिया । प्र ९टि०३ का अवरिष्ट पद्मपुराण आदि ६।४१ 
विषु ४।१८।१ ब्रह्म ° १३।३६ ब्रह्माण्ड ° पुर्बा० अ० १६।५१ 
मस्स्य> १२१।५० नारदीयपुराण पू० ५६७४४ स्कन्द्‌० वै° 
वे° १७।५ महाभारत हरिवंश बि० ३४।१६;५९।२९ महाभारत 
सभाद्युत° (चि) ५२।१६ ( म ) ५२।१३१ काशिका ४।१।१७८ 
(व्या महाभा ४।२०।५२ केयट ) वायु पू ३५७।३३ ब्रह्य 
२७।५२ मत्स्य ११४।४४ वामन १३४४ वाल्मी ° किष्किन्धा 
४०।२३ महाभारत सभाः २६।४३ श्रीमद्भागवतत ९।२३।५ 
विघगुधर्मोत्तर पुराण १।९।४ गरु° पू ५५।१२ ब्रहरसंहिता 
१४।८ मे इसको पूवं दक्तिण का देश माना है । कथासरित्सागर 
विषमशील० १।७६ काव्य मीमांसा १७ सच्छकटिक ना० 
पर ७९ वेणीसंहार ना० २।१६ कादम्बरी प्र १९३२ ( बम्ब ) 
नाख्यशाख्ज २६१।२३।१०४ पर (यर्हौके लोग प्रायः श्याम 
करना ) तिल्लक मंजरी क्राव्य प्र १०३ रघुवंश ६।२७ अभिधान 
चिन्तामणि ९५७ वैजयन्ती भूत दे° ३६ विश्वप्रकाश (गदि १४) 


अज- वैदिक इन्डेक्छ अन एक जातिका नामदहै ्रौर 
ऋग्वेद १।१८।१९ मे ्राताहै, जोकि व्ष्सु ओर दास्‌ से 
हारे माने गये है । इनका उरज्ेख ॒यक्षूज्‌ तथा शिघूज्‌ ॐ साथ 
माया है) जिमर कल्पना करताहैक्षि इनलोगोंने सुदास्‌ के 
विगेधमे सेद के साथ एक संघ कायम शिया था । यह्‌ नाम 
उनके पैतृक चिन्ह्‌का द्योतक है। परन्तु यह अनिस्वित है। 
यह्‌ कहना बहत कठिन सा है कि वे भाय थे या नहीं । 
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वस्तुतः यह एक देश का नाम है। यहीं के निवासी भज 
कहे जाते थे । यह यमुना के तट पर है! भाजकल् यह इटावा 
द्रौर जालोन जिलोमे है । ग्वेद के ७।१८।१९ मंत्र मे सुदास्‌ 
का पक्त लेकर इन्द्र न भेद्‌ नामक सुदास्‌ के शच्रु को मारा ओर 
उस युद्धमे वससु राजा की सन्तान श्र यमरुनाने इन्द्रको 
संतुष्ट करिया । यौर श्रज शिग्रु जनपद्‌ निवासियो श्रौर यद्ध लोगों 
ने इन्द्र को उपहार मे इत्तम-उत्तम घोड़े दिये, यह्‌ लिखा है । एला 
प्रतीत ह्येता दहै कि मेद्‌ नामक सुदास्‌ का शत्रु यश्रुनाके तट 
पर रहनेवाला था चौर उसका राज्य अज शिब्र्‌, देश ओर यजु 
लोगो पर था । ऋग्वेद मे उल्लिखित देशो के राजे इसके अयिः 
कारमे राज्य करतेथे। ये ञ्ज देशके निवासी त्रिय 
श्राय है । 

वेदिक इन्डेकस इनको जाति मानता है । श्नौर जिभर इनको 
जाति मानते है मौर इनके पृवेज का नाम भज था, यहमभी 
मानते है। इस दशा मे विचार यह है कि यदि जाति मानना 
हैतो इस शब्द से एक बचन होना चाहिये, बहुवचन नदीं हो 
सकत। । क्योकि जाति मे जाति के एक होन के कारण एक व वन 
हीदह्ोतादहै) परन्तु छऋष्वेद्‌ मे बहुवचन है इससे केवल जाति 
मानना असम्भव है । यदि अज शी सन्तान मान लें रौर उसे 
जाति मानें तो जब तक जनपद समान क्ञत्रिय वाचक नहीं मानेगे 
तव तक अज शब्य्से जो अणु प्रस्यय हुश्रा है उसका लुक्‌ नहीं 
हो सकता । जब तक लुक्‌ न दहो अजाः प्रयोग नहीं बन सकता । 
यदि जनषपद्‌ समान क्ञत्रियवा चक मान ले तो यह शब्द एक एश 
का नाम श्रौर एक क्तत्रियकानाम चौर उसी क्षत्रिय की सन्तान 
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कानामदहो जायगा । इस स्त्रिय शी सन्तान हीजातिदहो 
जायगी । यँ पर अनाः का यदि जाति श्रथं माननादहैतो 
पज क्षत्रिय की सन्तान अज देश निवासी यह अथे करना दहयेगा । 
परन्तु जिमर का मत देश नही मानता इससे अधूरा होता हा 
उसके उ्याकरण ज्ञान की कमी प्रकट कर रहा है । वेदिक इन्डेकस- 
कार का मत जिमर से श्रधिक व्याकरण॒-ज्ञान की शून्यता प्रकट 
कर रहा है | श्रजाः सन्ति अर्मिन्देशे इस विग्रह मे तदस्मिन्न- 
स्तीति देशे तन्नाम्नि ४।२।६८ इम सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता दै 
उसका जनपदेलुप्‌ ४।२।८१ से लुप्‌ हौवा है । 


लुपि युक्तवद्‌ व्यक्ति बचने १।२।५१ से (प्रकृति जिससे प्रव्यय 
ह्या) की तरह्‌ लिंग शरोर वचन होकर पुल्लिग भज शब्द 
बहुवचन मे होता है देश चरथं मे बहुवचन ददी शब्द षोला 
जाता है । यदि जातिवाचक भी माननादोतो यह अरज शब्द्‌ जैसे 
छमज-जनपद्‌ को कहता है, उसी प्रकार एक क्षेत्रिय कामी नाम 
है । इससे यह जननपद्‌ समान त्त्निय वाचक हो जाता है । इससे 
अजस्यापत्यम्‌ इस विग्रहमे यञ्‌ मगध करललिग सूरमप्ताद्‌ 
४।१।१७० सूत्र से अज की सन्तान अथं मे अणु भ्रयय होता है । 
चसकी तद्राज संज्ञा तेतद्रानाः ४।१।१७४ सूत्र सरे होती है। 
कृत्तद्धितसमासाश्च १।२।४६ सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक 
संज्ञा होती हे। घुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१ इस सूत्र से 
विभक्ति का लुक्‌ होता है। तद्धितेष्वचामादेः ७।२।११७ से 
ज शब्दके ्रादि श्रकार की बृद्धि होती है। यचिभम्‌ १।४।१८ 
सूत्र से अज शब्द की जकारके अकारशी भ सज्ञाहदोवी है। 


वेद धरातले १६ 


द्योर्‌ यथ्ये्तिच ६।४। १४२८ सूत्र से उसका लोपो जाता है। 
मौर जकार अण प्रत्ययके ्रकारमे भिल जाता है। अर 
एक वचनमे ्ाज पेसा प्रयोग बनतादहै। इस प्रकार दि 
वचन मे श्राजौ बनता है। वहुवचन में अण्‌ प्रत्यय कौ तेत- 
द्राजाः ४।१।१७४ सूत्र से तद्राज संज्ञा होने से बहुवचन में 
तद्राजस्य बहूुते नैवास्तियाम्‌ २।४।६२ इस सूत्र से लुक्‌ दहो 
जाता है। इसषे भादि बृद्धि इत्यादि न दक्र अजाः रएेसा रूप 
बनता है । जिसका अज्ञ क्तत्रियकी तीन या तीन से अधिक 
पुरुष सन्तान यह्‌ श्थं होता है । ऋगेद्‌ मे भी अजाः बहुबचन 
का प्रयोग है । इससे रज क्तत्रियो की पुरुष सन्तान श्रथ करना 
निरिचत है । यदि जनपद्‌ ॐ समान यह्‌ ज्ञत्निय का बाचक न 
होता तो श्रत इन्‌ ४।१।९५ से इन्‌ प्रव्यय होकर उसकी तद्राज 
संज्ञान होकर लक्‌ न होने से बहुवचन मे आजयः ही प्रयोग 
वनता । ऋष्वेद मे श्रनाः लिखा है। इससे क्तत्चिय होने मे 
सन्देह नहीं है ¦! जव कत्रियथे तो चाये भवश्य थे । वेद्‌ 
७।१८।१९ मे श्चावचिन्द्रं यञ्रुना पएेसा क्िखा है । सायण ने तभिद्र 
यमुनावत्त ( अतोषयत्‌ तत्तीरवासी जनः सर्वापि श्रतोषयदि 
व्यथः ) इन्द्रने युद्धमे भेद नामक सुदास्‌ के शच्रुकोमारा 
च्रौर यमुनातटवास्तियो ने इन्द्र को संतुष्ट किया । 

इस प्रान्त के इटावासे लेकर यमुना तक्र दहने मे प्रमाण 
यह है कि यह्‌ प्रान्त इटावा से लेकर जालौन तक यमुना के 
दोनों तटों पर है । ओर चन्द्रनगर की बकरियाँ संसार की बकस्य 
मे सर्वश्रेष्ठ होती है जिनका प्रबन्ध गवनेमेट खयं कर रही है । 
श्मोर दूरी जातिऽकी मी बवैरी नाम की बकरियौँ चन्द्रनगरी 
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वकरियों से कुद न्यून गुएवाली होती हैँ । इसी प्रान्त के समीप 
यमुना से दकि इटावा से इच्छ ही दरी पर ग्वालियर राञ्य में 
भेद की राजधानी भेदपुरीनामकीथी जो कि अव भी भदा- 
वर नाम ते प्रसिद्ध है। 
ग्रज्ञमी--यह एक नदी है । इसका वणेन ऋग्वेद १।१०४। 
धर्मे श्राया है। यह्‌ नदी शिफा नदी की सायक नदी है। 
यह नदो नेपाल मे प्रतीत होती है, क्योकि ऋ० मेँ इसको शिष्ठा 
नदी का सहायक माना है। इसके साथ वीरपत्नी नामकी 
एक नदी कानाम आआयादहैजोकिशिषा की सहायक है । वह 
नेपाल की नदी है, यह स्कन्द्‌ पुराण हिमवत्‌ खण्ड ७९।२२ 
तथा १२४।७३ मेँ वर्त बीरा नामकीनदीसेषएककी जाती 
है, जिस नाम चम्पाभी है। बह नेपाल की नदी है। इससे 
यह भी नेपालदहीकीहै। 
अनारम्भण भालम्बन-रहित ऋ १।११६।५ तथा १ 
१८२।६ मे समुद्र का विशेषण है । 
अनास्थान--आस्थान मू प्रदेश, उससे रहित ० १।११६। 
५ मे समुद्र का विशेषण है। 
्नितभा- एक नदी है। 
९. मेँक्समूलर इसको एक नदी मानते है भ्रौररसा का विशे 
घण भी मानते ह । ( वे० इ° ) 
२. वेदिक इन्डेकसकार इसको नदी मानते है । 
ऋग्वेद ५।५३।९ में इसका नाम भाया ह । यह्‌ एक नदी 
है । सायणाचायंन इस मंत्रकी व्याख्या मे जितनी नदिर्यो के 
नाम अयेदहै, उनका यौगिक भथं किया है | परंच अन्यत्र 
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उनो नदी भी माना है । $ससे नदियों के साथश्याने से यह 
भीनदी हीह) यह मंत्र बायुकी स्तुति मे भायादहै श्रौ 
इसका श्रथ यह है- हे मरतो ! चापको रसा अौर अनितभा 
दौर कभा कुरित रमण न करावें तथा आपको पुरीषिणी अर 
सरयू भी न रोके । आपके अने से पैदा ह्या सुख हमीं लोगो 
कोदहो। 

प्ध्र--९. वैदिक इन्डेक्स । यह एक प्रकार के लोगो का 
नाम है, नो कि पुरड्ाज्‌ शवरान्‌ पुलिन्दान्‌ तथा भूतिवाज्‌ 
के साथ जाति से निकले हृष्ट केषखूपमे ्रयेहैजो विश्वा 
मित्रके ५० लड्के शुनः शेपके माननेसे इन्कार करते से 
निकालते गये थे । इससे यह स्पष्ट दहैकियेल्ोग अनायं थे 
जैता रि अन्धान्‌ मालूम होते हे । 

२. वेसेन्ट स्मिथ इसको देश मानते है भौर पूव भारतमे 
कृष्णा गोदावरी के बीच मे मानते हे । (बे इ० ) 

३. कनि वहम एेन्सियन्ट जाप्राफी प्रष्ठ ६०३ में इसको देश 
मानते है | 

ह नसग कोशल से ९०० ल्ली थवा १५० मील 
दक्षिण की मोर (अर्टोलोः या अन्धःको, जोकि श्रा्ुनिक 
तेलंगाना है, गया । इसकी राजधानी का नाम िंगकिल्लोः था, 
जिसको एम जुल्लियेन विगखिला लिखता है । किन्तु इखका श्भी 
तक पता नही चल सका है। हम जानतेहैकि कारगोल्लया 
वको आगे चलकर कडईं शताब्दी तक तेलंगाना की राञज- 
धानी रही थी किन्तु इसकी स्थितिकायान्नीके वर्णनसे 
सामञ्चस्य नही होता । क्योकि पैनगंगा पर स्थित चह से यह 
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बहुत इर श्रौर कृष्णा पर स्थित धारनीकोद से बहुत निकट 
है । चीनी श्त भी वारंगोलके नाम की श्रोर संकेत नहीं 
करते । यद्यपि कदाचित्‌ उनसे वंकोल का बोध दहो सकता हे । 
उनको भीमगालमभी पटाजा सक्तादहैजोकि तेलंगाना के 
एक प्राचीन क्स्वेकानाम है, जिसका उल्लेख श्बुलफज्ल ने 
च्या है । लेकिन भीमगाल चद्‌ से १५० मील्ल दक्तिणि या 
दक्षिण-पश्चिम होने के स्थान पर केवल १२० मील दक्िणः 
पश्चिम है श्रौर घारनीकोद से ४६७ मील के स्थान पर २०० 
मीलसे मी धिक्‌ उत्तरम है। इक्तलिये मेरी अभिरुचि यह्‌ 
स्वीकार करने के लिए होनी चाहिये कफि चीनी क्षर बारगोल 
की ही ुटिपूणं प्रतिलिपि है। ण्यपि उनकी स्थितियं च्रधिक 
्नुद्रूल होती है किन्तु वारंगोल अौर चद्‌ का वास्तविक श्र॑तर 
१६० मील श्रौर वारंगोल्ल ओर धारनीकोद के मध्य केवल १२० 
मील्ल का अन्तर है। अतः हनर्पाग के वणेन के अनुषार यह्‌ 
धारनीकोद्‌ के बहुत समीप श्र र्द से बहूत दूर है। यि 
हम (वयरः की अमरावती को कोशत की रजधानी षे रूप 
मे मान सकं तो मीममाल निस्पन्देद श्रन्धकी राजधानी दहो 
जायगा । क्योकि चद्‌ श्रौर धारनीको के बीच यह्‌ मध्य बिन्दु 
की अपेक्ता ङं कम ही दूर दहै! किन्तुहनर्सगके ९८० ली 
रौर १००० ली अथवा १५० मील चौर १६७ मील क अंको 
के नुक्रूल होनेमे यह दोनो अन्तर (दुरी) बहूत दी 
अधिक है| 

'एत्गाण्डेलः की स्थिति जोकि भीगगाल् भौर वारंगोल्ल ऊ 
बीचोबीचमे है, यात्री क वणन से भधिक मेत खाती है ¦ क्योकि 
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यह्‌ चांद से लगभग ५३० मील रौर धारनीकोद से १७० मील 
है ¦ श्रतः मेरी सम्मति ईसा की सातवीं शताब्दी म अन्धको 
राजधानी क सम्भवनीय हप मे "एल्गास्डेल' को स्वीकार करने 
कीदहै। 

आन्ध्र प्रान्त ३००० ली श्रधवा ५०० मील (चारो श्रोर) 
वीत है। सीमाका रल्तेखश्िसी भी दिशामे नही है। 
किन्तु यहं माना जा सकता है कि गोदावरी नदी जो फि उन्तर- 
पूवे मे आधुनिक ससाद, प्राचीन थी । क्योकि यद्‌ उत्तर में 
तेलग्‌ भाषाकीभीसीमादहै। पर्चिममे जर्हा यह महाराष्ट 
के च्रृहद्‌ राज्य सेभिला है, यह्‌ गोदावरी कौ मनमि शाखा के 
उप पार नहीं फैल सका होगा । अतः इष प्रदेश का वणन इस 
प्रकार किया जा सक्ता है कि यह दक्तिण-पूवं मे मन्किरा ओर 
गोदावरी क संगम से भद्रचेलम तक २५० मील लम्बाई मे श्रौर 
दक्षिण मे हैदराबाद तक १०० मोल लम्बाई मे फैला हृष्ा है) 

हैदराषाद्‌ श्रौर भद्रचेलम्‌ के बीच का श्नन्तर १५७५ मील 
है । इन सीमाभों से ५२५ मील विस्ठृति ्राती है, जो कि 
लगभग वही है जो हनर्सग ने बतलाया है। न्दरो के नाम 
से प्लिनी ने ्न्धनल्तोगो का बैन किया है कि यह एक शक्ति- 
शाली रषटरहै जिसके पास ३० सदुगं नगरदहै। एक लाख 
सिपाहियो, दो हजार घुडसवारों ओर एक हजार हाथियो की 
लम्बी सेना है। ८ पेन्टीगेरियन वालतिशाश्यो) मे भी श्मान्दों 
इण्डी मिलते है । गंगा के किनारो पर भ्ान्धर लोगों का निवास 
बतलाते हुए "विल्सन इभ ताल्िकाश्नं ( सूचियों ) को उद्धत 
कर्ता है । किन्तु पेन्टीगेरियन नक्ते ॐ बहत अधिक बद हए 
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स्वरूप ने बहुत से लोगों शौर राष्ट्रो को उनके ठीक स्थान से 
बहुत अधिक दुर हटा दिया है। समीपवर्ती नामों की ठुलना 
खे कर्हीं अधिक सुरक्तित परिणाम का अनुमान लगाया जा 
सकता है इस प्रकार ्रान्दर्यँ इन्डी दी मरिस के निक्रट र्खे 
जाति है, जिसको कि मैं 2८०८0, ( टाज्िमी ) का लिम्युरिक 
( 14105116 ) समक्षुगा । श्र इसके लिये केनत शमादि के 
^ को ^ मे परिवर्तित करना होगा | भ्योकि तालिकां को 
रचना के लिये मूलमून प्रमाण (प्राचीन अधिकारी ) यूनानी 
ही रहे होगे । लेकिन लिम्युरिक के लोगों ने प्रायद्रीप के दक्तिणी 
पश्चिमी समृद्रतट को दही अपता निवासस्थान बनाया था। 
फलस्वरूप उनके पड़ोसी “च्ान्दर्योः इरडी ते्िगान के सवे 
प्रसिद्ध श्रान्ध्र ज्लेग हयी होगे । ओर गंगा के कल्पि ( पौर)खिक ) 
सान्ध्र नहीं जिनका इल्जेख केवल पुराणों मे मिलता है । 

प्लिनी को अन्दर्योकाज्ञान यातो अपने समय के सिक- 
न्दरी सौदागरों से भराप्च हृश्रा दोगा खा मेगास्थनीज ओर दियी- 
निखियस ॐ ेखो से जो कि । ९५110 "11, ) पालीबोथूा ॐ 
द्रबार मे क्रम से सेल्यूक्स निकटोर अौर टाल्ञे भी फिलाडेऽफस 
के राजदुत थे । चान्द्रो प्लिनी के समकालीनथेयान ये; किन्तु 
यह तो निश्चितदहे किवे उपस समय सगध पर शासन नदीं 
कर रहे थे जिस समय की शरोर वहु संकेत करता है। क्योकि 
ठीक उसी के पश्चात्‌ वह पालोबोथु] के ( प्रासी ) का उल्लेख 
करतादहै। कि वह भारत श सबसे अधिक शान्तिसम्पन्न 
राष्ट्र है जिसके पास € लाख सिपाही, ३० हजार घोडे रौर 
९ हजार हाथी दै या अन्दर इरी की शक्ति के लः 
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गुने से मी अधिक । 

चीनी यात्री देखता है ॐ यद्यपि ्मान्धर ङे लोगों की माषा 
मध्यभारतके लोगोकी भाषास बहूुतदही भिन्नदहै तथापि 
लिखित वर्णो की श्राकृति्था अधिकांशतः बिल्कुल वही है यह्‌ 
उक्ति विशेष रुचिकर दै, क्योकि यह प्रदरशित करता है कि उत्तरी 
भारतसे भये हुए प्राचीन नागरी वर्णोका अव भी प्रचार 
था श्रौर तेलगू वर्णो ( धत्तो) की विचित्रदढंगसे मुडी हृ 
अङृतिर्या जो फि १० वों शताब्दी के शिलालेखों से प्रप्र होती 
है, दक्िण मे श्रमी तक स्वीकृत नदींकीजा सकी थीं। 

जाभ्राफिकल सिक्शनरी प्र ७ अधर यह देश गोदावरी श्रौ 
कावेरीके बीचमे है । इसमे कृष्णा का जिलाभीहै। इसकी 
राजधानी धान्यक्रटक या च्रमरवती कृष्णा नदी के मुहाने पर 
है । इल्र से ५ मील चत्त वेगी है | ह्नर्साग के श्रनुसार हं 
पुरानी राजवानी थी ( गरड पुण अध्याय ५५ ) 

२. तेलंगाना जो कि हैदराबाद्‌ के दक्तिण मे है, अनघं- 
राघव शंकं ७।१०३ के श्रनुसार सप्र गोदावरी आंध्र देशमें 
रातो है । उसके मुख्य देवता भीमेश्वर है । वेंगी के पल्लव- 
नरेश कल्याणपुर क चालुक्य नरेशों द्वारा हराये गये भौर चोल 
नरेशो द्वारा उसकी उन्नति हुई, जो कि धस्णी कोटि के जैन 
नरेशं द्वारा शासित किये गये । शच्ाघ्र राजवंश सातवाहन या 
सातकणि नाम से जाना जाता है । उनकी राजधानी श्रीं काङ्घ 
लम्‌थीजो कि कृष्णा मे भिल्ल गड । 

वस्तुतः यह शब्द्‌ एक विश्वामित्र के वंशजो का बोधक है 
रोर दस्युश्रों मे जो कि उङ्क का पेशा करते थे उनमे से एक 
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कानाम है। उन्दी के रहने के कारण यह्‌ शब्द देश अथं तें प्रयुक्त 
होने लगा । इनको शअ्नायं जाति मानना विश्वामिन्र के वंशज 
दोनेके कारण निराधार ही नदीं बल्किर्गरलों मेँ धूल भोंकना 
है । जव विश्वामित्र श्यं थे तो नकी संतान श्रनायं कैसेहो 
सकती है । ेतरेय ब्राह्यणए ३३।६ मे यह कथा इस प्रकार है। 
विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञमे शुनःशेप को अपना 
वड़ा पुत्र बनाया ! तव शुनःशेप ने विश्वामिघ्रसे कहा कि 
्रापके लड़के भी इस बात को स्वीकार कर ले | तव विश्वामित्र 
ने अपने पुत्रोंको आज्ञादी कि शुनःशेप को अपना बडा भारं 
माने । विश्वामित्र के १०१ पुत्रोमे से मधुद्न्दस से बड़े ५० 
पुत्रोने पिताकी श्माज्ञा कोस्वीकार नर्ही किया, इससे अप्रसन्न 
होकर विश्वामित्र ने उनको शाप दिया छि तुम्हारी सन्तान 
छन्वयज हो जाय । उन्ही पुत्रो शै सन्तान अन्ध, पुण्ड, शवर 
पुलिन्द, मूतिब इत्यादि दध्युश्रो मे बहुतायत से है । विश्वामित्र 
श्चायं धे, उने पुत्र भी आयं थे, उनकी सन्तान भी श्रायंहो 
सकती है; न कि अननाय । दस्यु डाकरको कहतेदहै, जो डाका 
डालने लगे वही डक! डाका डालना किसी जाति के उपर निभेर 
नही है । चायं लोग अनार्यो को दस्यु कहते थे यह बि्छुल निमूल 
हे । यह शब्द पुराणादि" मे देश अथंमे आआयादह | वेदिक 
इन्डेक्स मे शांखायन श्रौत सूत्र ,५।२६ जहाँ पर कि उदन्त्याः 
(सीमाके परे ) के स्थान पर उद्ञ्चाः पाठ हे। उदञ्चाः 
खत्तरी । परन्तु प्रथम पाठ ठीक मालूम होता दे ! शांखायन 
पुलिन्दाज्‌ को होड देते है मूतीवाज्‌ को श्रपनाते है । इनका 
थं खदन्त्याका सीमाके बाहर हे। यह टीक्‌ नदीं । क्योकि 
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पुड्‌ इव्यादि का सीमा के बाहर सभव नही । 

सायणाचाये इस शब्द्‌ का अथं श्चत्यंत नीच जाति करते 
है । न्धाः सन्ति श्रस्मिन्देरो इति इ विग्रह मे तदशििन्नस्तीति- 
देशे तन्नाम्नि इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर इतका जनपदे 
लुप्‌ इस सूत्र से लुप्‌ करके लपियुक्तवद्‌ व्यक्ति वचने इस सूत्र 
से प्रकृति ॐ समान लिंग बचन करने पर यह्‌ देशवाची बहु- 
वचनान्त श्॑ध शब्द तैयार होता हे । यह देश दक्षिण देश में 
हे रौर वैलंग नाम से प्रसिद्ध हे। 

ए० पी० भरा० इ० २१।२७४ यह देश श्री पवेत के पूवेभाग 
से पूवं समुद्र तक श्रौर मेखल पवेत पयन्त है तथा श्री पनबोत्त 
राज्ञा का राञ्य है) इन्डि० अआ० १५। १७५ श्रन्ध मण्डले यह 
श्री बधूवह्लम मल्लदेव नन्द्वम का राज्य है इसमें १२६ हजार 
गाँव है मौर यह सप्राधं ल्त विषय कहलाता हे । बास्स्यायन 
कामसूत्र सां प्रयो द° नं० ५।२८ की टीका मे जयमंगल्ञ ने इसको 
करणट से पूवं माना हे | 

१. पद्यपुराण आदि ° ६४८ बामन १३।५० महाभारत भीष्म 
पवं ९।४९ सभा ३१।७१ (चि०) वाल्मीकि रामायण किष्किधा 
का० ९।२ ब्रृहत्‌ संहिता १४।८ श्रीमद्‌भागवत ९।२०।३० कल्कि० 
३।१४।२७ ब्रह्माण्ड पू० १६।५२ माकंर्डेय० ५४।४८ तथा 
५५।१६ यह देश पवमल कूम ॐ पूवे-दक्तिण पेर में है । गर० 
पू० ७०।१९ यह देश है शौर इसमे पद्मराग मणि पेदा ह्योती 
है । महाभारत भीष्म (चि० नि०) ९।४८ ( म० ) ९।४७॥ 
वाल्मीकि कि० (गु ) ४१।२ ( नि० ) ३२।७३ यह्‌ जनपद 
दक्तिण देश मेह 
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वायु> पू ४५।१२७ यह जनपद भारतवषं मँ दक्षिण 
दिशामे है) पदम ्रा० ६।४४ यह देश भागतमे है | ब्रह्मा 
पू० १६।५९ मस्य ० १६।११६ यह देश है यर्धी के ब्रह्मण को 
श्राद्ध मे भोजन न करावे | बाम० १३।५० यह्‌ देश कुमार द्वीप में 
दक्िण दिशामेदहै। पाठ ंघ्रहै। नारदीय पू ५६।७४२ 
कूम जा० पू० ४५७।४४ 

श्रन्यतः प्लक्ना--एक कमलयुक्तं तालाब कानाम है श्रौ 
स्रोलिङ्ग 2ै। पिशल्ल इसको सिरमोर मे मानते है । 
( वे० इ० ) यह्‌ सर छरुक्तेत्र मे है। एेा शतपथ ब्राह्मण 
११।५।१।४ मे लिखा है! यहीं पर महाराज पुरूरवाको 
उवेशी का दशन फिर से हृश्चा था । श्रीमद्भागवत ९।१४।३३ मे 
सरस्वती नदी मे कुषक्ते् के मीतर उवंशी के दशन का वणेन है । 

अपाक्‌--यह शब्द्‌ ऋरवेद २।५३।११ मे परश्चिमदेशके 
सथंमे श्माया है| 

अपाच्य--परश्चिम दिशा में रहमेव्ते लोग । (वे इ० ) 
८धपरिचिमी राजे अपाच्य कटे जाते है । रेतरेय ब्रा० ८६४ 
मे इनका उल्लेख हे बप्तुनः पश्चिम दिशा मै निवास 
करनेवाले प्राणी अपाच्य कहे जाते है । पेतरेय ्ा० ३८।३ मे 
“प्रतीच्यां दिंशिये केच नीच्यानां राजा नलः येऽपाच्यानां 
स्वाराज्यायेव ते िषिच्यन्ते स्वरा डिस्येतान्‌ श्रभि षिक्तान्‌ आाचक्ततःः 
“सायण प्रतीच्यांदिशि बतेमानाः प्राणिनः नीच्या अपाच्याश्च | 
निकषं मवन्तीति नीच्या: अपकरषंमवन्तीति च्पाच्याः । जात्या 
निकषः व्यवहारेण अपकषः' इसका अथं यह है पर्विम दिशा 
मे जो नीच्यों रौर श्पाच्योँके रेदं वे स्वाराज्यके क्तिये 
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अभिषिक्त होते ह । देन्द्राभिषेक से अभिषिक्त इन राजां को 
स्वराट्‌ कहना चाहिये । “सायण ने जो जात्तिसे हीनदैवे 
नीच्य कहे जाते है भ्रौरजो अ्यवहारसे हीन रै वे अपाच्य 
कहे जाते है यह्‌ लिखा है"? वे० इ” कार का अथं श्रशुद्ध है । 
श्रयोध्या पू०-यह शब्द अथववेद १०।३।२३१ मे आया है 
रौर इसका रथं योध्या नगरी है । जाप्राफिकक्त डिक्शनरी 
प्रण १४ “योध्या अवध राका राज्य रामायण के कलमे 
( १ का० अ ४९, ४०) कोशल की दत्तिणी सीमा स्यन्दिका 
अथवा सहे नदीथीजो कि गोमती सौर गंगाके बीचमेदै। 
बुद्धकाल मे श्रयोभ्या उत्तर कोशल रौर दक्निण कोशल मे विभा. 
जित हई । सरयू नदी ने दो प्रान्त विभाजित कि । पहते की 
राजधानी श्रावस्ती ताप्ती नदी के तट पर थी | मौर बाद वाज्ञे 
की राजधानी अयोध्या सरयू केतटपरथी। बुद्धके समयमे 
प्रसेनजित्‌ के पिताका राञ्य कोशल महाकोशल्तमे परिवर्तित 
हृद्या जो कि हिमाल्यसे गगातथा रामगगा से गरुडक तक 
था । राञ्य को पुरानी राजधानी अयोध्या कदी जती थौ; जो 
रामचन्द्र की जन्मभूमि थी। जन्मके स्थानपर रमका 
जन्भ माना जाता है । क्षीयोद्कजो क्तीरसागरमी क्हाजाता 
दै, यर्हा पर राजा दशरथ ने ष्य श्यंग की सहायता से पुत्रार्थ 
यज्ञ क्ियाथा। एकस्थानपेसाहैजो कि ता का ठक्कुर का 
जाता है । य्य पर रामचन्द्र ने सीता की मूर्ति स्थापित करे 
अश्वमेध यज्ञ किया थ), रतन मर्डप में वह सभा करते ये । 
( मुक्तिकोपनिषदू च> १) फेजाबाद्‌ में खगद्रारम्‌ मे उनका 
शरीर भस्म क्रिया गया था। लदमण॒ङ्कण्ड सरयू नदी मेँहै 
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जह लदमण विलीन दहो गये थे | दशरथ ने अन्ध ऋषि के पुत्र 
श्रवण को अकस्मात्‌ मभ्नौराके स्थान पर जो कि फैजाबाद के 
जिले में है, मार डाला था । श्रादिनाथ नामक एक्‌ जैन तीथेङ्कर 
अयोध्या मेँ जन्मे थे । ( पहर का एम० ए> आह ) कनिगहम 
ने सुप्रीव पवेत को तथा कालकाराम या पूर्बारामके मठको 
जो कि महावंशकादहैएकदही माना है तथा मशिपवेतको जो 
किं श्रशोक के स्तूपके साथहन्सांगने वणेन कियादहै तथा 
कुबेर पवत जो कि बुद्धदेव के बालं श्रौर नाखुलों ऊे स्तूप से युक्त 
हैषएक ही है। ( आर्छियो सर्वे रिपोटे खण्ड १) मणिपकेत 
गन्ध मादन का कड़ा कहा जाता है जिसको हनुमान्‌ श्प 
सिर पर लयेथे। अयोध्या के पविच्र स्थान विक्रमादित्य के 


दाय खोजे गये ये । यह विक्रमादित्य गुप्रनरेशथे जो कि 
ब्राह्मण धमे के अनुयायी थे धौर दूसरी शताब्दी मे थे। कुल 


के ्मनुतार पाचर्वीमेथे। इष्ी प्रकार पविच्न स्थान वृन्दावन 
मे सोलह्बीं शताच्दी मे खूप ओर सनातन गोस्वामी द्वारा खोजे 
गये थे । अयोध्या बोद्धोका साकेत तथा टाक्ञेसी की सगडा 
है। साकेत देखिये ।“ डाक्टर डेनेस्यन्दिकाकोजो कोशल 
की दक्षिणी सीमा कहा है, वह ठीक नदीं है | बाल्मीकि समा- 
यण मे स्यन्दिकाको मुके द्वारा इदबाक्ुको दी गई भूमि 
का अन्त बतलाया है, न कि कोशल का। उसका घथं मनु 
दवारा उतनी भूमि जागीर केरूपमे इ्दवाक्क को दी गहं थी यह 
है ओर उसके बाद कोशल केवे भाग क्िखि है जिनका शासन 
द्शरथकी आज्ञा से अन्य राजे ज्लोग करतेथे। श्छंगबेरपुर 
गंगा के हत्तरी तट पर था ओौर बह कोशलमें दी था, यह बा० 
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रा० में स्पष्ट है। इससे यह सीमा गंगातक तो अवश्य माननी 
होगी | डा°्डे का कहना है क बुद्धकाल् में अयोध्या उत्तर 
कोशल ओर दक्षिणा कोशलमे विभाजित हृं यह भी ठीक नहीं | 
क्योकि श्रयोध्या जिस कोशल मे थी वह सवेदा से उत्तर कोशल 
का जाता रहा श्रौर दक्षिण कोशल दक्षिण देशमें बिध्यके 
देश मे था, जहौ के राजाकी पुत्री दशरथ की पटरानी कौशल्या 
थीं । कोशल के राजा की लडकी दहोनेके कारण ही कौशल्या 
नाम पड़ा । दक्तिण कोशल दही महाकोशल कहा जाता है। 
उत्तर कोशल महाकोशल कभी नहीं कदा गया “श्रौर सरयू ने 
उत्तर रौर दक्लिण कोशल का विभाग शिया" यह्‌ भी ठीक 
नही । स्यु के उत्तर तट पर मोडा नाम का स्थान दश- 
रथ की यज्ञभूमि कहा जाता है । ओर नैमिषारण्य में गोमती 
तट राव के श्श्वमेधयज्ञ का स्थान दहै) यहु बातत रामायण 
इत्तर० श्मौर पुराणो मे ( सहाभास्त वन २९१।७०) में 
प्रसिद्ध है । वह स्थान अयोध्या मे नहीं दो सकता । भगवान्‌ 
रामचन्द्र को भस्म क्रिया कहना तो सबेथा राञ्रायण ₹त्तर० 
शमर पुराणों से बिरद्ध है । बात्मीकीय रामायण उत्तर मे भग- 
वान्‌ रामचन्द्र परमधाम जाते सम्रय पशु-पत्ती सहित श्रयोध्या 
के निवासियो को साथ लेकर सरयू के गुप्रार घाटमें प्रविष्टो 
गये शरोर लद्मण ने पने शरीर को योगद्वारा द्धोडा, न कि 
लदमणङ्कुण्ड मे प्रविष्ट हए । हनुमान द्रणाचल्षको लंकामें 
लयेथे श्रीर्‌ काम निकालनेके बाद्‌ उसे उसके स्थान, पर 
प्हुचा श्चाये । यह बा० रा० युद्ध०में ज्लिखा है । अयोध्या मे नही 
लाये श्रौर न कोई पवेत च्रयोभ्या या उसे आसपास ही है । 
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शायद कुष्ट लोगों ने बोद्धकालमे द्ध स्थानों का नाम पवेत 
रख दिया हो, यह हो सकता दे । 

विक्रमादित्य कै एक हए दै उनमे कौन विक्रमादित्य है 
इसका निश्चय नहीं । हमारी सममे कथासरिस्सागर के 
विषभशील विक्रमादिव्य हयी हमारी प्रसिद्ध कथाभो के विक्रमा- 
दिव्यहै। गुप्रवंशमे विक्रमादित्य होनेकाकोष््मी प्रमाण 
नर्ही है । यदि चन्द्रगुप्र विक्रमादित्य होते तो उनके तथा बाद 
के लेखों मे उनको विक्रमादित्य लिखा जाता । 

परञ्च उनके लेखो तथा बाद के लेखों मे- उनके ज्िप 
विक्रमादित्य का प्रयोग नहीं मिलता । एक सील ( मोहर) मे 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य भिलता है । उसका सम्बन्ध प्रवेश के 
चन्द्रगुप्त से करना टीक्‌ नहीं । वह्‌ चन्द्रगुप्र विक्रमादिव्य कोड 
चमर ही होगे । यह निर्चित है। 

अयोध्या नगरी कानामं है भिन्डेका देश रथं मे प्रयोग 
ठीक नरद | 

अणंब- यह समुद्रका नाम है। ऋ० वे १।५५।२ 
तथा ३।२२।२ तथा शतपथ ७।१।८३ मे यह्‌ शब्द समुद्र॒ अथं 
मे राया दहै) तेत्तिसयारण्यक प्रपाठक ४ अनुवाक ४२ प्रष्ठ 
३५३ मे, दे श्च गने! अप अणेव = समुद्र के समान महान्‌ है। 

्रवदोदासपंशी--यह एक मागे कानाम है जो कि स्च 
चरु नामबल्ते देश मे है, इसका वणेन देतरेय जा० भध्या० 
२६।१मेदहै। 

अमं--दषद्रती के उत्पत्ति-स्थान का नामदहै। यमुनासे 


३० वेद धरातल 


दधिकं दुर न्हींहै। यथना यदह से दक्तिण है | लाट्यायन श्रौत 
सूत्र १०।१९।५--१५ # 

ग्रपच्नुकक--रेतरेय' ब्राह्मण मे इसका नाम च्राया हे । 
देशः का नाम है| यह अंगराज के पुरोहित अत्रय उद्मेयने 
दश सहस्र हदाथियो का दान किया। बाद मे थक जाने पर परि- 
चारकोंकोदानदेनेकी राज्ञा दी । परिचारक मी जब एक एक 
देते थक ग्येतो तुम्हारे लिये १०० देते है, यह कहकर देने 
करगे । उस्पर भी थके तव तुम्हारे किये सद देते है, रेता 
कहकर दान देते हुए इतने थक गये कि लम्बी-लम्बी सप क्तेन लगे । 

अवनि- यह्‌ नदी सामान्यका नाम ० ५।११।५ तथा 
४।८६।६ निरुक्त २।२९४ 

्ररप्रन्वती-एकनदीका नाम है। नन्दलाल डे इसको 
धाक्सेस्‌ नदी मानते है । ज्ञा० डि° प्र० १३ 

वस्तुत ऋ० १०।५३।८ मे तथा शतपथ ९३।८।३।३ मे एक 
नदी केषशूपमे वणित दहै। श्रथंसे दृषद्रवी प्रतीत होती है। 
प्रमाणाभाव से नन्दलाल कामत ठीक नहीं ह| 

श्रशिक्न--यह एक देश है| इस्के राजा याज्ञतुर ऋषभ 
के अश्वमेध का वणंन शतपथ १३।५।४।१५ मे श्राया ह । 

असिक्नी-(१) वे? ३० यह पहक्ते एक नदी के रूपमे 
आतीहै। बाद मे चन्द्रमागा कहलाने लगी, अव विनाव की 
जाती है। 


१--२९।८ धु० ९५९ 
२- यह सायण ङा मत हे वस्तुतः स्थान विशेष प्रतीत होता ₹ै | 
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(२) ग्रीक निवासी इसको एकेसिनीज कहते थे ८ बे इ० ) 

(३) जिमर इसको चिनाव मानते है ( वे° इ० ) 

( ४ ) जयचन्द्र विद्यालङ्कार भारतभूमि खण्ड १ पृष्ठ १४५ 
चन्द्रभागा विनाव इसमे जरह पर &° मील तक्‌ परिविमवाहिनी 
है उसके अन्तिम दक्िण मोड पर रियासी के सीधे उत्तर उसमे 
मस नदी मिलती है जिसका नाम चिनावके वैदिक नाम असिक्नी 
की याद्‌ दिलाता है | भर्डारकर कोमे मोरेशन १९१७ ० २५1 
वस्तुनः निरुक्त ९।२६ मे असिक्नी भ्रश्ुक्ला असितामिति वर्णनाम 
तसरतिषेधोसितम्‌ । अर्थात्‌ काले जलवाली, दुगीचायंने भी 
कालेजलवाली कृष्णोदका लिखा हे । अतः यह नदी चनाव र्हीं 
हो सक्ती, क्योकि उसका जल श्वेत है । इससे हमारी समसमं 
यह्‌ यूर पी की कन्नोजके समीपर्गगामे मिलनेवाली काली नकी 
है । यसुनाका मी जल काला है परन्तु ऋ> १०।७५।५ मे यमुना 
के साथ इसका नाम अया दहै, इससे यमुना का संमव नर्दी। 
इसका वणन ऋ० ८।२०।२९५ मे मरुतो क स्तुति मे जो श्रौषधिर्या 
सिक्नी नदीमेहै इस अथेमे तथा ऋः ६०।७५।५ मेषे 
श्रासिकिनि च्चाप हमारा सामवेदोक्त स्तोत्र सुने" इस अथं मे चाया 
हे! पद्म० शादि ६।१९ देवी भा० ८१११८ महाभा भी° 
९।२३ मे इसको भारतवपं की नदी केहा गया है । श्रीमद्भा० 
५।१९।१८ मे महानदी लिली है । मेदिनी कोष ( नच्नि° ३३ ) 
मे नदी विशेष कहा है ¡ अष्टाध्यायी वगएीदनुदात्तात्तो पधात्तोनः 
४।१।३९ मे कात्यायन ने छन्दसि कूनमेके इस वार्तिक के द्वारा 
श्रसितत शब्द से श्रसिक्ली बनाया है | जिसका रथं कलते जलल 
वाली होता है। 
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्मस्त--ऋ० १०।२८।१ मे घर का नाम। 
अहिच्छत्र-- १. जा० हि० प्र०२ यह उत्तर पाच्राल की राज- 
धानी का नाम है । अहिच्छत्र रुहेलखण्ड मे बरेली से परिचिम 
२० मील रामनगर है, इस ध्दिच्छत्र का च्यधुनिक नाम मैदान 
मे बड़े किकेके लिये कदा जाता है, जो कि आआालमपुरकोट तथा 
नसरत्गज मे हे | 
२. यही मत डा. फुदरर एम ए० थाहै.काभी है (जा. डि.) 
एेन्सियन्ट जाप्राप्ठी प्र० १२ मे कनिङ्गहम ने इस प्रकार 
लिखा है । 
श्रहिच्छ्न--गोविसन से ह्न च्यांग दक्िणपूवे मे चदि० 
चि टण्लो°्या हिक्ते्रको ध्ण्ण्ली या ६& मील चला। 
एक समय के इस प्रसिद्ध स्थान का अवमभी नाम अहि्त्र हे। 
यद्यपि बहत शताष्दियो से य्ह कोई नहीं रहता है इसका इति. 
हास १४३० बी°्सी°से आरम्भ होता है जिस समय उत्तरी 
पञ्चाल की यह राजधानी थी । इसका नाम अहिक्तेत्र लिखा है 
शरोर श्रहिद्धन्न भी । किन्तु आदि राजा ओरमागकीक्थाजो 
कि सोते समय अपने सिर के उपर एक भाच्छादन बना जेते थे 
सूचित करती है कि दसरा शब्द्‌ अथीत्‌ अहिच्छत्र शुद्ध रूप है । 
यह शानदार पुराना जिल्ला राजा अआदिके द्वारा बनवाया गया 
थाजोकिश्महिर था ओर उसका मविष्यमे राजस्व पाना द्रोण 
के द्रा पहत्तेही से बतलाया गयाथा। द्रोण ने यह भविष्य 
वाणी चस समय की थी जब उन्होने (द्रोणने) आदि को 
सपे से रक्तित सोते हृए देखा । टल्ञे ने मी- 
इस स्थान का नाम ^+ 3104878 लिखा है, जिससे प्रमा- 
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णितदहोतादहैकिादिंकी क्था उतनीदही प्राचीन है जितना 
छि क्िस्वियन संवत्‌ ¦ चिल्ला आदि कोट कषलाता दहै) कन्तुः 
अधिक प्रयोग में आनेवाल्ला नाम अदिद्धुत्र है। 

सहाभारत के अनुसार पांचाल का मह्त्‌ रञ्च हिमालय 
प्वेत्त से चम्बल नदी तक विस्ठृत्त था । उत्तरी पाञ्चालया 
रोदहिलवलर्ड की राजधानी अटिद्धत्र थी रौर दल्िणी पाञ्चाल्ञ 
की यासध्यगगाके दोभ्ाव क्री काभ्विल्यया कम्पिल्लथी जो कि 
बदायूं चौर फरूलावाद के सध्यसे पुयनी (वी ) मंगा पर 
स्थित्त थौ । सहायुद्ध ॐ पूते या १४३० वी= सौ° मे पाञ्चाल 
कारा द्रुपद पास्डवोंके शुरुद्रखषके द्रात पराजित हया 
द्रौण ने ञत्तरी पाञ्चाल अपने ज्लिये रखा; कन्तु दकि क 
 श्राधा राञ्य द्रुपद कनो वापस्त कर दिया । इक्त वणेन ॐे आधा 
पर अहिद्धत्र का नाम भर आदि राजा दथा सर्योकः कथा 
बुद्धधमं की उन्नति के पूवे कीदहै। पेता प्रतीच दोता है बुद्ध 
लोगों ने कथा को अपने गुरु के प्रति आद्र दिखलाने $ लिए 
परिवर्तित कर दिया । क्योकि ह यनच्वाग का कथन है कि नगर 
के बाहर एक नागहद्‌ था, जदं पर बुद्धने अपने उपदेशको 
साव दिन ठक नाग राजाकेरह्यिदियाथा | श्मौर वह स्थान 
प्रशोक के स्तूप से चिहित है । अव वहाँ का स्तूप छत्र कहलाता 
है । मै विश्वास करतार कि बौद्ध कथा में नागराजा को भ्रपना 
धमं बदलकर बुद्ध के उपर अपने फ से एक मर्डल्न बनाते! 
हर दिलाया है। मेरे बिचार से धमे-हपान्तर के स्थान पर 
वनक्राया हुश्मा स्तूप स्वमावतः अदिष्ठत्र कहलाया । नाग राजा 
 मुचलिन्द्‌ के विषयमे मीवेतीह्ी कथा प्रचलित है, जिषने. 

& 
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इष्यीलु मार रात्तस कै द्वारा शी हुई वष से बुद्ध की श्रपने 
पणो द्वारा रत्ता शी थी । 

इयनर्च्वाग के द्वारा दिया हु्ा अहि्धत्र का वणेन अपूशे 
है, नहीं पो बहूव सी नष्टपाय वन्तुश्रोंका एकीकरण बौद्धधमं 
की पुस्तको से कर लेता ¦ राजधानी १७या १८्लौया३ मील 
केचेरमेथौ ओर प्राछरतिक रुकावटों से रक्नित थी । ब्म पर 
१२ बोद्धमठ थे, जिनमे १००० भिद्धथे। ९ जद्यणोंके 
मन्दिर थे जिनमे ३०० ईश्वर देव ( शिव के भक्त) थे जोकि 
अपने शरीर मे धून लगाये थे । नागहद के पास नगर के बाहर 
स्थित स्तूप का वणेन कर दिया गयादहै) उषी के समीप चार 
रौर छोटे-हयोटे स्तूप उस स्थान पर बने है जहो पर पते ॐ 
चार बुद्ध वेठेथे या चलते थे । अदिछत्रकेकिल्ञेकी नाप तथा 
विचित्र स्थिति ह्यनच्वांग के पुराने अहि्धत्र ॐ वशेन से इठना 
अधिक मिलती है करि उनके एकौकरण से को सन्देह नदीं है । 
इस समय दीवार्योकाचेय १९४०० षीट अथवा ३) मीलमसे 
धिर है। उसकी श्राकरति एक राइट कोण { समकोण ) बाते 
तरिजेण की तरह है | परिचिमी लाइन ५६०० पटीर लम्बाई मे 
है। उन्तरी लान ६०० फीट भौर पू्ै-दक्तिण की लम्बी 
लाइन ७४०० फीट । किला रामर्गंगा च्रौर गांघन नदी के मध्य 
मे स्थित है) दोनोद्धी तदिर्या कठिनतासरे पारकीजा सकती 
है । प्ली चौडी बाल के कार्ण, दूसरी विष्ठृत कन्द्राश्रों ® 
कारण ¦ उत्तर धरोर पूवं मेँ पिरिया नल्ञिके कारण नदी पार 
ही नदीकी जा सकती है। पिरियानाला एक्‌ बहुत बड़ी कन्दरा 
( खड ) है । जिसके किनारे ट्टे यौर दाल है जहा पर 
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असंख्य पानी के छुर्डदहै, जो पहियेदार सवारियोंसे पार 
नदीं किये जा सके है ¦ इसलिये बरेली की बैलगाड़ी से चलने- 
वाली सड़क जो केवल श्त मील है, २३ भीलकीदहो जाती 
है । वास्तवमे लखनोर की दिशा से उन्तर-परिचम की सड़क 
ही एेसी है, जरसे बह पर जायाजा सकता है! ल्ख्नोर 
कटेहिया राञपृत की राजधानी है! श्रतः हयनर्व्बाण का यह 
कथन कि यह भ्रकृतिषखेद्टी सुरक्षित है, टीक दे अहिद्त्र 
अच्ोन्तासे ७ मील उत्तरमेंहे। किन्तुवादका चधा भागं 
गांद्ुन नदी की कन्दरश्मो के कारख कठिनतां से पारक्ियाजा 
सता है । अश्रोन्ला के उत्तर मे जंगलो की भी यहो स्थिति है) 
यही पर कटिया राजपूतो ने फीरोजशाह तुगलक ॐ समयमे 
युसलमान्ये का विरोध किया थाः | 


अहिद्धूत्र मे सवसं पहल्तं कष्टेन हाग्सन गये, जिन्न उस 
स्थान का इस प्रकार वणन किया है । "एकर पुराने किले का नष्ट- 
प्राय भाग दहै, जिसका चेय कई मील दहै! जिसमे ३४ दुगे के 
र्ता करनेवाक्ञे उमड़े भागये श्नीर ासप।स ""पारुड का किलाः 
के नाम से प्रसिद्ध है।' मेर निरीक्ण के श्रयुसार वह्यं पर ३२ 
मीनार है । किन्तु यह संभवदहैकिएक दो सुकसे कूट गई हयं, 
क्योकि मने बहुत से रेखे भागदेखेनो कि वनोंसे धाच्छा. 
दित थे ओर उनकी गणा करना या पार पाना कठिन था) 
बहुधा मीनार रप ष्ठीटसरे ३० फीट तक डचीदहै। वल 





१ नो० चिग्जञ छा फेरिस्ता) 
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परिचम को द्योड़कर जर पर वे ३४ फीट ऊच है, परिचस- 
दद्किणि मे एक मीनार ४७ रीटङऊची है! सामान्यतः इवा 
१५ से २० फीटतकदहै। वहुनसी मीनार प्राचीन नदीं है, 
क्योकि २०० यष पुवं श्मली मुहसम्पद खां न किलि को सुधारने का 
भरयलन स्या था ¦ क्योकि उसने इघे चरषना दुगं वनाना चाहा था, 
जिससे कि वह जव देहो काराजा नष्ट करनेका यत्न करे 
तब अपनी रक्ता कर सके! नह दीवारं १। गजमोटी्थी, जो 
दक्लिण पूवे क्रामेरी दीवारौकी नापसे भिल्लतीदै, जो 
फी ९ईन्से ३पी-३ इचमोटो था । कहा जाता है 
कि अलौ मुहम्मद न एक करोड रप्येयादघ लाख पाडड 
स्टलिग ॐ लगभग खचं क्रिया । किन्तु अन्त मे व्यय की अधि- 
कता के कारण उसे अपना प्रयत्न दोना पड़ा । मेरे विचार से 
उसने किले कौ ददार का बनवार मे एक्‌ लाल रूपया या १०००० 
पौड खर्च न्ि दागे । दकिए-पूबं की च्मोर एक पठाटक (द्वार) है, 
जो युघलमानोद्दी के दवाय बना द्यगा। क्योकि नहं ईट 
नद बनी थो, अतः मजदुरीका दी व्यय इसे सहना पड़ा । 
लिक “बचाव ५८ पाट माटे है बौर कही-कही पर १४या 
१५ फीट दहै शदिक्तचर ३००० ला या ५०० मीलके घेरेमे 
था। इन उचा, लम्बाई शरीर चौड़ाई ॐे विचारसे इसमे 
रोहिलखस्ड का भी अधमाग श्वश्च सम्मिलित होगा, जो छि 
उत्तरी पवेतो भ्रौर गंगा मध्यमे, पश्चिमम पीलीभीतसे 
दैरबाद तक, पृतं में घाघरा के निकट तक विद्टरत है । इसकी 
सीमा ४५० मील है यहिसीधी तरसे नापा जाय, अर 
५०० सील यदि सडक से नापा जाय | 
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बस्तुतः यष एक देश * है । दूमरा नाम इसका उत्तर पंचालः 
है । इसकी परशविमी सीमा कुरु देश से भिली थी । उत्तरी हिमा- 
लय था | दक्षिणी गङ्गा थी । पूर्वी प्रलम्ब मौर उपर ताल देश 
थे । अदिच्छत्र या अहिच्छत्र यह्‌ एक नगर या नगरी थी, यह 
क्षत्रवती भी कटी जाती थी । उत्तर पाञ्चाल को राजधानी 
थी! आजकल इस नाम से प्रसिद्ध हनर्सगि ओहोचीटालो 
( अहिक्तेत्र ) प्रष्ठ २०६ यह प्रदेश ३०्०्ती के घेरेमे है। 
राजधानी का क्षेत्रफल १७या श्न्लीमेदहै। पहयड़ी चह्न 
के छिनार होने ॐ कारण यह प्रदेश सुरक्तित है } यह पर गेहूं 
दतपन्न होता है तथा जंगल भौर नदियां बहुत है । जलवायु 
उत्तम तथा मनुष्य सत्यनिष्ठ, चतुर एनं विज्ञ है । १० संघाराम दै, 
९ देवमन्दिर पाशुपत संप्रदाय केहै। नगर के बाहर एक नाग- 
मील दहै। य्ह पर एक छअशोकस्तूप दै । इसके निकट चार 
सतूप ध्ौरदहै, नदींहै। हिन्द्र के समस्त बिद्रान्‌ एक स्वर से 
इसको बँततबरेली फे प्रान्तमे रासनगर मानते है! कनिङ्कदम 
ते बोद्धम मे प्रचलित एक कथा भील्लिखी डदै, जो अहिक्तत्र 
या अहिक्तत्र नाम होने मे सहायक दहै इसक्रा नाम इ्यनर्च्वाग 
के समय तक अहित्तत्रया अयहिक्तेत्र था | कनिङ्कहम की 
पुट्तक मे य्ह एक किले का वणेन है श्चौर इस समयका नाम 
अहिच्छन्र है। परंच रामनगर नाम हम सुन रहे दै भौर अहि- 
च्छ नाम हिषट्री के अध्यापकों श्रौर द्या्ोकेद्वायादही युननेमें 


का ~~ 


१, महाभारत लादि पवं जतुगरहदाह प५ १२८।१७ सुथन्कर ० पदम ० 
० २९।१३६ इस देश मं जयानन्द ब्रह्मा है । 
२. महाभारत आदि १० १३१।८४ (नि) १४८।८१ (चि ) १३८७६ 
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श्माता है । हम इसका विचार महाभारत के ्माधार पर कर रहै 
है । महा० आ> पवे, दम्भ पबे अ० १२१ सरे १२८ वक । 
सुथन्कर के महाभा० मे वित है। उसका सारांश यह दहै कि 
द्रोण के पिता भरद्वाज मौर द्वुपद्‌ के पिता पृषत्‌ की मित्रता 
थी, इससे द्र पद्‌ भरद्राजके भाश्रम मे निस्य जातेथे अर 
द्रोण ॐ साथ खेलतेथे। साथ-साथ पटे । प्रषत्‌ के मरने पर 
द्रुपद पञ्चाल के राजा हए । जब द्रोण परशुराम से धलुवेंद 
पट्कर भ्रा गये, दपद से मिज्े मर कहा कि हम आपके मित्र 
द्रोण है । द्पद ने उत्तर दिया $ तुम मूखं हयो । मित्रहा धनाव्यों 
की धनाल्योके साथदहोतीदहै, दर्द्रि ॐ साथ नहीं । भे राजा 
तुम दरट्रि ब्राह्मण, मेरी तेरी मित्रता कैसी ? द्रोणाचायं द्रपद के 
पास से चज्े श्ये श्रोर हस्तिनापुरे भीष्म ने उनको भपने 
पौत्रो को धनुत्रद पटाने ® लिए नियुक्त कर दिया । जव धृतराषट 
शमर पाण्डु के पुत्र सुशिक्ित हो गये तव द्रौण ने उनको जकर 
दरपद पर चह क्रदी। अुननेद्रूपद को बौँध ल्िया। 
गंगा के दक्तिण का राञ्य द्रोणाचायं ने राजा द्रपदको दे दिया। 
गंगा के उत्तर का श्रहिच्छत्र विषय स्वयं ज्ञे लिया । अहिच्छत्र 
राजधानी श्रपनीरखी जो कि पहलेसेदही राजधानी थी। 
हुपदसे कहाकिदम दोनो श्रव वरावर है, इसमे धव भित्र 
है । इससे द्रोण का सम्बन्ध धहिच्छुत्रासे हो गया। 
अदिच्छत्रामे महाभारतसंम्राप से पृतं दुर्गोधन के पदा- 

पाती" राजाधोंकी सेना पडो थी । हस्तिनापुरमें सव्र सेनाके 


१ महाभा० उद्यो० (चि) (म) १९।१३ काशिका एङपाचां देशे 
१११।७६ यह प्राच्य देशम डे | 
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लिये स्थान न्दी था। इस्तसे सेना समीपके स्थानोमे बरद 
गह थीच्यौरह्वनरसागने श्र में इसस्थानको पहाड़ की 
चट्‌टाने किनारे होने से सुरद्धित लिखा है। शौर एक नागफील 
छाभी वशेन शिया है । नैनीताल जिते का काशीपुर इन सब 
गुणों से ग्क्त दहै। पवेत भो समीप दहै। द्रोणसागर नाम 
का एर बहुन बडा सर आज भो द्रखाचायंॐे यश का 
सादी है । बहुत बडा दुगं जो राज भी भग्नावशेष दे, 
पाञ्चाल राजां छी महत्ता का सूचक है। रामनगर 
पवतो से बहूव दूर है । ह नर्सग ॐ ज्ेख से सवेथा विरुद्ध है । 
दुर्योधन के महायको की सेनामी कशीपुरमे हस्तिनापुर के 
समीप होने से रह सकती है । रामनगर में नही, जो किं काशी. 
फुर की ऋअपद्धा हस्तिनापुर सखे चौगुनादुर दहै, जो करीब ४० 
कोससेकम दूरनदहोगा। रामनगरमेद्रोणका को चिण्‌ 
सुना नही देवा है । पाण्डवो का छलि नाम कास्थान द्रोण षे 
कों सम्बन्ध नदीं खता । किन्तु पाण्डवो के राञ्यमे उसके 
सहने का सूचक हो सकतादहै। बौद्ध भन्थोमें द्रोण का नाम 
अहिच्छवामे आता है। इससे महाभारत श्र बोद्ध साहित्य 
रामनगर के विरद्धदहै। राजाल्लोगजो दुर्योधन की सभां 
जित्य जाते थे, उनका पचास कोस दूर उतारना ठीक हैया १० 
१२ कोस पर। पद्मपुराण" मे एक देवी का वशेन दहैजो कि 


१. पदुम पातालक० ९२।४९ व १८।७९ कथासरित्षागरं शशा इवर्ता- 
चाम्बेक ५।२३ यह नगरी उदय तुङ्क की राजघानी हे । अभिधान चिन्ता- 
मणि ९६० यह प्रस्य्मथ देश छा नाम हे । इम्डि० आ० ६-५२ एषी 
० इ ० १९-२५ सिले० इ० ९६ । 
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अदिच्छत्रमे है काशीपुरमे एक प्रसिद्ध दैवी का स्थानमी 
है, जिसका मेला चैन मे सात दिन लगता है जो कि भिन्ते से पूवं 
१ मील्लदूदी पर दै; वतमान काशीपुर का वणेन इम प्रकार 
है। काशीपुर से छत्तर पहाड़ प्रारम्भ हो जाना है। परन्तु 
चदा काशीपुरसंद्ीप्रारम्भदहो जाताहै | काशीपुर मे तीन 
वड़े-वड़ तालाव्र है, जिनमे सर्वदा पानी भरा रहता है । प्रत्येकं 
कमलो से परिपृणं है । पहला द्रणसागर लगभग एक मील 
लम्बा-चोड़ा है । इसके तीन तट पक्छे है । एक किल्ञे की दीवाल 
से मिला ह्या है । यीं पर लोग द्रोणाश्रम वतलाते है । इसके 
किनारे बहुन से मकान अने हँ । दूसरा गिरिताल, यह द्रोएसागर 
से एक मील उत्तर स्थित दहै) यहद मील लम्बा अर एक 
मील चोडा प। शहर के मकान इसके तट पर बने हए है । लोग 
प्रतिदिन इप्तमे स्नान करते है श्रौर डोशियों पर इमक्छी सैर करते 
है । तीसरा खोखरे का ताल करीवर्‌ या३ मील लम्बः चौड़ा 
है । करे की ददिश दोवाल्से भिल्ला है वषौ फे प्रभाव से 
इसका बहुत सा माग उथला हो गया है, जिसमे खेती श्येती है । 
ददि णी किनारे पर खोखर देवी का मन्दिर है ज्ञिसमरे प्रतिवर्ष 
प्रसाद्‌ चटा करता है । द्रोखषागर के पूर्वी किनारे पर प्राचीन 
काल का एक पुराना किज्ञे का मग्नावशेप है, उसकी दीवाक्ते 
अब्र नदीं है । परन्तु सतह पर नीव के श्रासार तथा तीन चहर- 
दीवारियो के श्रासार मौतर ओ श्रोर दिखलाई दते है प्रत्येक 
नींव की चोड्ाईं लगमग २५ गज ऊ होगी, जिसकी बहो -बद़ी 
तथा मोटी-मोी ईट दिखलाई देती है ¦ तीसरी चहारदीवारी के 
भीतर प्रायः इमारतें होगी । यह्‌ किला लगभग एक मील लम्बा 
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चौडा है । इसके दक्षिणी किनारे पर खोखरे का ताल है! ल्लोम 
उस किलाको हिडिम्बा काक्रिला कहते क्िलिसरे पूवंकी 
ओर एकु सील्लकी दूरी पर शवीका बहुत बड़ा मन्दिर है, 
जिसमे सैशुडञा मनुष्य रह सक्ते हैँ ¦ मन्द्र से पूवं चार फलग 
ॐ बहुत ॐच चवूतरे पर मोटेश्वर महादेव का मन्दिर हे। 
इसे १०० गज पे वाहला नदी वहती है ¡ ठेलानदी के रते 
से सोना निकलता ह ! शायद्‌ इसी कारण उक्षफे तट प्र॒ राज- 
धानी बनाई गईं हो । इसका दुसरा नाम हत्रवती मी हे ( सहा 
दि १६५।२१ म० १६३।३९ ) 
श्रासु-१- वे इ> इनका असली तातयं अनिश्चिते । 

यड तेत्तिराय संहिना ५।५।१९४।१ चैत्राय सं ° ३।१४।७ वाज- 
सनेयी सं ३।५७ तथा २४।२६-२८ अथववेद ६।५०१ मे वणेन 
किया गया है रर ० वे० ९।६५७।३० का शब्द्‌ माना जाता है! 

२. राथ इसको चह माचता है ( वे ३० ) 

३. जिमर इतका अथं छह्ुन्दर करता दै । ( वे° §० ) 

४. पिशल इसको चोर क च्रथं मे लगाला है) (वे० इ० ) 

५. हिल्ले जन्टड पिशल के विसृद्ध है । ( वे इ? ) 

वस्तुतः बहदेवता ६।५९ मे सौमरिष का ऋग्वेद के ८। 
२१।१७.-१८ के मन्त्रौका षि होना वणेन करता है। §इर- 
चेत्र मे सरस्वती के तट पर चित्र नामक राजा के यज्ञमे जाकर 
सौभरि ने उसके निवासस्थान आसुदेश भौर सरस्वती नदी 
अरर चित्र राजाके दानकी प्रशंनाकी मौर चित्र ने इमको 
दान दिया, यह वणन है । = वे ८।२१।१७.-१८मे चित्र 
राजाके सरस्वती के तट प्र॒ यज्ञ करने मौर सोभरिऋछषि के 
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किय दान देने का वणेन है । यह श्रु देश इस नाम से अन्यत्र 
नदीं भिलता । परंच इमके रथं नें मूरिखक नाम का देश पुगणो 
छ्मौर खारवेल्ल इत्यादि के पुरनेज्तेखो मे भिलता दै । सवं सिद्धान्त 
से यह दक्लिणास्य देश है, यह निशिवितदहोचुरादै। दिष्टरीके 
समस्त विद्धान्‌ एक स्वर से इसरो दक्षि मे मान रहे है । जब 
बृहदेवता आखु देश को दक्षि का देश श्रौ उसके राजाको 
चित्र नामबाला मानरहाहैि रौर ० वे° चित्रके दानका 
वंन कर रहा दहै, तव मी छ वे०के समय भायं लोग 
पञ्जाब के बाहर का भूगोल नदीं जानते थे, यह सिद्धान्त श्रा 
भी मंसारमे प्रतिष्ठित मानाजास्हादहै। विदरानोंको ठंटे 
दिमाग से इसपर विचार करना चाहिये । 

वे० इ० मे जहौ जरह इन शब्द्‌ के छाने का वशेन है वरह 
वर्ह शासु शब्द्‌ का अथं मूषक ही है । परंच > बे° ९।६७। 
३० मे आसु शब्द नहीं है, बिक असुं चत्‌ शब्द है जिसका थं 
सनका आहन्ता सायणने किया है। ऋग्वेद का अर्थं यहु है। 
यह्‌ मन्त्र पवमान भौर सोम की स्तुति मे श्राया है । अधिगमन- 
शील शतच का नाशक पवमान उसी शत्रु कानाशकरे चौरहे 
दीप्यमान सोम पपापरहित हम ल्लोगो के सामने चलें ्रौरदहे 
देव सोम अषप आदुञ्चित्‌ ( सव के ्राहन्ता ) भी उस शच्च 
कोही नष्ट करे, नरि पापरहितहमन्ञोगोको भी । इमे भसु 
च्चित्‌ शठद का थं सवका श्याहनन करनेवाला है । खारवेल 
के दानपत्र मे पहले लोगो ने भक्तिक पदा था; परन्तु जायसवाल 
ने उसको मूषिक पद्म मौर यही माना जाता है । 

आपया--१. वे° इ० इसको एक नदी मानता है । 
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२. लुडबिक शआापया गंगा का दुसरा नाम मानता है, 
( वे इ० ) 

३. जिमर इसको सरस्वती के समीप उसकी शाखा नदी 
जो थानेश्वर के पास द्योकर बहती थी अथवा वतमान इन्द्रमवी 
सदी मानता है । ( बे० इ~ ) 

४. पिशल इसको छरुततेत्र की नदी मानता है । ओर महा- 
भारत मे एरू प्रसिद्ध नदी के नाम से उल्लिखित है, यह कहता 
ह ( वे० ३० ) वस्तुतः यद कुरुततेत्र की नदी है भौर मादुषतीथं 
से पृं एक कोस पर है चमर बरसाती नदी दहै जो अभ्थिपुर के 


पास महेश्वरदेव क समीप है । 
लुडविक का गंगाका नाम कहना असंगत है) ० ३। 


२३।४ मे इस नदी का वणेन है । यह मन्त्र अ्म्निकी प्राधेना 
मे राया है। अथं यह है-दे श्रग्ने ! हम आपको पृथ्वी के श्रेष्ठ 
स्थान मे धारण करते है आप दृषद्रती या मानुषतीथंः या आपया 
या सरस्वती के तट पर धन से युक्त हो प्रञ्वल्ित हो । पुराणों" 


मं इसका नाम आपगा लिखा है । अथं समान है । 
ब्रह्म २७।२७ मै इसको हिमालय से निकली हृदं तदी 


माना है| वाम० ३४।७ इसको छ्ुरुकेत्र की वर्षफल की वहने- 
वाली नदी कदा है । ३६।१ मे मानुषतीथं से पूवं एक कोष्ठ पर 
माना दहै । नारद्‌ाय० उन्त० ६५।५८ में इसको महानदी श्र 
मारुषतीथं से पूवं एक कोस पर ऊुरु्तेत्र मे माना है । वायुर 
ड० १५७।२० इसको पविच्र नदी लिखा हे । 

पद्म० आदि २७६४ मे मानुषतीथं से पूवे एक कोस 
१ पद्मपुराण २६1६३ में यह तीर्थ छुर्कषेन्न मं है । मानुषतीथं से पूं 

शक कोस पर है 1 
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अस्थिपुर नामक स्थान मे महेश्वरदेवके समीप माना है । महा 
मारत श्रारस्य० ८३।&७ ८ चित्रशाला प्रेस ) मे मानुषतीथे से 
पूर्वं एक कोस पर साना है । सुऽ पूना ८१श४मेमी पादी 
पाठ ३ । म० ६६।३३। मे आगता शेता पाठ है । &86।१७२ मे 
स्मापगा पाठ है अर य्ह पर सहेश्वरदेव का वणेन है ! 

विष्ु धर्मोत्तर मे २,२५।१८३ मे इसको नदी माना है! 
महाभा० कणेपवं मे ४४।१० मेश्नापगाको पंजावकी नदी 
माना है । श्रौ शाकल नगर के पास मालूम पड़ती इ । भारत० 
नि० प्र ३२ संस्कृत मे एेक ( छापगा ) नदी स्यालकोट के पास । 
इससे आपगानाम कीदो नदिर्या प्रतीत होवी है। परञ्च य्ह 
पर ्ापय्ा से दृषद्वती ्रौर मानुष खर सरमभ्बती के साथ अते 
से कुर्ते क नदी दी ली जानी चादिये ! 

श्रायस्तीपुर-- लोहे का बना हुश्रा नगर वे* इ० ( पुर शब्द्‌ 
म ) पुर शब्द्‌ का अथं दुगं ( किल्ला ) अौर कभी-कभी लोहे के 
( श्रायसी ) मजबूत स्थानोका मी प्रसंग श्राया है| परन्तु 
पलंकाररूपमे माया है, यद्‌ लिखा है । उसमे ० १।१५८।८ 
तथा २।२०।८ तथां ४।२५७।१ तथा ७।३।७ तथा ५{१५।४ त्था 
७।९५।१ तथा १०।१०६।८ को प्रमाण मे दिया है | 

२. मुहर का भी यही मत दहै ८(वे० ३०) व्तुतः पुश्का 
अथं किला नदीं है । किन्तु नगर अथं है । यँ लोहे का बना 
नगर है रौर ० बे०से सवत्र नगरव किलाके अथेमेभी 
नही आयादहै। ० १।४नजमें सायणने दे अग्ने! स्तुति 
करनेवालो को श्रायसीभि्व्यापतेः । यद्रा अयोव इतरेः पूरभिः 
पालनेः रंहसः पापात्‌ उरष्ये रक्ञ। यह श्रथः किया है । हे अग्न 
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आप अपनी स्तुति करनेवालो को आयसी व्याघ्र या लोहे कै 
समाम दृदतर पालनोंद्वाया पापस रक्ता करें यद क्ञोहेका 
किला अथं नहीं है । ० वे० २।२०।८ मे इन्द्रने स वज से 
दस्युश्रो को मारकर उनङे लोहे के नगर फो अत्यन्त भस्म कर 
दिया । यद्य मी लेहेका नगर अथं है ¦ तथा ४।२७।१ मे श्येन- 
स्तुति मे वामदेव छषिने कहा है कि जव हम गभ मेथे, उसी 
ससय हमने इन्द्रादि देवताश्रों ॐ सम्पूण जन्मो करो जान जिया 
था, इयर पदतले सेन्डं लोहे से बने हए पुगोनेमेरौ रकह्ान्री। 
अर्थात्‌ इन चन्नके वृं जन्मोम सेरु न्ह के वने नगर 
रथात्‌ तंह से उन हर % समान अभेद्य पुरशरररोनेमेरीरत्ताकी 
जिल प्रकर शरीर से सिन्न र्हं आत्मा ह । यह न जानते हए 
मेरी राद । यदस आ्यसपुर्‌ लोहेके नगरके अर्थंमे 
छाग ह्‌। 

च ७।२।७ मे श्यग्नि की स्तुति मे अग्ने भाप सेकडो 
रायपुर सुवणं क नगं से हमसे रचत करे ७१५४ श्मौर 
७।९५।१ मे श्रायसीपुर्‌ शब्द का श्रथं यह सरस्वती नदी लोदे से 
बने नगर के समान धारण ररनेबाक्े जलो इ शीघ्रं वहती है 
१०।१०१।८ मे श्ायरीपुर शव्द सी लोहे की नगरी अथंमेहै। 

श्रार्जक--यह एकू देश है ¦ 

१. हिल्ति जान्ट्ड इसको देश मानतेदहै भौर कश्मीर 
या उसके निकट इसकी स्थिति स्वीकार करते है ( वे ३० ) 

२. पिशलल इसको एक देश मानते है पर॑च स्थान का पता 
नद्यं गा सके । 

३. राथ श्मौर जिमर इस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा 
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राथ रेवा केबल्न एक द्यी स्थान पर करते हैँ । शौर स्थानों 
पर॒ सोमपात्र श्रं करते है जिममे ल्षोम-रस परिष्कार किया 
जाता ह ( वे० ई ) 

हिन्दी-विश्व कोष मे लिखा है किं सायण श्रार्जीक का अथं 
नीक देश का हद्‌ बनलाते ह| (वे० ३०) ये चार्जीक्र. 
द्मार्जीकीय थोर ्रार्जीकीया इन तीर्न शब्दों का विचार 
एक साथक्तियादै) च्रौर यह्‌ लिखा दै किं राथने जो 
रथं किया रहै वहाँ यह च्रावश्यक प्रतीत होता है। इस शब्द 
को प्रत्येक स्थान मेष दही भावये दिया जावे। वक्तुः 
यह देश है मौर व्या नदी ॐ उद्गमस्थान के पवन के समीप 
बले देश का नाम है। ऋत° वे० ९।११३।२ मे सोम-स्तुवि मे 
श्ार्जीकादापवस्व देता प्रयोग आया ई । श्रार्जीऊ देश से हमारे 
यज्ञ मे आइये, यहं सोम से प्राथेना है । तथा ऋ० ८।७।२९ मे 
मरत्‌ की स्तुति मे ्रार्जीक शब्द एक वचन आया है । मन्त्राथे 
यह्‌ है किं ऋलिक्‌ लोग सोम को लाने के लिये सुषोम ( सिन्धु 
नदी ) श्ौर श्यंणावत्‌ ओौर पस्त्यावत्‌ थोर श्ार्जक मे शकट 
जेखर जाते है । तथा ऋ० वे ९।६५।२३ मे सोम की स्तुति मे 
आर्जीक शब्द्‌ बहुवचन श्राया दहै। इख मंत्र का सायण भाष्य 
यह है जो सोम आर्जीक अरथपत्‌ ऋजीक पवेत के समीप वाले 
देशों तथा छरच्वन्‌ नामक देशो मे तथा पर्याश्मँं ( सरस्वती 
इत्यादि नदियों मे ) या उनके समीप है चौर पञ्चजन ( निषाद 
है पचर्वा जिनकारेसे चयो वर्णो) से कुटकर रस निरजे 
ग्येदै। वे सोम हमारे अभिमत शो दें। इसमे बहुवचन 
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धार्जीक शब्दका प्रयोग दहै, जो देशवाची का होवा है) 
ऋजीक शब्द से ऋजीक्स्य अदूर भवः इम विग्रह में चातु- 
र्थिकं अदूरभवश्च ४।२।७० सत्र श्रण्‌ प्रलय होकर आर्जीक 
शब्द बनता है, जिसका अथं छनीकूके समीपवाला होता है, 
ऋजीक पव॑त से व्यास नदी निकलती है । इससे उसके समीप 
का देश ार्जीक माननादहोगा) निरुक्त ९२६ मे इमंमे गङ्ख 
इस मंत्र का व्याख्यान करते हुए महपिं याने थार्जीरीयाप्‌ 
विपाट्‌ इद्याहुः ऋनीक प्रमवावञ्जुं गामिनी वा, यह लिखा है । 
इसी प्रतीकको ज्ञेकर दुरगाचायेने सार्स्मात्‌ ऋनीक प्रमवा १ 
ऋ नीको नाम पवेतः तस्मात्‌ प्रभवतीति तद्धिते न, यह लिला 
है । इससे व्यासके चद्गनके समीपका देल श्यार्जीकि मानना 
होगा । ऋजीकात्‌ प्रभवति इम अथं मे ततः प्रभवति ४।२।८३ 
सुत्र से क्षणु प्रत्यय होकर आर्जोषीया वन सकताहै. ज्ेा ङि 
दुग चायं ने कलिला है । परंच इस चथ मे क्षण्‌ प्रलयय करनेवाला 
कार सूत्र नदीं दै, इप्तमे भार्जीक शब्दसे आर्जीक नाभियम्‌ 
इस विग्रह मे तध्येदं इसे सूत्र से इदमथं में वृद्धाच्छः इम सूत्र 
से छः प्रत्यय करना उचित है । हिन्दी-विश्व-कोष यँ जो सायख 
के नाम पर अथं लिखा है बह ्रशुद्ध दहै ओर सायण ने नी 
्िखा है । राथ श्रौर जिमर का सिद्धान्त एकदम निरशक्त से 
विर्द्र होने के कारण मानने योग्य नहीं । इनमे पिशल कु 
पंडित मालूम द्यो है ! हिल्त्े बान्ट्डमी काश्मीर के निकट 
मानने मेँ ऊव-ङ ठीक दै। आर्जीकीय राथ ओर जिमर 
इसको उ्यक्तिवाचक संज्ञा मानते है रौर मूलतः कदाचित्‌ दुग्ध- 
पात्र को आर्जीक कहते है । संमवतः यह शब्द दैवी पात्रका 
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द्योतर है, जिसमें सोमरस का परिष्कार किया जाता है । अथवा 
उससे बनी आकाश नदी को बतकल्लावा है। 

दुसरी बोर समी अरथार्टाज्‌ ्रार्जीकीया को नदी स्वोकार 
करते है । राथ केवल एक स्थान पर रेषा कहतादहै, सोमी 
केवल आर स्थानो पर सोमपात्र का प्रपंग उर्जे कर उसको 
देसा मानता है । परन्तु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शाब्द 
को भ्रवयेक स्थानम एक ही भावमे लिया जाय। प्रत्येक अथार्टीज्‌ 
अआर्जीशश्वको नदी स्वीरार कस्ते है, यह्‌ वे इ> कार ने लिखा 
है । ( वेर ३०) 

२. जिमर इषो नदी का निशि वतेमान शूप नरह चत- 
चत्ता, परन्तु नदी मानदा है । ( वे० इ> ) 

३. पिशाल इन विषय म श्रसंमकव्ता सोचता है (बे? ° ) 

र. शिल्ते ब्रान्टड समता है कि उत्तरी सिन्धु अथवा 
वितस्ता (न्तस) अथवा च्नौर कोई नदी रही होगी (वे० इ० ). 

५. त्रन्‌ दोर इस शब्द्‌ का श्रथं अघे नदौ की शाखा 
दर्शन मानते है । (वे इ० ) 

६. भ्रासमैन इसको व्यास मानते है वे इ० उेक्सकार ने 
ज्िखा है कि नदीस्तुति मे इस नाम की उपस्थिति से यह्‌ असं. 
अवसा प्रतीत होता है ८ वे० ३० ) 

वस्तुतः यह शाब्द पुहिलिग अर स््रीलिग में व्यासनदी का 
नाम है । जरा पुल्लिग है बह्म नद अथं है भौर जहौ स्रीलिग 
है वहाँ नदी श्रथ है। ऋ० ८।६४।११ मे यह शब्द्‌ पुरिलिग 
आया है । मन्त्राथे यह दै करिजो सोम शयंणावत्‌ ौर सुषोमा 
नदौ भौर भा्जीकीय नदमे है भापको श्ानन्द्‌ देनेबज्तेवे ही 
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सोम दपस्थित है । आप उनका पान करे । ऋ० वे० १०।७९।५ 
मे आर्जीक्रीया शब्द्‌ स््रीलिगमे भाया है उसका अथं निरुक्त 
९।२६ मे यास्कने विपाट्‌ अथौत्‌ व्यास नदी किया है । जव 
निरुक्त व्यास अथे फुट कह रहा है तब उसके सामने भौर 
लोगो का अथं प्रतिष्ठित नहीं माना जा सकता, क्योकि निरुक्त 
श्मोर ब्राह्मणो शरोर श्रौत सूत्रों ॐ ्ाधारपर दी वेदाथ होता है। 
इसरे यह्‌ बात श्रौर है कि निरुक्तके समयमे इन शब्दों से 
नदियों का व्यवहार होता थातो निरुक्तकार बहत प्राचीन होने 
से प्रदयत्तदर्शी है, इससे भराजकल के लोगो की पेता उनका 
कथन अत्यंत प्रमाणिक मानना होगा । 

वे० इ० कारने भासमैन को यास्क के मत का अनुसरण 
करनेवाला माना है, परन्तु नदीस्ुति मे इस नाम की उपस्थिति 
से यह असंभव सा प्रतीत दोता है, यह लिखा है | पर॑च इस 
संत्रमे बविपाशाका नाम नददींहै। पिर कैसे इसनाम की 
उपस्थिति कहते हए भआसमेन तथा यास्क ॐ अथे को श्रसंभव 
कहने का साहस करते है । यह हमारी समम मे नदीं आता । 
वे० इ० मे इस शब्द को देशवाची माना है, उसका खण्डन 
त्मार्जीकीयामे दै। 

श्राजोक्धीया--वे० इ० मे भार्जीक, श्रार्जीकीय इन दो शब्दों 
से देश काबोध होता है मौर स्त्रीलिंग भआर्जींकीया शब्द नदी 
का बोध कराता है । ( वेऽ इ० ) 

वस्तुतः यह शब्द्‌ स््रीलिगमें व्यास नदी का नाम है। 
वे० इ० कार श्ार्जीकीय शब्द का श्रथ देश मानते है, वह असं- 


भव है । देशवाची आर्जीक शब्द से छ प्रत्यय होकर अार्जीकीय 
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शब्द्‌ वनवा है । उसका किसी प्रकार देश श्रथं नहीं बन सक्ता } 
ऋ वे १०।७५।५ मे इसका वणेन आया दै । इसमे गंगा, 
यमुना इत्यादि नदियो के साथ व्यास नदीसे प्राथनाहै कि 
श्राप हमारे स्तोत्र को सुनें । 
्र्याबतं--यह शब्द्‌ पुल्लिग दै अओौरएक देशका नाम 
है । इसका श्याम पूवं समुद्र से लेकर परिचम समद्र तक 
रौर विस्तार हिमालय सरे परियात्र (विन्ध्य ) तक्‌ है। इसका 
वणेन मनु^ बौधायन धमेसूत्रर बौधायन स्मृतिः वसिष्ठ स्मृति 
वसिष्ठ ध्मसूत्र व्याकरण महामाष्य५ तथा उसॐे विवरण कैयट - 


८ १ ) आमञुद्रात्त्‌ वे एवांदाखभुकरषच्च पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं - 
गिर्योरायांवतं परचक्षते । २।२२ प्रवं समुद्र से पश्चिम समुद तक हिमवान्‌ 
सौर विश्ध्य का मध्य, इस प्रकार छिया हे । 

( २ ) बोधायन धमंसन॒त्र ११२।१२-१४ मेँ । 

( ३ , बौधायन स्ति १।२७-२९ मे निस्नरिखित हे। प्र $ 
खं० रे सूत्र १६ भाग दशंनात्‌ प्रत्यक्‌ कारक वनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्त 
सुदक पारियात्रम्‌ एतदार्यावतंम्‌ तस्मिन्‌ व आचारः स पमाण॒म्‌ । गङ्गा 
यञ्युनयोरम्तर भित्येके ! अशन से एवं कालक वन से पश्चिम हिमाख्य 
से दक्षिण पारियात्र से उत्तर उमम जो आचार है वह प्रमाण है । कोह 
सग गगा यस्ुना के अम्तर को ही आर्यावतं मानते हे । गखेच्छ देशम्त्वतः 
परम इसके बाद्‌ सब स्टेच्छ देश है । 

( ४ ) वशिष्ट स्छति १।१।१० मँ प्रागदशात्‌ भरत्यक्‌ कालवनात्‌ 
उदक परियात्रात्‌ दक्षिणेन हिमवतः उत्तरेण विन्ध्यस्य गंगायसमुनयोरन्तर- 
मिव्येके ! टि० अदशंनात्‌ । 

(५) शुद्रा २।४।१० प्रागाद्शात्‌ प्रत्यक्‌ कालक वनात्‌ दक्षिणेन 
हिमवन्त उत्तरेण पारियात्रम्‌ आर्यावतंः । आदर्शं से पूवं कारक वन से 
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करत प्रदीप, अमरकोष इत्यादि में श्रातादहै | पुराणौररमैमी 
इसका वणेन है । इसकी सीमा के विषय मे मतभेद्‌ है । बास्त- 
विक पूर्वी सीमा च्ौर . पर्चिमी सीमाके स्थानोँके नामका 
रीक पता नहीं चलता । ( मयु रौर महाभारत, काव्यमीमांसा 
मे इसकी पूर्वी सीमा समुद्र मानी है । परश्िमी सीमा भी समुद्र 
मानी है | चातुवंस्यं व्यवस्थान जिस देशम न दहो बह म्लेच्छं 
देश दै | बाकी च्रार्यीवते है ) 
परिचमी सीमा प्र विचार- 
१. महाभाष्य मे पूर्बी सीमा कालक वन माना गया है । पश्चिमी 


पशिविम हिभादि से दक्षिण पारियान्न से उत्तर बरर्यावतं है। कैयट ने 
'आदर्शादयः पर्वत विरोषाः आदरशादि पर्व॑त ड । 

( १ ) आर्यावर्तः पुख्यभूमिमंध्य विन्ध्य हिमागयोः २। १1८ आर्यावर्तं 
हिमाख्य ओर चिम्ध्य के मध्य की भूमि। इसका दूसरा नाम पुख्यभूमि 
भीहे। काव्यमी० १७ १५ पूर्वं पश्चिम समुद भौर हिमालय ओर 
विन्ध्य का मध्य आर्यावतं है । अभिधान चिन्तामणि ९४८ विन्ध्य हिमा- 
ख्य की मध्य भूमि बार्यावतं हे । 

{ २) स्कन्द० ब्रह्म० ब्रह्मो ८।१३ यह देश हे । इसमे कारिन्दी 
( यसुना ) नदी है । भविष्य० बा» ७।६५ भारत भ दिभादय ओरं 
विन्ध्य के बीच मे पवं पश्चिम समृद्धौ के मध्य में आर्यावतं नामक देश 
हे । श्रौ महुभागवत० ९।६।५ एक देश हे, शिव महा० उम्‌० ६७।२ 
एक देश हे । इसमें अयोध्या नाम द्धी पुरी हे । कालिका० ६० ६६ पए 
देश है । महामा० (नि) आश्व० वै० ›१०।४३ हिमाखय विन्ध्य 
का मध्य पूवं समुद्र से पश्चिम समुद्र पथंन्त आ्यावतं देश है ( चि० पाट 
नहीं हे ; महा० शा० ( चि० ) ४२५।१५ नि० ६६२।१५ एक देश है । 
चिप्शु वर्मोत्तिर १।२४।१९ यह एक देश हे । 


वेद धरातल ५२ 


सीमा आदशं भाना गया है । हिमालय सत्तरी सीमा, पास्यिघ 
दक्निणी सीमा माना गया है। २. घादशं को कन्टे ने अवेली पवेत- 
्रेणी माना है । (जा. डि. १४९) ३, कैयट ने ्ादश को पवेत माना 
है । काशिका मे जनपद्‌ तदवभ्योश्च ४।२।१२४ इस सूत्र मे भदश 
जनपद्‌ भाना है। ज्ञेकिनि यह च्रादशे अनपद्‌ कर्हौ पर है, यह 
नहीं पता चलता । केयर के कथनानुसार अआदशं को पवेत भी 
मान लिया जाय तो कालक वन जिसमे स्पष्ट वन शब्द लगा दहै, 
केसे पवेत माना जा सक्तादहै? मनु इत्यादिके साथ पएक- 
वाक्यता करने पर आद्शंजनपद पश्चिम समद्रके तटं पर 
मानना होगा ( ्ौर कालक वन पूर्वी समुद्रके तट पर) 
बोधायन धमं सू2 ओर बौधायन स्मृ वसिष्ठ धमं सू° अर 
वसिष्ठ स्मृ० आदशं ॐ स्थान मे अदशं पाठ पदृते है । पाठान्तर 
मे अदशंन भी भिलता है | श्रथः--सरस्वतो का अदर्शन च्रथीत्‌ 
विनशन, ज्यौ पर सरस्वती लु दो जातो है मानते है 
मौर सीमा्ठे समान मानते है। कोई-कोई आचाय गंगा 
ओर यमुना ङे मध्य भाग को आयीवत्तं मानते दै । इसके 
आचार को प्रमाण मानते है, यह भी लिखा है। उसमें 
माह्लबियों की गाथा प्रमाण देते है। पश्चात्‌ सिन्धुर्विध- 
रणी सूय्योदयनं पुरः । यावत्‌ कृष्णा विधावति तावद्धि 
बरह्मवचंखम्‌ । टि० में विधरणी के स्थान मै विचरणा 
भिलता है । इसका अथं होता है कि पूवं मे जद्यँ से सूये उदय 
होता है, परिचिम में विधरणी नदी योर जहौ तक काले हिस्ण 
दौड़ते है, वहीं तक बहावचेस है । गोविन्द्‌ सामी ने बौधायन 
धमसूत्र कौ व्याख्या मे ष्ण शब्द का अथं काला सग किया 
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है । ओर ब्रह्यवचंस का अथं वेदाध्ययन यज्ञादि करने योस्य 
भूमि क्रिया है । उसके वाद म्लेच्छं देश है । बौधायन श्रौत सूत्र 
मे अवन्ती, शङ्गः, मगध, सुराष्ट, दक्तिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु 
सौवीर ये संकीणे योनि है, टेसा लिखकर आरारद्‌ कारस्कर पुड्‌ 
सौवीरषङ्ग कलिङ्ग प्रानून देशों मे जाकर लौटने पर स्तोम से 
यज्ञ करे या सववप्रश्ठिसे । कुदं पु० श्रौर स्मर जर्हौ पर बणं- 
विभाग है, उसको ्ा्यीवतें मानते हे । वाकी रो म्लेच्छ देश 
कहते है । यदि वास्तविक विचार किया जाय तो बौधायन अर 
नशि के धमं सू स्प्रतिर्या तीन सीमाश्रो मे समान दै। 
पश्चिमी सीमा मे विरुद्ध हैँ । मनु ने आआ्यीवतं तक्तण से पहजे। 
सरस्वती श्रौर दृषद्वती के मभ्य को ब्रह्मावतं माना है । सरस्वती 
दषद्रस्योः द्‌वनयोयेदन्तरम्‌ । त देवनिर्मितंदेशं त्रह्मावतं प्रचक्तते | 
२।१७ तस्मिन्देशेयश्चा चारः पारं पयं क्रमागतः । वर्णानां सान्त- 
रालानां स॒ सदाचार उच्यते |} कुर्ेत्रं च मस्याश्च पञ्चालाः 
शूरसेनकाः । एष बद्यर्षिद्‌शो वै ब्रह्याव्तीदनन्तरः।१९।। उस देश मे 
बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र श्मौर सब मध्यम जातियो का 
जो आचार है, वह सदाचार कदा जाता दहै) मनुने बह्यर्षि 
दशको मभ्यदेशके चारों ओर माना है, उनके नाम ये है- 
कुरुततेत्र ( करुदेश ) मत्स्य शूरसेन श्रौर पञ्चाल श्रौर ब्रह्मावर्त 
प्रौर ब्रहयर्षिदृश के ब्राह्मणों से संसार को अपना-अपना चरित्र 
सीखना चाये । विनशन से पूवं प्रयाग से पश्चिम दिमालय 
रीर विन्ध्य का बीच मध्यदेश माना है| सभ्यदेश शौर ्ा्य- 
वतं दोनो भिन्न-भिन्न देश है । भौर मध्यदेश की सीमा विन 
शन दहै, नकि आयीवतंकी। रेखा प्रतीत होता है कि इन 
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स्मरतियों मे भी पहले प्रागादर्शात्‌ ही पाठ रहा होगा । ज्ेखक के 
प्रमाद से श्रथवा श्ादशं का श्रथं न सममकर श्रादशं की जगह 
दशं पाठ बना दिया गया } भास्लवियो की गाथा का प्रमाण 
भी यज्ञ के योग्यस्थान केल्ियि दहै, न कि ्रायौवतं की सीमा 
ॐ लिये ! गंगा यमुना का अन्तर आर्यावतं है, यह भी चरथं ठीक 
नहीं । किन्तु वह आचार मे प्रमाण मानना चाहिये, यह्‌ उसका 
यथे दहै । इसी की पुष्टि मे भात्लवियो का मत दिया गया है| 
पूर्वी सीमा का निशंय-- कालक बन 

(१) मध्यदेश के वणेन मे वे इ० मे इसका अथं काला. 
जंगल अथवा शायद्‌ कनखल हरदयार के समीप किया गप्रा है । 

(२) जाभ्रापि० डि प्र ठष्टमे नन्दलालडे ने इसको 
राजमहल की पहाड्यां माना है । 

(३) छृन्टेकेमतमे मी राजमहल की पदादिर्यादीहै। 
( जा० डि० ४ ) 

( ४) कैयट ने शुद्राणां ° सूत्र के महाभाष्य के व्याख्यान में 
इसे पवेत माना है । वस्तुतः कालक बन को कमखल्ल कना ठीक 
नहीं । यदि कनखल दी श्रा्यीवतं की पूर्वी सीमा होगा तो छ्ुर 
पंचाल इत्यादि सभी पू्वीदेश अार्यावते से बाहर हो जार्येगे । 
यह बात मनु ओर पुराणोसे विरुद्ध दहै। राजमहल की पहा 
याँ भी मानना टीक नर्ही, कर्यो उसको पूर्वी सीमा मानने 
पर उससे पूवे िन्ध्य श्रौर हिमाद्रि के बीच का समुद्र पयेन्त 
देश धभार्याबतं से बाहर हो जायगा । जव कालकवन शब्द्‌ मे 
बन शब्द्‌ पड़ा है तब पहाड़ी कैषे हो सकता है? इसी से कैयट 
कामी कथन ठीक नहीं। मनु भौर पुराणोके अनुसार यह्‌ 
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विन्ध्य श्रौर हिमाद्रि के बीचमे पूवे समुद्रे तट पर कोई बन 
मानना होगा । 

दिशौ सीमा का निशेय-- पारियत्र 

( १) एियाटिक रिसचं ८।३३८ विन्ध्य श्रेणी का विस्ठृत् 
पश्चिमी भाग चंबल के चदूगम से कँबी की खाड़ी तक ( जा० 
हि० १४९ ) 

(२) प्रोफेसर भन्डारकरके मतमे विध्यश्रणीका वह 
भाग जिसमे से चम्बल तथा वेतवा निकलती है ( जा० डि०) 

१. नन्दलाल डे के मत मे इसमे श्रमगवली पवेत तथा राज- 
पूतने की पाड्य, जो कि पठार श्रेणी की है, शामिल है वदी पारि" 
यात्र का रूपान्तर है । एेषाज्ञात होता है किं इसमे अपरान्त सौराषट 
शूद्र मालय ( मालव ) तथा अन्य मी शामिल है ( कूर्मं पु० 
पूर अ> ४७ ) । संक्तेपतः भारत के पश्चिमी तरफ का एक भाग 
शामिल दै। रामायणके शमुप्रार पारिपात्र या पारियात्र 
पश्चिमी तट पर है । ( रामा० कि० का० ४२।२०) 

२. हिन्दूङ्कश तथा पामीर पवेत ( निषध को देखिये ) 
पारियाच्र पारिपात्रही है ( बामन पु अ० १३) (ज्या पु 
२ ० १६) 

वस्तुतः पुराणो मे अधिकतर पारियात्र दही शब्द अधिक 
मिल्लता है । परंच वङ्क पाठ मे पारिपात्र दी दिखलाई पड़ता है । 
इसक्तिये दोनों पाटो को ही मानना उचित है । पुराणोंमे पारि 
पाच का वर्णन तथा उसी नदियों का वर्णन इस भरकर है। 
चायु पू ४५।८८ विष्एु° २।३।३ बह्म ° २७।२० बरह्या० पु भ० 
१८।१९ मत्स्य = १९१४।१८ सकन्द० माहे को० ३९।११२ वाराह 
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८५।०० तथा २२४।५३ वाम० १३।१५ अग्नि ११८।३ में यह्‌ 
कुलाचल भारत में है । वाल्मी० कि० ( गु° ) ४२।१९ ८ नि० ) 
४२।१८ ( इ० ) ४३।२७ यह पवेत पश्चिम सघ्ुद्र मे है । 
नदिथौँ-- कूम० ना० पू० ४७।३० बेदस्यृति बेदवती ( वेद्रता 
पा० ) वृतध्नी धिदिवा बरशा (परणणशा पा०) चन्दना ( बन्धना 
पा० ) चमस्यवती सुरा सदानीरा मनोरमा चमेणुवती वायु ¶० 
४४।९८ वेद्स्छरति वेदवती वृत्रघ्नी सिन्धु बणाशा चन्दना सतीरा 
महती चर्मवती परा सुरा ( सदावी नीरा मनोरमा चमेर्वती 
सुया पा० ) विदिशा बेञ्नवती ( वेनवत्या पा० ) । विष्एु धर्मो° 
१।१०।९ परा चमेरुवतती पादा विदिशा वेशुषती शिप्रा अवन्ती 
कुन्ती } तारया० ८५--वेदस्मृ° वेदवती सिन्धु पणी चन्दनाभा 
नाश० ( सा० ) दाचारा रोही पारा चमंर्बती विदिशा वेदत्रयी 
वपन्ती वाम० १३।२५ वेदस्यरृति बेदस्षिनी वृत्रघ्नी सिन्धु परणशा 
नन्दिनी पावनी चमेरवती लूपी विदिशा वेरएुवती चित्रा ओओोघ- 
वती तथा रम्या १९।१० वेदस्परति इत्यादि । विष्एु० २।१० 
वेदस्मर० इत्यादि । व्रह्मा पू० आ० १६।२७ वेदस्मृति 
वेदवती धरश्रष्नी सिन्धु बणशा नन्दना महानदी सदानीरा पाशा 
चमेरवती नृपा विदिशा वेत्रवती शिप्रा अवन्ती । स्कन्द० माहे° 
कौ ° ३९।११५ वेदस्पृति इत्यादि बह्म० २७।२९ वेदस्मृ० देववती 
वृत्रघ्नी सिन्धु बेख्या चन्दना ( बन्दना पा० ) सदानीरा ( सदा- 
पारा ) मही मकी परा चमेरवती वृषी ( षी ) ( भूपा ) विदिशा 
वेत्रवती वेदवती शिप्रा शीघ्रा अवन्ती । माकं० ५४।१९ वेदस्मृति 
वेत्रवती वृत्रघ्नी सिन्धु वेणाशा नन्दना सदानीरा मही पारा 
चमेरवती नूपी विदिशा वेश्रवती क्षिप्रा भवन्ती ये पाठ 
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भिलाते है इनमें बहुत से पाठ अशुद्ध भी है, तथापि यदह सिद्ध 
होता हे कि मही चम्बल शिप्रा वेतवा इत्यादि नदियां जिस पवत 
सरे निकलती है उसका नाम पारिया हे । पर॑च य्ह मनु यौ 
पुराणो के साथ एकवाक्यता करते हए हम उत्तरी पुरी विध्य. 


श्रेएी को पारियात्र शब्द से मानते हे । 


जो लोग रावली पवेत तथा राजपृताने की पादयो को 
ही पारियात्र मानते है, उनके मत में भार्यावतं से यू पीठका 
कु भाग तथा उससे समस्त पूवे भाग निकल जायगा । जो 
लोग श्रपरान्त सौराष्ट इत्यादि को पारियात्र के श्रन्तगेत करते 
है, उनका मत सवेथा प्रमाणाभाव से निस्सार ओौर विरुद्ध है । 
रामायण के अनुसार पारियात्र पर्विमी स्मुद्रमे है;ःनकि 
पश्चिमी सीमा पर । जो लोग हिन्दू तथा पामीर पवेत को 
पारियात्र कहते है, वे भी केवज्ष मनमानी उङ्ानेवालते दै; क्योकि 
उनके कथन मे कोई प्रमाण नहीं भिलता है। हत्तर की सीमा 
में हिमालय है, उसके लिये उसका बह भाग दिया जायगा जो 
कि टीक बिन्ध्य के सामने दहै 

आस्न्दीवान्‌--( वे इ० ) “अासन्दीवन्त सिहासनारूद्‌ 
होना । यह्‌ उपाधि उस नगर की है जिसमे परीक्तित जनमे. 
जय ने अपने श्रश्वमेध यज्ञका घोड़ारबँधा था! दोनों भथा- 
रटी क्लोग एक ही गाथा कहते है; परन्तु जिसने यज्ञ कराया था, 
उस पुरोहित के विषय मे मत्तमेद्‌ है । शतपथ ब्राह्मण १३।९५। 
४।२ में इन्द्रोत देवाय शौनक कहा जाता है नौर ठेतरेय ८।२१ 
मे तुरकावषेय कहा जाता है ।" 

वस्तुतः यह्‌ नगर है । भहिस्थल इसका दुसरा नाम है। 
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परीक्षित के एत्र महाराज जनमेजय ने यहीं पर अश्वमेध यज्ञ 
किया था, जिनकी राजधानी हस्तिनापुर थी । रेतयेय 
ब्रा ३९।७ शतपथ जा० १३।५।४।२ तथा सांख्यायन 
सूत्र १६।९।१ मे भी इसी मेँ जनमेजय के यज्ञ का वणेन है । 
सायण ने इसे देश विशेष माना हे । भट्टोजि दीक्षित" ने एक 
गव माना है। आसन्दीवस्चव कऋीवत्कक्ती वदूदुमयवच्चमेरा- 
वती ८।२।१३ मे पाणिनि ने निपातनसे सिद्ध किया है 
द्यासन शब्द्‌ के स्थान मे निपात से भासन्दी अदेश किया है । 

यह भटटोजि दीक्तित का मत है । काशिकाकार२ भी आसन 
शब्द के स्थान मे श्रासन्दी श्रादेश मानते है श्चौर “श्रासन्दी व 
द्दिस्थलम्‌ यह दाहस्ण मे देते है । पदमञ्जरीकारऽ हरदत्त ने 
श्मासन्दी ब ददहिम्थलम्‌ देशविशेषः यत्रेदमरुच्यते एेसा टीका किया है । 

यह्‌ मेरठ के जित्ञेमे हिरस्योदाः भर्थात्‌ हिडन नदी षे 
तट पर था । भरत जब पने ननिहाल गिरिज ( गजनी ) से 
लौटे तथ उन्होने यमुना के बाद्‌ श्चहिस्थल नगर मे हिर्ण्यवती 
नदीको पारक्रियाथा। वे०इ०मे जो पुरोषितोंके विषय मे 
मतसेद क्िखा है बह वस्तुतः वे इ० कार का भ्रपदहै। 

शतपथ जा० मे इन्द्रोत, देवाय, शौनक अश्वमेध यज्ञ का 
पुरोहित लिखा है ओर देतरेय बा० मे देनद्राभिषेक का पुरोहित 
कावघेयतुर क्लिखा है । दोनो यज्ञ परस्पर भिन्न है । तब रेतरेय 


"न 


दिस्य वामन ८।२।१२ मे इसको श्रहिस्थल नगर माना हे । (३) काशिका 
की टीका | (४ ) बाल्पी° ( ला० ) ७७।११ श्रयोध्याका०्मे हिडनका 
नम हिर्ए्योदा श्राया है | इटली ७३।८ मे हिर्णयवती पाट मिलता है | 
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छरीर शतपथ का मवसेद कैसे हो सकता है ? पेतरेय में अश्वमेध 
के पुरोहित का नाम नहीं लिखा है । शतपथ का ही पुरोहित वर्ह 
्श्वमेध का पुरोहित मानना पड़ेगा । 

इच्षाङु--यह एक देश हे । बौधायन श्रौत सूत्र २।५।५ उत्तर 
कोशल का नाम | 

इन्द्रकरोश-- यह एक स्थान है | ताण्ड्य त्रा १३।५।१५ 
उत्तरकुरु-{ १ ) ( वे० इ० ) इनको उत्तर कूज्‌ नामक 
ज्ञाति मानता है ओर जानन्तपि अराति का नाम जानन्तपि 
छ्मन्यरात्‌ रखता है । उसकी इस देश को जीतने की इच्छाथी 
इससे पुणंतया काल्पनिक नहीं मानता परच पूणे काल्पनिक तथा 
आंशिक काल्पनिक होनेमे कोईमी प्रमाण नदीं देता श्रौर 
ज्िमरकी धारणा को स्वीकार करतादहै। 

(२) जिमरकौ धारणा है कि त्तर कुरूज्‌ कश्मीर मे 
मुख्यतया तथा छुरुक्लेत्र के प्रान्त मे, जहौँ पर यह्‌ जाति कश्मीर 
से धाती हुदै पाईं जाती हे, रहे होगे | (बे इ० ) 

(३) जाभा० डि० २१३ उत्तरकुरु गद्बाल का उत्तरी 
भाग भौर हण देश जहौ पर कि मन्दाकिनी नदी तथा चैत्ररथ 
कानन है | एे० त्रा० ८।१४।४ महाभारत वनपवं ० १४५ 
इसमे हिमालय ॐ नीचे का देश मी शामिल है । तिन्वत्त ( महा- 
मा० भीष्म 2७) तथा पूर्वी तुरङिप्तान इत्तरकुर मेथा। 
( रामा० कि अ० ४ ) यह देश हरिवषं भी कहलाता है | 
(ब्रह्मा पु ० टत मे) भारत के उत्तर मे यह देश है मार उत्तर 
मे समुद्र से धिरा है ( श्लोक ५३ ) । शायद रन्तरङ्कुर्‌ द्वीप भव 
कोरियादहोगयादहै। 
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(४) टल्लिमी का यह्‌ ओदर कोर है । ( जा० डि° ) 

( ५ ) लासन इसे कासगर के पूवं मेँ वतलाता है । 

( & ) भिष्ठिथ की रामायण खण्ड ४ प्र ४२४ । जातक 
केम्नरिज एडी शन वा० ४ प्र° १६७ यह्‌ हिमाल्यमे था । 

(७ ) मिस्टर ब्ुनसेन के अनुसार बेलूर ताग (हल) 
धार्यो का उत्तरकरं देश है, जो कि मध्य एशियाकी षामीर 
पर्वत की शाखा है। पामीर पवत से बड़ी-बड़ी नदिर्या निकल- 
कर उत्तरश्रर्‌ को सी चती है । वेललूर ताग किडनलुन भी कदा जाता 
हैजो कि तिव्वत की पश्चिमी सीमा है तथा बफं से लगातार 
ठका रहता हे । यह सुस्ताग करपुरम्‌ कोरुम दिन्दूककश श्रौर 
घुनलङ्गः भी कहलाता है । [ वेल फोल की सेगला पीडिया अफ 

इन्डिया ] [ जा° भ्रा° डि० || 

वम्तुतः यह एक देश है ओर हिमालय से उत्तर है । एेत° 
त्रा ३८३ मेंस देश का वणेन इसप्रकार चाया हैः- 
उत्तरस्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदाः उन्तर ऊुरवः 
उत्तर मद्राः इति बेराञ्यायते अभिषिच्यन्ते विराडिस्यनेन अभि- 
बिक्तानाचक्षत ! उत्तर दिशा में हिमालयसे उस तरफनजोदेश 
उत्तरकुरु श्रौर उत्तर मद्र नामधलते है, वर्ह के राजे लोग वेराञ्य 
ॐ लिये दी श्रभिषिक्त होते है) अभिषिक्तं उनराजाश्नोंको 
विराट्‌ शब्द से कहना चाहिये ¦! तथा ३९।९ मे सातहव्यं 
वाशिष्ठे जानन्तपि अराति नामक राजा का एेन्द्रामिषेक कथया | 
उसके प्रभाव से श्राति ने समस्त प्रथ्वी का विज्ञय करिया | उसके 
बाद सातहञ्य ने श्ररातिसेकहाकि भ्राप समस्त प्रथ्वी जीवं 
चुके, व हमको बहुत बड़ा एेश्वयं दवें । तव राजा ने का किं 


& १ वेद्‌ धरातज्ञ 


जब हम उत्तरकुरु को जीत लेगे तब पको प्रश्वी का राजा 
चना देंगे भौर हम सेनापति होकर अपके रगे । इसपर सात- 
हव्य ने कहाः- उत्तरकुरु देवक्षत्र हे, इसको मनुष्य नही जीत 
सकता । तुमने हमारे साथ द्रोह किया, इससे हम तुम्हारा 
सामथ्यं हरण किये जेते है । उसका सामथ्ये अपहरण हो जाने 
से उसको शिवि पुत्र शुष्मिण नामक राजा ने मार डाला। यह्‌ 
दो कथा स्पष्ट इस देश को देवदेश बतला रही है । पुराणो 
मे भी इसका वणन विस्ताररूप से उत्तरी सुद्र के दकि भाग 
मे मिलता दहै, जो कि वतैमान दुख्ड्‌ा मे पड़ता हे । वे इ० मे 
इसको जाति मानना निरी कोरी कल्पना हे । जब ए व्रा० स्पष् 
जनपद शब्द्‌ से लिखि रहाहे तवभी जाति मानना साहस 
की पराकाष्ठा हे। पिर पहल्ञे एकदम काल्पनिक कह देना, श्रनंतर 
श्रन्यराति को विजयेच्छा से पृणेतया काल्पनिक न मानना पहले 
से बिरुद्धभी दहे । जिमर की धारणा से फिर उसको सत्य मान 
लेना उपदासास्पद भी हे । अराति का अन्यरात नाम भी आपकी 
कल्पना करने का नमूना हे । शायद्‌ भापकी पुस्तक मे अन्यरात 
ही क्लिखा ह्ये । परञ्च सायणसम्मत पाठ स्पष्ट घ्ारति द्यी हे। 
जिमर की धारणा निराधार, बिल्कुल काल्पनिक हे । कुरु भौर 
उत्तरकर देश भिन्न भिन्न है । उसके साथ हनत्तर शब्द भोर 
हिमालय से पार होना हिमालय के दक्लिण स्थित कुरुदेशासे 
उसको भिन्न कर रहा है | कुरु का काश्मीर से अना मानना 
श्रोर पीले कुरुत्ेत्र मे बसना इत्यादि अर्यो को धुमक्कड़ बाहर 
से भानेवाला सिद्ध करने के किये यह सब जाल रचा गया है | 

फेतरेय नाह्य० ८१४ के आधार पर । वचसिह १२९, 
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१२ योगवाशिष्ठ नि ० १२३।७ महाभा० म” चि० ७।२ पु° 
८।२ देवी भा० ७।३०।८० श्रीमद्भागवत ५।६१९।० गगेसंदिता 
विश्व० २८।१९ मरस्य० १३।५ वायु पू० ४७।५५ प्च सर 


११।११४ 
उत्तगिरि" - हिमालय का नाम है। 


उत्तर मद्र--१. ( बे० इ० ) यह रन्तरमद्र उतर ुरूज्‌ के 
लाथ देतरेय बाह्मण ८।१९ मे उल्लिखित जाति का नाम है । यह्‌ 
लोग हिमालय के पार रहते हृष माने गये ह । यह कह रहे दै 
द्रौर जिमर के मत को स्वीकार कर रहे है । 

२, जिमर इसको कम्बोज के समीप मानते है । उसमें यदहं 
युक्ति देते है कि वंशः ब्राह्यण मे काम्बोज अौपमन्यव मद्रगार 
का शिष्य है । इससे यह अथं निकल्तता है कि काम्बोज रौर 
मद्राज्‌ बहुत दूर-दर नदी रहे होगे । वे० इ० 

३. नन्दलाल डे परिया मँ मेषिया को मानते हं । वस्तुतः 
देतरेय ब्राह्मण २८।३ (८१४ मे) इस देश को हिमालय से उत्तर 
माना ह । ₹त्तरसयां दिश्वि ये के च परेण दिमवन्तं जनपदाः 
उत्तर छ्ुरवः उत्तर सद्राः इति वैराञ्यायते ्मभिषिच्यन्ते इत्यादि । 
(इन्तर करं देखिये) इसमें इत्तर मद्र को उत्तरकुर के पास मानां 
हे । इससे वरह भ्रान्त रूस देश मे उन्तर्कुरं के समीप प्रतीत होता 
हे । परल्च वे ६० ने देश शब्द्‌ रहते हए भ इनका जाति माना 
0 

( १ ) शपथ बा° १।१४।१।१४ कार शाखीय शतपथ बा० के° 
११।३ १।७।१४ रधुवंश काव्य १५।१०३ । 

( २ ) इंडिसचेसंडियन ४।३७६ 
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न करना श्राश्व्यंजनक हे । जिमर का यह कहना कि गुरु 
एष्य के नाम मे मद्रगार अौर कम्बोज शब्द आयादहेतो दोनों 
श बहत दूर नदीं होगे, यह कितना प्रमाणिक ह - इसे 
्दूञजन विचार क्रं। लोकम एक गुरुका नाम कलकत्ता 
मेय हे शौर शिष्यका नाम वम्बर्ूनाथ है तो क्या कलकत्ता 
गौर बम्बर को लोग पास मे समभे है? गुरु का नाम मद्रगार 
ग वह मद्रेश का रहनेवाला माना गया । सद्रदेश रावी नदी 
; तट परपंजावमे है ओौरहिमाद्रिसे दक्लिण है श्नोर एेतरेय 
द्यण॒ मे उन्तरमद्र हिमाद्रि से उत्तरदहैतो दोनो को एक करके 
म्बोज के समीप मानना, जो कि पूर्वी चष्टगानिस्तान मे दहै 
तना युक्तियुक्त है भ्रौर साक्ती देनेवाले कितने साहसी हे । वस्तुत 
दरगार शब्दं देश अथंमे न्हींह । नन्दल्लाल डे ने ( जा०डि० 
१४ ) लिखा है किं परिया मे मेडिया मद्या साड का रूपान्तर 
जोकि मद्रका शूपान्तर है । व्ही पुराणोंका इ्तरमद्र है। 
डिया में ाजरवैजान का सुवा भी शामिल हे ८ चाविस्ता का 
रियन वेओ (८रियनः देखो )। यह मत मी पेतरेय से विश्द्ध 
ोने क कारण साररहित हे । 

उदधि--ऋ० बे ३।४५।२ मे यह शब्द समुद्र के चरथं 
| श्राया है । य्ह यह्‌ शब्द बहुवचन हे, इससे कम से क्म 
न सपुद्र का बोध होताह । जो लोग यह्‌ ककर करं चऋर० बे 
। समुद्र का वणन नहह, इससे आयं लोग समुद्र को नर्द 


न 


१. इस मन्त्र मँ इन्द्र कौ स्तुति है | श्र्थंदहैकिदे रन्द्र | जिस एकार 
म्भीर समुद्रो को श्राप जलो से एष्ट करते है उसी ! कार यज्ञ के कत इ 
जमान को श्रभिमतप्दान से पुष्ट करे | 
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जानते थे, इससे इनको पजाव के अगे का ज्ञान नहीं था, एेसा 
प्रतिपादन करते है उनको तीन दिशाथोंके ३ समुद्रो को ऋ० वे० 
मे देखना चाहिये । 

उदव्रज-ऋ० वे ६।४७२१ मे शंबर ओर वर्ची नामक 
अघुरोंको इन्द्र ने यर्हयपर भारा, यह वणेन है। सायण 
इसको देश मानते है उदकानि बजन्ति अस्मिन्‌ इति उद्रो 
देश विशेषः । हमारे मत मे यह स्थानका भी नाम हो सकता है । 
यह स्थान किसी पवेत पर है, फेसा ° वे° २।१२।११ से 
प्रतीत ह्येता है| मन्त्राथं यहदहै इन्द्रे भय से भागकर 
पहाड़ मे बसते हृए शंबर नामक दानव को इन्द्र ने चालीसवे 
वषं मे पाया, तव मारा | 

उदमेध- यह शब्द ऋ० वे° १।११६।३ मे समुद्र अर्थम 
आया है । सायण ने उदके भिद्धिते सिच्यते इति उद्मेधः समुद्रः 
भिह सेचने कमंशणिघन्‌ । जो लोग ऋ० बे० मे समुद्र का वर्णन 
नही मानते, उनको यह देखना चाहिये 

उदीच्य--१. “बे ० इ०* मे उत्तरी लोगो के भाषण का 
प्रसंग कुरु पञ्चाल के समानद्ी भातादहै। उत्तरी लोगोंका 
भाषण शुद्धि के लिये होता था, अतएव बाह्मण उत्तर मे अध्ययन 
के लिये जाते थे | 

२. जा० डि०मे २०९ प्रू मे “शरावती नदी के उन्तर 
परिचिम देश का नाम है, अमरकोष भूमि 

वस्तुतः इस शब्द्‌ का रथे उत्तरी है। नौर पारिभाषिक 

( १ ) ३।२।३।११५ 
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एकी नदी के पश्चिमोत्तर देश का भी नाम है| शतपथ 
त्रा० ३।२।२३।१५ मे यह शब्द ॒ उत्तरदेश ॐ रथे मे आया 
है। बहौ पारिभाषिक अथं भी हो सकता है। निरुक्त २।२ 
से भी यह शब्द श्राया हे। “दातिलेवनाथे प्राच्येपुदा्न- 
युदीच्येषु ष्दाः धातु काटने के चरथं मे प्राच्य (पूर्वी ) 
या रावी के दक्िणी एवं पूवीं देशों मेँ बोली जाती हे, जैसा कि 
शत्रीहीन्दातिः धानं को काटता है । यदी (दा धातु उदीच्य देशों 
मे नाम होकर बोली जाती हे, जेखा कि दात्र ( हंसिया } 
जिससे काटा जाय। यही अथं व्याकरण महाभाष्य के 
पसपशाहिक मे मी होतादहै। वे इ० कार का कथन टीक्‌ 
नही, क्योकि शतपथ मे कुरु पञ्चाल देशो के लोग डन्नतभाषौ 
होते है यह लिखा है; न ॐ उत्तरी लोगो की ओर कुरु पबा 
के लोगोकी भाषा का प्रतिपादन है। उत्तरौ लोगोका माष्ण॒ 
शुद्धि क लिए होता था भोर ब्राह्मण उत्तर मे भध्ययन के लिष् 
जाते थे, इतका श्रग्गुमात्र सी बोघ न्ह दोता। गोपथ ना 
२।१०।४ मे भी उदीच्य शब्द्‌ आआयादहै, उसके भी दोनो अथं 
हो सक्ते है । 

उद्वत्‌--इस शब्द्‌ का रथं वा है श्रौर ० वे० ५। 
८३।७ मे भायादहै। 

उरुञ्जिरा-( १) व° इ° विपाश्‌ नदी का नाम हे। 

(२) जा० डि० प्र २१२ यहवषिपाशाका नाम हे। 
परसिद्ध व्यास । यदह शायद्‌ एरियन की सरञ्जेस्‌ दै; परन्तु 
पाट अरव्जिर दिया है, सो शुद्ध है। 


निरुक्त ९।२६ मे लिखा हे कि व्यास का पहते उरुव्जिरा 
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नाम था । पुत्रशोकाते वशिष्ठ ने मरने के लिए च्रपने को राशो 
मे बाँधकर्‌ इस नदी में डाल दिया । इमं नदी मे जल के दारां 
पाश खुल्ल गये श्रौर जल ने वशिष्ठ को फिनारे पर चटाकर र 
दिया, इसी से विपाशा नाम पड़ गया । यड व्यास का नाम है 
च्मौर पञ्जञाव कीनदीहै। दुगीचायं ने उरजला श्र्थात्‌ ब्रह्न 
जलवाल श्रथे छया है। 

उशी नर- १) वे० इ० एेतरेय तण ८।१४मे दुर्‌ 
पञ्चालाज्‌ , वशाज्‌ तथा उशीनराज्‌ के साथ भध्यदेश मे रहते 
हुए माने जते दै । कौषीतकी पनिषद्‌ ४।९ ने दशीनराज्‌ 
कुर पञ्चान्नाज्‌ शौर बशाज्‌ के साथ सम्बद्ध है । परन्तु गोपथ 
नद्छण २।९ मे उशीनराज्‌ श्रौर वशाज्‌ ऽत्तरी माने गये है| 
ऋष्ट° ये० १९१०।५९।१० मे इन लोगो का प्रसंग उनकी गनी 
उशीनराणी के किये आया हे । 

८२) जिमर इनो पहज्ञे उत्तर पश्चिम ये रहनवाल्ल 
मानते है । यह प्रमाण देते है कि अनुच्छमणो ८ इन्डेक्य चार 
ऋग्वेद १०।१७९ ) मे शिबि उशीनराञ्‌ का वरन है आमी 
शिवीज्‌ च्लञेक्जन्डर के सथियोकोज्ञातथे। ये लोग सिन्ध 
शमर अकेतेनीज्‌ { चिनात्र ) के बीच मे रहते थे ( वे० इ० ) । 
वेदिक इन्डेक्सकार कहते है ॐ इसके ज्िये को$ खष्ट प्रमाण 
नहीं हे । जिमर का इसप्रकार काप्रमाण भी खष्ट नदी है, 
क्योकि गाथाकाल मे कुरक्ेत्र के ऽत्तरी प्रदेश मे शिबीञ्‌ लोग 
रहते थे । कोड कारण नही ॐ दशीनरा्‌ को वैदिक समय में 
मध्यदेश के स्थान पर पश्विमदेश मे माना जाय। 

वश्तुतः यह शब्द्‌ देशवाची है ओर इसका कुदं भाग 
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पञ्जाब मे है, कुं भाय पञ्जाब के बाहर ह } यह्‌ बात विभा- 
घोशीनरेषु ४,२।२१८ सूत्र री व्यास्यामे काशिरार ने 
वतलायी है ओर च्शीनरके बीच बाहीक के चाह्वजाल् दौर 
सदशन नाभमकेदो गवि दिखललाये है । प्रौग ३।२. ०४८ शीर 
पायिनः इशीनराः' प्रयोगसं इए देशमे दृद ऊ आधिक्य 
दिलाया है! देतरेय ब्राह्मण ० ३८३ मे घरृवा्यां 
मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च ऊुरुपञ्चान्छ्यं राजानः 
सवशोशानयसां राञ्यायव ते अभििचयन्ते उजेत्येनानसिःप- 
्तानाचक्तद मध्यमा अर्थान्‌ मध्यदेश `ल्दाकः चा अत्ता 
चदे, अर्थन्‌ उतो पूवौदि उच्चहार शोक हेति हं। 
उसमे रु, पञ्चाल, वश श्रीर्‌ उशीनर देयो के गनः ज्ञोग सञ्य 
के लिये अधिषक्त होते है! इसे इनके सभिपिक्त चृषाको 
राजा का जाता है। यर्म वशोनश्शाब्द्‌ स्पष्ट देशवाची है, 
जातिवावी नरह हो सक्ता | 

कषीतकोव्राह्मणोपनिपद्‌ ४“ मे गार्याहवालाकिरनू- 
चानः संस्दष् आस मोयमुशीनरेषु प्रवसन्‌ सरःय्धु छुखपञ्य्‌- 
लेषु काशी विदेहेषविति सचा नावश्च ॐश्चनेलयोकाच । गग का 
वंशज बालाकि नाम वडा विद्वान्‌ या पौः चःमयानी या। 
वह उशीनर मै बसता हया ससस्य, इङ, पञ्चाल, काशी, विदेह 
देशों मे धुमता इरा काशी मे अजातशत्रु ङे ५ल गया} इसमे 
ये सभी शब्द्‌ देश का अथं स्पष्ट बतला रहे है, नकि जात्तिको। 

गोपथ ब्राह्मण २।१०।४ विचारी कावन्धि एक्‌ बहु बडा 
खुद्धिमान्‌ मीमांसक तथा वेद्विषयक विद्वान्‌ था | परन्तु उसके 
पास उसके योग्य मानुष घन नही या । उसकी माचा ने उससे 
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कहा करि इन क्रु, पञ्चाल, यङ्क, मगध, काशी, कोशल, शाल्व, 
मदस्य, वश. द्शीनर, उदीच्य देशो मे लोग शच्न्न खते है| 
तुम्हें जैसा ङु शिल्लता है उसी प्रकार का भोजन हमलोग पते है, 
इससे उन देशौ मे जाश्मो । उषे बाद काबन्धि महर्पिं यावना- 
श्व ( युवनाश्व के पुत्र ) सावेभोम ( समस्त पृथ्वी के स्वामी ) 
मान्धाता के यज्नं मे गया, इत्यादि वणन देश-अथं मे उशीनर 
का प्रयोग बतद्लाता है; न कि जाति के अथं ये| 
ऋ० वे° १०।५९।१० मे उशीनराणी शब्द से श्रोषधी का 
ग्रहण किया गया है| वे इ० कारने उशीनराणीको सानी 
लिखा है, यह सवथा भसंगत है । यह मन्त्र ईइन्द्र-स्तुति मे 
श्राया है । अथं यह है, दे इन्द्र ! श्ट को ले चलने मे समर्थं 
बैल को छाप प्रेरणा कर, जो वैल उशीनराणी ओषधि लादै हए 
शकर को हमारे पास पहुवादे। इसमे उशीनर देशम पेदा 
होनेबाली श्नोषधि का वणेन है । उशीनर देश मेँ षैदा होने क 
कारण उशीनराणौ कह जाती है । कोषीतकीनाद्यणो पनिषद्‌ 
मे उशीनर देश मे बालाकि के रहने का वणेन है । उसमे शशी- 
नर जातिकेनल्लोगोंका वश इत्यादि जातिके साथ रहनेका 
वणेन नही है । पुराणो + पे भी इसका देश अथं मेंप्रयोग है। 
रौर इसके राजा शिबिका वणेन श्रीमद्भा० १।१२।२० मे 
आया है । यह देश शतलज से पश्चिम ओर शतलज से पूवं 
यु० पी मे यञ्रुना तक प्रतीत होता हे; क्योकि इसका कुद भाग 





+ महाभा० शान्तिपवं ( नि° चि० ) १०।१।७० तथा अनु- 
शसन {चि०) ३१।२२ (नि०) ६७।२२ भ्रौमदह्‌ भा० ५।२।२८ गगंसहिता 
वि० १२।६ व्या० महाभष्य शदैःशितः १।१।६० बहस्सहिता ७।२२ 
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वाहीकमें है ओर कड भाग उससे बाहर है । यह काशिका 
४।२।११८से स्पष्ट है। महाभाज वन पठ ( चि०) १३०। 
२१ (सु ) १३०।१७ मे ओौशीनर के यज्ञ का वणेन यमुना के 
तट पर है योर उसका नगर भो समीपही मे प्रतीत होता है। 

ऊजयन्ती-- ८ १) लडतिक के श्रनुसार ऋ वे २।१३। 
ये यह शब्द एक किले के नाम के लिये अताहै, जो 
नारमल कीशक्तिकः स्थान था | (वे इ० ) 

८ २) भासमैन इसका अथं सूयं बताता है । (वे इ ) 

८३) राथ इसको उजंयके विशेषण केख्पमे देतादै। 
( बे० इ८ ) 

( £ ) वेदिक इन्डेक्सछकार इस प्रकार के अर्थो की गड़बड़ी 
देखकर कह रहे है चि इस ऋचा का अथं समस्मे नदीं श्राता। 
सायणाचायं इस शब्द का श्रथं पिशाची करते है । वह्‌ उचित 
प्रतीत होता हे । 

ऊशवती-- १. ( बे? इ० ) 2 १०।७६।८ म यह शब्द्‌ 
नदीढेषूपमे श्चाता है मौर लुडविक्र का मत बिल्कुल स्वीकार 
योग्य नही है । 


तिनमिना णा 


ॐ यमुना के दोनों तयो पर यञ्ुना की सहायक जरा, उपजखा 
नाम की नदियों का वशंन है! जला पश्चिम तट पर थी, उपजा पूवं 
तट पर थी) (म १०४।१७ पे) उपजखा ऋ स्थान मे ऊध्व॑जला 
पाठ हे । इन दोनों यञुना की सहायक नदियीं के मध्यकी भूमिमें 
जोशीनर के यन्ञ का वंन ओर बसने का भी वरन है । इससे यद उशी - 
नर देश की पवी सीमा यसुना तक प्रतीत होती हे । 
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२. लुडविक के श्रनुसार यह नदी सिन्धु की शालानदी है| 
( बे इ० ) 

३. गाथ ॐ अनुसार केवल उनी अथं है ¡ ( वे० ३० ) 

४. जिमर राथ के अ्रथंको नहीं मानता ओर कहता ड 
कि हस अथ से छचा अष्पष्टहो जाती है। ( वे० इ ) 

९. पिशल् के अङुसार यह्‌ शब्द सिन्धु नदी का दसरा 
नाम है, जिसका श्रथ सेडो से धनी होता है। ( बे० ३० ) 

वप्तुतः यद्‌ सिन्धु नदी का विशेषण है । यह कोई नदी 
विशेष नदीं है । इसके तट पर पुन्द्र उन होने से सुन्दर उन 
वाल्ली इसको कहा है । बे इ० कार का नदी सानना सीक 
नही, न लुहविकका ही सत ठीकदहै। पिशलकाभी मत 
टीक नहीं ¦ 

वं -- वडवानल का नाम है। यह्‌ अग्नि समुद्र मे रहता 
है । सष्द्रनल पीतादहै। छणन्वे०" मे इसका वणन अनेक 
स्थानो पर आया है} कृष्ण यजुवेदी तैत्तिरीय सहितार्मेभी 
इसका षणंन दै । ऋ० वे० ३।१।१४ उच सयुद्र का भी नाम है । 





१. ऋ” २१३५।३ छा अथं यह हे कि बरसे ओर बिना बरसे ( पदे 
स भुमि पर स्थिव ) जरू मब साथ मिलकर समुद मे द्थित बड्वनल 
को तृ करते है । ऋ० १।३०।१९ हे इन्द्‌ | हमारी अभिराषाए अवं 
( बड़वान ) के समान बह रही हैँ 1 ऋ० ७।५८।११ सें सुद के भीतर 
भन्चिका वणन दहै ऋ० ८११०२1४ मे समुद्र मे बसनेवाङे अभिका 
वशेन हे । 

१. द्वितीय कार्ड प्रपा ० ५ अनुवाक १२।२ तथा ३।१।११।८ तथा 
४।७।१२। ४ तथा ४।५) १०।४ 
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ऋजीक--यह एक पवेत का नाम है, जिससे व्यास नदी 
निकलती है । निर० ९।२४६ 

चछ धिद्रोण-- एक स्थान का नाम है, जर्हौ पर द्रोण 
ऋषिने तपस्या की थी | 

च््रषिविनि--- गोपथ त्रा २।८ मे एक स्थान का नाम | 

एनी- ० वे ५।५३७ मे नदीमात्र का नाम है, 
निरु० २।२४ 

कृन्या-- वेदक इ'उक्स मे इसका अथं नदी नही माना दै, 
ञ्िन्तु यह एक नदौ का नाम है । ऋ० वे० ६।४९।७ मे इसका 
वणेन है। मन्त्राथ यह्‌ दैः--पावीरवी, कन्या, चित्रायु, 
सरस्वती तथा वीरपत्ली ये नदिय हमारे कमेयज्ञ को धारण 
करे श्रीर्‌ प्रसन्न हो । ये सव प्रसन्न देवपरिनयो के साथ स्तुति 
करनेवाले मुभे छिद्र-रदहित, शचुश्रों के धषंण से अयोग्य घर या 
कल्याण को दे} आश्वलायन श्रौतसूत्र ३।७ यह्‌ नदी है। 
शिब सहा० माहे° अर₹० ० २।१३ कन्या नदी है । इसे तट 
पर शिवलिङ्क ह । शिवमहा० वि० १२।१७ यह नदी है । 

मध्यभारत मे ग्डा्लियर के सत्तर हिस्से मे शिवपुर मुरेना 
अर भिंड जिक्ञे मे बहती हुईं यह नदी चम्बल मे भिलती है । 
आसन इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह कर्वासी नामस 
प्रसिद्ध है । 

कम्बोज- (१) बे० इ० यास्क निरुक्त २।२मे श्मार्योखे 
विभिन्न काम्बोजाज्‌ का भाषण क्िखा है } यदह काम्बोजान्‌ 


नाेननणमणन८०५१ 


ॐ गोपथ बाद्य० २।८ 
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वाद को सिन्ध के उत्तर-पश्चिभमे वस गये । प्राचीन पश्यन 
धर्मेख मे कम्बुजीय जाने जाते है । “एक शिक्षक जिसका कि 
नाम च्मौपमन्यव था ओर जो मद्रगार का शिष्य थाः यह्‌ वंश 
ब्राह्मण { इन्डिस्वेस्टडियन ४।३७२ ) मे आता है । यह मद्रान्‌ 
के साथ सम्बन्ध मे संभव है अथवा छत्तर मद्राज्‌ के सम्बन्ध मे 
द्मधिक संमव है, जिनके साथमे कम्बोज थे, जो संभवतः 
इेरानियन अथवा भारतीय सभ्यता रखते थे ! 

(२) यही मत जिपर, वेबर, मैशसमूलर रौर ओल्डनवगं 
काभीदहै। ( वे० इ० ) 

(३ ) जा० डि० प्रु ८७ कम्बोज अफगानिस्तान, चमसे 
कम उसका उत्तरी भाग ( माकेर्डेय० अ० ४७ मनु० धच ० १० ) 
अष्ठगान नाम स्पष्ट अश्वकान्‌ शब्द से निकलता है । यह्‌ धोरो 
के लिये भ्रसिद्ध था । 

( ४ ) डा० स्टीन के श्रनुसार अफगानिस्तान का पूवीं भाग 
कम्बोज है । ( जा० डि० ) 

( £ ) डा० लोह क अनुसार हिन्दूक्ुश पवेत मे जो शिया- 
षोश जाति रहती है, वह कम्बोजो की वंशज दै ¦ ( जा० डि ) 

( ६ ) विलष्ठोटे के अनुसार गजनी के पक्त मे कम्बोज 
रहते है । ( जा० डि० ) 

(७) डा० रिसडेषिट के अनुक्षार इसकी राजधानी 
द्वारका थी, जो गुजरात की द्वारका से भिन्न थी । (जा० डि०) 

( ८ ) हेमचन्द्र चौधरी तथा डा० देवदत्त रमञ्कघ्ण भन्डार- 
कर का कहना है कि कश्मीरके दक्लिण छिभाल प्रदेश कम्बोज 
था । ( भारतभूमि परिशिष्ट २९७ } 
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(९) पूशे ने इसे तिच्वत का कोहं भाग माना है। 
( भारतमूमि परिशिष्ट ) 

( १० ) डा० भियमेन इस्तको श्रायेभाषाभाषी कोई गनी 
प्रदेश मानते है । ( भा० भू परि० ) 

(११) चौधरी बहावुदीनञ्चम्बोह की किताब (तारीख 
कम्बोह ' मे लिखा है कि अफगानिस्तान के पूर्वी हिम्सेका नाम 
कम्बोज था । ( युनिवर्सिटी के एक्‌ सोलवी ) 

( १२) मिस्टर एन्‌ व्युरिज के मतमे भ्यह लोग सिन्धु 
नदी के पार के रहनेवाल्ते है । यदह अकवरनामा के टीकाकार 
है| प्रमाण मे कम्बोह लोग शेना कहते है, देखा लिखते है । 
( लखनङ युनिवर्सिटी के एक मौलवी } 

( १३ ) हिन्दी विश्वकोष ( ङम्बोज शब्द्‌ ) कम्बोज दृशं 
सिन्धु नढ क उत्तर ओर गोरीगुर पवेत के निकट रहा, माक 
र्डेय> मे गोरप्रीकव शआरौर महाभान्मे सुबास्त॒ नदी के साथ 
गौरी नदी का उल्लेख मिलता है । यह्‌ सुवास्तु ओर गौरी नदी 
वतमान पञ्जाब के उत्तर अवम्थित दहै । सुतरा रधुवंश का मत 
मानते हए वतमान सिन्धु अर लन्ददईं नदी ॐ जन्तराश से पूरव- 
कलमे कम्बोज नामक जनपद रहा । पक्त कम्बोजवासी 

संस्कृतभाषा बोलते थे) मल्लिनाथ ने गौरीगुर ऋ श्रथ 
हिमालय साना है; किन्तु उस स्थल पर गोौरीगुर्‌ ५क म्बतन्त्र 
पवत समभ पड़ता है । पाश्चास्य प्राचान भौगोलिक राल्ेमी न 
सरिया नामक एक जनपद्‌ का उल्लेख किया है । दसी जनपद 
के मध्य गोरी नदी प्रवाहित दै) यह नदी बतेमान काटुलन्दा 
, मेजागिरी है)! फिर उसे ऋग्बेद श्मौर महाभा मे गौम नदी 
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ही लिखा है । उसके चारो अर पवेतमाला खड़ी है। कालि 
दास ने इसी पवतमण्ला को गौरीगुर शहा है ! विशेषतः इसी 
पव॑त से गौरी नदी निकली है । उक्तं पवेतीय प्रदेश को टाल्लमी 
न गोरिया बाया ह । 

८१४) (भारतमूमि प्र° २२४) हमारा अफगानिस्तान वास्तव 
मे पक्थ, कम्बोज देश ह} उसमे जर पूर्वोक्त निटिश भफगा- 
निस्थान गिनना चाहिये, वर्य कपिश या काण्टिरिस्तान वास्तव मे 
उसका अङ्क नदीं है । हिन्दूष्कुश से उत्तर शआमरर बलख प्रदेश 
दथवा अरफगान-तुरिप्तान अव जनता री रषि से पक्थ, कम्बोज 
नदीं रहा; किन्तु कम्बोज देशका जो अंश सी पंचायत संघ 
मे है, उसे भौ शअषगानस्थान मे गिनना चाहिये । अफगानिस्तान 
का काफरिस्तान या कपिश दश जनता अौर इतिहास की दृष्ट 
से अफगानस्थान ८ कम्बोज ) का मागनहीहै। जिसे हमने 
कम्बोज देश कदा है, उपमे आजकल गलचा बोलियां बोली 
जाती है। कम्बोन्न उफ तुखार देश के पर्चिमी अंश वदरख्शौं 
मँ पहले उनसे मिलती हृदं भाषा बोली जात्ती थी । अव फारसी 
बोली जाती है। तुखार कम्बोज की जनता श्रध ताजिक कह 
लाती ह । कम्बोज देश का मुख्य यंश अज रूसी पंचायत संब 
के दमन्दर है! पर वह्‌ वास्तवमे अफगानका एक श्ंशहै। 

( भारतभूमि परिशिष्ट पर= २९७ › पशे ने ( आईकोनो- 
प्राफीवुधीक पर १३५; वि स्मिथ की धर्ली दहिट्री 
श्राफ इर्डिया चतुथं संस्करण प्र १९३ पर निदँश ) 
नेपालो अनुरति के अनुसार कम्बोज को तिञ्बत का कोई 
भाग माना है ¡ छन्तु डा भ्रियसेन दिखला चुके है 
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(ज० रा० ८० सो १९११ प्र ८०२) कि वह्‌ कोई इरानी 
श्रायभाषाभाषी प्रदेश था । इसलिये साधारण तथा विद्वान्‌ 
लोग कम्बोज का श्रथं पूर्वी अफगानिस्तान करते है । कन्तु पूर्वी 
अफगानिस्तान के एक एक प्रदेश की जव इम परी ानबीन 
करते देतो रम्बोज को उसमे से किसी स्थान पर भी दीक नं 
बैठा सकते । मोब घाटी सं अफरीदीठीरा तक पक्थ देश था। 
फिर काट्ुल नदी के उत्तर कपिश, गान्धार श्रौर कम्बोज उन 
तीनोंमेसेकसीका समानाथेक र्हादहै, सो कोट नहीं कह 
सकता । हेमचन्द्र चौधरी का पोलिटिकल दहिष्ट्री आफ एेन्शि- 
यन्ट इन्डिया प्र ९४-५५ मे ल्खिादहै कि “कश्मीर के 
दक्षिण द्विभाल् प्रदशा कम्बोज था}: खद है कि डाक्टर देव 
दन रासश्ष्ण भण्डारकर ने भमी उसी शिनाख्त को स्वीकार 
कर्‌ लिया ( अशोक प्र ३१) । महाभा० मे एक प्रतीक है~ 
कणं राजपुरं गसखरा काम्भोजा निजितास्त्वया ।=।४।५ डा= चौधरी 
के मत मे इतसे सिद्ध होता है कि राजपुर कम्बोज की राजधानी 
थौ ओओर वह आधुनिक राजौरी के सिवाय कोई नर्हीहे। 
सोलह समहाजनषदो क समय (७ कौ ८ वीं शताच्दी ई 
से पूवम) का कम्बोज महाजनपद वही था। डा० राम 
चौधरी $ अनुसार उसकी परचिमी सीमा कारिरिस्तान तक 
पहुचती थी ; अथौत्‌ मेलम श्योर सिन्ध के बीच हजारा जिला 
भी उसमे भिल्ला था | उन्होने स्वयं यह भी सिद्धस्य हैक 
ख्ख युग मे गान्धार महाजनपद मे कश्मीर भी सम्मिलित था 
( पो० हिस्ट्री प्र ९३ )। किन्तु यह बात उन्न सूम पड़ी 
कि कश्मीर का दक्तिण-परश्विम हिमालयप्रदेश अर हजार) 
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प्रदेश कम्बोज रहा तो गान्धार का राज्य उसे लिये बिना 
कश्मीर केसे ते सक्ठाथा | दारयबहु न जिन मास्तीय प्रदेशों 
को जीता था, उनमे कम्धुजिय कवा भी नाम है! कम्बोज 
अशोक क सम्राज्यसय)ः था। डा० मख्डाकरफे मत मे दारय 
बहुं भीर अशोक के अभिेखों बा कम्बोज वही है । किन्तु 
दविमाह् प्रदेश प्राचीन भारतमे सदा अ्रभिलारके नामसे 
प्रिद्ध रहा है । दारयबहू श्र अशोक के सभय के बीच जवं 
सिकन्दर पञ्जाब में श्माया तव उसके साथियोने उसका नाम 
्रभिसार हयी पाया । मदाभा० मे भञ्जन के दिग्विजय से चभि- 
सारी का नाम कम्बोज से अलग है वह्‌ ठीक उरगा से स्पष्टतः 
डग्शा का ्रपषपाठ है ओर उससे पहले है ¦ सभा पवेञ्° २८ 
उरशा प्राचीन हजाय दै, जो श्रभिसारसे ठीक सटा हाहे, 
वह भी कम्बोज का श्रंशरहादहो, इसके लिये स्तीभरमभी 
प्रमाण नहीं है । फिर समूचे भारतीय इतिहास ओर वाक्ृमय 
मे कम्बोज एक सीमान्त का देश है। किन्तु उक्त शिनारूत के 
अनुसार वह न केवल सिन्ध नदी के प्रवयुत जेहलम ॐ भी पूवे 
द्मर कश्मीर के दक्षिण जा पडता है। कश्मीर के पड़ोस के 
किसी देश की शिनाख्न करते समय उक्त विद्रानोंका कम से 
कम कहूण॒ की सात्ती पर तो ध्यान देना उचित था । कहूए ने 
लल्लितादिस्यं के दिग्विजय मे राजतरङ्खिणी ४।१६३- १६५ मे 
कम्बोज को कश्मीरसे छत्तर रखादहै, जबये विद्वान्‌ उसे 
दक्षिण रखते है । राजौरी जीतने की ललिदादित्य को जरूरत 
भीन थी; क्योकि वह कमसे कसम उसके दादा के समयसे 
उसके पूवेजो के ्चधीन थी । रघु के दिग्विजय मे कालिदासने 
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कहा है ( रधुवंश ४।७१-८० ) कि कम्बोज जीतकर ग्घु की 
सेना हिमाक्लय पर चह । छिन्ने को जीतने के बाद्‌ उसपर 
से उनरी । यदि हिमाल्नय की दक्तिणी उपत्यका की तरण से 
चह होती तो भारत के बजाय चीनी तुर्िस्तान मे जा उतरती । 
सन्‌ १९२८ मे मैने पहले पदल कर्‌ की रहसुमाई मे चलते 
इए कम्बोज को चितराल से मिल्लाया था । क्योक्ति ललितादित्य 
के विजय मे उसकानामतुखारके ठीक पहले है। तुखारया 
तुःखार श्व लेको का तुखारिस्तान खा आधुनिक बदखशां 
है। चितयल कश्मीर के उत्तर-पश्चिम है। उसी में बदख्शौं 
जानेके दोरा रादि जोतोंके रास्ते दहै) किन्तु एक सन्देह मेरे 
मन मे बना रहा कि विवराल्ल कौ जनता दरद्‌ जातीय दहै। 
असल दरदों से वह जिस अंश मे भिन्न है, वद्‌ सेद भी प्राचीनः 
कालमन था) क्योकि चितराल्लकी भाषाखोवार दरदौीमे 
गलचा क जिस पसिश्रणएसे वनी है, बह मिश्रण नया है । तव 
प्राचीन काल से चितराह्ली लोगमी दरद कहल्लाते होगे ! दरदो 
का नाम ललितादिव्य दिश्विज्ञयमे अलग दहे! गलचाप्रदेश को 
म पहले भारत से बाहर सममताथा। पर हाल मे भारतवषं 
के स्वाभाविक प्रान्तो श्र परंपरागत सीमाश्मों की पड़ताल करते 
समय अरूगानिध्यान की विवेचना करते समय मुभे यदह वेखने 
की उत्सुकता हह कि गलचा प्रदेश का उससे स्या घन्बन्ध है ? 
तब उस प्रदेश का अध्ययन करने पर मुभे यह सफ पड़ा षि 
वही प्राचीन कम्बोज देश है; क्योकि वह कश्मीर के ठीक उत्तर 
है । तुखार या बद्खृर्शो से उसकी एक तरफ़ को सीमा समूची 
सटी हई है, जब कि चिततरल का एक कोना बदखुर्श को दूता 
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ह ¦ यह बात सूभने पर मैने यह देखना चाहा करि यास्कन 
( ४०० १० पूवे से गष्ूर पडते ) कम्बोज की मापा के विषमे 
यह ज लिखा है {5 ““शवनि्मतिकमा कर््रःजेष्वेव भाष्यते" 
इस बात का निशान करं <व त्क गललचा भाषाश्च मे वबा 
हुमा दे न्यं है । सुभे चस्य माश्धयं चौर आनन्द हृष जव 
दैन यद गदः कि गलवा याषा्यं। २ यव भी 'शवतिधातु बरती 
जाती है । डा० मरियसेन के नसून। ३ शिग्नी गोली > पुक--ग्या । 
पर० ६८ भाभ्या>प०१० | सरीकोलली मे सेव = जाना ४७३।। 
सइत = गया । मौमनजाड गा ४७३ ! जेव की लगृह्णीची या 
इस्का शिभी मे शुदन्गया ५०० । सुञ्ानीयामूमी म शिश्ना 
जाना ५९११ । वुदद्गा में शुद्र-गया ५२४ । केवलवं खी के नमूनं 
मे शवनि च्या न्ह हे। अरियसेन र कना है शि वदृ 
मे भी पदल्ञे गलचा बोह्ली जानो थौ ) आडकोनोधाफी पूर्वाधं 
पर ४२७ बदखर्शौ च॑र पामीर्‌ कौ जनता एक दी है (ताजिक) । 
कोकचाके पुवे का बदखशँका पूर्व भाग भौगोलिक दृष्टिसे 
भी पाभस्साहो है। इस बात्त पर ध्यान दते हुएकि प्राचीन 
जनपद प्रायः श्माघुनिफ़ बोल्लियोके क्तेत्रोसे भिलते३ै, हम 
पामीर घौर बदलुर्श छो कम्बोज मै सम्मिलित कर सक्ते है । 
महाभारत से इस बात की पुष्ट मिलती है, क्योकि व्ह कम्बोज 
च्रौर बहीक का नाम प्रायः एक हृन्मे आवा है ६।७५।१७, 
२।२८, २२।२३ जिससे जान पडता है फ़ कम्बोज की सीमा 
बाहीक या बलख से लगती थी, चर्थात्‌ बदखुर्शा उससे सम्मि- 
लित था । रघु के उन्तरदिग्विजय मे कम्बोज देश से उसे रत्नो 
की मेंट मिलन का कालिदास ने उल्लेख किया है ( ६।७० ) । 
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माज भी गल्चाभ्सषी शर सुंजान के पास पन्नाकी खानं 
हे 1 कालदा ने व्हा कम्बोजो का उल्तेव वंज्धुतट $ हरणो के 
वाद्‌ शिया है ( ४।६८-६९ ) । आदुनिक विद्वान्‌ यह निश्चय 
कर चुके हैकि षं पर हों का इला नहीं था, जिसे पास्सी 
लोग हैतल तथा अ्रस्व के लोग सुन्वन्त कषते थे । अरब भूगोल 
लेखकों ॐ ्नुखार कह च्मामू री धार्म वक्ताव ( आधुनिक 
वत्त } ओर अक्साव ( आधुनिक क्स या सुगौव); ॐ बीच 
का दो्माब था। ्स्‌° कृष्णस्वामी श्रायङ्र हन प्रोच्लेम 
डन इरेडश्न हिस्र । भारदीय इनिहाख सैं हस समस्या ) इरिड- 
यन्‌ श्म्ट कवेर १९१९ प्र = ६५ आदि हनन सीमा गल्लचा 
मरन्श ची दीक उत्तरी कीस के नाथ-साथ चटी हह है । कहूश 
ने कभ्बोल श्र तुःखाः ~ नाम श्रल्ग अलग प्देये है । चीनी 
इतिह“! लेखक बनक्लते हँ ऊ ताहिशा क्लोग प्के चीनके कानसू 
प्रान्व की पवा सीमा पर रहतेथे । पिके वंह्धुॐे काटे 
मेश्माये | हात सानन्लीटे फा सत है कि चीनियों ॐ ताहिया मौर 
अरबोके तुखार एकुहीषह) इस भ्रकरार तुखार लोग वंह्धु हट 
पर दुसरट शताब्दी ईशा >. पूवं के लगभग श्रयेथे) तदसे 
उनका नाम तुखार देश या तुखःरिस्तान पड़ गया । कम्बोज अरौर 
तुःखार तव एक दुसरे के पयाय हो गये । नये नामने पुराने 
नामको दवा दिया। बोलीर, पामीर, बदखुरशौ सभी किसी 
समय दुखार देश मे सम्मिलित थे । वाद्‌ जव मुङ्ची का बह 
साम्राञ्यटूट गया तब केवल बदसुर्शाका नाम तुखार रह 
गया । इस प्रकार कम्थोज ओर तु.खार दोनों नाम प्राचीन 
कन्बोज उफ तुःखारके दो दुकड़ोके नाम रह गवे । किन्तु 
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कम्बोज शब्द्‌ का अथं बहुत जमाने तक भूल्लान गयाथाः 
सो इ प्रसिद्ध फारसी पचसे प्रकट है, दोयम कमनो इस्यादि । 
डा० चौधरीले महाभारत के भरतीकका थातो यह अथे है 
कि कम्बोज का रास्ता राजौरी होकर जाताथा या वर्ह राजपुर 
से राजगृह का श्भिप्राय है। बल्ख की राजधानी इदा नाम 
भी राजगृह था ! सो हम ह नर्सग के यात्रा-विवरण से जानते 
है ( वैटस १ प्र १०८ } । नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को तिन्बत 
मे क्योरखतीदहै, घो भी अवस्पष्टदो गया | नेपाल्ल की तरफ 
से देखनेवल्ति को पामीर तिन्तका बहाव दही दीखता है। 
(कम्बोज के पड़ोस गंगा ।' कम्बोज के भूगोल का अध्ययन करते 
हुए मुभे यह सूम पड़ा कि कालिदासने क्यों उसके ठीक बाद 
गङ्गा का उल्लेख क्रिया है ( रधुवंश ४।७३ ) । कम्बोज की 
पूर्वी सीमा सीता ; यारहृन्द ) नदी है) एक्‌ विशेप काल के 
प्राचीन भारतीय विश्वास के श्रयुसार सीता घ्रौर गगा का स्तोत्र 
एक ही अनवतप्र सरोवर से था सीता उसके उत्तर ओर गंगा 
पूवे निकलती थी (अमिधमे कोष ३।३७) वैटसं यानर्चाग ९ प्रष्ठ 
३२-३५)। इस प्रकार उप्र सरोवर ॐ उत्तर-पुवं परिक्रमा करने से 
रधु की सेना काम्बोज के ठीक बाद गङ्घाके स्रोत पर प्च 
सकती थी । कालिदास का अभिप्राय कश्मीर ॐ उत्तर व्यथ को 
शाखा सिन्ध या उत्तर कौ किशनगङ्गा (प्राचीन कृष्णगंगा ) 
उत्तरगङ्धा (व्यथ की शाखा सिन्ध) या उन्तरगङ्खम की एक 
शाखा ॐ स्रोत गङ्धा सरोवर से नद्यं हयो सकता । क्योकि वे सव 
हिमालय की गभश्रंला के नीचे जव कि कालिदास ङे 
वणेन क अनुसार रघु री सेना कम्बोज के बाद हिमाल्लय पर 
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वदी यौर किना को जीतने के बाद उसपर से उतसी थी | 
स्पष्ट ही हिमालय से अभिप्राय यद्य गभे खला से कारकोरम 
शर खला तकके पहर्दोसेहै (३०९) । काम्बोज की पूर्वी 
सीमा से खोतन तक घोड़ेकी पीठ पर चार-्पच रोजमें परहा 
जा सकता है । 

वस्तुतः महाभारत द्रोए० (चि ०) ४।५ तथा (सु°) भीष्म 
११७१५ में “कणं राजपुरं गत्वा कम्बोजा निर्जितास्त्वया 
यह्‌ पाठ मिलता है । इससे यह प्रतीत होता है कि इसकी तज्न- 
धानीका नाप राजपुर था। सिस्टर कनिङ्कहम की "देशियन्द 
जाग्राएी इरिडिया' मे गान्धार के बणेन मेँ पर= ४८ मे एक स्वात 
नदी ८ पंजकोरा ) के तटस्थ हश्तनगर का नाम मिलता है रौर 
हृश्तनगर के श्राठ भागोंका उसी मे वणेन है] उनके नाम 
ये ह ~ टँगी, सिरपो, इम्रजई, तुरङ्गजदे, इस्मानजई, रज्जुर, 
चारसाद श्रौर परग । ये पन्द्रह मील तक फैले है ओर भन्तिमि 
दो नगर नदीके मोड़मे फैले हँ । इनमे रज्जुर नाम का नगर 
राजपुर का श्रपश्रश दै। चौर सहाभारतमें अजुन के दिग्विजय 
के श्रयुघार बाह्वाक से उत्तर भी होता है। क्योंकि अजुन 
बाहीक के विजय के वाद्‌ काम्बोज के विजय को गये । बाह्ूोक 
हीगकानामदहै, इससे हींग जिसदेशमे पैदा होती है वह 
देश बाह्रीक कहा जाता है । भज्ुन सिहपुर से कुदटा होते हष 
पहले बाहीक मे गये । उसके बाद्‌ काम्बोज को गये । इस दैशं 
की पूर्वी सौमा गान्बार से मिली थी । परंच कर्पर भिल्ली 
थी, यह्‌ निश्चय नदी । दकिणी सीमा बाहीक से भिली थी । 

8 


वेद धरातल ८२ 


च्मौर पश्चिमी सीमा हण देश से मिली थी । इत्तरी सीमाका 
निश्वय नहीं कि क तक थी । यद्यपि कनिगहम इस भ्रान्त 
को गान्धार मे मानते है शौर हश्तनगर को हस्तिनिगर का अरप 
भ्रंश क्ते है, सो सब कोरी कल्पना है } हश्त शब्द का अथं 
पारसी भाषामे श्राठ होता है। पश्तो ओर पारसी का बहुत 
ङ साम्य है । इषसे पश्तो मे भी इसका अथं समान दोगा । 
कनिगहम ने आटो भागों का स्पष्टरूप से वणेन किया है । इससे 
यह शब्द हश्तनगर दी निश्चित है) डा० चौधरी तथा डा० 
मण्डारकर का काम्बोज की राजधानी राजपुर मानना बिल्कुल 
ठीक है! परंच वह राजपुर कहाँ था, इसमे उनको अवश्य भ्रम 
हो गया । जयचन्द्र विद्यालंकार ने उनके मत का भलीर्भोति 
खण्डन किया है, वह्‌ उचित है इससे हम उसका खण्डन 
प्रथक्‌ नहीं करना चाहते । जयचन्द्र विद्यालंकार ने जो बद्खर्श 
ढे होनेमे प्रमाण दिये है, उनपर विचार करना है। उनका 
कहना हे कि “मोब घाटी से अफरीदीतीरा तक पथ्य देश था 
फिर काघ्चुल नदी के उच्चर कपिश श्रौर गान्धार था । कम्बोज 
छन तीनो मे से समानाथंक रहा है; सो कोई नदौ कह 
सकता” वस्तुतः कपिश शब्द देशवाची दहै, इसमें कों 
भी प्रमाण नहीं है । केवल रिसचतेंकी कोरी कल्पनामात्र है। 
ऋण वे ८।४९।१० मे पक्थ शब्द एक राजा भौर उसकी 
सन्तान के लिये ्ायादहै। वे पक्थ देश के निवासमीथे | पक्थ 
देश वहीं पर था, इसमे कोई प्रमाण नह है । कपिश शब्द भी 
देशवाची है, इसमे भी किसी प्रकार का प्रमाण नहींहै | नगरी 
काकापिशी नाम देखकर कपिश देशका कल्पन करनाभी 
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असंगत है । कपिश नामक व्यक्ति मे इसको बंसाया था, इसलिए 
कापिशी नाम पड़ा । यह प्रान्त इनी तीनो प्रान्तों मे्बेटा था, 
इसमे मो कोई प्रमाण नददीहै। किसी देश की सीमाका निर्खय 
करना प्रमाणाभाव खे असंभव हें । यद्यपि योरोपियन विद्वानों 
के सामने उनके कल्पित देशों को कहना दोषावह नीं हे तथापि 
यह युक्ति साररहित हं । गलचा भाषा ॐ बलपर “शवः धातु का 
पयोग जो विद्यालंकारनी ने दिखलाया हे बह तो बड़ा ही विचित्र 
हं । उसमे श्रापने जो सुत=गया, सुदतनगया, सौम~गया, सेत= 
जाना उदाहरण दिये है, शवः धातु का इनमें एक भी अन्तर 
नहीं है । क्योकि इसमें शव के शुद या शिया=जाना, शु=गया भ 
भी शव धातु काशकारमात्रहीदहे। वे मी शवधातु शा उदा. 
हर्श नहीं बन सकते उषवदात के लेख मे मालय का अर्थं 
जो मालव समभल्ेते दै अर यकार वकार ॐ भेद होने पर 
भी मालवगण या माल्लवानिवासी रथे मानलेते है, जो वास्तव 
मे मलयपवेत निवासी के अथमे ्रायाहे, वेलोग शापकी 
इस परीका को शायद मानले। कहण की राजतरगिणी मे 


ॐ यदि कोरे यह कटे कि गुदः शवः धतु का रूप है ओर वकार 
का संप्रसारण होकर उकार हुआ, सो भी ठीक नहीं| क्थोकि यहं 
दकार इसमे घात्वंश है, प्रत्ययांश नहीं है । इसके रूप इस प्रकार होते 
है-- शुद=वह गथा, शुदन्द~वे गये, शुदीनत्‌ गया, शदेदन तुम गये, 
शदम्‌=मै गया, शुरेम्‌-दम गये ।! फारसी मे श्युदः का अर्थं "गयाः जोर 
“हुमा, दोनों होते हैँ । यदि श्ुद” “शवः का रूप माना जायगा तो फारसी 
म भी शवक! प्रयोग गतिभथसें हो जायगा, रेखी दशाम कम्बोज 
ही मे 'शवः का प्रयोग गति मँ होता हे, यह नदीं कह सकते 
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तुःखार रौर कम्बोज को भिन्न-भिन्न माना हे, बह भी शापक 
विरंद्ध ष्टी र । कम्बोज के समीप गंगाढॐे वर्णनमें आपनेजो 
युक्ति दिखलायी दे, वह भी कोरी कल्पनामाच्र हे । कम्बोज का 
विजयकर रघु ्रयोध्या की तरफ युडे थौर उन्होने गढ़वाल का 
विजय करिया; क्योकि गदूवाल में ही उत्सवसंकेत नामक गणु 
रहता था ¦ गण के रहने तथा राञ्यके कारण ही प्रान्त का नाम 
गणपाल् पड़ा । उसी का अपभ्रंश गदृवाल हे । गंगा का होना 
श्नौर देवदारु का वर्णन गढुबाल को दी निश्चय कर रहाहे। 
रघु दक्तिणतरफसे दही चदे भौर दक्तिण ही उतरे, यह रधुवंश 
डे प्रतीव होता हे । क्योकि कालिदास ने घोड़े भौर हाथियों खे 
रघु की चदा का वणच किया हे । रथों को रघु नीचे दी शोड 
गये ये । लौटकर रघु को भरपनी षटोद्धी हई सेना से मिलना आव - 
श्यक था । इससे उनको लोटकर उसी स्थान पर या उससे पू 
योध्या की शरोर धाना पड़होगा। किन्नरो को हराया, यहं 
बात भी सममे नहीं ्चाती । संषृतवाङ्मय मे किन्तरोको 
गानेषाली जाति मानी हे । उसकी लढाई का कहीं षरमभी 
वणेन नद्दीं मिलता । इससे किन्नरों को हराया, यह्‌ कहना ठीक 
नहीं । बल्कि किन्नरों ने बीर रघु के यश का गान प्रसन्नतासे 
किया । गंगा का खोत अ्ननवतप्र सरोवर है, यह भी ठीक नहीं । 
क्योकि जव कालिदास का रघुवश नन्दिनी ओर दिलीप की 
कथा को पद्मपुराण उत्तरखर्ड अ० १९८ ॐ अ्रनुसार वणेन 
करतादहैतो कालिदासका वणेन भी पुराणो के श्रनुकूल दी 
मानना चाहिये । पुराणो मे गंगा की उत्पत्त विन्दुसर से मानी 
गयी है । बौद्ध अन्थो के अनुसार उसको कना नुचित ह । 
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रधुके दिग्िजयमेहूणोँका वंन सिन्धु नीके तीर पर 
मिलता है । उप्तके विषय मे पं० रामचन्द्र शुक्जी का कथन है 
किं हस्तलिखित कह प्रियो मे सिन्धुतीर के स्थान पर वंहधुतीर 
यह्‌ पाठ मिलतादहै, इसको यदि स्वीकार कर जिया जायतो 
पारसीक के बाद हणो का विजय वहु तट पर करने के बाद्‌ रधु 
कम्बोज को जीतने गये, यह्‌ रघुवंश का वणेन ठीक महाभारत 
से मिल जाता है । हिन्दी -विश्व-कोष मे सुवास्तु का धथं शस्वातः 
सममा जाता हे, वह कोई नयी वात नदहींहे। सबास्तु ओौर 
स्वाव एक हैः-ही योरोपियन मत है । श्वात शब्दं सस्रत स्वाति 
शब्द का अपश्रंशदहै। स्वाति नाम की नदी स्वात कदी जाती 
है, सुवास्तु नदीं । सुवास्तु का विवेचन सुवास्तु में करेगे । गोरी 
शब्द्‌ सुवास्तु के साथ अआ गया, इतस युवा्तु चौर गोरी समीप 
हे, यह कहना विल्छरुल भ्रम है। उसमे सेक्डो नदियों 
ॐ नाममात्र दिये है| क्रम श्रौर सामीप्य का विचार 
नदीं है। गोरीनदी निकलने सरे गौरीगुरु इसरा पवेत हो 
रया । गौरीगुरु मल्लिनाथ का ठीक नहीं । यह कहनाभी 
ममात्र हे । द्वितीय सगे मे गंगाप्रपातान्तविरूदशष्ं 
गौरीगुरेगेहस्मािवेशः २।२६ लिखा दहै, इससे गंगा रौर 
हिमालय साफ-साफ प्रतीत दोतेहै। वर्ह पर गौरीगुरु का 
दहिमाज्ञय अथं करना श्नौर टालमी इत्यादि कै नाम सुनाकर 
"गौरी नदी क निकलने का पवतः अथं करना परस्पर विरुद्ध 
होगा । टालमी ने वर्ह रधुवंश का गोरीशुरु यदी है, यह 
तो नहीं लिखा । चह तो प्रान्त कह रहा ह अौर श्राप पवत ! 
यह प्रान्त गोरिया है, इससे प्रकरण मे क्या प्रमाण भाया! 


वैद धरातल ८४६ 


वर्ह से चलकर रघु हिमाह्ञय पर चदे, इसमें क्या बिगढ्ता है ¦ 
वर्ही हिमालय पर चदे फेला तो नहीं लिखा है, जिसल्िये कि 
इतना श्राडम्बर किया जाय । 

वेदिक इन्डेक्समे जो गुरु शिष्य के सम्बन्ध से इसको 
तथा रत्तरमद्र को समीष मेँ माना है, वह्‌ कल्पना भी निमूल है । 
इस बात को हम उत्तरमद्र मे दिखला चरे है । 

निरुक्त ^ २।२।७ में तथा व्याकरण महाभाष्य के पस्पशा- 
हिक मे भौर पुराणों मे इसका वणेन मिलता है । 

महाभा० सभा० (चि०) १९।१९ (नि) ७६।२९ में कम्बोज 
का राजा युधिष्ठिर के यज्ञे कदली सृगोके चर्मोँको लामा) 
(नि) मे "काम्भोजः पसा पाठ है। (म) ५१।३१।। 
म भी काम्भोज पाठ है । दाक्षिणात्य पाठ काम्भोज मिलते है 
श्नौर उत्तरी पाठ काम्बोज मिलते ह । ब्रह्मा पू० १६।४९ यह्‌ 
देश भारतम है श्रौर उत्तरी है। बाल्मी० बा० ( नि० ) ६।२२ 
(३० ) ६।२४ यहाँ के घोडे च्च्छ दोते है। खन्द० माहे 
कोमा० ३९।१५४ यह्‌ देश भारत मे है| ब्रह्य २०२।३२ 


कि 


( ९) निरुक का यदह अभिप्राय है छि "शवः धातु कम्बोज देश ही 
भे क्रियारूप सें हो जनेः के थं मे बोली जाती हे । आयंदेशो मे शव 
घातु का विकार भर्थात्‌ इदन्तसूप बोरा जाता इई ! क्रियां में इसष्छा 
रयोग नदीं होता । जेखा कि शव ( सुदा ) । उको कम्बोज इस्रियि 
कते है कि इसमें कोग॒कम्बर-अनी कपड़े दशारे पशमीने इत्यादि का 
भोग करते है । अर्थात्‌ देश बहुत उण्डा हे ! इससियि अनी कपड़ा को 
स्वर मं खते है । अथवा कमनीय ( चाहने योभ्य ) भोगवाछे होते 
है । कम्बल चाहने योग्य होता हे । महाभाष्य परपशाहिषट मै “शवः 
धातु के विषयमे जो निर्त मे छ्िला है, बही माना हे । 
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यर्हा के घोडे श्रच्छे होते है। वायु पू २६।१५१ यहाँ 
राजा सगरने कम्बोज गण को सिर युडवाकर जीवितदही 
छोड़ दिया । वायु° पुर ४५।११८ यद देश भारत मे उदीच्च 
का जाता है । पद्म० श्वादि० ६।६० यह्‌ देश भारतमे है 
श्मौर उदीच्य कहा जाता है । ब्रह्म २७।४६ यद देश भारत 
मे उदीच्य है। माकंर्डेय० ५५।३० यदह देश पू्ेमुख कूम के 
पिष्ध्ते दक्निणएपाद में है, ५४।३८ यह देश उदीच्य है । वामन० 
१३।४० यह्‌ कुमारस्य दीप ( भारत ) मे उदीच्य है । नारदीय 
पु० ५६।७४् यह देश पुवेमुख क्रमे ॐ पाणिमंडलमे दै, 
महाभा० भी ० (चि०) ९।६५ यह देश है । महाभा० उद्यो° ४।१८ 
मे एकदेश है) महाभा शा० १०१।५ य्य के लोग श्रश्व- 
युद्ध मे कुशल दोते है । महाभा० सभा? { चि० ) २७।३० यद्‌ 
देश न्तस है महाभा० समभः० ( म? ) ५१।३२॥) काम्भोज 
काराजा युधिष्ठिरके यक्ञमे कदली के समान खदु रोमबाह्ते 
काले, श्याम ओर लाल रंगवाले बहुमूल्य कम्बलो को लाया । 
निणेयसागर ७६।२९ कदलीम्गों क चमं लाया । (चि०) 
५१।३ यह राजा उन के बते हुए वस्त्र तथा बिलोँ मे रहनेवाल्ी 
बिल्लियों के चमं तथा सुनदल्ते कामवात्ते ओदने योम्य चर्मा 
को लाया । महाभा० सभा० (चि०) २७।३० यह्‌ देश उदीच्य दै | 
मह्ाभा० उद्यो ( चि) ४।१८ (सु) १९।२९१ काम्बोज का 
राज्ञा सुदक्तिण यवन श्मौर शकों के साथ दुर्योधन की सहायता 
को श्राया । निरुक्तं २।२ वाल्मी° बाल = (नि ०) ६।२२ कि० (इ) 
४४।१४ ( नि० गु) ४३।१२ कान्यमीमांसा १७।१० यह 
देश उत्तरापथ मेंदहै। पाणिनि इस कम्बोज शब्दं को क्षत्रिय. 
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समान जनपद्वाची मानते ह । श्र्थात्‌ कम्बोज एक चृत्रिय का 
नाम हे ओर देश कामी । उपसे अनपय (सन्तान) अथे मे जन- 
पद्‌ शब्दात्‌ त्चरियाद्‌य्‌ ४।१।१६२८ से रञ्‌ मर्यय करके कम्बो न।- 
ल्लुक्‌ ४।१।१७५ से लुक्‌ करके सन्तानश्रथं में मी कम्बोज ही 
वनाते है अर राजाच्र्थमे भी कम्बोज दही बनाते है। यहाँ 
पैदा हन्ना मनुष्य ओर मनुष्य मे स्थित वस्तु काम्बोजक कौ 
जाती है। अन्य सव वस्तु काम्बोज कदी जाती है! काशिका 
मनुष्य त्स्थयोबु ज ४।२।१३४ गणरत्न महोदधि ५।३२८ तथा 
३४२ में भी यदी क्िखा है। राजत्रङ्एी ४।६५८ मे यह देश 
उत्तरापथ मे लिखा है) मेदिनीकोष ग ३।२० यह्‌ देशविशेष 
हे! बुद्त्‌क्थामंजरी विषभशील- १२८५ ये म्लेच्छ है। 
इनके] विक्रमादित्य ने जीता । लेकिन कथासरित्सागर बिषम- 
शील० ५) मे यह पाठ नही हे । जातक ४।४६४ कम्बोज 
के खच्चर सुन्दर दातिवा्े होते है । भारतीय इतिहास, की रूप- 
रेखा प्र° ३७९ कम्बोज देश से खस्वर श्राते ये| प्र ४५८ 
भारत का कम्बोज देश ग्ध से ठीक दक्तिण-पूवं लगता था । 
अमरकोश कत्रि° ४५ कम्बोज के घोडे काम्बोज कहलाते थे । 
मनु ५०।१४४ मे इनके लिये यह्‌ लिखा है किये क्षत्रिय ल्लोग 
धीरे-धीरे क्त्रियोचित क्रियाश्नो के न्नोपहो जाने श्रौर बाद्यणो 
केन देखने से शुद्र हो गये; अर्थात्‌ क्षत्रियोचित क्रियाये इनसे 
छूट गदं । इस देश मं संस्कारादि करानेबाजे ब्राह्मण नहीं गये । 
महाभाष्य ४।१।१७९५ मं इसको कत्रियाभिधायौ जनपद होना 
माना है । रघुवंश ४।६९ मे यह देश हृणएदेश से इधर श्रौर 
दिमाद्विसे दन्ति दै । यहाँ अच्छे षोड पैदा होते है । अत्रि स्मृ 
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७।२ कम्बोज देश है । उसके रहनेवाल्ञे कम्बोज कहे जाते है । 
कलिङ्क-- १. नन्दलाल डे प्र° ८५ उत्तरीसरकार । यह एक्‌ 


देश दहे जो च्डीसा के दक्तिणि, द्रविड़ के उत्तर तथा समुद्रके तट 
पर है) यह महानक्षी मौर गोदावरी के वीचमेथा | इसके 
मुख्य नगर मणिपुर, राजपुर या राजमहेन्द्री थे । (महाभा 
रादि २१५ शान्ति प० अर ४) महाभा कालमे इड़ीसाका 
अधिक भाग कलिगमे था। उसकी उत्तरी सीमा वेतरणीनदी 
थी ¦ ( महाभा वन० अ० ११३) कालिदास के समयमे 
उरक { उड़ीसा ) श्मौर कक्लिंग भिन्न भिन्न राञ्ययथे । रधुवंश 
स ईशा के पूवे तीसरी शताब्दी मे ्ररो$ की ल्यु के बाद 
यह्‌ धीरे-धीरे स्वतंत्र हो गया तथा श्रपनी स्वतन्वता को इसने 
कनिष्क के काल तक्‌ स्थिर रखा । 

२. रेप्शन क मत मे यह्‌ महानदी ओर गोदावरीके बीच 
मे था । पेन्शियन्ट इरिडया प्र° १६४ (जा० डि० ) 

द. कनिगहम के मतमे यह देश गोदावरी के दक्षिण 
पश्चिम के मध्य तथा इन्द्रावती नदी की गमौलिया शाखा के 
सउन्तर-पश्चिम के मध्यका भाग था | कनिगहभ की एशियन्ट 


जागराफो प्र ५१६! (जा० डि०) 
र. कनिगहस की एेन्शियन्ट जाम्राष्टो प्र० ५९० सातवीं शता 


व्दीमे की-लिग-करिया अथवा कलिग राज्य की राजधानी गंजाम 
से १४००-१५००्ली अथवा २३३-२५० मील दक्लिण-परिवम 
मे भ्थित थी । इसकी स्थिति श्रौर दूरी यातो गोदावरी 
नदी पर स्थित 'राजमहेन्द्रौः या समुद्रतट पर स्थित कोरसिग 
की शरोर संकेत करतीदहै। प्रथम गंजाम से २५१ मीन 
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दक्षिण-पश्चिम मे श्रौर द्वितीय दसी दिशा मे २४६ मील परं 
स्थित है) स्योक्ि प्रथम ॐ लिये यद प्रसिद्ध हं कि वहं 
इस प्रदेश की बद्त दिनों तक राजधानी रदी हे । अतः मेँ सम- 
मवा हकर यह वही स्थान होगा जिसे चीनी यात्रीने देखा 
था, कलिग की प्रथम राजधानी कहा जाता हे । यह ककिंगपटम्‌ः 
के २० मीत दक्तिण-पश्विम में स्थित श्रीककोल या चीककोल 
रहय ह । राञ्य का विस्तार ५००० ली या ८३३ मील तक था । 
इसकी सीमानो का उल्लेख नहीं हे, किन्तु यहं पश्चिम मे श्रान्ध 
से श्रौर दक्षिण मे धनककट से मिला हृश्राथा। अतः इसरी 
सीमान्तरेखा दक्तिण-पश्चिम में गोदावरी नदी श्रौर उत्तर 
परिचम मे इन्द्रावती नदी की गौकलिया शाखा के पीडे नर्दीद्दो 
सकती । इन सीमाश्मो के घन्तगेत कलिग का स्तत्र लगभग ८०० 
मील्त होगा। देश के इस विस्तृत प्रदेश मे मुख्य आकृति ( रूप ) 
पहेन्द्रपबतमाल्ला हे, जिसने कि महाभारत के रचनाकाल से 
वतमान समय तक्र अपना नाम ज्यो कास्यौं परिवर्तित रूपमे 
सुरक्षित रखा हे । इत पवैतश्रेणी का ऋषिक्कुल्या नदी के उद्गम 
स्थानकेरूपमं विष्ुपुराण में भी उल्लेख दै, स्योक्ति यह 
गंजाम की नदी का बहुतदही प्रसिद्धनाम दहे! महेन्द्रपवेतो की 
महेन्द्रमलय-श्रणी से तुरन्त हौ समानता स्थापित की जा सकती 
द, जो गंजञाम को महानदी की घाटी से विभक्त करती हे। 
राजमदेन्द्री वेज्गी ॐ चालुक््य राजकुमारो की छोटी या पूर्वी 
शाखा की राजधानी थी, जिसका शास्तन उ्डीसाकी सीमानो 
तक फेला हुभायथा। वेङ्गीके राञ्यकी स्थापनावेङ्गीपुर की 
प्राचीन राजधानी के हस्तगत होने से लगभग सन्‌ ५४० ई० में 
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हुई थी, जिसे अवशेष वेज्गी मे श्रव भी उपस्थित दहै, जो 
एल्लूर से ५ मील उत्तर भौर राजमहेन्द्री सखे ५० मील पर्विम- 
दक्षिण मे स्थित है । ७५० ई० के लगभग बेंगी के राजाने 
कलिंग को जीत लिया था, जिसने बहुत शीघ्र दी राजमहेन्द्री 
को पनी राजधानी बनाया 


प्लिनी ने कलिगों का उल्लेख किया है कि वह भारतवर्षं 
ॐ पूर्वी तट पर मणर्डेई, मल्ली श्रौर प्रसिद्ध॒ पव॑त मलयस्‌ के 
नीचे स्थित हे । इस पर्व॑त का रेक्य कदाचित्‌ गंजाम की “ऋषि. 
कुल्याः नदी के उद्गमस्थान पर स्थित उच्च पवतश्रेणी से 
स्थापित किया जा सकता हे, जो अव भी महेन््रमाला श्रथवा 
महेन्द्रपवंत कदलाताहे। दक्तिण की ओर कलिगोप्रदेश (राज्य) 
कलिंगोन अन्तरीप श्रौर दण्डगुड या दण्डगुल्त के कस्बे तक, 
जो गंगा के मुद्टने से &२५ रोमन मील या ५७४ निरिश मील 
दुर कहा जाता हे, विस्तृत हे । दुरी श्रौर नाम,ये दोनोंद्यी 
कोरिगा के बड़े बन्द्रगाह की श्रोर कोरिगोन के अन्तरीपके 
सदृश संकेत करते ह, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर मूमि के 
उभडे हुए जिन्दु पर स्थित है । दण्डगुड या दर्डगुल के कस्बे 
को जिसे म बौद्ध वृत्ताश्चो ( बणेनों ) का दन्तपुर सममता हू, 
कलिग की राजधानी होने के नाते अनुमानतः राजमहेन्द्री से, 
जो कोरिगसे केवल ३० मील उत्तर पूवं हे, समानता स्था. 
पित की जा सकती ह । यूनानी ¡ भौर 17 की अस्यधिक सम- 
नता के कारण मँ इसको असंभव नहीं समता कि यूनानी 
नाम “दार्डपुक्तः रहा दोगा, जो कि लगमग दन्तपुर्‌ ही है 
किन्तु इस (प्रस्तुत) विषय मं बुद्ध का दति अथवा 
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दन्तावशेष प्लिनी कै समय तक अवश्य दही कलिग के 
मन्द्र मे स्थापित कर दिया गया होगा । इसकी 
पुश्टवोद्ध वणंनोचे होती है कि वुद्ध का बायाँ सुवा दति उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ तुरन्त ही कलिङ्ग लाया गया था, जरह कि 
तत्कालीन शासक सम्राट्‌ ब्रह्मदत्त न उसकी मन्दिर मे संस्थापना 
कीथी। दन्तुर ॐ विषयमे कहा जातादहै कि वह एक बड़ी 
नदी के उत्तरी क्रिनारे पर स्थित रहा' है, जो केवल गोदा- 
वरी्ही हो सक्ती दै। क्योकि कृष्णा कलिङ्ग मे न थी । राज- 
मदेन्द्री की प्राचीन राजधानी जो गोदावरी के उत्तरी- 
पूर्वी तट पर ध्थित है, दन्तपुर की स्थिति को निश्चित करने 
के लिये केवल यदह यथाथेता दी पर्याप्र होगी 1५400 
( रात्तेमी ) के ग्रन्थ ( {पातात प€० कना8 ) मे महेन्द्री 
का नाम संभवतः सुरक्लितहै, अिसको कि वह्‌ बैसोलस या 
गोदावरी धर्थात्‌ मयु्ली पटम्‌ की नदी के निकट वतलाता है | 
कलिङ्ग की राजधानी का इससे भी प्राचीन नाम सिहपुर 
था, जो उसके संस्थापक सील्लोन ८ लका ) के सवरथम इल्लि- 
खित सम्राद्‌ विजय के पिता सिंहवाह के नाम से प्रसिद्ध था। 
इसकी स्थिति को सुचित नदीं किया गया हे, किन्तु इस नाम का 
एक बहुत बड़ा कसना गंजाम से ११५ मील परश्चिम अवमभी 
लालुग्ल नदी पर स्थित है, जो कि सम्भवतः वही स्थान है | 
चेदि के कलचुरि अथवा हेहयराजवंश ॐ शिलान्ञेखों मे 
राजा ज्ञोग काल्ञञजरपुरराज श्योर त्रिकलिङ्गराज की उपाधियों 
को धारण करते हे । कालंजर दुन्देलखण्ड मेः एक बहुत दी 
प्रसिद्ध पवेतीय दुगे हे रौर त्रिकलिङ्ग या तीनङलिङ्ग अवश्य 
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ही कृष्णा पर धानक या अमरावती, श्न या वारङ्गल भौर 
कलिग या राजमदहन्द्री के तीन राज्य होगे । सम्भवतः च्रिकलिग 
का नाम प्राचीन दहे, क्योकि प्लिनी कलिंगो से प्रथक्‌ मक्को- 
कलिगो भौर गंगारिद्‌ कक्तिगो लोगों का उल्लेख करता ह, 
जन छि महाभा० तीन भिन्न श्रवसो पर कलग लोगोंका 
खल्लेख करता हे । प्रत्येक बार भिन्न-भिन्न लोगो क योगम करता 
है । इस प्रकार चि-कलिग की तेल्िगान के ब्रहत्‌ प्रान्त से समा- 
नता स्थापितो जाती है। अतः एसा होना सम्भव प्रवीत 
होताहे कि तेलिंगान 'त्रिकरललिगान या तरिकललिंगः का दी केवल 
किञ्चित्‌ संक्लिप्र रूप दहो । मेँ समभता ह कि महादेव क त्रिलिग 
यातीन ङ्िगिसखेदही इश्च नाम की इत्ति हई हे । किन्तु प्लिनी 
के द्वारा मक्को-कलिगो आर गंगारिड-कलिगे का उल्लेख यद्‌ 
प्रकट करता हं ङि तीन कलिंग मेगास्थनीज के समय में प्रसिद्ध 
रहे होगे, जिससे कि प्लिनीः ने अपने भारतीय भूगोल्लमे 
प्रमुखतः नकल की हे | श्रतः यह्‌ नाम दक्निण भारत मे महादव 
की लिगोपानासे भी धिक प्राचीनदहोगा। पेर राजा कै 
खण्डगिरि-शिला्तेख मेँ कलिग का तीन बार उल्लेख हे, जो 
दुसरी शताब्दी ईशापूबे से अधिक बाद का नदी दो सकता 
शरीर इससे भौ ङ श्रधिक पुवं शाक्यमुनि क जीवनकाल में 
उत्तम मलमल बनाने के लिये वह कतिग प्रसिद्ध था श्रौर उसकी 
मृत्यु हो जाने पर यह्‌ कहा जाता हे कि कलिगराज के बुद्ध का 
एक दतिप्राप्र हृश्ा था, जिसपर उसने एक बहुत ही सुन्दर 
सतूप बनवाया | 

वस्तुतः यह देश दक्षिण देश मेः पूवंसयुद्र के तटपर हे, 


वेदं धरातल ९४ 


क 


जो पुराणो" मं दक्तिणसमुद्र माना जाताहे। इस देश की 
पूर्वी सीमासभुद्र हं श्रौर पश्चिमी सीमा अमरकण्टकपवेत 
हेजो पुराणो मं कलिग देश के परिचिमाद्ध में लिखा है। 
इसकी उत्तरी सीमा उड़ीसा से भिली है, जो श्षिङ्कल्या 
नामक नदी से विभक्त की जाती हे। ऋषिकुल्या नदी 
आज मी गज्जाम जिते में इसी नाम से प्रसिद्धहैे, जो 
महेनद्रषवेत से निकलती हे । इसकी दक्ञिणी सीमा चान्धदेश 
था । इसमें महेन्द्रपवेत तथा हाथियों की खान प्रसिद्ध हे । दान 
पत्रो मे महेन्द्र के उपर गोक्स॑स्वामी" महारव का वणन 
मिलता हे, जो उस समय वर्ह ॐ राजानो के इष्देवथे। 
बोधायन श्रौतसूत्र २।५।५ मे इसका वशेन मिलता है । इसकी 
राजधानिरयां महाभारत के समय मे राजपुर" रौर दन्तवक्रष् या 
दन्तक्रूर° नाम से प्रसिद्ध थी । उनमें प्रधान राजधानी यन्तिमि 
ही प्रतीत दोती ह, क्योकि सहदेव की विजय यात्रा में इसी 


+ = ता ता न 
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राजधानी में कलिग के सब राजे लोग मिलकर लड़ थे । समय 
समय पर कलिग नगर इत्यादि राज्घानिर्या बर्न । 

इस देश कौ राजधानी पर विचार- 

“राजपुर, इसको नन्दलाल ड श्नौर कनिगहम भी राजमदहेन्द्री 
मानते है श्रौर यह मत उचित भौ प्रतीत होता हे। 

दन्तक्ूर या दन्तवक्त्र इनपर विचार करना हे । इन्हीं दोनो 
शब्दो से दन्तपुर नाम पड़ा | कनिगहम ने दन्तगुड या दण्डगुल 
कर्वे को दन्तपुर माना दहै) 

नन्दलाल डे जा० डि० प्र ५३ मे कहते कि दन्तपुर 
यद्‌ कलिग की पुरानी राजधानी है । दाद धास्वंश ( टनंल्ल का 
एकाडन्ट श्राफ दी टूथरेलिक इन सीलोन जे° एस्‌ वीः 
१८३७ प्र ८६० ) 

कु लोगो के मत के श्नुसार यद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी 
दै । यह बही स्थान है जँ पर कि लंका जाने से पहले बुद्ध 
का र्दात रखा गयाथा | बुद्धका बार्यौ पेना्दति ब्रह्मदत्त कलिग- 
नरेश लाये थे शौर उसको य्ह पर प्रतिष्ठित क्ियाथा। दाद्‌ 
धात्वंश के अनुसार दति बुद्धकी चितासेखेमके द्वारा खीचा 
गयाथा, जो बुद्धदेव के शिष्य थे | इन्होने रदति जह्मदत्त को 
दिया । ब्रह्यदन्त ने उसको एक मन्दिर में रख दिया । बहुत दिनों 
तक.उस दाति की दन्तपुर मे पूजा हदं । कल्िग के राजा गुहशिव 
चौथी शताब्दी मे पाटलिपुत्रे गये । कहा जाताहेकि दति 
ने पाटलिपुत्र मे बड़ा चमत्कार दिखलाया । नैनी अथवा निभं 
न्थियों को लञ्जित करने के बाद वह दति फिर दन्तपुर मे लाया 
गया । राजा पाण्डु ने वह दति दन्तपुर से पाया-(ज्े° एस° 
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बी० १८३७ प° ८६८-१०५९ ) यह्‌ गुहशिषव के द्वारा दन्तपुर 
ताया गया तथा पुराने मन्दिरमे पिर स्थापित किया गया) 
गुशिव चौर उसके भतीजे खिर्धार के युद्ध में गुहशिव की मृत्यु 
हुई । खिरघार उत्तरी देश का राजा था, जोर्दत्तको लूटने 
जिए ही इन्वपुर भाया था । गुहशिव को लड़ शो हेममाल्लञा तथा 
डके पति दन्तङ्कुमार उज्जैन के राजक्ुभार तथा गुहशिव के 
भाजे भी ये । उन्होने कीरतिश्री मेधवणं (ए० डी = २९८-३२६ ) 
केराग्यमें नुणधपुर मे पवित्र लेखों कीरक्ञा कीथी। 
चन््नि ही दतिको सीलोन मेज दिया। ( टेन्‌नेन्ट का सीज्लोन, 
टर्न॑ल्ञ का टूथ रेलिक श्राफ दी सीलोन, दाद्‌ ध्वंश का श्चनुवाद्‌ 
जो मुतङ्कमार स्वामी के द्वाराक्रिया गया है तथा रन्त का दाद्‌ 
धात्वंश जे० ए० एस्‌० बी १८३७ पे० ८क६्मे) यह दति 
अव कैरी श्रीवधेनपुर के मलिगवा मन्दिरमेंरखादहै) दकि 
प्मबरोष के लिए जो समारोह कैरडी मं हृद्या, उसे महावंश 
श्र ८४ मे देखो | बाद मे यह राजमहन्द्रीको, जो गोदावरी 
कै तेर परदहै, तथा मिदनापुर के दांतन को दन्वपुर बतलाया 
गया है । परन्तु वर यह निरिचत है कि दन्वपुर ब्ड़ीसामे पुरी 
नगरी है । इस विश्वास के श्रनुसार कि कृष्ण जरा के द्वारा मारे 
गये थे, शरोर उनकी हड्यौ एकत करके एक डिव्बे में वव तक 
रखी गयी थीं जब तक्‌ कि विष्णु भगवान्‌ के देशस रजा 
इनद्रयुम्न ने जगन्नाथ की मृतिं मेँ उन ह्यो को नही रखा । 
( गेर्ट की क्तासिकल हिक्शनरी आप इण्डिया अन्डर जगन्नाथ 
वाड, दिस््र आफ दी हिन्दूज्‌ १।२०६ ) 
वस्तुतः दन्तपुर कलिङ्ग मे था। इषम प्रपाण यह्‌ है कि 
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यह दन्तपुर शब्द्‌ दन्तनछूर या दन्तवक्त्र से बना है । इससे यदी 
दन्तपुर कलिङ्ग की राजधानी है । लोक मे जेसे सत्यभामा शब्द्‌ 
सत्यभामा का नाम है, उसी प्रकार सत्या आर भामा भी सत्य 
भामाके नाम होते है । महर्षिं कात्यायन ने एक वार्तिक “विना. 
पि प्रत्ययं पूर्वोत्तर पदयोर्लोपो बा वक्तव्यः” ( बिना प्रत्यय केभो 
पुवं रौर उत्तर पद्‌ का लोप विकल्प से कहना चाहिये ) बनाया 
है । उदाहरण मे देवदन्त-देव, दत्त, यह एक ही नाम के होते 
है । उसी प्रकार य्ह भी दन्तक्ररपुर इसका नाम था, यह्‌ प्रतीत 
होता है। महाभारतमे छन्दोभंगके भयसे पुर होड दिया 
गया, केवल स्थान का नाम दन्तक्रर या दन्तवक्त्र लिखा गया । 
उसका नाम॒ दन्तपुर, ऋरपुर श्मौर दन्तक्र रपुर हो सकता दै । 
उसी प्रकार वक्रपुर, दन्तपुर ओर दन्तवक्त्रपुर हो सक्ता है । 
इससे यह्‌ निश्वयतः वही दन्तपुर है, जिसका महाभारत में 
वणेन है । यह्‌ स्थान बुद्ध ॐ जीवन मे वतेमान था । क्योंकि 
महावस्तु भवदान ३६१ मे लिखा है कि कलिङ्ग मे दन्तपुर नगर 
है । बुद्ध स्वयं वक्ता है, इससे यह निरिचत है कि बुद्ध क समयं 
मे यह नगर वतेमान था | 

द्लवंश नामक म्रन्थ मे लिखा है “बुद्ध के एक बायं दति 
को एकं शिष्य कलिग मे ज्ञे गया, उपर उसने एक स्तूप बन- 
बाया । उपी दँतबलि स्तूप के पास लोग रहने लगे, इसीलिये 
चस स्थान छा नाम दन्तपुर ह्यो गया । धीरे-घीरे बद्ने से नगर 
हो गया । उसमें जरह षर बोद्ध लोग रहते थे, वर्ह पर छु 
लंकानिवापी दत का चमर्छार देखकर बस गये थे। ब्रह्मों 
ने जब उस स्तूपकोतोड़ दिया तब बौद्ध चस दत को लेकर 
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सील्लोन चल्ञे गये 1" महा० अवदान बुद्ध के जीवन से इस नगर 
का होना कह रहा दै भ्रौर दादृधात्वश भरन्थ बुद्ध के मरने के वाद्‌ 
इसक्रा होना भान रहा हे, दो में एक अवश्य असत्य है । हमारे 
सिद्धान्त में महाभारत कै च्नुकूल होने के कारण महा. अवदान का 
जञेखक मव्य कह रहा है | दादधास्वंश प्रं के तेखक ने महा. वदान 
न्दी देखा था, इसे उसने मनमानी उड़ाई अरर उसके आधार 
पर जो लेख लिखे गये, वे सब निस्सार हैँ । यद्‌ स्थान चिकाकोल 
जिते मे सिद्धान्तम्‌ के समीप एक बड़ा-सा भूखर्ड पड़ा हे, 
जिसे लोग आजकल भी दन्तवक्त्र के किला की भूमि कहते दैः 
सिद्धान्तम्‌ प्राम है । उस स्थान पर अव भी किसानों को जोतते 
समय रत्न श्नौर सिके इत्यादि.भिलते है । जो लोग दन्तपुर को 
जगन्नाथपुरी कहते हैँ ओर इसके किए प्रमाण-रदित घृणित अट. 
कलबाजी करॐे इस पवित्र पुरी को एक श्मशानभूमि के नाम 
से वदनाम करते हए हमारी सभ्यता पर चोट पहुंबाते है, वह 
उनकी कोरी कल्पनामत्रहै। जो लोग इ्द्रचयुम्नके द्वारा 
श्रीकृष्ण की इडया को जगन्नाथ की मूतिं मे रखने को कहते 
है, उनको स्कन्द्पु० करा (पुरुषोत्तमन्तेत्र माहारम्यः अवश्य पदून। 
चाद्ये ! यह भी देखना चाहिये किं इनद्रयुम्न श्रीकृष्ण से कितने 
दिनों पले हृए हैँ अर उन्दोने केवल काष्ठ की मूर्तियां बनाई 
है; न छि उनमें श्रीकृष्ण की दङ्वां भरी है । सबसे बड़ी विचित्र 
बात्ततो यह दै कि ये लोग जगन्नाथष्पी डिव्ीके पेटमे 
श्रीङ्ृष्णएटी हडडि्याँ भरववें शौर नाम ॒दन्तपुर रखे । यदि 
इड्डि्यों के कारण ही नाम दन्तपुर है तो उसका नाम अस्थिपुर 
होना चाहिये । इन लोगों ने कितनी बड़ी भही गलती की है, 
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इसे विद्धान्‌ वि चारे ! सनातनधमं में हडडिर्या किसी मी मनुष्य 
की पवित्र नदीं मानी जातीं । इसीलिये हिन्दू लीग अपन पूज्य 
माता-पिता की भौ इड्डिर्याँ नहीं रखते । वे लोग अपने पूज्य 
की भी इड्ढिर्या मन्दिर मे रखेगे, यह कैसे संभव हो सकता 
है? बौद्धधमं बुद्ध की इडडिर्या नौर चिताकी भस्म को सर्व 
रष मानवा है, इसीलिये चस संप्रदाय के मन्दिरो मे इडदियों 
का होना शौर उनकी पूजा दोना संभव! यदि कदे कि 
पहज्ञे जगन्नाथज्ी का मन्दिर बोद्ध संप्रदम्यक्रादहीथा ओमौर 
वाद्‌ मं बोद्ध धमं की श्रवनति होने पर सन्यदनघमं का मन्दिर 
हो गया, तो उनको यह भी कना चाहिये कि जो दडडिर्या जग- 
न्ताथशूपी डिव्बी मे भरी हैवेबुद्धकीदै;ः नकि श्रीकृष्ण की) 
इसलिये इनको अपने इस असंबद्ध ज्ञेख पर ठंटे दिमाग से विचार 
करना होगा कि श्रीकृष्ण की इड्डिर्या प्रभास या द्वारका छोडकर 
ख्डीसा की जगन्नाथपुरी मे केसे पर्हूरची ? च्रौर श्र्थिपुर के 
बदले दन्तपुर नाम केसे पड़ा ? साथ दीः दति के सील्लोन जने 
पर भी ये हड्ढिर्यो जगन्नाथ के पेट मे कैषे रह गयीं १ अतः 
जगन्नाथपुरी को दन्तपुर बतलाना च्रममान्र है । जो लोग मिदना- 
पुर के दतिन को दन्तपुर मानते है, उनका मत इससे टीक नहीं 
कि यह्‌ स्थान करलिंग से बहुत दर है । 

( कलिगनगर जा० डि० ८५) कलिगनगर उड़ीसा में 
भुवनेश्वर का प्राचीन नाम था | यह नाम ईसा के बाद सातवीं 
शताब्दी मे ललाटेन्दुकेशरी के समयमे हा था । यह्‌ उड़ीसा 
की राजधानी ईसा से पूवं सातवीं शताब्दी से छंटी अन्तिम 
शताब्दी के मध्य तक रही ( रार ० एल० भिन्ना की चांटीकिटीज्‌ 
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श्याफ उड़ीसा बालूम २ प्र ६२ रौर दशङ्कमारचरित सगं ७ ) । 
यह मुखकलिंगम्‌ के नाम से जानी जाती दै] यह्‌ एक तीथेस्थानः 
है । गंजाम जिज्ञे क पिलभिमगे से २० मील है ८ पपीभाप्तिया 
इर्डिकरा ३।२२० ) । इसमे कईं बौद्ध तथा हिन्दू-चिन्ह्‌ अवशिष्ट 
है ¦ मधुकेश्वर महादेव का मन्द्र बहुत पुराना है । सोमेश्वर 
महादेव छा मन्दिर ससे सुन्दर है । ये पुराने मन्दिर अभी 
करई लेख तथा उत्तम नक्कासी से युक्त है । समीपवर्ती नगर 
कटकमेभी कुद मनोरंजक चिन्ह अवशिष्ट दहै तथा बुद्ध की 
एक मृति है । परन्तु परलाकिमेही ॐ कलिगराज इन्द्रवम 
सम्बन्धी जेखायुसार गंजाम ज्लिमे वंशभार नदी के महान 
पर कलिगपद्रम्‌ है ( इर्डियन अआरिटक्वेरी १६१८८०७ प्र 
१३२ ) । यह्‌ के° सी० एच (१५५५७ ए० डो ०) । इसको कंश 
नदी के तट पर बतल्ाता है, जो कसई से भिन्न है। कल्िग- 
नगर कलिंग की साधारण राजधानी का निदेशकरतादहै, जो 
भिन्न भिन्न समय मे भिन्न भिन्न स्थानों पर रही । जसे, मणि 
पुर, राजपुर, यवनेश्वर, पिष्टपुर, जयन्तएर, सिहपुर, युखक्तिगम्‌ 
इत्यादि । 

कलङ्क नगर पर विचार-ए० पी० भा? ३० २३।६५ के 
प्रारम्भ मे पलीट साहव इसको कलिगपट्टम्‌ मानते है, जो 
गज्जाम जित्ते का एक बन्दर हे) जीर वी० रामभूतिं का कहना 
है कि ए० पी? भरा इ० ४।१८७-१८८ मे कललिगनगर ककल्लिग 
राजाश्रो की राजधानी था । इससे वर्ह पर राजधानी ॐ चिन्ह 
होने चादिये थे। परन्तु षे कलिगपट्टम्‌ में कच भी नहीं 
मिलते । यह कदो किं “समुद्र उनको बहा ले गया? तो इस 
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कृथन में प्रमाण डी आवश्यकता होगी । गच्राम जिल्ते में पर- 
लाकिमेडी नामक जमींदारी है। उससे करीव २० मील्त दूर 
वंशधारानदी ॐ बाय तट पर मुखक्तिगम्‌ नामक एक तीथं है । 
बह मधुकेश्वर, भीमेश्वर अर सोमेश्वर नामक तीन महदरं 
के मन्दिर है । उनमे मधुकेश्वर नाम के मन्दिर के खम्भों अर 
दीवालो पर कटं लेख दै । बह्म पर दटृटे हए मकानों अर 
मन्दिरं के चिन्द करीबदो मील दक्तिण शरोर नगर्कटकम्‌ 
नामक प्राम तक चलते गये दै । वह नरसन्नपेट नाल्लुके मे है । 
वर्ह पर वहत से लेख भले दै, जो छपे भी गये हैँ | मधुकेश्वर 
चनौर अनिश्रंक भीमेश्वर के मन्दिर केलेखो मे चोड अनन्तम 
गंगदेव के समय के राजवश श्रौर रईेसो के वयि हए दानों के 
वणन है । उनमे ““कलिगावनी नगरे श्री मन्मधुकेश्वराय शिवायः” 
यओर “कललिगदेशनगरे श्रीमन्मधुङेश्वराय शिवायः कज्िखा 
मिलता है! तिलगुके लेखो मे “नगर मुनमघुकेश्वर देवरङ्क"' 
श्मौर “नगरानकीटि श्री मधघुकेश्वर देवरद" लिखा मिलता है 
इससे यह ज्ञात होता हैकिजर्हौ ये मन्दिर थे, वह स्थान नगर 
या कल्िगदेशनगर कहा जत्ताहै। क्तेत्रमाहास्म्यमे ४ नाम 
& -मधुकेश्वर, गोबिन्दकानन, जयन्तपुर शौर सुखलिङ्गम्‌ । 
मधूक वत्त के पास शिव के मिलने से सधुकेश्वर नाम पड़ा । 
८० पी० मा० इ० २३।७२्‌ मे कलिङ्गनगर क अमरपुरालुकासी 
श्नौर सवत सुख विशेषण दिये गये है । प्रष्ठ ७६ मे अनन्तवम 
वजहस्त का यँ बेठकर वराहबतेनी विषय मे नवमाम के दान 
का वणेन ड । ए० पी० प्रा ३० ३।१८ कलिङ्कनगर अनन्तवमं 
की राजधानी है । इ० अआ० १८।१६४ कलिङ्गनगर तिकलिङ्का- 
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धिप अनन्तवर्मा चोडगङ्खैव की राजधानी है । य्ह पर बैठकर 
इसन ससवा विषय के चाक्रिवाडाख्य माम को दिया} एर पी 
ग्रा० इ० ३।१२८ विज्यकलि ङ्क नगर यह कललिग देश में गांग 
कुलावतंस महाराज इन्द्रव्मी कौ राजधानी है । सित्तेकशन० पृष्ठ 
२०७ कलिगनगरो यह खारवेल की राजधानी दै । इसमे खिवीर 
छ्मौर शीतल तदाग है) महाराज्याभिपक के बाद खारवेलने 
वातत कलिङ्कनगरी के गोपुर श्मौर प्राकर का संस्कार कराया 
श्रौर खिवीर श्रौर शीतल तडागपाली को बेधवाया। जो लोग 
भुवनेश्वर को कलिगनगर मानते है, बह टीक नदीं । क्योकि 
सुवनश्वर च्ड़ीसासे कलिगकी दिशामे भी नहीं है, प्रलयुत 
वह उडसामेदहै) जो लोग महाभारत श्रादि० २१५ काप्रमाण्‌ 
देकर सणिपुर का कलिग मे मानते है अरर उसका श्राधुनिक 
रस्नपुर से दद्य प्रतिपादन करते है, वह ठीक नहीं । महाभा० 
रादि २१५ मे खार्डवदाह्‌ दै, वर्य मणिपुर का संमव नहीं| 
किसी पाठमे शायददहाभी तो व्ह श्रजुनकी तीथंथात्रामे 
दोगा । महाभा० ( सु° ) आदि २०५१३ मे अञ्जन की तीथ 
यात्रा के वणन मे मणलुर शब्द श्राया है, (मु) मेमी बही 
पाठ है, (चि) मे मणिपुर शब्द राया है, बहु सभी पाठो 
मे पाणञ्यदेश -मे लिखा है। उसका कलिंग मे संभव नहीं | 
जो लोग वैतरणीनदी को कलिग की सीमा मानते दहै, वह भी 
टीक नही । क्यो महाभा० ( सु ) वन० ११४।४ मे कलिग 
देश मं वैतरणीनदी को लिखा, जो कलिगके मध्यमे है। 
जो लोग कलिग की सीमा महानदी ओर गोदावरी को मानते 
दै, उनके मत मेः जगन्नाथ श्रौर भुबनेश्वर भी कल्लिग मे मानने 
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पगे । उड़ीसा के लिए स्थान खोजना पड़गा । जो महाभा 
मे उङ्ीसा का अधिक्‌ भाग कलिग में कहते ह, उन्होने महाभा० 
पटा नही | 

( त्रिकलि ङ्क )--( १) जा० डि० प्र २०५ तिह्लिगाना 
तचरिकल्तिग कभी के ताभ्रपत्रमे वणित दहै (जे एस बी° 
१८३९ प्र ८१ ) । इसमे कलचुरी राजवंश का वृत्तान्त है) 
प्लिनी के अनुसार चिकक्लिगे मे कल्तिगे, मेश्षको कलिंगे रौर गंग 
राइडेस कलिगे क सूबे शामिल थे ( कनिगहम्‌ की देन्सियन्ट 
जायाषी आफ इरिषया प्र ५१९ से प्रारम्भ जे एस्‌ बीर 
१८३७ प्र° २८६ ) । कलिंगे मुख्य कलिग ॐ निवासी थे । मेक्को 
कलिगे मध्यकलिग या व्ड़ीसा ® निवासी थे। गंग राइडेस्‌ 
कलिगे गांग, राढा या गंगात्तर के निवासी थे । उनकी राजधानी 
गांगेया सप्रप्राम थी ( सप्रप्राम सुह्य तथा राढा देखिये )। 
एेसा प्रतीत द्योता है क दक्षिण कोशल यानी मध्यप्रदेश के राजा 
त्रिकलिगाज्‌ कहलाते थे, जिनके राज्य में प्रमाणतः दक्लिणकोशल. 
पटनास्टेट तथा मध्यप्रान्त शामिल थे ( एपीभ्राषिया इर्डिका 
३।३२३.३५९, जे एस्‌० बी ° १९०५ प्र १ ) । कनिगहम्‌ के 
मत में तीन शअ्रथत्‌ धानकटक या अमरावती जो कि कृष्णा के 
तट पर है, आन्ध्र या वारंगल्न चौर कलिग या राजमहेन्द्री है 
( मेक करिन्डलस टा्तेमी प्र° २३२ ) | 

(२) प्रोफेसर सुव्वाराब-यह्‌ चिकल्िगदेश त्तर में गंगा तक 
श्रौर दक्निण मे गोदावरी तक था, यहं मानते है । { ए० पी० 
माफिया इरिडिका २३।६९ ) 

(३) मि० जी° रामदास का कहना है कि त्रिकलिग गंजाम 
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फी महन्द्र पहाड़यो से पश्विम की श्रोर चा स्थान है । नहा- 
नदी के उपर सं लेकर लंगुलीयनदी के उद्गम तक । 

( £ ) प्रोफेसर आ्आर० सी° मलुमदार एम० ए० पी० एच 
डी० ढाका का मत है ८ ए० पी० प्राणिया इर्डिका २३।६९ ) 
वज्रहस्त को चरिकलिगराज्ञ की पदवी भिल्ली । च्रिकलिग के माने 
पूरे कल्िग से लगये जते है । श्रौर प्रोफेसर सुब्वाराव इस 
बजृहम्त फी पदवी से यह पता लगाते हँ कि वह कलिगदेश का 
चक्रवर्ती राजाथा शरीर यह्‌ चिकलिकदेश छत्तरमे गगा तक 
श्र दक्षिणमे गोदावरी तक था ( जनल रायल एसियारिक 
सोसाइदी वालूम ६।२०३ ) । यह्‌ बात प्रोफेसर साहब की 
श्रसंभव हे! पूर्वी चालकषयो के लेखो से इस बात पर ङ 
प्रकाश पडता है। चालुक्य मीम प्रथम के ( मुसलीषदम्‌ 
८८८-९१८ ० डी ° ) प्लेटो से शौर मल्लपदेव के पिटापुरम्‌ 
पिलर-लेख से यह पता चलता है कि पूर्वी चालुक्य राजा 
विजयादित्य ठृतीय ने कलिग के राजा गंग से जबदस्ती 
सोनाले लिया श्रौर कलिग के राजा द्वारा दी गई हाथियों 
कीटको स्वीकार किया भरम्म प्रथम ( ९१८-९२५ ए 
डी° } के प्रुसली पटम्‌ के प्लेट से पता चलता है षि विजया. 
दित्य चतुथ ( ९१८ ए० डी० ) ने वेगीगरुडल पर जो त्रिकलिग 
वन से मिला हे, राज्य किया ( च्रिकलिंगाटवीयुतम्‌ ) । चालुक्य 
मीम द्वितीय विक्रमादित्यने (९२५ ९० डी) वेगी शौर 
त्रिकलिग पर राज्य किया । अरम्मराज द्वितीयने भी च्रिकलिग 
सदत वेगी पर राज्य किवा । ज्ेकिन वाद्‌ मे उसने पैक स्थान 
छोड़कर कलिग मे निवासकर १४ वषं तक कलिग पर राज्य 
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किया। दानाणेवने भी वेगी के निकल्तजनेके बाद तीन 
वषे तक किंग मे राञ्य किया । यह दशवीं षदी के लेखों से 
यता चलता है कि च्रिकलिग कलिग से भिन्न है । चौर चरिकलिग 
णेसी मुख्य जगह नहीं है, जैसा फ करलिंग } इषे प्रोफेसर 
सुब्बा का मत गलत है। मिस्टर जी० रामदास का कहना 
है कि चिकलिग गंजाम की महेन्द्र पदाड्यो से पञ्विम ओर 
ऊचा स्थान है । महानदी के उपर से लेकर लंगुलीयनदी के 
उद्गम तक ( जनरन्न आफ विहार उडीपा रिसचंसोस्टी 
१४।५४७ ) । जी ° रामदास को यह्‌ पता नहीं दै कि धिकलिग 
श्मौर कलिग चालुक्य शिल्ला्तेखो मे भी भये हे । ज्लेकिन 
उनका विचार ठीक जान पड़तादहै। हालोकि हमको कुद 
दत्तिण चलना पड़ेगा । यह ॒त्रिकलिग कल्िग नहीं है । प्रव्युत 
कलिग के परिचम की ओर एक पवेतीय राज्य है। 
व्रिकलिङ्क का विवेचन- 

९० पौ ० भा० इ० २३।७२ इसमे धरिकलिङ्काधिप अनन्तवसं 
वज्रहस्त का कलिगनगर में स्थित होकर वराहवतंनी विषय में 
नवभामके दानका वंन दहै। ए> पी मा० इ० २५।२८७ 
चरिकलिग देश के स्वामी इन्द्रवर्मा ने दन्तपुर मे स्थित हो बोंखल- 
भोग मे जिजगियामको दो ब्राह्मणों के तिये दिया । इस दान- 
पत्र से इन्द्रवमा जो च्चिकलिग का राजा है, उसने कलिंग की 
राजधानी दन्तपुर मे स्थित हो दान दिया । इस्तसे कलिग 
त्रिकलिग मं था, यह निश्चित है अौर कलिग में दान भी 
ननिकलिंगाधिप को करलिंग का स्वामी होना, कह रहा ३। 
ए० प° भ्रा इ० २३।३५६ इसमे चिकलिगाधिप महामव गुत्र- 
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राज देव का कोशल के लप्र खख्ड मे गोत्तदकेलला प्राम के 
दान का ब्णन है ! इससे कोशल का विशृलिग में होना निरशिचित 
है ! बी० सी एव० छधव्वा एम० ए० का कथन है--““राय बहा- 
दुर ्ीरालाल लुप्तुरा को ज्िुगा मानते है, जो पटना प्लेट 
छ्टे षपंकादै। क्िप्तुगा पटनष्टेटमे बोलंगीरसे & मील 
दक्तिण दै । बी० सी° मजुमदार नुप्ठर अर वुपमररनिषिग कोः 
जो सोनपुरस्टेट मे है, उनमे एक लुप्ता है, यह मानते है । 
मेरी समभ मे वुष्तुरा मव पहले का लुप्तुय खण्ड है धौर 
गोत्तइकेला मिश्टर सरकार सेक्रेटरी सोनपुर का गोत्तरकेल ह, 
जा सोनपुरनगर से करीब ३ मील दूरी पर है। 

चार” ड ८ बनर्जी के मत में क्तिंग, तोसल अर उत्कल 
तरिकल्िग है । ए° पी० म्रा? इ० २५२८७ ज्ेख के प्रारम्भ मं 
डा० श्रार० जी < बसक उड़ीसा, कोगोड भौर कलिग को त्रिकलिग 
मानते ह । ए० पी» ग्रा इ> २५।२२७ लेख के प्रारम्भमे 
भि० जी° रामदास कलिग, दक्तिणिकोशल शौर उनके मध्य की 
भूमि को त्निकलिग मानते दै । 

वस्तुतः ए० पी० ग्रा० इ० ३।३५६ इसमे च्रिकलिंगाधिप 
महामव गुप्रराज दैव का कोशल के गोडसिमिणिल्लि भ्राम के दान 
का वणेन है । इमसे भी कोशल व्रिकल्िग मे आता है । ए० पी० 
ग्रा० इ० ११।९४ मे त्रिक्तिंगाधिप महाभव गुप्तरराज देव का 
लुप्तुरा-खण्ड के वक्रतेतली प्राम के दान का वणेन है । लुपुरा- 
खण्ड कोशलमे था, इसे यह भी कोशलका चिकलिग मे 
होना निश्चय क्डूता है । ए० पी० प्रा ३० २३।२५१ में तिक 
लिगाधिष महाभव गुप्रयज देव का कोशक्ता के लुप्ररा-खण्ड में 
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गोडत्तकेलाग्राम के दान का वणेन है, यहभी कोशल को 
विकलिगमे दह्येन का निश्चय करता है! इ० आआ० ५।४६ 
तरिकलिगाधिप महाभव गप्रयज्ञ देव के कोशलदेश क योधः 
विषय मे दारण्डा्राम भौर खलारुडर भ्राम के दानो का वणेन 
है ¦ यह कोशल को तरिकललिग मे निश्चित करता है । ए० पी० 
मा० ३० ३०८।१४१ यह्‌ दानपच्न चरिकलिगाधिप महाभव गृध्र 
राज दैव के श्रोड्देश के कलशोडा विषय मे प्रतिषद्ध सतल्लमा 
ग्राम को बतलाता है घौर मह्यामव गु्रराज देव का दूसरा नाम 
जनमेजय भी कहता है । इससे उड़ीसा भी तिकलिगमे था, 
यह निशित होता है । इस प्रकार त्रिकृक्िगदेश कक्लिग, कोशक्ञ 
रौर उड़ीसा का नाम प्रतीत होता है) परञ्च इसदेश मं 
चेदि देश भी था, छद दानपत्र ठेसा निशित करतेदहै। वे 
निम्नलिखित हैः-ए० पी० भा” इ० १११४९ विकक्लिगाधिप 
कणैदेव ने कणतीथं मे पड़ाव डालकर गंगा के यर्घती्थंमे 
स्नानकर कोशम्बपत्तला के चन्द्रपहा भाम को दिया) इसी 
द्‌ानपत्न में कणंदैव का वणेन चेदिकेराजाके ख्पमेमी दहै) 
ए> पी० मा० इ० २१।९५ चरिकल्लिगाधिप राज्यत्रयाधिप चिपुरी- 
स्वामी जयसिह ने त्रिपुरी में स्थितदहो अगरामाम कोदिया, 
इसमे त्रिपुरी राजधानी लिखी है, वह चेदि को ्िकलिग में 
सभ्मिलित करती है| इ श्मा० १२।२१२ इसका सवामी राञ्य- 
रयाधिप नरसिह देव है । ॐ० ० १७।२२६& यह त्रिकललिगः- 
धिप जयसिंह देव च्म राञ्य है । इसमे कञ्करेडिका नगरी 
छर खण्डगहापत्तला है, उसमे अखडापाडम्राम है । विद्ध- 
शालमन्जिका प्र १३९ इसमें विद्याधरभल्ल कपूरवषें की 


वेद धरातल १०८ 


राजधानी रेवाद्रलमे लिखी है। हमारी सममः में लेखकों के 
प्रमाद से श्रिपुरीः का व्वपुरीः हु्ा होगा च्रौर त्तृपुरीः से 
पुरीः ह्या । एक ही दानपत्र मे पदले राजाच्चों ॐ वणेन के 
साथ कर्व को चेदिका राजा ल्िखाहै। बादमेंदानके 
माथ विक्रलिंगाधिप लिखा है भौर गजपति, अश्वपति, राज्यत्रया- 
धिपति शिखा है ! इससे चेदि भी त्रिकलिग देश मे अवश्य था । 
इ“ आ० २७।२२९ त्रिकलिग देश मे कूयिसवपाक्िसपत्तला है, 
उसमे दिदौड़ा प्राम को ककष्करेडिकाथिप सलदमणदेव वमा ने 
ब्राह्यणो को दिया । इस प्रकार ओड़, कलिग, कोशल भोर चेदि 
चारो त्रिकलिग शब्द से किये जति है) श्रिभिः सितः 
कलिंगःः इस विरह से चिकलिग शब्द बनता है ओर (तीन के 
साथ कलिगः यह्‌ त्रिकलिग शब्द का अथं होता है । 

“तचरिकलिगः शव्द महादेव के लिगोंसे बना है, यह्‌ भी 
संमवे नहीं । इसमे 'कलिगः शब्द है, न कि “लिगः शब्द्‌ | 
दक्तिण मे गोकणं!, रामेश्वर, शअरुणाचला२, कालह- 
स्तीशय का होना मिलता है अर रामायण, महाभा शौर 
म्कन्द० आदि मे मिलता है, तव महादेव का पूजन दक्लिण देश 


( १ ) महामा. आदि० (म०) २०६६०], (चिर ) २३७।३८, 
( नि० ) २३७।३८, महाभा० आरण्य° ({ चि° }) ८५।२५, ( म2 ) 
६८।२४।।, नारदीय ० उत्तर० ७४।३२३, शिव ० महा० को० ₹० <} ४ यहं 
मद्रासमें हे। । 

( २ ) वाल्मी° यु° (गु ) १२३।२० 

( ३ ) स्कन्द ० माहे अर्‌० प्‌० ३।६१ से प्रारभ, यह मदास में है । 

( £ ) स्कन्द० यत्त ° प्ूत० ३।४६६ 
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मं त्रिकलिग शब्द से नवीन है, यह्‌ कथन कैसे भ्रमणिक मान्न 
जा सकता है ? चरिकललिंग शब्द प्राचीन मन्थो मंन भिलनेसे 
पुराणौ कौ उत्पत्ति ॐ बाद संसार मे प्रचलित हृष्मा अर नवीन 
कवबियो ने उसे भपनाया--एेसा प्रतीत होता है । 


डा० मजूमदार का मत ठीक न्दी, स्योकि वह त्रिकलिंगं 
देश को एक छोटा-सा देश मानते हृए उसको कलिग की अपेक्ञा 
प्रतिष्ठित नहीं मानते । परन्तु चेदिदेश के रजे त्रिषुरीमेंवेठे 
हए अपने को तरिकक्लिगाधीश कने मे प्रतिष्ठित मानते हँ, चौर 
जव कि त्रिकललिग से कर्तिग, उड़ीसा, कोशल श्रौ वेदि क्लिये 
जाते है तब भी त्रिकृलिगाटवी वेगी क समीप हो सक्ती है। 


कलिग की सीमा उड्ीसासे लगी दहै) इससे हम उक्षके 
विषय मे विचार कर रहे है । उड़ीसा का परिचय पुराणादि 





& काल्िका० १८।४२, स्कन्द्‌ ° प्र० प्र० मा० १०७।१० में उड्ियान 
पाठ हे । स्कम्द्‌० जव० रेवा १८६।१६ यह तीथं ओरं भगवती का 
विदधशचेत्र है 1 इसमे तथा ग्गं ° विश्व ० १५६ मे ड्ीश नाम है । स्कन्द० 
यै ° पुर० ११।९१, छिग » प्‌ ० ६५।२७, अग्नि २७३८, वायु ° ० २३।३९; 
पद्य आदि० ६।३६ इत्यादि मे उत्कर पाठ हे । बह्य० २८।६ से ५८ तक । 
बरह्या° म ° उपो० &।१८, स्कन्द वैणवे. १४३, स्छन्द वे० पुर० ४११०५, 
ब्रह्य ० ५०८८।२८ तथा ७1१८ गोर २७।५९, महामा० भी ० ९।४१, सहामा० 
हरि० हरि० १०।१९ मस्स्य० १२४।५२, वाम ० ९६।४४ माकं० ५५४।५३ 
काव्यमीमांसा १७।२० मे उत्कर पाठ है। कालिका० 2 {७ तथः 
२७ वाठमी० ( इ } कि० ४४-१२ तथा ४१११८ मेदिनीकोप (र द्वि° } 
११, मत्स्य १६६।६ बृहत्‌स ° १४।६,१६।१, विष्णु धमात्तर ३।२५।३१ 
महाभा ° सी० (म) ९1५4० (चि) ९।५७ म आड्‌ पाट हं । स्कन्द्‌ १० धुर? 
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मे उसकल, चड़, रोड, श्रौड्‌ , श्रोढ, उड्धियान, व्डीश नामो से 
मिलता है । पुग में इसकी सीमा पुरुषोत्तमकतेत्र की उत्तरी 
सीमा विरजमरडल माना है । विरजमण्डल श्रौर एकार ततत्र 
एक है | श्ाजकृल्ल का बह भुवनेश्वर है । यह्‌ बात स्ङन्दपुराण्‌ 
वैष्णव पुरुपोत्तमक्तेत्रमाहासम्य मे अ० ११।९१ से लेकर भ० 
९२ दक मे स्पष्ट है| नारदीय इ० ५२।८ मे भी पुरषोत्तसक्तेत्र 
रौर विरजमंडल कानाम च्चाया है। जह्य २८।६-१८ मेंइस 
देश की उत्तरी सीमा विरजमंडल को माना है । ब्रह्म १०८।२८ 
मे ऋषिङ्कल्यानदी से स्वणेरेखा पयन्त देश का नाम च्छल 
माना दहै । यह नदी गजाम जिले खे होकर चिल्लिकाहद से 
दक्तिण, समुद्र मे गिरती हे ओर इसी नाम से अव भी प्रसिद्ध 
है । स्वण्रेखानदी भी इपी नाम से प्रसिद्ध है) इससे यह 
स्पष्ट है कि यह देश इन दोनो नदियो के बीचमेथाश्मौर 
इसकी दक्तिणी सीमा ऋषिकुल्या थी । पुराणो मे जब भुवनेश्वर 
कलिंगदेश की सीमा परन होकर उड़ीसा की विभिम्न सीमा 
पर है तो यवनेश्वर कभी कल्िगनगर कदय जाता हो, यह बात 
सम मे नदीं आती । 

व हम उड़ीसा ॐे उड़ान नाम पर भी विचार 
कर रहे हँ । कालिका० १८।४२ में उड़ान को प्राच्यदेश 
मे माना दहै श्रौर वर्ह पर सती के उरु ( जाँधों) ॐ जोड़े 
के गिरनेका वणेन है श्रौर उस स्थान पर सतीदेवी ॐ 
होने का वणेन है । रकन्द० भ्रभा० मा० १०७।१० मे उड्ियान 
७।२३, महाभा० सभा० ( मठ} २७। ७।२३, महामा० समा० (म०) २७।७४ मं ओद्‌ पाठ ह । मग्नि. ` 
"१३. मत्स्य० ११४।५२, पद्म ० आदि० ६।५२ मे ओड पाठ है । 
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देश में देवकत्तं नामरू बह्मा का वणन है। उच्छियास मी 
षाठान्तर है। कलिका० ६४।४३१-४५ मे "ओड़ाख्यं प्रथसं 
पीठम्‌" लिखा है थोर पूजनविशेष ऊ समय उसका परिचि 
स्थापन क्िखकर उसमे चोदश्वरी शिवाक्ात्यायनी का पूजन 
तथा श्रोडशजगम्नाय का पूजन लिखा है । यह उड़ान को 
ड्‌ के साथ पक कर रहादहै। महापीठनिर्खयमे उच्कलमे 
नाभिष्ेश का गिरना श्योर विरजक्ते्र, विमलादेवी तथा 
जगन्नाथभैरवब का नाम लिखादहै। परंच उरुके शगिरनेका 
वणेन कहीं भी नदीं है । इससे एक पीठ उड़ीसा मे तथा उसका 
सम्बन्ध जगन्नाथ के साथमे भी मानना होगा । एकपाटमे 
जगन्नाथ के स्थान मे जयभैरव भी पाठ मिलता है । गंडकी के 
तट पर गंडकचंडी श्रौर जगन्नाथभैरव पाठ है। वह विचार 
करने पर गंडक के तट पर जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध देवता 
केन होने से उचित नर्ही प्रतीत होता| एक पाड उत्कल मे 
विजयनामि मौर अम्बभेरव का वर्णन करता है। वह भी 
छमम्बभैरव के उत्कल मे न होनेखे ठीक नदीं) एक पाठम 
नीलाचलक्लेत्र, सुवनेश्वर, विमला, विरजा, भद्रा चौर जगन्नाथ- 
भैरव का वर्णन है। सव प्रकार से इत्कल मं जगन्नाथ का 
होना निश्चित है । जिस पीठ का भैरव जगन्नाथ है, वह पीठ 
उड़ीसामेदही हो सकता है। एेसी दशा में दिनेशचन्द्र सरकार 
ने अपने “शाक्तपीठाज्‌ म्रन्थ ४१२ प्रष्ठ मे उड़्ियान को उद्यान 
से एक क्रिया है भौर उसको स्वातचदी की घारीमे मानादहै, 
बह विचारखीय है । संसृत मं उदयान ओर उड्धियान की आनु. 
र्वा एक नदीं है । उख प्रान्त का नाम भी उदयान नही है; कदु} 


॥ 
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वह तो काम्बोज का भाग दहै) यह बात हस्तनगर के एक भाग 
राजपुर के होने से निश्चित है, जो कम्बोज की राजधानी मानी 
गई है ( कम्बोज देखिये ) । ह नसांग का शब्दं उचंगन अर 
फाहियान का उचांग दहै, जिससे उद्यान शब्द्‌ गहा गया है । 
यदि उद्यान भी मानक्िया जाय तो भी उड्डियान नीद 
सक्ना। एकत पूजनविशेष मे उड्डियान का पर्चिम स्थापनं 
उसको पर्चिमदेश मे नहीं ले जा सकता । बर्ह शब्दो का स्थापनः 
जिस-जिस विशेष प्रथोजन से होता है, उसको तान्तिक ही जान 
सकते है । तन्त्रविद्या से अनभिज्ञ ऊपर-ऊपर उइनेवाले नहीं 
सम सकते । जब कालिकापुराणादि उड्डियान को पूर्वी देश 
म कद रह दै तव उसको पूवं मे ही मानना होगा । पीठनिर्शीय 
इत्यादिक अन्थ पुराणोंके ही धार पर बने है । इसलिये 
पुराणे के सामन पीठनिणयो का भौगोलिक वणेन क कम 
प्रतिष्ठा रखता है । परन्तु इद्-न-कु् सहायक तो ्नवश्य हे । 
ह नसांग के लिखे स्थान को मनमाने शब्द्‌ से एक करना 
अर उससे मनमानी उड़नेवल्ते लोगो के शब्दों का प्रमाण 
विना उचित प्रमाण दिये मानने योग्य नहीं है। खातनदी की 
घाटी उत्तरी देशमे दहै, पश्चिमी मे नदीं। शुद्ध संत ॐ 
उड्यान शब्द्‌ को प्रछत कहना भी भरम है । सरार साहव ने 
मी प्र" ९७ में उड्वान के वणेन मे जगन्नाथ छो भैरव माना 
दै चनौर अव भी मैरवीचक्र के चन्द जगन्नाथ मे वतमान है) 
क्या जगन्नाथ का कोई वन स्वावनदी के पास संसत, पाली, 
मृत इत्यादि भाषाश्च मे सरकार साहब दिखला सक्ते है ? 
उदधियान को उद्यान से एक करना त्रिकाल मे संभव नहीं । 
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उद्यानदेश स्वातनदी के प्रान्त में था, यह बात बिलकुन्न निमूल 
है । पुराणों" मे एक उद्यानदेश का वंन है, जो बिन्दुसरोबर 
से पूवं दिशामे दहै। यह्‌ बिन्दुसरोवर गंगा का इत्पत्ति-म्थान 
है. जो गंगोत्तरी से उपर है । इसके श्रतिरिक्त अन्य कोई उद्यान- 
शब्द्‌ देशश्चथं मे नदीं मिलता । इससे स्वातप्रान्त का उद्यानद्ेश 
होना शशश्पंग के समान सन्ता रखता है । इसपर विदान्‌ ज्लोग 
टदे दिमाग से विचारे करं । पुरा्णोर मे उदीसा का समुद्र श्रौ 
कलिग का समुद्र दक्लिणस गर माना गया है ओर इन्डोचायना 
का समुद्र पूवेसागर माना गयादहै, इसलिये गगाकी धारा 
का दक्षिणसमुद्र मे गिरना लिखा है। 

करयपतुङ्क ° -- य पर कश्यप ने तपम्या की | 

काट-- यद्‌ करां का नाम है । यह शब्द ऋ° वे° १।१०६। 
६ मे (कूपः च्रथमे खाया है। 

काम्पींल--( १ ) वे° ३०४ यह शब्द यजुवद संहिता मे 
एक स्थान पर काम्पीलवासिनीके ख्पमे एकस्त्रीके ज्लिये 
भाया है । इसका ठीक चरथं अनिश्चित है। 


न 


.१- वायु प° ४७।५५ यह वर्मा कौ नदी पावनी ( दरावती ) के तट 
पर ट । 


२. वायु० पू० ४५।१२५ ग्रह टे दाक्षिणात्यं हे । वद्य २७।५५७); 
गरुड० पण ५५।१२ तथा ६८।१७ यह देश प्रव -दक्चिण मे है, यहा सोने 
के समान सुन्दर हीरे उत्पन्न होते है । 

३. ग।पथ ब्राह्मण ७।८ 

४. तैत्तिरीय स० ७।४।१९. मैत्रायणी स० ३1१ २।२०, काठक स° 
अश्व ४।<८., तैत्तिरीय बा० ३।९।६ 9; शतपथ ब्रा {३।२३।८।३ 

८ 
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(२) वेवर तथा जिमर काम्पील को एक शहर मानते है, 
ध्नोर यह मी मानते हैँ किं यह पञ्चालदेश की राजधानी था, 


' जो साहिव्य मे काम्पिल्य नास मेच्ायाहे। 
( ३ ) (नन्दलाल डे ना० डि प्रू< ८८ मे) कापिल्य कपिल्ल 


छत्तर-प्रदेश के फर्ेवावाद्‌ जिने के फतेहगहू नामक स्थानसे 
२८ मीन उत्तर-पुवं है । यह बदायूं रौर फरेखानाद के वीच 
म वृदीगंयाके तट पर है । यह दक्ञिणपञ्चालनरेश द्रुपद की 
राजधानी है तथा द्रौपदी के स्वयंवर का स्थान है| ( महाभा० 
आदिपवं श्र १३८ तथा रामायण आदि कार्ड अ० २३) 
रपद का महल श्रत्यधिक्‌ पृवेकी शरोर एक निजन रीज्तेमे 
वूह़ीगंया के तट पर बतलाया जाता है । जनरल कनिङ्गहम द्वारा 
इसका नाम कम्पिल बतलाया जाता है. श्नारकियो लाजिकल 
सवे रिपोटं १।२५९५ ) | डा० फु्रर ८ एम ० एललल० ) ने इसको 


विश्वास-योग्य कहा है । 
वम्तुतः यह्‌ शब्द्‌ नगरवाची है । यह्‌ महीधर ` चौर उव्वट 


का मत दहै। सायणर श्लाध्य वस्त्रविशेष' भ्रथं मानते है| 
'काम्पीलवासिनीः शब्द सुमद्रिशा का विशेषण है। काम्पील- 
वासिनी के दोनों अथे सम्भव दै । फरेखाबाद्‌ अओौर फतेगढ से 
कम्पिल पश्चिम दिशामे है रौर बी० बी० एरड सीत ्ाई० 


श्रार० के पटियारी स्टेशन के पास दहै नन्दललालडेका पूं 
कहना एकदम डलटा है | 
कारपचंब-( १ ) ( वे० इ० ) यह्‌ यमुना क किनारे उ एक 


१. यजुर्वेद २३।१८ 
२ सैत्तिरीय संर ७।४।१९।१ 
३. पंचर्विश बा० २५।१०।२३ 
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स्थान का नाम है) 

(२) वेषरक्रा भी यदी मतहै। (वे इ०) 

वस्तुतः यह्‌ एक तीथं धमुना' क तट परह । पचविशत्रा०र 
आदिमे इसका चल्तेख श्राया है । इसे सरभ्वती के समी पवाते 
यसुनाके तट पर होना चाहिये । क्योकि तारड्य ब्राह्मण मेँ 
सरस्वती के उत्तर स्थूलामंहद मे भव्रथथ का वणन है। यहं 
सरस्वती के नि्ममश्रदेश के समीप शिमला प्रान्त में है। 
्माश्वलायन श्रौतसूत्र मे यह बात सष्ठ है। कारपावन च्रौर 
कारपचव दोनो नाम मिलतेदहै। पाठमे अन्तर होन पर भी 
दोनो एक हीके नाम प्रतीत हाते है । महाभा० शल्य गदा 

चि० ) ५४।३६ यह तीथं प्लक्ञभ्रस्वण॒ नामक्‌ पवत पर 

है, जो हिभाद्िकाएक भाग दहै। नाम `कारपावनः लिखा है। 


जान 








( १ ) कात्यायन श्रोतपरत्र १८।२०२, ताण्ड्य ब्रा अ० २५ ख. 
१ ।२. सायण ने इमको जनपद माना । इसके बीच से यसरुना बहती 
है । कारपचव प्रति यञ्चुनामभ्यवयर्ति । अथ--कारपचव के सामने यञ्ुना 
में अवश्टथ कर । 
२ -५१०।२३, आश्वरायन श्रोत्र १२।६, शांखायनं 
्रौत स्‌० ३।२९।२५, कात्या वन श्रोतसरत्र २४२ २ 
( ३ ) आश्वलायन श्रौत प्र्‌° षठ अ० षष्ठ खण्ड मे प्लाक्ष प्रल्रवसं 
प्राप्योत्थानम्‌ । ते यञ्युनायां कारवपचवेवऽथ मभ्युपेयुः । सरम्वती के 
निर्मनस्थान से उठकर यञुना मे कारत्रपचव नामक स्थान मे अवश्ुथ. करर, 
यहां कारवपचव नाम छिखा है । अवश्ुथ स्नानविधान से जरमें है ओर 
शिम प्रान्त सें ह । काट्यायन श्रोत सू के टीकाकार ककांचायं इसे 


देश मानते है । 
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कारस्कर-( १ ) वे° इ०ॐ एक जाति का नामदहे, जो 
बौधायन श्रौतसूत्र २०।१३।४, श्ापस्तम्ब २२।६।.८ तथा 
हिरण्यकेशि सु° १७६ मे आया है । नोधायन धमसृत्र १।२] 
१४मेभीधायादहै) 

(२) वृलर रौर कलन्द्‌ का भी यदी मत दहै । (वे०इ°) 

( ३ ) जयचन्द्रविद्यालंकार ' चिराल शहर ओौर चित्रा 
नदी के इलाके को कारस्छर देश मानते है । 

() जा० हि प्र०९३ काररकर कारस्करो का देश । 
यह दक्षिण भारत मे हैर । महाभा० कणे० श्र ० ४४, बौधायन 
घण सु १।१।२; मत्स्य ११३ शायद यह मद्रास हाते का 
द्क्तिणकनाडे का कारकल नामक स्थान है। यह एक तीथस्थान 





® कीथमेकडानट निमित । जातिअथं मे प्रयोग कही भी नहीं है, 
सर्वत्र देशञअथ मे प्रयोग हे । 

( १) भारनभूमि परिशिष्ट परण ३१६ चितरार शहर, नदीव 
इराके को रोग अब भी क्कार कहलाते है । बौधायन ध० स १।१।६० 
मे जिन देशो में जाने के बाद प्रायश्चित्त का विधान किया है इनमें कार्‌- 
स्कर मी एक हं । यह बात उत्तर-परशिचिम के किसी देश पर घर सकती 
हे 1 कारस्कर मे काष्कर का वन जना मी सुगमदै।रेफके कारण न्तः 
का 47 हो जाना, ष्टि रेफ का रोप, फिर उक्तके कारण पिच्छे स्वर का 
दीघं हो जानः बहुत सुगम हे । 

( विद्यालकारजी ने भ्याकरणक्तान सब दिखाया | इससे ज्ञाता रोग 
कैव हं सगे } । 

(> ) नन्दुरार ड का कथन ठीक नहीं, क्योकि इसका दाक्षिणात्य 
होना अमंमव है । 
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है । जेन भौर बौद्ध यात्रियों के लिये प्रसिद्ध है! 

वस्तुतः यह देश है । बौधा० धण्सू० १७६, बोधायन श्रौतसूत्र 
२०।१३ तथा हिरस्यकेशि २२।६।१८ मे तथा च्रन्य पुरर्णोः् में 
हमको देश माना है भौर श्राद्ध के अयोग्य भी कहा है । स्छन्द्‌० 
प्रमास्त० प्र० मा० २०६।१० तथा व्रह्म २२०८, त्या म 
उगो० १४।२३द मे जो श्राद्ध के घयोग्य देश क्लिखे दै, उनमे सिधु 
` के उत्तर के देश श्रौर कारस्छर आदि देशोके नाम है । चित. 
रात सिन्धु के उत्तरकेदेशोमं दह, बह यदि कारस्कर होत्तातो 
कारस्कर को प्रथक्‌ लिखन की आवश्यकता नदीं थी । इससे 
जयचन्द्रविद्यालकार का मत ठीक नर्ही। वे०्इ० का मतमभी 
प्रमाणाभाव से माना नहीं जा सकता । 


~--------~न न 
~~~ 


( १) ५।२।१५ इम देशमे जाकर त्तोम से यजन करे या वष्टि चे। 


(२) व्ह्या० म० उपो १४।३३ मे यह देश श्रद्ध के अयोग्य 
दे ! मत्प्य> ११४८९ यह देश भारत मे है ओर पश्चिमी हे । वायुर 
2 १६।६९ यह देश पापी हे) वायु° 3० १६।६३६ यह देश श्रद्धमे 
मना हे । कारक्र पाठन्तरमी है! वामन० १३।१२ यह देश कुमार 
नामक द्वीप ( भारत ) मे हे , पश्चिमी हे ! माकश्डय० =४।५२ यह देश 
भारत मे अपरान्तसें है, अर्धात्‌ पर््चिसमे है! सहाभार० सभा० ५२। 
५२ यह देश हे । महाभा० कण ( चि० ) ४४।४द (नि०) ३७।५८ 
यह्‌ देश धम विहीन है । महःभा० समा. { नि०) ७७।२२ये रक्ते 
युधिष्ठर के यज्ञ मे वशीभूत के समान शोभित होते थे। विष्युवर्मोत्तर 
१।१७ , यह देश श्रद्धकमं सँ वर्जित है ! इन सव प्रणो से यह देश 
पश्चिनमे था! महाभा, कणपव न्न शल्य की निन्दा मे अने से इसका 
पञ्चा मे होना स्पष्ट हे । 
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कारोती- वै० ₹० शतपथ त्रा” ९।५।२।१५ मे इसका उल्लेख 
अया है| यह्‌ एक स्थान, यथासंभव नदी है । य्ह पर तुर 
कावयेय ने एक श्रग्नवेदी को, अर्थात्‌ ठेसा आसन जो बहत ही 
उच्चकोटि के पराक्रम का हो, बनाया । 

वम्तुतः यह्‌ एक नदी है । इसे तट पर कावपेय तुर द्वारा 
देवताश्रो के ल्यि अग्न्याधान का वेन दै । शतपथ मे पाठ 
३-तुरोह च्ावपेयः काशेस्यां देवेभ्योऽग्निं चिकाय; अथात्‌ 
कवष के पुत्रतुरने कारोती मे देवता्ो के लिए अग्न्याधान 
क्रिया । मेकडानल चर कीथ ने अग्न्याधान को न सममकर 
मनमाना श्रथ कर डाला है) र्हा यज्ञ का वणेन दै अर 
अग्न्याधान करे हवन छया जाता है, यह्‌ नर्ही सममे । 

ाशि-वे० इ> (१) काशि बहुवचन मे काशी 
( बनारम ) के रहनेवल्ते लोगों का नाम दहै । काश्यः काशी के 
राजा कै लिये श्राया है। शतपथ ब्राह्मणः धृतराष्ट को 
काशी का राजा मानता है, जो शतानीक सात्राजितसे हराया 
गया है । जिसका फल यह्‌ हूश्रा कि कशीजो ने पवित्र अभिनि 
का जलाना बन्द्‌ कर दिया । सात्राजितत एक भरत था । हम ज्लोग 

जातश्च को भीकाशीउ का राजा सुनते है भौर इसमें कोई 

 { शतपथ ब्राहमण १३।५।४ तथा १६।२१ मे वहूवचन शब्द 
हे | च्रथववेद्‌ के दैप्यलाद्‌ भाग ५।२२।१४ मे भी त्राता है। 

( वस्तुतः श्रथर्ववेद्‌ मे काशिशब्द्‌ का नाम नही है । ) 

२. शतपथ व्रा° १३।५।४ १६ 

३. ब्रह दारण्यकोपनिषरद्‌ २।१।१ तथा ३।८।२, कोप्रीतकी° उप- 
निषद्‌ ४1१ 
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सन्देह नहीं कि भद्रसेन अजातशन्चु जो दालक का सम- 
कालिक था, कशीका राजाथा। कशीज्‌ तथा विदेहान्‌ 
घनिषठूप से संबद्ध थे, जैसी कि भौगोलिक स्थिति थी । काशी 
प्रर विदेह यद समस्तपद कौषीतकी डपनिषदू मे आया है । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌* मं गार्गी ने भ्जातशन्रु को काशी 
या बिदेह्‌ का राजा माना है! शांखायन श्रौतसूत्र में 
एक पुरोहित, जो काशी, कोशल शमर विदेह तीनों स्थानोमे 
काम करताथा, वित है। बौधायन श्रौतसूत्र मे काशी 
प्मौर विदेह निकटवर्दी रूपमे वणित दै। वेवरः के अनुसार 
काशी श्रौर विदेदाज्‌ मिलाकर दसीनराज्‌ बनाते है, जो वैदिक 
साहित्य मे बहत कम मिलता है। कोशल ओर विदेह 
बहुत निकटवर्ती थे । काशी शओ्रौर कोशल गोपथ ब्राह्मण" मं 
समस्तपद्‌ काशी कौशल्याज्‌ के रूप मे अये है । यद्यपि काशी 
बहुत बाद का शब्द है । यह्‌ भी बहत संभव है कि यह नगर 
काष्ठी पुरानादहै, जैसा कि नदी वरणावती जो अथववेदः 
मेँ च्याई है, वाराणसी ( बनारस ) से संबद्ध दहो सकती है, यह 
स्पष्ट है । जब काशीज्‌ , कोशलाज्‌ ओर विदेहान्‌ एकथे तो 


मि ममकक्+ 


( १) ३।८ा२ 

( २) १६।२६।५ 

( ३ ) २१।१३ ( वस्वुतः इसमे कुं नदी मिलता । ) 

( ४ ) तुलना करो वेबर इरिडिश्वेरटडियन १।२१२-२१३ 
(५. ) १।२।६ 

( £ ) ४।७।१ जिमर शलविनडिस्वेजलिवेन २०; न्तूम फील्ड 


य 
क 


दिमृस आफ दी श्रथववेद्‌ ३७६ 
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उनका कोहं भी कारण कुरु, पञ्चाल लोगों के साथ अमित्रतां 
कारहादहोगा  यहस्पष्टहैकिंइनदो प्रकारके लोगो में किसी 
प्रकार का राजनेतिक तथा सं्छरति से अन्तर रहा होगा । शत- 
पथ त्राहण' श्रर्यो की सभ्यता का प्रचार कोशल रौर 
विदेह पर वणन करते हए इस समय का बहुत स्पष्ट प्रमाण 
रखता है कि कुर पञ्चाल देश मे ब्राह्मए-संस्छृति का केन्द्र था 
( रु प॑चाल देविये । कोशक्त भिदेहाज्‌ छर पंचालाज्‌ से 
पुरान बमनेवात्ते थे, एेसा उनकी भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट है । 
परन्तु सच्ची व्राह्मण मंस्छृति उन तक कुर पञ्चाल देश से दही 
ई । यह्‌ सभव है कि पूवे, पश्चिम सेकम आर्यं था | ब्राह्मण 
सर्वोच्च अध्यात्मशक्तिके अन्दर कम श्रयेथे, जेता कि बोद्ध 
धम का प्रचलन पूवेसे ही हुश्रा। वद्ध ग्रन्थ स्पष्ट कते 
है कि कत्रियान्‌ व्रहमणाज्‌ के उपरथे। इन प्रमाणो से यह 
पता चलता है किं उत्तर वैदिक भरं मगध के लोगोंके 
परति च्रसदहिषुता का भाव प्रकट करते है, जो तक से सष्ट किया 

जा सकता है किये लोग रूद्िवादी अथवा अन्धभक्त नहीं थे, 


~~~ ~~ “~ "~न 





( १) १।४।१।१० से च्रारम्म, वेवर इरिडस्ेस्टडिथन १।१७० से 
प्रारम्भ; एजलिइसेकेन्ड उुकृस च्राफ दी ॐ ०२।४२्‌ से प्रारम्भ १०४ 
एन्‌ ९ 

(२) फिक की उद्‌ सोशलग्लीडरङ् नैष्ट ४ देखिये | 

( ३ ) कात्यायन श्रीतसूच २२।४।२२, लाग्रयायन श्रौतसूत्र ८।६। रत, 
वेवर इणिडस्वष्टडियन १०।९६ देखिये । पिक की वही १४० एन्‌ श्रौर 
मगध देखिये | 
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जो कि बाजसनेयी संहिता" तक इसी दशा मे पाये जाते 
हे । सचमुच यह्‌ संभव दै कि कुह या पाञ्चालाज्‌ जाति की 
शाखाएं कोशल, विदेहाज्‌ तथा काशीज्‌ थी श्रौर वे अआदिम- 
निवासियो पर कम अधिकार पानेके कारण तथा दूरी के कारण 
वराह्यणए-मंस्कति को खोवेटी थी, यह कारण कम संभव होता 
है । यद्यपि यह कहा जा सूता है कि शतपथ ब्रह्मण के श्यार्यो 
के चटाव की कथा इसी अभिप्रायकी द्योतिका है। 

२. ( वेषर ) काशी शौर बिदेदाज्‌ सिलकर उशीनरान्‌ 
बनाते हे | 
वस्तुतः यह शब्द देशवाची है शरीर बहुवचन मे इसका 


1 








( ? ) २०।१]२२ मगध टेषिये । णजलिड सैफरेड बुक श्राफ दी 
ईम्ट १०४ एन्‌ ४, भरियर्सन अर्नल त्राफ दी गयल एमियाच्कि मोमादटी 
१९०८}८२७।० १४२; कीथ की वही ८३१।९११३८ श्रोह्डनर्ग बुद्र॒ ४०२ 
से प्रागम्न। 

(२) वायु प्र° ४५] ह टेश भारत के मयदेशमे दहे } पद्मम 
द्राद्‌° £ै। चण २७।४१, माकर्डय० ५४}२२ यह टेश भारत के 
मध्यटेशमे दं। महामा० भीम) ग्य मे काश्िकशला. यहं 
पाट दं} ( चि° नि० ) ६}४० ये कान्तिकोशलाः यह पाट दे । महामार 


श 


समभा० ( चि० ) ४६।१३ मे काशयः देशच्रथं मे श्राया द| श्रीमद्‌ 
भागवत १०।१७। ३२ वाल्मी० श्रयो० ( नि ) १०।३७ ( गु० ) ३८ 
परन्तं ( इ० ज मे पाट नदी हे | ( ला० ) १३।१५ मे पाठ हे । महामा° 
च्रादि० (म) १०६।१० (चि०) ११३।२६ (नि० ) १२२।२६, 
महामा० हरिश हरि० वि० ३४।१७ तथा १०२।११ इसमे वाराणसी पुरी 
दे । काशिका ४।२।११६ यह एक देश दै! गणर० ५।३३२, वृहत्स° 
१४७ यह देश भारते प्र्घमे हे | नैषधीय च० ५।१२३ यह~देश दै, 
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प्रयोग च्राता है ।' इस देश की पूर्वी सीमा मगध, परिचिमी सीमा 
उत्तरकोशल, दक्षिण सीमा वर्स प्रतीत होता हं । इसकी उत्तरी 
सीमा पूवर शशल था । यह शब्द जब इस देश के राजा को कहता 
है तव इसका एक बचन मे "काश्यः खूप मिलता है ओर बहुवचन 
मे राजा के च्थं मे काशिः शब्द्‌ का प्रयोग भिलताहै। इसमे 
रहनेवाल्ता या इससे श्रानेवाला या इसमे षेदा हृश्या पुरुष 
(काशिकः कदा जाता है। स्रा काशिकी ओर काशिकाः कदी 
जाती है । शतपथ व्राह्मणः मे यह शब्द बहुवचन काशि के 
राजा के लिये चाया है | वर यह लिखा हैफि काशिके गजा 
धृतराष्ट्र के श्रश्वमेषव के दश महीने धूमे हृए घोडे को शतानीक 
नामक राजा ने पकड लिया यौर गोविनत नामक अश्वमेध से 
इसन यज्ञ किया । उसके वाद काशिदैश के राजाच ने श्श्वमेध 
दमक गजरपानी वागणुसी दे । सृश्चतनूत्र स्थान १०२ यह देश दै | 

(2 , पाणिनिने काश्याटिन्यष्टजनिटे ४।२।११६ मे गणपाय मे 
काशि" शब्ट इकागन्त लि्वा ह । इससे जव व्रडेतकोशलाजादाञ्यड 
४।४।१७१ मे जव ञ्यड प्रत्यय दहता हं तव काश्यः शब्द बनतादहै, जो 
राजाका बोधन क्ता ह्‌ | ब्रह्मचम पै प्रत्यय का ज्ुक हो जाने से केवल 
काशिः शब्द रह जाना ह उप्के प्रयोग मे चहतसे रज्ञ रथं होता 
ह । उसदेणमेष्दा हए गओरौर उसमे ग्रानेवाले दरस्यादि काश्यादि सूत्र 
सेठन जिट्‌ प्रन्यय होन मे काशिकः कहे जाते दे टज प्रत्यन्तसे सी 
लिङं काशिका" रूप वनता हं श्रीर्‌ जट प्रत्ययान्त से काशिका | 

( २) शतपथ ना० १३।५।४ पे साच्राजित इने काश्यस्याश्वमादाय- 
ततो हैतदव क्‌ काशयोग्नीन्नादधत श्रात्त सोमपीथाःस्म इति बदन्तः | 
दरूममे काश्यः शब्द काशी के राजा के ्रथमे च्रौर (काशयः काशी 
के बहत गजाच्राके अथंतेश्रायाहै। 
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कृरना बन्द कर दिया | ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ २।२।१ में काश्य 
शब्द्‌ एकवचन काशिदेश के राजा के लिये या है । कौषीतकी 
ब्राह्यणो पनिषद्‌ ४।१।९ मे काशी शब्द्‌ देशवाची या नगगीवाची 
श्राया है! कौषीतकी उपनिषद्‌ मे “काशी विदहेषुः ठेसा 
वचन श्राया दहै जो नगरी ओर देश दोनो को वोधित्त करता है। 
विदेह के साथ ्रनसेदेशका दोना श्रधिक संभव है । वेदिक 
इन्डेक्स मे काशी वहुवचन मे बनारप्त मे रहनवालो का 
नाम है, यह्‌ लिखा है, वह श्रसंगत हे । काशी शब्द्‌ के विषय 
मे शतपथ ब्राह्मण का जर्हौ पर प्रमाण दिया है, बर्हा राजाश्रों 
के श्रथंमे ्ायादहै; नकिकाशी के निवासियोके अरथंमे। 
काशिजों न पविच्र च्रगिनि का जलाना वन्द्‌ कर दिया, यह कथन 
भी सवंथा सन्दिग्ध है! (काशिजोः का अथे धृतराषटरके वाद्‌ 
के कराशीकेरजेःहोतोटीकदहै। अथवा साधारण लोगो 
तो अशुद्ध है। "अग्न्याधान? का श्रथं च्रश्वमेध है, नकि 
सामान्य हवन जैसा कि प्रन्थकार का कथन दहे । 

वेदिक इन्डेक्सकार काशीज्‌ शौर विदेहाज्‌ का घनिष्ठ सवध 
करते हे । प्रमाण मे भौगोलिक स्थिति देतेहै। काशिदेश ओौर 
विदेहदेश की सीमा पक थी, इसमे कोई प्रमाण नीं । जिन 
राञ्यो कीसीमा मिली होती है नीतिशास््र के श्नुसार परस्पर 
शु होते है । इस नीति से उन राग्यों की मित्रता कहना ठीक 
नद्यं प्रतीत होता है | काशिदेश-निवासियो की विदेह-निवासिथो 
से घनिप्र सम्बद्धता कने मे कोई प्रमाण वैदिक साहित्यमातर 
मेनहींदहै श्मौरन शच्रुतामेदीदहै। काशी श्रौर विदेह के 
राजाश्मों की शनुत्ता रौर मित्रता अौर घनिष्ठता हो सकती है । 
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काशी के निवातियो श्मौर विदेह के निवासियोंको एक जातिं 
मानना श्नौर धनतिष्रता कहना केवल कल्पनामात्र है । देश मे 
एक जाति ॐ लोग नहीं रहते । ये सब बाते चार्यो को धुक्ष बनाने 
के लिये रची गयी है! उसी कौ पुष्टिश्राज तक योरोपियन सभी 
विद्रान कररहे है । उसी को उनके श्नु गयी मी जिना विचारे 
श्राज्ञा गुरूणाम विलडघनीयाः ॐ सिद्धान्तानुार बेखटके 
प्रचार कर रह है। कौषीतकी \वब्रह्यणोपनिषद्‌ मे “गार्ग्यो 
बालाक्किरनूचानः सष्ठ च्रास सोमुशीनरेषु संवसन्‌ मस्सयेषु 
कुरुपज्च लिपु काशी विदेहेष्विति सहाजातशन्रु काश्यमेत्योवाच 
ब्रह्य ते तरवाणीति !"' च्रथः-गाग्यं बालाक नाम का विद्वान्‌ ब्रह्म 
ज्ञानी श्रीर अभिमानी था । वह्‌ इशीनर, मस्स्य, कुर, पञ्चाल 
दृशो मे रहा । काशो भौर विदेह देशामे भी रहा । एक बार 
काशी के राजा ्रजातशन्ुके पास आकर वह बोलाकरि हम 
श्रापको व्रह्म का उपदेश करेगे । इप्मे बालाकि का इन देशो मे 
वसना लिला हे। काशीविदेहेषु मे हन्द समास है । पास-पास 
वालों काही दनद समास होता है, एसा कोई नियम भी नहीं है। 
इस समय भी साथ-साथ शब्द बोलते जतिदहै। वे समीप हों, 
ठेसा भी को नियम नहीं है कलकत्ताबम्बर्‌ के व्यापारी 
कहन से कया कलकत्ता ओर बम्ब नगर समीप समरे जाते है ? 
अथवा क्या वर्हाके व्यापारी नोगो को अपस मे कोई घनिष्ठता 
प्रतीत होती है ? घनिषठना ओर शचयुता मे ओर कारणा होते है; 
न कि उनको साथ कह दना | वेदिक इन्डेस्पकार कहते है कि 
बहद्‌।रण्यकोपनिषद्‌ मे गार्गी ने अजातशत्रु को काशी या 
विदेह का राजा माना है, यह भी उनका कथन विचित्र ही ३ । 
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तृतीयाष्याय के प्रारम्भ मे ““जनकोदहवेदेशो बहुदक्षिणेन यज्ञ 
नेजे तत्रह कुरुपञ्चालानां ब्राह्यणा अभिसमेता बभूवुभ्तस्यह्‌ जन- 
कस्य वेदहस्य जिज्ञासा वभूव कःम्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतमः 
इति सहगवा सहखमवरुरोध दशदश पादा एकैकस्याः श्रङ्गयो- 
राषद्धा बभूवुः अथीत्‌ विदेहदैश के राजा जनक ने एक 
बहत घन दक्षिणावाला यज्ञ क्रिया! उसमें क्रु चौर पञ्चाल देश 
के ब्रादह्यण॒ लोग आये ! उस समय जनक ॐ चिन्त मे यह जिज्ञासा हहं 
किं इन ब्राह्यणो मे सबसे बड़ा व्रह्यज्ञानी कोन है ? इसलिये एक सदस 
गार्योके सीगो मे जनके ठाई इई स्वणष्ुद्रां बँधर्दौँ श्रौर 
व्राह्यणो से कहा- ष्टे ब्रह्मणो ! श्रापल्लोगोमेजोब्रह्विघ्रदो 
वह्‌ इनको जीतकर न्ते जाय) किसी व्राह्मण की हिम्मतन 
पड़ी । याज्ञवल्क्य ने श्रपने शिष्य सामश्रवा से गायं घरक 
चलने को कहा । इसपर ब्राह्यणो ने क्रोधकर कहा कि याज्ञ 
वल्क्य हमारे सामने करसे ब्रद्य्ठ बनता है? कौन व्रह्िषठ है, 
यह्‌ निश्चय हौ जाय । उसके वाद्‌ याज्ञवल्क्य से ब्ह्यणोंका 
शास्त्राथे हृञ्च । पूरा चृत्तीयाध्याय उस शास्त्राथं ॐ वर्यन मे 
है । ब्राह्मणों के परास्त होनेपर तवे ब्राह्य° मे वाचक्नवी गार्गी 
ने ब्राह्मणो से कहा- मै दो प्रश्न याज्ञवल्क्यसे कर रहौ ह| यदि 
इन दो प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य दे सक तो भ्ापमे से कोर 
मी याज्ञवल्क्य को नहीं जीत सकता । हे याज्ञवल्क्य ! जिस 
प्रकार काशी विदेह के दोनों राजे श्यपुत्र शूरवंशमे पैदा हुए, 
शत्रु को अत्यन्त वेध करनेवाले बाणो को तेकर खडेहों श्रौर 
प्रहार करे, उसी प्रकार मै आपके उपर दो प्रश्नो का प्रहार कर 
रही हूं । इस संवाद मे विदेह का राजा जनक लिखा है; नकि 
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न्रनातशन्ु। काशी धौर विदद के राजे दृष्टांतमे भये दहे 
द्मौर्‌ भिन्न-सिन्न है, एक नहीं । अ्जातशन्ु का नाम मौ नदीं 
है | द्ितीयाध्यरायके प्रारम्भ मे दप्रबालाक्रि ओर काशिराज 
च्मजातशन्रु क्रा संवाद भ्रायादै, जा कांषातकी व्राह्मणोपनिषद्‌ 
से मवथा एक हे। उपनिषद मे प्रधान ब्रह्मज्ञान है, कथा 
ममान ॐ लिए हे । वहं कथा पर विल्छ्ुल ध्यान नहीं दिया 
जाता । केवल ज्ञान से ताद्य रहता दै । यारापियन विद्वान्‌ कथा 
को ही सवत्र प्रधान मानते है कथा देखकर अपनी मनमानी 
सम्बद्ध कल्पना कर वैते है! अथं पर ध्यान न देकर केवल 
शब्दसदही वपर की उड़तिदै। वेवरका मत कि काशीन्‌ 
शरौर विदहाज्‌ मिलकर उशी नगान्‌ बनाते है यह सवथा निमूल 
है । इम बात कौ वदिक इन्डेक्म मी अ्पष्ट बतल्लाता है; 
न कि स्पष्ट] वह्‌ यह कहकर करि साहित्य मे बहुत कम मिलता 
है चल दना ह; ज्ञेक्रिन कर्हौ पर मिलता है, इसे मही बताता । 
गोपथ ब्राह्मण १।२।९ मे वेदिक इन्डेक्तकार के मरतमे काशो 
ओर कोशल समत्तपद काशा कौशल्याज्‌ के खूप मे धये है | 
इसमे १।२।९ मे यह पाठ नहीं है; बल्कि २.१० में है। बह 
भी 'काशोक्रौशलेषुः एेना पाठ दहै। बर्हा काशी शओ्मौर कोशक्ल 
दोनो देशवाची है । बर्हा मनु्यों को नहीं कहते । काशी 
रौर रोशलदेश में लोग अन्न खाते है, यह लिखा है। 
'वरणावती अथववेद को काशी की वरुणानदी है, इसमे कोई 
भी प्रनण॒ नहीं है । वेदिक इन्डेक्स मे है-““यह स्पष्ट है जब कि 
काशीन्‌ , काशलाज्‌ रौर विदेहान्‌ एक थे तो उलन कोई भी 
कारण कुर पञ्चाल लोगो के साथ शअ्रमितच्रताका रहा होगा । 


१२७ वेद धरातल 


यह भी स्पष्टहै किं इनदो प्रकारके लोगो मेँ किसी प्रकार का 
राजनीतिक वेमनस्य तथा संस्कृति मे श्रन्तर रदा होगा 1 यहं 
कथन भी विचार करन पर कुड नही ठहरता । ये तीनों पह 
एक थे ओर इनका र पञ्चाल दोनो से विरोध था, यह कथन 
तव सिद्ध हौ सकता है जव कि इन कीनो के पक होने में कोई 
प्रमाण हो श्रौर छुर्‌ पञ्कलकेएक होने मेभी प्रमाण दहो । 
काई भी वेदिक प्रमाण इनके निवासियो को एक मे सम्बद्ध 
करता न्हीहै। जो शब्द्अये है वे देश-अर्थं ये ये 
दै । दश पासमे होने परभ तीनो ॐ निवामी सम्बद्ध थे, यह 
कैन मिद्धहोताहै!? तीनव्शोकाढदाढ्शोस शच्रुताहोग्रा 
सभ्यता भिन्नहो, इममं काहभी प्रमाण न्दी । काशीके 
राजा का अश्व सत्राजित के पुत्र शतानीक ने पकड लिया, इससे 
दोनोमे वेर है। श्रापका शायद यह्‌ अभिप्रायदहै कि वहभी 
शतानीक को भरत मानतेै। सो भी भप्तदहोनसे करुश्रोरमे 
हो सकता है या पञ्चालोमे, नकिदोनोंमे। काशीके राजा 
के घोड़े को पकड़ने पर विदेह श्रौर कोशल के लोग क्यो शत्र 
हुए ? श्मश्वमेध का घोड़ा शन्नुता र नहीं पकड़ा जाता है श्रौरन 
संम्करत्तिके भेदसे। क्योक्रि वहतो एक बीरेचित कायं है। 
एक बीर से दुसरे वीर की स्पध रही है । दूसरे का उत्कषेन 
सहना ही बीरता है । अश्वमेध वही करताहै जो सर्व्व होता 
है । बह सर्वोच्चता सदहायको द्वारा बनाई जाती है आर स्वयं 
भीपैदाकी जाती है) अश्वमेधे के घोड़के माथे पर स्वणेपत्र 
मे अश्वमेधकती की श्रेष्ठता लिखी रहती थी । उसी श्रष्ठता का 
अपहरण करके बीर लोग अपने कोश्रघठ बनातेथे। यह काम 
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श्रुता ओर संस्कृति क अन्तर से नर होता । शतानीक ने धृत. 
रष्टरके घड़ेसे ही अश्वमेध क्रिया। इससे दोनों षक ही 
सस्कृति के थे । वेदिक इन्डेक्स शतपथ ब्राह्मण मे कोशल ओर 
विदेह पर आर्या की सभ्यता का प्रचार वणन करते हए कहता 
है “इमका स्पष्ट प्रमाण दहै कि कुर पंचालदेश मे ाह्यण-संछृति 
का केन्द्र थाः ( कुरु पंचाल ठेकिये ) । 

वन्तुतः शतपथ व्राह्मण ये किञ्चित्‌मात्र भी बाद्यण-सभ्यता 
के परमार का वणन नहीं है ओर नक्िमी देश मेही सभ्यता 
के प्रचारका वणंने दै। कहीं यह भी नही लिखादहेकि कुर 
पञ्चाल ब्रार्याकी मभ्यगाकेञ्न्द्रयथे, कोशल रौर विषह मे 
यहां स सभ्यता गईं श्रौर उसका प्रसार इश्या) योरोपियन 
विद्रानो के उम प्रकार के असंबद्ध प्रलाप का कारण शायद वरहा 
पर आईं हुईं यह कथा हो । “विद्रव माथव के मुख से निकलकर 
अग्निद्रारा सरस्वती से सदानीराके तटत्कङे प्रान्तको भसम 
करना । अग्निद्ररा जलाये जाने से चस देश को पवित्र मानना 
ओर दूमरो को नहीं मानना। ब्राह्मणोने ज्ञ्रारा चसेभी 
पवित्र वनाया | 

शतपथ मे यह्‌ कथा इस प्रकार लिखी हैः-मधु ॐ पुत्र 
विष्य नाशक राजाके सुखम वैश्वानर श्रग्तिका वास था। 
वह गमा के कारण सरस्वती मे पड़ा था | उसका पुरोहित रहू- 
गण था । उसने विद्रव से छु पूद्वना चाहा ! विदेध ॐ युख 
मे खमि थी, अतः बह बोल न सका। पुरोदितने अग्निको 
बादर लाकर उसके द्वारा काये कराना बाहा । उसने ऋग्वेद फे 
मन्त्रो से ्रग्नि की स्तुति की | अंतिम मन्त्र मे घृत शब्द आया 
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है । उसको सुनकर श्रगिि विदध के मुख से जिकर पड़े श्चौर 
पूर्वं देश को जलाति हुए चल पड़े । सदानीरा के तट पर आकर 
द्मभ्नि ठहर गये । उसमें अधिक जलदोनेसे रसे जलान 
सके । गिनि के जलाने के कारण सरस्वती से सदानीरा तक का 
स्थान परतिच्र दहो गया । बदण ल्लोग स्दानीराके पार का स्थान 
पवित्र मानतेथे, क्योकि प्रग्निने सदानीसय को नदीं जलाया। 
उस नदीकेपारमभी बद्यण लोग भधिकता सरे वस्तेये | वह 
देश श्रपवित्र होने से यज्ञ के योग्य नरी रहय । ठव चिदेघने 
छअग्निसे प्राथेना की) श्रनंतर अग्निने प्रसन्न होकर कोशल 
च्मौर विदेह दोनो देश पवित्र कर साथव कोदे दिये ओर 
दोनो माथव के आधीन होने से 'साथकः देश नाम पड़ा । 
सदानीरा नदी कोशल रौर विदेह की मर्यादादहै। इत कथा 
का हतु शतपथ ब्राह्मण मे यह दिखलाया है किं “वृतः शब्द कहने 
से माथवके मुख से अग्नि निकल्त पडा । इसलिये जिन मन्त्रों 
मे घन शब्द्‌ श्राया है, उन मन्त्रों से अग्न्याधान करो । यह 
कथा माध्यनिद्िनीय शतपथ व्राह्मण की हे । काण्वं शतपथ मे 
भी यही कथा इपी प्रकार श्राह है। उसमें यह्‌ विशेष है कि 
वाद्‌ को ब्राह्यणो ने यज्ञ द्वारा षिदेहुरेश को पवित्र किया । कुर- 
पञ्चालो के साथ कोशल-विदह दोनों ही माथव है । इसमे यज्ञ 
के प्रकरण मे इस कथा से चगन्याधान मे मन्त्रों का निखेय करिया 
है, अर्थात्‌ जिन भन्त्रो मे “धृत शब्द अया है उनसे च्रग्याघान 
करो । कथा समभानेके ज्ये कटी गहै कथाका को 
मान नहीं | इसके बल पर अआय-सभ्यताके प्रसारका प्रमाण 
देना निराधार है ! योसेपियन सिद्धान्त दै ङि “ार्य-एभ्यता ॐ 
९ 
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केन्द्र कुर-पञ्चालथ श्र कोशनल्त विदेह मे सच्ची व्राह्यण- 
सम्छरति कुर-पन्चाल देश से हयी आई । चार्यो जस्ये के जघ्थे 
बाहर स श्राये ! एक जत्था एक स्थान पर गया] जब दुसरा 
नत्था राया, तव पहला आगे खिसका । इसी प्रकार समस्त 
दरश मे आये फैल गये 1” इनसे यह पृद्धना चाहिये किं वे र्यो 
जत्थ जा कोशल श्रौर विदेह मे गये, इन्दी मे बह ्राहण- 
सस्छरति फक्त या आदिनिवासियोमे ? यदि अआदिनिवासियो 
मे फलीतावे भिन्नरहे,या चार्या मे मिल गये । यदि मिल 
गये ता राज भिन्न, जेवा आप मानते है, नदीं होना चाहिये । 
यदि नदी भित्ते बो उनमे श्ाय-सं्कति केषी ल्ली ? बह अपने 
क्रो (९) आआदिनिवासी कहते रह ओर आआयंधमे को अपना धर्म 
मानत ष्ट,या (२) श्रार्योसे अपने को ₹न्होने अभिन्न 
सममा ? पहली बातत नहीदहै। यदिदूसरी वान कु, तो 
ठेसा अ्रापका सिद्धान्त नही है । आपकोतो हमलोगोमे से ङ 
लोगों का ादिनिवासी बनाकर भिन्न करनाही है, जिष मेद्‌ 
के बल्ल पर इन्दुं राज्य करना था श्नौर उसे पराकाष्टा पर पर्हचा- 
कर इन लोगों ने पर्याप आपसी पट उत्पन्न कर दी। यदि 
द्यर्याः मेदी सभ्यता फैलीतो यावे आयं जो पहज्ञे कोशल- 
विदेह गये धे, अआये-सभ्यता से हीन थे ? क्या उनको छुर- 
पञ्चाल से जव सभ्यता गई तब मिली ? यदि वे भार्य-सभ्यता 
सेहदीनथेतो श्राय कैतेथे? यदि श्राप क किथार्य-सभ्यता 
तो थी परन्तु त्राह्मण-सभ्यता नहीं थी, तो हमारा पृष्चना है कि 
क्या च्राय-सभ्यता अर ब्ाह्मणए-सम्यता भी भिन्नथी ? यदि 
भिन्न थीतो क्या अन्तर था यह हमारी सममः मे नही 
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आता । आयं पहज्ञे गये अर सभ्यता पीडि गह्‌, श्रापक्तं यष्ट 
छथन भापके श्विप्य मले ही डाक्टर-पद्‌ के लालचमे मानने, 
किन्तु कोई समफदार तो मानने केलिये तेयारन द्येगा । चाप्‌- 
का कथन है-“यह्‌ संमवदे करि पूवेदेश पल्विमसे कम अमय 
था । आयता की कम्रीवेशी की मापद्याथी ? आाये-सम्वदः 
के धनुसार यदि व्यवहार का कदं तो उनमे वह कोन सभ्यदा थः 
छठ जिससे वे व्यवहार करत थे, यह्‌ भी च्नापको बतलाना थः 

जिसकी कनी हु र आय-सभ्यता अआ गई । आये-सः स्ट 
नदहने परभा वे आमयं थ, एषा थापको भी स्वीकारन हाप 

इससे उनमे क्या घ्नाये-सभ्यता थी यौर उसमे कितनी ~व 
थी, जिमक्छी पूनि कुर-पच्चालनेकी ! शायद्‌ आप यह्‌ टू 
कि अध्वात्सशक्तिका ज्ञान इनमे नही था, इसमे स्या प्रसर 
ड {१ याञ्चवस्स्य जो विदेहवासी च, उनका नम्बर कितना ऊद 
था, यह्‌ ब्ददारर्यरोपनिपद्‌ म्पष्ट कह रहा है । काशी के रःॐ 

अजातश का अध्याद्सज्ञान किना प्रवल था, इसको बृहद्र 

एयक श्र कौषीतकी ब्राद्यणोषनिवद्‌ खष्ट कर रह ह । वोद्ध घ्रन्थः 
के श्राधार पर कचि लोग व्रद्यणो के ऊपर थे, यह मादनः 
केवल बुद्धकालमे मम्भवद्यो सक्ता है, जिसे वे बतला खकर्‌ 
है । बौद्धोको ब्रह्मणोँकाशनुतो श्राप लोग दही सिद्ध कर रह 
है । उनका कथन ब्राह्मणो के विषयमे असव्यमभीदह्ो सद्द 
है| ऋरवेन्मे कीक्टोको, जो वतमान मगध है, किदनः 
ख्व माना है ? फिर उत्तर वैदिक सभ्यता कामगधोंके प्रम्‌ 
असदिष्पयुता का भाव इर्यादि अापका कथन अपदही सरमे 

क्योकि ० वे० तो आपके सतस पूवं वैदिक सभ्यता. 
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चसमे कौन मगध को प्रतिष्टा मिली है| सत्तरवेदिकमे भी 
मगधो के साथ कोई असदिष्युता नदीं है । आपका विचारमात्र 
है। भाप प्रमाण मे लाख्यायन श्रौतसूत्र देते हँ । वह्‌ लाल्यायन 
श्रोतसूत्र हम संसार ॐ सामने रख रहे है । श्रौतसूत्र यज्ञोँका 
विधान वतलाते है । कमकारड किस प्रकार किया जाय? कर 
त्या जाय? कौन करे? कौन कराये ? कौन दान के श्रधि- 
फरीद? कौन च्रनधथिकारी है, इत्यादि बातो का निणेय करता 
ष} मके ्रनुसार क्रिया विधियुक्त होने से सफल होती है । 
उममे जिन बातों को सूचषार छपियो ने उक्त काम के श्रनुक्रुल् 
समा, उनके करते का विधान क्रिया चौर जिनको हानिकारक 
सममा, मनाकर दिया। इस समयलोकमे भी तपे्िक्‌ के 
मरीज मो यदि श्वी-संसगंसे वेद्यया डाक्टर मनाकरतादहै तो 
चह मतेज के कल्याण के लिये करतादहै; नकि स्नीजातिके साथ 
दषस । उसको मरीजके क्ल्याणकाभ्यान दहै, नकि सांसा 
रिक बातो पर। यही दशा श्रोतसूत्न की है । यदि सरस्वती ॐ 
वट पर यज्ञ की ओज्ञाहैतोबाकी देशोंसेद्रषहै, एेसा कोई 
न्दी समता । यदि वेदवेत्ता कमेकार्डी को यज्ञके कार्यम 
नियुक्त करना{क्िखा है तो मूर्खो से सूत्रकरोंकाद्रष था, पेसा 
कोई नदीं समता । यदि दान देने के पात्र तपस्वी, विद्वान्‌ ओओौर 
सच्चरित्र माने गये हेतो मूख, कुकर्मी, तपस्यारहितो से सूत्र- 
कारका द्रष कोई नहीं समभता। परञ्च योरोपियन विद्वान्‌ 
इससे भिन्न दी मार्गो पर चलते है। यदि सरस्वती ॐ तद पर 
यज्ञ का विधानदहैतोये सरस्वती के किनारे पर रहनेवाले ये, 
इससे इन्दोनि सरस्वती को पित्र माना । विद्वान्‌ लोग यज्ञमे 
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ररह, यह लिखा होतो बिना पदे लोगयज्ञमेन जा सक-इस 
द्रष से सूत्रकायों ने ज्लिग्वा, यह्‌ इनका रिसिचं होता है । लिखने- 
वाले पदटे-लिखे थे, तपस्वी थे श्रौर त्रद्यण थे, इसलिये सक 
व्रह्मणो के लिये श्मौर पदृ-लिखे तपस्वी ( जंगली, असभ्य ) 
लोगों के लिये लिख दिया, यह रिसिचं तेयार होगी । उससे 
यख्य तत्व क्या है ? मन्थ छिसल्लिये लिखा गया ? इन सब बातों 
का उल्लेख गन्धमात्र भी रिसचंमें न होगा । क्योंकि दप्का सस- 
मना भी कठिन है ओर रिसचं क विरुद्र होगा । इससे तत्व की 
बातों पर विचारकानाममाच्रमभीनदहोगा | केयल पुस्तक को 
पत्र गणना, श्रक्तर-गणना तथा कौन शब्द छितने वार आया एवं 
किंस शब्द के साथ आया, यदी रिषचंरी क्छिया दिखलाईे देगी ! 
यही दृशा वेशिकि इन्डेक्छकार ने निम्नलिखित सूच्रकीकीररः 
वर्ह पर त्रा्यस्तोप यज्ञ का विधान दहै) त्राय लोग रसन 
करतेहै। व्रास्यवे कहलाते रजो किस कार्ण से त्तमङ्क 
होने या ब्रह्मणके योग्यक्रायंन करतेसे व्राह्यणएत्ता से कुदं 
हीनो जाते है । उनके किये ्राद्यस्तोम यज्ञ का विधान दै! 
उसमें दान का वणेन करते हुए ८।६।२८ सूत्र मे ““त्रासेभ्यो जास्य- 
धनानि ये त्रास्यचयीया अविरताः स्युत्रद्यबन्धवेवामागधरेशी- 
याय यस्या एतददाति तस्िन्नेवभजानायान्ती विद्या ह" इसका भाष्य 
याचाय अग्निस्वामी ने किया है । उसका भाव यह है कि जार्त्फे 
का धन ब्रात्य ल्लोगों को देना चाहिये, क्योंकि यह ब्रास्योंकादही 
धनै या जद्यबरन्धु मागध देशीयको देना चाहिये, पसा करने 
से दाताकेपापनष्टहो जाति दहै । ब्रह्मबन्धु शब्द का अथं यद्‌ 
लिखा है कि व्रह्म उपे बन्धुशोंमें दहै, उत्तमे नहो । मागध 
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शब्द का च्रथं राजादि की स्तुति करनेवाल्ला गेया, जेाकि 
राजद्र्वीरों मे वर्तमान समय ये उपस्थित है । प्रात्तःराजालोगोंको 
जगाने इत्यादि का काम करते हे | 'सागघःक साथ "देशीयः शब्द्‌ 


क) लगा है, वह “इपदसमाप्रो कल्पव्देश्यदेशीयरःः' ४।३।३७ ` 


र 4 ‡ र 


सूत्र से देशीयर्‌ प्रत्यय का है, उसका चरथं न्युनः होता है 


अच्छी रह्‌ गाना न जाननेवालला' किया है । दूसरे लोग फेस 
इते टे कि मगध देश है, उसमे उत्पन्न वह मागध देशीय है 


छीर सव पहला दी अर्थं है, इससे मागध देशय के लिये दान 
देनः श्चि है । दों अरसदिष्ुता न सूच्रसे प्रकट दहोदी है श्रौर 
न माप्यमें। शुद्ध व्राद्यण से ङ्य न्यून होने म वर्यो का दान 


वर्यो दोक्लिखा हे) श्रथवा तपश्चयी, वेदाध्ययनादि दोड्कर 


दरसरे ची स्तत्ति करने का पेशा करनेवाले नीच जद्यण को दना 


लिखा हं । शुद्ध के लिये नही लिखा, क्योकि उनी समानता 
ञन्दीसेथी। सूत्रम मगधदेशीय शब्द्‌ लिखा, मगधः 


निवासी नर्हीकिखा। माष्यकरारने भी गायक ब्राह्मण अथं ` 


 अनाहं। कोड लोग मगध-देशनिवासी ब्रह्मण अथं करते है 


भाष्यकार मे इसे अपने विचार से भिन्न विचारबाललों का सक्त. 
लिखा इ । उसमें पनी चरुचि भी प्रकट कीहे) (अपरः ` 


शब्द य्ह “अर्चिः का द्योतक हे । टीकाकारो की अरथा कि 
उह अपने अरुचि.बोधक शब्द लिख दते है ओर उसका कार्ण 
पाठक लोग समम्‌ लेते है, अथवा गुर लोग सममा देते है 


जह कुबी गुर लोरगोके हाथ में रहती हे । अरुचि का देतु निम्न- 


लिखित हैः ~ ` 


मगध शब्द्‌ दृशवाची ह ! इमं रहनेवाला मागध ` कहा 
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जाता ह । सूत्र मे (मागधः'के साथ ष्देशः मी हे} मगधद्श 
शव्ठ की वृद्धं न होने से वृद्धाच्छ" सूचरसे धुः प्रदयय नर्द 
हो सकता । इसलिये मगधदेश शब्द्‌ से स्वाथे मे षण्‌ प्रत्यय 
करकं मागधदेश शव्द बनाना पड़ता हं । तव शु" प्रस्यय होकर 
मागधदेशीयः वनता है ¡ इस प्रकार बनानेस शब्दतो बन 
जाता है, जेकिन क्रिष्ट कल्पना करनी पड़ती है । फल कुचर नदीं 
होता है! इमसे भाष्यकार “अपरे लिख रहे दै, अर्थन्‌. वह 
कहते है छि हमारी सम्मति नदीं है । इस प्रकार यह मगव-देश- 
निवासी व्रण अथं खीचातानी से निकल सकता दै । इम अथं 
की चष्ट वौद्ध कालमे हुई हो, यह संमव है । परञ्च सूत्रकार 
का उसपर कोद भी विचार नहीं था, यह्‌ खष्ट है 

अभिधान चिन्तामणि ९७४ मे इकारान्त काशि शब्द वारा. 
एसी कानाम्‌ ज्लिखा है। 

काशी- (१) वे० इ० कार इमको पुरानी नगसै मानते दै 
रौर यह्‌ लिखते दै कि यद्यपि काशी बहूत बादका शब्द है, तव 
भी यह्‌ बहुत प्ंमव है कि यह्‌ नगर काफी पुराना है, जेना कि 
वरणावतीनद्ी जो अथववेद ४।७ मे श्ाई है, वाराणसी ( वना- 
रस) से संबद्धो सकती है) 

(२) जाप्राफी आरु अर्ली बुद्धिञ्प प्र ३ अंगुत्तरनिकाय 
१।२१३.४।२५२।२५५।२५६ ॐ हिसाब से काशी १६ जनपदों 
मेसे थी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इसके नाम 
पुरन्धन, सुरस्सन, बद्यव्रद्न, पुपृफवटीरम्म ( जातक 
४।११९-१२० ), मालिनी ( जातक ४।१५ ) । इसका के्रफल 
१२ योजन है। मिथिला मौर इन्द्रपन्त कामी ५ ली था। 
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वस्तुतः यह शब्द नगरी भ्नौर देश दोनों का वाचक दै। 
कौपीतकी त्रा० उप०' मे (काशीबिदेदेषु वसन्‌" ठेमा प्र्ोग 
श्राया है । दानो अथं हो सकते दै । पुराणोर मे नगरी के धथ 
मभौ श्माताह्‌। 

वे< इ° कार का 'वरणावती' से इसका सम्बन्ध करना 
सवथा श्रशुद्ध हे । क्योकि इस नदौ का नाम ध्वसरुणा' हे | 

क]!ष्ट-८ १ ) रप्सन इस शब्द को क्षत्रिय का छ्पान्तर 
मानते है । ( भा० रू> २।६१७ ) 

( २ ) हेमचन्द्र चौधरी संस्कत के कथ धथवा कन्थ को 
कठ से एक कर रहे है । ( भा० रूः २।६१० ) 


(१) ४१ 

(२) पदम० उ> २०४।६७ यह उमापति की राजधानी हे । पदम ० 
भा० ३१।१६१ यह तीथं है । पदुम० उ० ३७८।२द्‌ यह गगा के तट प्र 
हे । स्कन्द० मा० दो० ४५१०९ यहा पर यम ओर ऊुबेर ने लिङ्गस्थापन 
धि ) स्कन्द ० वेऽ चे० १७।५ यह देश हे । स्छन्द० माहे ॐ * ९।२८ यह 
पुरी है । स्कन्द भ्रभा० प्रमा मा० २१९ १५ यह पुरी हे । यहां स॒य्यं 
ने शिव को स्थापित क्रिया । नारदीय० प° ६।३५ इसका नाम वारान 
ओर अचिुक्त भी दे । नारदीय > उ० १।१४ यह तीथ है । अग्नि० १,२।३ 
यह वाराणमी का नाम हे । वाद्मी० बा° (नि ) १३।२३, बादट्मी° 
उ० ( नि०गु० } ३८।१८ यह वाराणसी का नाभ हे । वाु० उ० २७।१८ 
यह पुरी है । माकं० ४१।२७ यह धुरी हे | भचिप्य+ उ० १३.।४२ यह 
परौ है । गर० उॐ० २८।२ यद पुरी सोश्च देनेवारी है । देवीभा० ३।२ । 
५६, ९।८।११ तथा १०।६।६ यह तीथं है । इसक। अविमुक्त भी नाम 
हे । इससे दक्षिण दिश्चा मे विन्ध्याचल हे । शिव्रमहा° शतर्द° २।२८ 
यह पुरी ह । गेश्च 2 8० १२।७, श्रीमदभा० {(०।६६।१० य्‌ पुरी हे । 
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( ३ ) जौली रौर जायसवाल के मतमेक्ठदहै (भा रू० 
२।६१५ ) 

( % ) जयचन्द्र षिद्ालंकार भीक्ठ केही पक्षमे दहै 
( भा ० >२।६१७ ) 

वस्तुतः यह पवेत आजकल पंजाब मे सागला पहाड़ी ॐे नाम 
से प्रसिद्ध है । जेभिनीय व्रा०, १।१०५ मे इनका वर्सन आया 
है । इसके समीप सागला नामक नगर है । इस पर्व॑त के समीप 
रहनेवबाल्ते काठीय कटे जाते थे । ककारीयः का शच्रपश्रश (काटठीयः 
चना श्र उससे काठीः बना । सिकन्दर के शरु 'कटायिनः यही 
काटीलोगदे, जो लायलपुर रौर कोटकमालिया के इरद.गिं 
पारिस्तान बनने से पहज्ञे चस्ते पाये जतिथे। जोनज्लोग कटा- 
यिन का च्रथं कठ मानते है, उनका मत ीक नहीं । कयो चेद 
की कठशाखा पहदुनेबालते ही कठ क्ह्‌ जाते थे । यह शब्द ब्राह्य- 
सादि जात्विाची शब्दके समान जातिवाची नहीं है। यह 
वयाकरण सिद्धान्तकौमुदी के (जातेरस््रो विषयादयोपधात्‌ः इस 
सूत्र मे सष हे । भ्रोर कठ शब्द्‌ लड़क जातिके नाम से संस्छ्रत- 
वाद्मयमात्र मे प्रसिद्ध नहीं है । व्रस्तुतः क्रथ श्रौर कन्थ मानना 


भी रीक नहीं| 
किरात-- १. (वे > ३०) यह्‌ नाम उन लोगोके लिये चाया 


है जो पहाङो की गुफाश्नो मे रहा करते ये, जैसा कि वाजतनेयी 
संहिता ३०।१६ तथा तैत्तिरीय व्रा ३।४।१२।१ मे किरतको 
गुहा (गुफा) के दान के लिए तथा अथववेद १०।४।१४ मे 

(१) ९।११५ मे देव ओर असुरो ने दौडमे इस पक्त को काष्ट 
( हह ) माना, इमसे इस पर्व॑त का नाम क! पड़ा, यह्‌ हछ्िखा ह । 
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क्रित क्री ल्षङ्की के लिये, जो पहाड़ के किनारे दवा खोदती 
धी. राया है! इन प्रमाणो से यह प्रकट होतादहैकि बादमें 
क्रितान्‌ क्तोग पूरी नेपाल मेँ रहते हृष माने गये । परन्तु यह ` 
न.त किमी पहाड़ी जाचिके त्िए संकेत करता है। संभवतः 
छ ष्दुमनिवाक्षी जंगल्ली रटे हदोगे । यद्यपि मातवधमंसूत्र इनको 
यत्ति क्त्रिय सानतादहै। | 
२. जिमर, स्मिथ, लासन ओर ललुडविक भी इसी मत के 
मानमेव है | 
( जा डि० प्रू १००) किरात देश टिषारा । उदय 
र महिषा पहडियो में चिपृरेश्धरीक्ामन्दिरि है। यद्‌ रिपार 
ए प ह { मह~ भ्‌ा० ठ ९, व्ह्य० खः २७ विष्पूु० भ्‌ 
छ: 3)। यद्‌ टाज्तेमी का किररहडिय है। इसमे शिलदट अर 
श्मस्गम सम्मिलित हं ( देखो राजमाता या क्रानिकृलस श्राफ 
टिपर जे० एम्‌= बी ० १९।१८५० प्र० ५३६ ) । सिकिमङे 
पश्चिम मोरङ्मे अव भी किरात रहते है ( सचाफ पेरी 
प्लस आफ दी एेरित्रियनपी प्र २४३६ ) | येनेपाल्के मागसेः 
लेकर बहुत पूवं तक रहते थे (जे भ्रार० ए एक° १९०८ 
२२६ ) | | | 
वस्तुतः यह एक प्रकार की जगल्ली जाति है। मानवधमे- 
शास्त्र" इनङेः क्निय मानता है । पुराणे मे भी इनका बण॑न 
दै । यह शब्द देश्थर्में मी घाता है| रघु>काव्यष्ट।जक&मे 


^ ०५) 








ण ० 


(१) सचु> १०।४४ वे क्षत्रिय धीरे-धीरे क्रियाओं के खोप होने 
अर्‌ ब्राह्मणा को > देखने से वृषरुत्व को प्रष्ठ हयो गये । | | 
(२ ) स्कन्द० कशषौ० ६९।१५७ यह एक देश है, जहा पर महादेव 
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भी इनका नाम आया } वाजमनेयी सं ३०।१५ मे गुहःभ्य 
शरानम्‌? णेना पाठ श्राया दहै! यही पाठ तैत्तिरीयसंन्मेभी 


ता 





ने किरातवेप धारण किया था ! यह छिरातश्वरमहादेव है ! यदह हिमादय 
मे इन्द्रकीट नामका पवत ह । वह्या० १० अ० १६।६० में यह देश भरन 

१.१ ५५ [1 भ ॥ 1) ल 
के पश्चिम मे ह॑, २६८ मे यह देश पहाड़ ह, १८५० से 


यह देल भारतम गगाके तटपर इं तथा १८१४ इश देश मे ह्ादिनी 
नदी है | मन्स्य ११४।३५ तथा १८२।४९ यहा गगा है । यह एन मध्य- 


4 


णमेहे, ११४५६ यह वेण भारतमे हं आर दहाडे तथः १२१) 
३इम देशम हरटिर्ननदी ट 1 नाग्दीय० प्रर ५१९१७४४ य्ह देन 
मुख कूम के बाह्मण्डलने हे) माक* ५६।५५ यह्‌ देश पर्व॑नाशचर्य 
ट, ५५५० परवंमखर क्रमं के पूर्वात्तर पाठम) महाथा० सौप्मर 
( चि० ) ६।५१ तथाः ५७, वादयु° प° ५>।१३६ यह देश पवनःश्रयौ जर 
भारतसेहै! &७५२ यहां हःदिनीनडी ह । वसन ~ १३।५८ यह्‌ देश 
कुमणरद्वीप { भरत ) मेह आर पवताश्रयी द । श्रीमठ० ९२०३०; 
वादमी० किं० ( इ८ ) ४४।२० यह देश हिमाल्य पर हे ओर उनरमे 
हे 1 महाभा> सभा० ( म) १५।१९॥ यह देश ह तथा २८४;४१।। यह 
देश उत्तरपर्व हे । आपमाम की गोदष्टी के राजा भगदत्त की म्द को 
किरातो के आनेका वणन दहं} तथा २४.७६ यह दश उत्तरीदे। तथा 
(म) ५२।?२३} (चि० ¦ ५२८ {नि ) ७८।८७ किरात कई प्रकार 
के होते है, कोई हिमालये पराध मे रहते है, अथात्‌ हिमालय के 
परशिचिभी जापि हिस्से से रहते ईँ । कोर स्म दयपवत के समीप कं हिस्से 
मे रहते है । कोई सुद्र के किनारे रहते है । कों बह्ययुत्र के दोनो अर 
रहते है । कोई फलम खाते है । कोद चमड़ पहनते हैँ \ समी प्रकार 
के किरातेन युधिष्टिरके चक्की भेट मे चन्डन, अगर ओर बदुभूटय 
दुभारे, चमड़े ओर बदिया सुवं तथा सभी एकार की सुगन्वित वस्तुषु" 
ओर दस हजार किराती दानियां दुर मे पदा हृष्‌ सुभ्दर खग, पक्षी ओर 
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लिखा है । यह्‌ मन्त्र नरमेधयज्ञ के प्रकरण का है । इसका रथं 
गुदा क श्रधिष्ठाद देवताके लिए किरात की वलि देते है । इससे 
किरात गुफा में गदते थे, यह सिद्ध नही होता । चथवेवेद्‌ १०।४ 
मे विच्छूके विष दुर करनेॐे उपायम जो मन्त्र खिर, 
उनम १।१४मे किरात कौ लड़की पहाड़ के शिखरोमे दवा 
खोदती है- यह्‌ ल्लिखा है । इससे पहाडो के समीप या पहाड़ 
पर रहना दहोसक्वादहे। गुामे रल्नाकर्हीसे श्राया क्या 
सभी पहाड़ी लोग गुष्ामे ही रहतेहै? बाद्‌ मे क्रियत पूर्वी 
नेपाल मे रहते हए माने गये । इ्तसे यह सिद्ध होता है 
पह वहा नहीं थे । क्या नेपालमे पहाड़नदीदहैया गरणे 
न्दी कि जिनमे रहते ? वस्तुत. क्रिरातोके रहने का को 
प्रमाण वेदिक भ्रन्थों मे नदी मिलता | पुराणप्रन्थ हिमालय पर 
गदवालमे, गंगाके तट पर, हादिनी (वमी -ग पेरावती नदी) 
के तट पर, ब्रह्मपुत्र के तटपर, सप्रुद्र के किनारे, पर्विमी हिमालय 
मे, श्रासाम मेँ रहनेवाज्ञे तथा कच्ची महली खनेबाल्ञे इव्यादि 
नाना प्रकार के श्िरात मानत है | नेपाल श्रौर तिव्वतमेभी दयो 
सके है । यह जाति वीर होने से अव मी अपना क्षत्रियस्व का 





पवत की विचित्र विचित्र सुन्दर वस्तुजंको दिया। महाभा उद्यो 
( सु° ) १९६।७ (चि० ) १९५७ किरातयोद्धा दुर्योधन के पक्षपाती 
होकर छडने को अये । मह।भा० कण > । चि ०) ५।१५ ( नि ¬ ) २1१७ 
यह सागर के अनृप के रहनेवाऊ धे 1 कामरूप ओर चीन का स्वामी भग- 
दत्त इनका स्वामी था ¦ महाभ,° षमा-( चि० ) ३२।१७ यह किरात 
म्लेच्छ हे ओर परम इाखूण तथा पश्चिमी हैँ । बहत > १४।३० यह देश 
मारतम देशानमेंटै। 
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चिह्न सूचित करती है। संस्कार भौर आचारच्यूट जाने से 
इनको म्लेच्छं कहना भी ठीक द्यी दहै। मनु इनको प्रारम्भमें 
आयं मानते है बाद मेचुद्र दोना मानते है। पुराण भी 
आचार से पतित होने के कारण म्लेच्छं मानते टै! तव 
भी भेदके बीज वपन करनेवाले इनको आआदिनिवासी दही 
बननिेकीचेष्टामें है, 

की कर--१. ( वे० इ० ) यह्‌ एक जाति का नाम दहै। 
° वे° ३।५३।१४ मे केवल एक स्थान परञ्माता दहै, जरह 
पर छिवे गानेवाज्ञो के विसेध मे दिखलाडई पडते है प्रमगन्द 
के नेत्रख मे मालूम होते है। यास्कनिरुक्त ६।३२ प्रे कहता है 
कि कीकट नायं लोगोकेदेशकानाम हे। 

र. राथकामत्तहै कि वादको कीकट मगध का पर्यीय- 
वाची शब्द्‌ माना गया। 

३. जिमर अौर श्रोल्डनवगे का कहना है कि ये अनायं 
लेगथे | येपेसे देशमे रहतेथेजो पीडेसे मगधकेनामसे 
प्रसिद्ध हरा । 

४. वेवरकामतदहै किये लोग मगधमे रहते हुए माने 
जाते है; परन्तु राय थे ¦ यद्यपि च्नन्य आआयेजाति स भिन्न 
थे । संभवत्तः यह इनकी प्रग्रत्तियो के कारण हूुश्रा । क्योकि वाद्‌ 
मे मगध बौद्ध धमेका केन्द्रथा। परन्तु इनका निवासस्थानं 


मब तक्र निश्चित है। 
५. जा० डि० प° १०० कीकटसमगघ ८ वायुर अ० १८५, 


ऋ० वे० ३।५३।१४ ) । तारातन्त्र के अनुसार यह बरणपवेत से 
गृद्धकरूट पवेत तक था । 
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हि 


, घाडके मतमें यह्‌ मगधका दंक्तिणी भाग था। 
जा० {इ० ) 
वस्तुतः यह शब्द्‌ ऋग्वेद मे आयाहै च्रौर मगधदेश का 
नाम है) ऋ० व° ३।५३।१४ का श्रथ है-इन्द्रसे प्राथेना है 
क्रि कीकट्देश मे गाय चअआपका ढुदमी उपयोग नहीं कर्ती; 
अथात्‌ बर उनसे यज्ञ का कोह कायं नहीं दाता है। इसलिये 
न गायों को हम क्लेगों कौ दं दीजिये | व्याज ॐ धन 
से जो ल्त धनान्य टै, उनकाभमी घनदहमे दे दीजिये । 
जो लग शच्चजातिमें होकर भी नीचजाति में सन्तानपेदा 
करते लगे है, उनका मी धन हमको दे दीजिये | इत मन््रका 
व्याख्यान करत हए निरुक्त म यार्कन ६३२ मं (केकटाचाम 
उनायनिवासः' यह्‌ लिखा हे । अर्थात्‌ कीर्ट नामका 
ह श्र उत्तमे नायं रहते हद । इस मन्त्रके विष्वाभित्र 
ऋषि टै, इन्द्र देवता दं, गनेबालों से इका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है अमीर न प्रमगन्द्‌ का नवर दही मालूम पड़ता है  निरक्त 
जन इसको श्नायदेश कह रहा है तव भी यह जातिवाचक 
शब्द है, यह्‌ कहना सरासर बवधली है। बाद में मगधका 
प्यौयवाची शब्द साना गयाः एसा कहना तभी बनता है, 
जव कि पदतले किसी इुसरेक्ा नाम्य । क्याकोई कीकट 
नामक दूसरा देश किसी प्राचीन भ्रन्थमेंलिखाहे? यदिह 
तो उसका कया नाम दै शौर वह्‌ म्रन्थ कितना पुराना है ! यदि 
नदो है तो आपे केसे ज्ञात हया कि बाद्‌ मे मगध का पर्याय 
जिमर ओर ओल्डनवगं कीकटाज्‌ को अननाये मानते है 


३३. 


(11, 
1 8। 


> 
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[क 


ओर उनका निवासस्थान उमदेशको मान्तदहे नो पीठम 
के नाम से प्रक्िद्ध दमा ¦ वेदम आये कीट को निरुक्त 
मानता है, उसके विरद्ध जाति भानना अनुचित है| दूसरे 
देश उस समय मगध नही कहा जाता था, बाद मे सगध नहा 
गया- इसमे क्या कोड्‌ प्रमा है? कथनमात्रम कोड बात 
भामाखिक् नदीं म्रानी जा सक्ती | कीकट सगव कापर्यीय है. 
यह्‌ पुराणादि से नि्वित दै) जा लोग यं लोग पञ्चाद क 
श्रागे का भूगोल न जानन स ऋम्वेदमे न लिख मः? फेला ठति 
पादन कररतेटे, उनका ऋर्वेद्‌ ३।५३।१४ देखना चार्िये 
ऋग्वेद मे मगध का नामदहै किन्हीं? यदिह तो स्ी, 
करना चाहिये । वेवरक्रा सतह करियेल्लोग मगध मे रते 
हुए माने जाते है; परन्तु आयथे, यद्यपि भन्य श्मायजानिच्ध 
से भिन्न थे! जव निर्क्त इस दशको यनायनिवास कद्‌ रहः ई 
तो आर्यो का निवास यह्‌ कें हो सकता है ? आय ल्लोग रहत 
भौ दहो भौर अनायनिवास ह, यह तो सम्भव नहीं । आर्यं 
श्तु दुसरी अयं जातियो स भिन्न ये यह भी प्रमाणाभाव 
नहीं माना जा सकता । ओल्डनवगं भौर हिन्तर्ाट इस बात कः 
म्वीकार नहीं कसतेसो ठीक हे। पुराणो" मे यह्‌ दृश 


= जनन न ~ ~ = "~~ ~ ---- ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ = ~~~ ~~~ 


ए 


+ | 
३ 
न 





(> ) परद्र पा० २०।८५ वह देश टैः धमं ने व्रजित दे। 
पद्य० सृ० २१।६६ इस देशय गयाह। नारदी 

गर० पृ० ८१।४, ५६।३ तथा ८२५ यहदेशदै श्र इसमे पित्र 
गयां हे | देधी भा० ५३।२० यह्‌ श्रपविच्र देश दह} तथा ५०६।२२ दह 
चिव्यपर्वत दै कर्कि०  ३।४४।२७ यह देश दे | स्वन्द० क्1° 
टोट, श्रीमद्धा० ४१।२५]८, गर्ग वि० ३।१६; मदहामा० कण्‌° 
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अथंमेश्चाया है यौर मगध का नाम है) यह काव्य" शौर 
कोषोर्मे भी राता है | स्मरति््मोँग्में मी इसका नामदहै। 
फुन्ति-१. ( बे इ > ) “ङुन्तीज काठकसंहिता २६।९; 
मैत्रायणी सं ४।२।६ मे एक बिगडे हुए तथा अष्ट श्रबतर्ण 
( कौन्ते) मे याते ह| ये लोग पञ्चालान्‌ से हराये गये थे । 

२. वेवरकाभी यही मतदहै। 

३. जा० डि० प्र १०९ कुन्तिभोज यह्‌ भोज भी कदलाता 
है । मालवा का पुराना नाम है । जरौ पर युधिष्ठिः तथा उने 
भाश्यो की माता छन्ती भोजो के राजा कुन्तिभोज के दरार लाई 
मौर पाली गई थी ( महाभा चा० अ० १११.-११२ )। यह्‌ 
म्थान्‌ एक छोटी नदी जिसका नाम अश्वनदी या अ्रश्वरथानदी 
था, उसके तटपर था ( महाथा० बन० ० २०६, ब्रहरस> 
१०।५।१५) । यह्‌ ऊुन्ति भी कदलाताथा ( महाभा० भो० अ० 
९, विरार प ञ्०९)। 

वस्तुतः यह्‌ देश हे ओर मध्यदेशमे है। ग्वालियर कमि 
श्नसी मे सुरेना नामक प्रान्त मे पड़ता है । क्ुतवार नामक स्थान 
जो आज इस नाम से प्रसिद्धै, वही पुरानी इन्तिमोज की 


न +~ ~ ~ 


(नि) ५।१६ यह देशरै। स्कन्द० श्रा श्रा० मा० ५०।१५६ यह 
टेश दै श्रौर इसमे गवातीर्थ, पुनःयुनानदी, च्यवन का श्राश्रम ग्रौर परय 
राजगिरि दै । 

( १ ) नैपधीय० च १२८८ 

(२) मेदिनीक्छोप 2० त° ३७; श्रमिधान चिर ६६० | 

(३ ) देवलस्प्रति श्लोक ‡ यह देश है श्रौर चिशछुदेशसे 
उत्तर है । 
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राजधानी थी जो कि भरुरेना जित्ञे में है। यह्‌ इन्निभोजपुर 
का अपभ्रंश है । यह अआसननदी के तट पर दहै, जो चम्बल की 
सहायक क्वरीनदी की सहायक है। पुगर्णो मेंइस देश 
का नाम आता है । महर्षिं पाशिनिर ने इसको जनपदसमान- 
कत्नियवाचो माना है; ब्र्थात्‌ यह देशवाची श्रौर क्तत्रियवाची 
भी है । इसका राज्ञा कौन्त्यः कहा जाता है । कत्तिय का लड़का 
एकवचन मे कौन्त्यः कहा जाता है । स्त्री कुन्ती कदी जाती है । 
बहुवचन मे कुन्ति कषत्रिय की सन्तान श्रौर राजा कन्तिः ही कदे 
जाति दै । अ्रश्वनदौ को अश्वरथा कहना ठीक नदीं अर माल्लवा 
मे मानना मी एकदम असंभव दहै। 

कुमा--१. वे° इ० यह एक नदी दै । ० ३० मे ५।५३। 
९ शरोर १०।७९८।६ मे वणित है । इममे कोई सन्देह नहीं कि 
ग्रह्‌ वतमान कावुल्ल है तथा मीक लोगे की कोषस है, 


ति 1 रा १ 


( १) पटुम० अ० ६।२३५ तथा ३८ यह देश भारनव्कं मं ह । 
मत्स्य . ११४।३५ यह देश मध्यदेश नं है ओर भारत मे है ! कुन्तला भी 
पाठान्नर हे। वह अशुद्ध है । न्तद का मध्यदेश मे समव नही । 
गह° प° ५५।१० यह जनपद मारतं के मध्यदेश में हे { महामा० भौ 
जभ्ब्ु० ( चि० प्र ) ९।४० यह देश भरतमे है \ श्रौमहभमा० १०। 
८९।२० यह वश है ओर रका से मिथिला जाते हष मार्ग मे पडता 
है । गग स वि० ३११८ यह देश है । विष्णु ध० १।९।२ यह जनपदं 
भारत के मभ्यदेशमे हे! महाभा समाः? (मम) द३ेनाजदा ये राजा 
रोग परश्चुराम से मारे गये ! महाम।° दो* ( चि० ) ७०१९१ ( नि° ) 
१३ ये क्षत्रिय परशुराम से मारे गये। 

( २) महाभाष्य द्रयज.० ४।१।७०, सिया ० ४।९।१७५ 

१० 
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२. जिमर श्रोर लुडविक का भो यही भवत दै! ( वे०ई३० ) 

३, जा० डि० प° १०५ कुभा कावुलनदी प्रीर्को की कोपेन 
या कोफेस जो कोहीवावा के सिरइचशुमा नामक रने से 
निकली है मौर काबुल से २३७ मील पूरं है । यह कानुल्ल ॐ 
मध्य से बहकर ठीक श्रटक के उपर सिन्धु मे गिरती दहै (ऋ° 
वे० १०।७५ ) । यह्‌ मुसलमान एतिहासिक अग्दुलकादिर कौ 
नीलाह दे । ( जे° ए० एस्‌० बी° १८४२ प्र १२४ } 

(नं०२) “वह जिला जिसमे से कोफेस या कोफेन या काबुल. 
नदी बहती है, काबुल का जाता है । यह्‌ काबुल नाम वैदिक 
कुभा नाभ से निकला है । यह टाल्तेमी ( यैक्रिडल्ते की टाक्ञेमी 
७।१ में सेकक्तन २७ ) श्योर एरियन की कोफेन ८ मेक्रिवडल्ते की 
मेगास्थनीज्‌ अर एरियन १० १९१) कावुलनदी की घाटी 
निप्रहार या सुनम्निहार कहलाती है । यह पहला शब्द बादबाज्ञे 
का श्रपधरंश दहै, जोकि नौ नदी बतलाता है। वेये है, सुखं रूर, 
गरुडमक, छ्ुरुस्सा, चिपरियज्ञ, दैहिखरुक, कोटे, मोधरन्ददुरेहः 
कोशकोटे तथा काबुललनदी ८ जे° ए० एस० बी० १८४२ पर 
११७ )2 

वस्तुतः भा कावुलनदौ हे । इसकी सहायक नदिया नार, 
पजकोरा चदि ह; यह्‌ सिन्धु की सहायक नदी दिनदुञ्कुश से 
दक्षिण है ¦ ऋभ्वेद ५।५२।९ मँ तथा शऋग्ेद १०।७।६ मे 
इसका वेन है । प्रथम सन्त्र का अर्थं यह ॒हैः--हे मरुतो ! 
आपको रसा, अनिता, कभा, क्यु चौर सिन्धु निष्ट रमण न 
कराये भौर पुरीषिणी, सरथ भी मत रोधे । दुसरे का र्थं 
यद्‌ हैः- दे सिन्धो ! आप गोमती अर करु से मिलने के लिये 
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तरीं । पहले वृष्टामा, उसे बाद मे सनतु, उषएके वाद्‌ रसा, 
सके बाद शती, उसङे बाद व्या प्रसिद्ध कुमा, उमन काद्‌ 
}दतनू से मिली । उनके साथ माप समान रथ पर चदूकर 
ती ह । इससे इस नदी का सिन्धु श सहायकं दोना, मौर 
बेती { गिज्ञगित ) ओर मेहतनू ( सावान ) के बीच में भिलनः 
रीर पँच्वीं संख्या का होना निरिचत है। नक्णे मे सिन्धु 
गी सहायक पचवींनदीका होना भी इसे कावुल्लनदी द्ध 
मर रहा है। 

कुर--( १ ) वे इ० व्राह्मण-सादिस्य मे कुज वहत प्रसिद्ध 
तिकेखूपमे भ्रट होते हे । इससे यह स्पष्ट है कि कुटज देश बे 
थवा सिचित कुरू पञ्चालाज्‌के देश मे ब्राह्मणग्रन्थो ङी रचना ` 
ई। ढुरूज्‌ अकेले कम उल्लिखित दै। इन दोनो जातियों मे 
निष्ठ सम्बन्ध हाने के कारण छ्ररूज्‌ का नाम पञ्चालान्‌ क 
थ बहुत रहता है । कुरु या पञ्चाल बहुधा स्पष्टरूप से भिल्ली 


) 1 8. ष । क 





न 


( १) पचविश बाह्यण के ल्यि तुलना करो हापूकरिम टान्जेकशन 
फ़ दी कनेक्टीकूट एेकरूडमी आफ्‌ आरं पृख्ड सान्न १५।४१-५९ 
रर का इन्डियन लिद्रेचर ६७-६८, ठनरेय व्रा्यण ओर भांखायन चद्धलः 
` स्यि केवर की वही पुस्तक ४५, प्‌तरेय तथा शां खायन आरण्यक के ट्यि 
थ की जनरल अफ दी एेखियारिक स्ोखाइटी १९०८1 ३८७, शतपयः 
[° के स्थि वेबर छी वही पुस्तक १३२, ट्‌म्जक्शन आफ ही बखिन 
काडेमी १८९५।८०५६ । जेमिनीय बाद्धण भी बार-बार कुर पञ्चालःज्‌ कः 
शेख करता हे, जो बाद्‌ के शतपथ त्र० मे भी आते हैं; तैत्तिरः 
हण के स्यि १।८।४।१।२ ओर मेत्रा* सहिता के द्यि ४१२६ देखिये : 

( २ ) जेमिनीय उपनिषट्‌ व्राद्यण २।७।६ नथा ८1७ तथा ४७ २, 
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हृद जाति के रूपमे भये) ऊरु पञ्चालान्‌ ॐ देश मे भाषः 
का गृह" कदा गया है । क्रुरु पञ्चालाज्‌ की वक्ति तथा यज्ञ 
करने की विधि सर्वोच्च ओर सव्र: कदी गई है । कुरू १३चा- 
लाज्‌ राजे राजसूय अरथीत्‌ सम्राट्‌-वलि किया करते थे । उनके 
राजकुमार शिशिरमे आक्रमण मे जाया करते थे । म्रीषमङालः 
म्रवापस श्रतेथे। बाद मे छुरूज्‌ पञ्चाज्लाज्‌ उपनिषदो मे 
प्रसिद्ध है । वेवरः शौर भियसंन« ने कद्व प्रमाण वेदिक साहित्य 
मरे ठेषे खोजे है फ जिनसे दोनो जातियों मे मतभेद प्रतीत 
दोता है । भियसेन इससे इस श्यौरी का पोषण करता ह कि 
ङ्रूज्‌ बाद के श्रये लोगोमेसेदैजो किुख्य तौरसे बाह्यणो 
के विरोधमेथे } इस धार्णाके पोषणमें ब्रेबर काठकसंहिता. 


३ त 





कोपीतकी उ० व्रा० ४। १, गोपथ त्रा १।२।९; काठक ६० {०।६, च.जत 
नेयी सम १९।३।२ ( काणवमभा० ) ¦ 

( १) शतपथ त्रा° ३।६।३।१५ 

(२) वही १७।२८ तुरना करो । कुर्‌ वाजपेय गालायन श्रोत- 
सूज १५।३।१५, राख्यायन श्रौत सू ° ८।,१।१८ 1 

( ३} शतपथ ब्रा० ५५२ ३।५ 

{ ४ ) तैत्तिरीय व्रा० १।८।४।१।२ 

(५ ) जेमिनीय ब्रा° २।७८, जंमिनीय उ० व्रा ३।३०।६ तथः 
४१६।२, टहदारख्यक उ > ३।{।१ तथा ९।२० इत्यादि । 

( ९ ) इर्डिस्वेरटडियन ३1४७०, इन्डियन खिट्रेचर ११४। 

(७ ) जनल आफ दी एलियाटिकि सोषाइटी १९०८ । ६०२ - 
०७ तथा ८३७ ८88४। 

(८) १०४६ त॒ना करो पजलिड, सेक्रोड बुकम आफ दी इट 
३२५५१ $ 
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की कथाजो कि वक्दाल्भ्य तथा धरृतराष्ट वेविघ्नवीयं ॐ मध्य 
मगड़े से सम्बन्ध रखती है, प्रमाण दृता है। वक्दाल्भ्य पञचाल- 
वंश के थे । वेचित्रवीयें करु थे । परन्तु कोई ठेसा प्रमाण नदी 
मिलता कि जिसमे कुर पञ्वालाज्‌ मे आपस मे विरोध प्रकट 
हो । प्रव्युन यह्‌ भगङ़ा केवल एक राजङ्कमार तथा पुरोदहिक से 
यज्ञक्रियाच्मो के सम्बन्धमे हुश्माथा। रसी स्थान पर कुरू 
पञ्चालाज्‌ मे नैमिषीय यज्ञका प्रमाण भिलता दै, जिससे 
दोनो जातियो मे घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है । दूसरे केवर 
वाजसनेयी संन्व्मेसोचनादैकि काम्पिल्य की सुभद्रिका इस 
जाति के पड़ोस के रहनेबाल्ते एक गजाकी खी थी, जिस जाहि 
क राजा केलिये, जिक्र संहितामे वणेन है, यह अश्वसेध 
यन्न क्रिया गया था । परन्तु इस ्रवतरण॒ का अथं जो वेरने 
करिया है, वह सन्देहात्मकञ है । संहितार्के कारव भाग दे 
एक अवतरण मे, जो राजसूय के विषयमे लिखा गया है, कहं 
बतल्लाता है कि करु पञ्चालज्‌ काणएकही राजा था । शतपथ 
ब्रह्मण" मे भ्रमाण मिलता दहै कि पञ्चालान्‌ का पुराना न्म 
कृवि था । यह शब्द्‌ कुरुके समानी प्रतीत होता है आर 





( १ ) कीथ जर्नल ग्राफ दी रायल एमियारिक सासादरी १६०ब्द 
८३ ९-=३६ तथा 5 १२३८-१ १४२ देखिये | 
( २) २३।१८। 
( ३ ) एजलिड सेकरेड जुक्स श्राफ दी ईस्ट ४४।३२२ । 
(४) ११।३।२, तलना करो वेर इरिडयन लिट्रचर्‌ ११४ नाट ५५। 
( ५ ) १३।५।४।७ 
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जिमरग्ठीक तरह से सोचता है कि कुज ओर कृबीज 
छ०वे०की वकण जाति को बनाये होगे । प्रमुखतया ये 
लेग सिन्धु तथा असिक्नी के किनारे पर पाये जते ह । ङुरूज्‌ 
केवल उसक्तेत्रके ही विषयमे, जिसे कुरुकेत्र कहते है, वर्णित 
द । हम लोगो को बतलाया गया है कि कुरून्‌ तधा सृञ्जयान्‌» 
दोनों का पुरोहित एक था, इससे ये दोनो भवश्य किसी समय 
धनिष्ठ सम्बद्ध “^ रहे होगे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कुरूज्‌ घोड़ी 
( आश्वा ) से वचाये गये तथा किसी भयानक परिभ्थितिमे 
तूफान. आदिमे पडेहृए मने गयेदहै। सूत्नोमे ङुरूज्‌ ॐ 
वाजपेय का वशेन आाता< है। वर्ह पर एक शाक का वणेन 
अता दै, जिनसे कुरूज्‌ कुरुत से भागये गये माने" गये है । 
संभवत इसका सम्बन्ध महाभारतम कोरवाज्‌ के उपर याहं 
अआपत्तिसे हे) ऋम्बेद्‌ मे कुरून्‌ एक जात्तिके खूपमे नहीं 


नकन म“ 





( १ ) एल्यिन डिस्वेजलेवेन १०३ । 
( २) ७१८११ । 

{ ३) कीथ कौ वदी पुस्तकं ८२३५। 
(४) शतपथ व्रा० २।४५४।५ 
{ ५ 
( 
पटता 





) तलना करो वेबर इरिडियन लिर्स्वर ११३। 
६ ) ४।१७।६, श्रश्वा क लिये बोटलिड श्रपनी पुस्तक से श्रत्ता 
ट; जो लिरिल कौ भरामेदिकल इन्डेक्स १ से ममथित हे । 
(७) १।२०।* | 
( ८ ) शाखायन श्रीतसूत्र १५।३।१५ । 
( ६ ) वही पुस्तकं १५।१६।११; तलना करो वेबर इरिडियन लिट- 
सेचर १३६ । 


ष्टूत्‌ 
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शाते । परन्तु एक राजङकमार ऊुरश्रवण ( कुर्‌ का देश्वयं ' ) मौर 
एक पाकस्थामन्‌ करौरायणर का वणेन है । भयवैवेद्‌3 मे कन्‌ 
के राजा परीक्षित का वशेन भ्राता है, जिसके पुत्र जनमेजय 
शतपथ ब्राह्मण में श्रश्वमेधयज्ञ के एक बड़ कर्ता माने जाते हे । 
यह ओोल्डेनवग ^ का सम्भव सुफाव है कि क्रुलोग ऋण्वे०्में 
वणित कई जातियो से बने । करुरु्ेत्र उसके नाम से कदा जाता 
है, जो कुरून्‌ से सम्बद्ध था । प्रतीत होता है कि वऋ्ग्ेद मेँ 
जासदस्यव ( ्रसदस्यु का वंशज ) पृरूज्‌ का राजा था । भौर 
यह संभवदहै क्रि वर्षु भरता ज्‌ जो ऋग्वेद मे पुल्ज्‌ के शच 
केखूपमेप्रक्टहोतेदहै, बाद मे उनसे मिलकर कुरुः जाति 
का निमीण क्रिय होगे । चककि भरतान्‌ ब्राह्मणप्रन्थों में प्राचीन 
काल की बहुत बड़ी जातिकेरूपमे भति! ओर बाद का 
सादिव्य उनका जावियो की सूची मे नहीं रखता । इससे यह 
अथं अनिवायंदहैक्रिये लोगकरिसी न किसी जाति मे अवश्य 
मिल्ल गये । इस वात का प्रनाण भिल्लता है कि भरतान्‌ उसरी 
परेश में थे, जिसमे पी्येसे करूज्‌ पाये गये । उनमें से ऋम्वेद्‌ऽ 
की एक ऋचाम दषद्रती, श्मापया श्मौर सरस्वती के किनारे 


--~----~--~-~~. [1 
[ह 2 ` ` त सभाम तता ० 3; 


(> ऋण०्वेः2 १०।३३।४ 

(२) ऋ वे० ८।३।२९१ 

( ३ ) २८ १२७७ से रस्म, खिर ५।१० 
( ४ ) १३।५।४।११ 

( ५) बुद्ध ४०३४०४७ 

( & ) वही पुस्तक ४०६-४०९ 

( 9 ) ६।२३।२ 


वेद्‌ घरातल्ल १५२ 


श्राग जलाने के रूपमे पाये जाते है, ( अर्थात्‌ कुरुते के पवित्र 
लेत्र मे) । इसी प्रकार दैवीभारतौ \ भारताज्‌ से सबद्ध }) मर- 
स्वती" के साथ चै छचाश्रो मे वित ह । शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार भारतान्‌ काशीज्‌ः के उपर विजियीके रूपमे 
वणित है तथा भारतान्‌ का ाक्रण सत्वन्तके विरोध मे 
इल्लिखित दै । रेतरेय ब्राह्मण मेँ वणित है कि उन्दोने गङ्गा 
यमुना" को वलिर्या प्रदान कौ । यह भी बिना महत्व के नदीं 
है कि भरताज वाजसनेयी संष्िता* मे एक स्थान पर इर पञ्चा 
लाज इनदो नामोंके रूपमे प्रकट होतेदै। अश्वमेध के 
कर्तीश्रो कौ सूची मे एक कुर दो भरताज्‌ राजङ्कमारो को वणेन 
राता है, परन्तु वे किन जातियों के राजे थे इसका वणन न्ह 
मिलता है, जबकि श्मौर राजाघ्ों के विषयमे यह्‌ स्पष्टतया 
उल्लिखित \ है । कुर्‌ पञ्चाल का देश पेत्तरेय व्रह्मण मे 
मध्यदेश के नाम से प्रसिद्धहै। ऊर लोगो का एक भाग, 
जिसे उत्तरकुरु कहते है, उत्तर मं हिमालय के उस पार श्राज 


। १ ) तुखना करो सेफ्टी छोविस्टज्‌ डादईंअयोक्रीफेन ठेस ऋ 
वे० १४५ । 

(२) १३।५४१९ 

(३ ) एतरेय बा० २।२५ ( तुरना श्रो हार एडिशन २।१०८ 
एन्‌ ३ ), ओट्डनवगं बुद्ध ५।७ नोट | 

( ४ ) उही पुस्तक २१। 

( ५) ११।३।३ नोट १४ देखिये । भोख्डनवग उद्धः ४. ८।४०९ । 

{ & ; ओद्डनवगं ४०९ नोर । 

( ७ ) १६।१४ तुखना करो ओोट्डनवगं ३९२ ८९१ 
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भी वतमान है | शतपथ ब्राह्मण के एक श्वतरण से यह्‌ प्रकट 
होता है क्कि उत्तरी लोगो श्रथवा उत्तरीङ्कहन की भाषा भोर 
करु पञ्चालान्‌ की भाषा समान यी श्रौर शुद्ध) समौ जाती 
थी । इसमे बहुत कम सन्देह मालूम होता दै कि व्राह्मण-संष्कृति 
इर पञ्चालान्‌ के देश में फेल चुको थी च्यौर यर्हासे दही पूवं 
दक्षिण की ओर फैली । पञ्चविशत्ति* ब्राह्मण ॐ त्त्यस्तोमस्‌ 
( वह्‌ यज्ञ जो अनाद्य आयं को अवनी जाति मे प्रवेश कयन 
के लिये किया जातादहै) मे इसके प्रमाण देखे जाते है। सच- 
मुच शाखायन आ्ारणयकमे ब्राह्मण कामगधउ मे रहना असा- 
धारण सा माना गया है । इर पञ्चालान्‌ ब्रह्मणो का बार-बार 
उल्लेख भी उनके उपदेशक कार्या का प्रमाण है। कुरु पञ्चाल 
की भोगोलिक स्थिति इस्त बात क, सिद्ध र्ती दहै र्वे कोशल, 


11 त 1 ~~------~ 





( ९ ) ३।२।३।१५ यह भाव जो बह अर्थ प्रकट करताहेककिकुह 
पञ्च्‌।टाज्‌ उत्तरा बहुर कमहो सर्तेहै ( ओन्डनवग बुद्ध ६९५ ) ओर 
कोषातकी व्र, ७। ६, ( इईर्डिप्वेस्टडियन २।३०९ ) उत्तरी खोगो की 
शं भपाके छिय स्वनन्त्र प्रमाण द तुरना कूरो एजल्ड. सेक्र ड चुक्म 
अफदीडइस्ट १२।६२ पन्‌ , वेवर इरिडथनं टिटरेचर ४५, इर्डि्वेस्ट 
डियन {।१९१ 

( र) १७।१।१ अथवेदं १५ के साध विट्नेका तथा लाङमेन 
के नोरो को देखिपे । ववर इरि्डिस्वेस्टडियन १।३२ स प्रारस्भ, इशिडियन 
ङिट्‌रेचर ६७।७८- ° । 

( ६ ) ७।१३ अोड्डनवग बद्र ४०. नोट, वेबर्‌ इर्डियन खिय्‌- 
रेचर ११२ एन्‌ ५२६ । 

(४) वहः ओर शनपथ ° ११।४।१।२ ओर नोट & देखिये । 

( वस्तुतः शतपथ ० मे यदा कोई प्रमाण नही ) 
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विदह अथवा काशीन्‌ से वादमें श्रये, जो रौर पू्वेकौ 
ओर अन्य श्रार्योको खदेड दिये होगे । परन्तु वैदिक साहित्य 
मे एेसा शोर प्रमाण नहीं मिलता, जिससे यह्‌ सिद्धदह्यो कि 
किस समयमे भाये । बार मे च्रनेवाल्ते ्रायं अपने पड़ोस्ियो 
मे पश्चिम रहे होगे। केवल माषाके आधार पर सोचाः गया 
हैकिकुर्‌ बाद के अनिवालेयथे नोकरिनये मागसे मौल्िफ 
 आयजातिके मध्यमे, जो पहलेसे दी पश्चिमसे पूवे तक 

( 9 ) यह मत ओोल्डनवग बुद्ध ९।३९१।३९८।२३९९, राड मेन 
सस्रत रीडर २९७ से प्रारम्भ, शतपथ ब्रा १।४।१।१ > इत्यादि । वेबर 
इ रिडस्चेस्टडियन १।१७० का वशंन यह बतलाता हे कि कोश बिदेहाज्‌ 
डर पञ्चालान्‌ की शाखाए" है । परन्तु ओल्डनवर्ग भौर मेकडनरू (सस्कृत 
लिटरेचर २१४ ) इसका यदह अथ रगाते है छ वैदिक साहित्य ओर 
मस्करृत का प्रसार हुआ, न कि जातीयता का । 

( २ ) “भ्रियसंन ैडवेन्‌ अफ इरिडिषा ५९ से प्रारम्भ 1 जन 
आफ दी रप्र एसियािक सोखाइटी १९०८।८३७ से प्रारन्भ । दूखरी 
ओर यह समना गरूत होगा कि भरतान्‌ पहरे रक्षेत के पर्चिम 
घ्रे होगे ओर आर्यों का काय केवर पञ्चाब तक ही सौमित्त था । जव 
कि वशिष्ट विपाश्‌ तथा शुतुद्री पार करने की खुशियां मनाते है ( ऋ° 
वे० ३।३३ ) तो खभव दहे किवे पूर्वं सेभये होगे, जसा पिश 
वरदिस्वेस्ट{डयन २।२१८ मे संकेत करता हे ओर परशिचिम ते नहीं अये । 
साधारण विचार को क्ते हए हाप्‌स्सि इरिय्या ओट्ड एेन्ड न्यु “र्मे 
यह ब॑तराना आवश्यक समता है कि यञुना पर्प्णो कः दूतरा नाम है । 
परन्तु इष सुभराव कौ आवश्यकता उस स्थान पर समाप्त हो जाती है, ज 
कि यह मान लिया जाता हे कि भरतान्‌ ङुर्कषेत्र के प्रदेशमे फेरे इए 
भे, जिषका कि पवां भाग यमुना बनाती थी । दरूपरी ओर हिष्टे ब्रच्छड 
ने वेदिस्वेमाहथारोजी १।१४२-१४द मे कुरून्‌ छो कश्मीर मे जाजंकीया 
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अधिकार कयि हृए थे, चाकर भरिल गये । तुलना करो कृतवान 
से भी । ओर राजक्रमारों के लिये कौरव शब्द देखिर । 








के निकटरखादहे, जो बहत दुर हो जाता हे । जिमर भी एद्टिन डस्वे- 

ज्‌खेबेन १०६ मे ओर एनकिडि. येक्रोड इुक्म आदा स्ट १२।६२ मे 
टेमा ही सोचता ह ¦! यह समव प्रतीतं होतः है कि ऊरूज्‌ कुरश्चत्र मे, 
हिमाख्य के उत्तर तरफ बहत दूर फर इए थे ! सिन्धु ओर अत्िक्छी तक 
इनका फेखाव था ! तुखना करो ओक्डनवग बुद्ध ०० से प्रारस्म । मेक- 
डाखन सस्छृन दिट्रेचर १५२-१५७ । वानस्क्रोडर इणिडियन खिटरेचर 
एण्ड कलट चर १६४ स प्रारन्म, वेवर इ रिडिस्चेस्टडियन ५।१८७ से धारस्स, 
इणिडियन छिट्‌रेचर १ १४।१३५। १ ३६. रायस्‌ उविय्‌म ठुद्धिस्ट इण्डिया 
२७, पार्जीटर जनररु आफ दी रायल एत्ियाटिक सेसाद्टी १८०८।२ २३ 
से प्रारस्भ । हापूकिस जनं आफ दी अमेरिकन आरिग्न्टरु सोसाइटा 
१३।२ ०५ न ०27; 

( वस्तुतः क० वे० ३।३३ मे वशिष्ट का नाम भी नही, न वशिष्ट 
काः कोड संबधे; प्रत्युत वशिष्टके शत्रु विश्वामित्र कौ कथा उससे 
मरूकती हे 1 विश्वामित्र सोम सेने के किए शकट ( छकडा ) पर चदु - 
कर ग्येथे। मानंमे शतु ओर विर्‌ नदियों पड़ । चिश्वामित्रने 
उनका स्तुति की । नदियो का जरु गाड़ी की रस्तियोके नीचे हो गया, 
तवं विश्वामित्र का शकट पार हो गया । विश्वाभिन्र नै अपने वज भरतो 
के ल्वयि भो उतरने का वर मांगा ओर भरत भी उतरे ¦ पिश का प्रमा 
केकर वे० इ० कार जो सिद्ध कर रहे है, वह कहां तक सस्य हे | कथा 
हिद्छे बास्टड कश्मीर मे आजकीयाके निकर कुरओं को सानते है ¦ निमर 
भी यही मानते है । यह एकदम असभव हे । आर्जकीया का कश्मीर मे 
होना असभव है ओर कुरो का वहां होना तो उसमे अधिक असभव 
हे । वे° इ० कार ने इसका स्वथ, खण्डन किया है ओर उन्होने कुरू 
का फोराव जहां तक माना है, वह भी असभतटै। उसके प्रमाणमे जो 


वेद्‌ धरारल १५६ 


(र) वेबर-क्ुर श्रौर पञ्चाल मे वैमनध्य के विह 
कह दिनि के लिये मानते है भौर वाजसनेयी सहिना मे सोचते 
ह कि काम्पिल्य की सुभद्रिका कुरजाति क पङेस मे रहनेबाल्ली 
एक जातिकेराजाकीस्त्री थी, जिस जातिकैराजा के लिये 
सहिता मे वित श्रश्वमेधयज्ञ करिया गयाथा | (वे० इ० ) 

(२) प्रियवेन-द्ुखूज्‌ लोग बाद मे आये हए लोगो 
मेसेदहै, जो मख्यतौरसे ब्राह्मसमतके थे यौर ब्ाह्यणएमन 
विरोषी पांचान्नाज्‌ से इनका मत तिरुद्ध था । ( वे० इ० ) 

( ट ) जिमर-ङकर्ज्‌ भौर छवीज्‌ ने ऋष्वेद की वैण 
जाति बनाई होगी । श्रौर इरञ्‌ को कश्मीर मेँ आजंकीया क 
निक्रट मानते है । । वे० ई५ ) 

( ५, हिल्तेत्रान्ट्डमभी इरज्‌ को कश्मीर मे भाजकीया 
के निकट मानते दै! ओौर एजलिड्‌ का भी यही मतदै। 
ठ 
उन्दने प्रमाण दि है, ३ सव विल्कुल निस्वारदहै। र वेन्मै कुर 


श्ट कानाम नहीहै। कुरुश्रवण इत्यादि नामौमेञे कुरु शब्द 
त्राता, उनकाकुरुमे कोई सम्बन्ध नहीहै। इमे -शृ°वे० के 
त्राघार पर कुर्ग का विचार करना एकदम योगेपियन विद्वान का 
साहसमा है श्रौर श्रार्यो का बाहरसे श्रानां सिद्ध कम्नेका प्रयलद। 
प० इ० कार स्पष्ट लिख रहे है कि “वेदिक साहित्य मे पीन श्रानवालो 
ने पहले श्रनेवालौ को चदेड टिया, इत्यादि } ये कब श्राए, इस श्रश ये 
को मी प्रमाण नदी मिलता | 

इससे यह सिद्ध होता दै कि समयमात्रमे प्रमार्‌ं नही टै) किन्त 
ष सेश्रानेमे दै । लेकिन बाहरसेश्रानेमे किसी भी मापरापे प्रमाण 
नह्‌। ह्‌ । 
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( & ) ओल्डनवगे, मेकडानल, वान्सक्राडडर, रायसडे. 
हाप्ज्सि भौर पार्जीटर का मत है किङुख्ज्‌ रुते मे वथः 
हिमालय ॐ उत्तर वहत दुरतक फैक्ञे हृएयथे। सिन्धु तथा 
असिक्नी तक्‌ इनका फैन्नाव था | ( वे> इ० ) 

(७) कीथ--इनके मतत मेँ प्रमुखतया वे दोनों लोग 
( रुज्‌ अर कृवीज्‌ ) सिन्धु तथा असिक्नी के किनारे पर 
पाये जाति है । ( वे इ० ) 

( ८ ) वौटलिड्‌-चपनी पुस्तक मे ह्ान्दोभ्य के (अश्वा 
शब्दके स्थान मे “अन्ताः पृते है मौर लिटिलका भी यही 
मत दहे । (वे८इ- ) 

( ९) ओल्डनवगं श्रौर लाङ्गपतमेन--यदह मानते है पि 
कुर पञ्चालाज्‌ कोशल षि अथवा काशीज से वादे 
श्ये, जो कि पूवं की तरफ श्रौर ्र्यो को खड्‌ दिये होगे 
यह्‌ बात कुरु पञ्चाल की भौगोलिक स्थिति सिद्ध करती है, 
र कोशल विदेहान्‌ कुर पञ्चालाज्‌ की शाखाष्‌" है । ( बे ३०) 

( १०) ओल्डनवगं शओरौर मेक्डानज्ञ शतपथ ऊ अव- 
तरण का यह अथं लगातेहै कि वेदिक सादहिस्य नौर संस्छरति 
का प्रसार हुच्ा; न कि जातीयता का | ( वे० इ० ) 

वस्तुतः यह्‌ शब्द्‌ जनपदसमानक्तत्नियवाची है; अर्थत 
देशं मौर क्षत्रिय दोनो को बतकल्लाता दै) पाणिनि" महरि 
इसके राजा चौर पुत्र रो एक वचन मे कौरव्य" कहते ड श्यौर 








( १ ,) ऊुरनादिभ्योण्यः ४।१।१७२ च्ियामवन्ति ऊुन्ति कुरुभ्यश्च 
४।१।१७५. महामाष्य विभाषा कुर युगन्धराभ्यां ५२।१२० काशिका 
विशिष्ट ° २।४।७ 


1, 
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लड़की को रुरू" कहते है । बहुवचन में कुरवः ( (कुरुः शब्द्‌ के 
बहुवचन का खूप )। जाह्यणों', उपनिषदों भौर पुराणों: 
मे इसका प्रायः देश-अथं में प्रयोग श्रातादै, जो उस समय 
यू० पी०मे मेरठ के जिल्ते मे तथा उसके इधर-खधर था । उस 
देश की पूर्वी सीमा अहिच्छत्र ८ उत्तरपञ्चाल) थी भौर 


( १ ) शतपथ० १३।५।४1७, टेतरेय° ३८३, गोपथ० २१०, 
जेमिनीय० २।२५१ 

( २ ) ब्रहदारणए्यक° ३।१।२ ८ कुर पञ्चालाना बादह्यणाः ) बृहदा 
रणए्यक० ६।२।१ ( पालाना परिषदम्‌ ), कौषीतकी बा० उ० ५1१।१ 
( कुर पञ्चलिघु वसन्‌ } 

( ३ ) वायु° पू० ४५१०६ यह देश मारतमे है श्रौर मध्यदेशमे 
दे तथा ४७४८ ययो गङ्धा दै } पद्मण श्रा० ६।३४, विष्णु ° २।३।२५ 
बरह्म १६।१५ यह देश भारत ते है । ब्रह्मा° पूरच्र० १६।४० तथां १८।५०; 
मस्स्य० ११४३४ यह देशं मारत के मध्यमे दै शरोर यदो गद्धाहै। 
्रथि° ११८]८ विष्णुधर्मोत्तर० १।६।२ यह देश मारतमे हे श्र 
मध्यदेशमे हे । टूर्म० बा० पू० ४७४१; गङ० ५६।१०; ब्हत्सहिता 
१४४० यह देश मारत के मध्यदेश मे है । महामा० मी° ( चि० नि०) 
६।३६ ( म० ) ६।३७] यह देश मारत मे है । श्रीमद्धा० १।११।६ यहं 
दश्च है तथा १०।५७}१ इखकी सीमा जाद्धल से मी भिली है श्रौर इसमे 
गनाह्य नमर दै । यह जाङ्गलके साथ नी राता है । बामन० २२।५५ कुर 
जाद्ल की पश्चिमी सीमा सरस्वतीनदी है । मेदिनीकोष र० द्वि° १६ यद्‌ 
शब्द्‌ देशच्रर्थं मे हे, बहुवचन है, पुल्लिंग है । मनुस्परति ८।६२ कुरुशच् 
कानामहै। चात्मी° कि० { गु° नि) ४३।११ ( इ ) ४४।१२ य॒द्‌ 
देश दै श्नौर उत्तर मे है । निशक्त ६।५२ कुरुद्ध के व्याख्यान मे रुर 
गमनाद्रा' यह लिखा हे । यह स्पष्ट कुरु को देश मानता है । 
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खत्तरी सीमा में हिमालय था) पस्विमी सीमा यम्रुना तक 
उशीनर देश के सामने थी योर इसके दक्ञिण-परश्चिम मे 
ब्रह्मावतं था, जिसकी सीमा सरस्वतीनदी बनाती थी । यह्‌ 
शब्द इस देश के निवासियों के मी अथं से आता है । ब्राह्मण 

प्रन्थ इस देश को मधव्यदेशष्टमे मानतेहै। पुराणो मे भी 
मध्यदेश मेदी माना गया है। मतुस्परतिः इसको नरद्यषि देश 
मे मानती है शरोर इसी सीमा ब्रह्यावतं से मिली हई बतलाती 
है, जो मध्यदेश के दी अन्तगत है। इसमे बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञान 
के वेत्ता रहते थे । पञ्चालदेश के बह्यज्ञान के समान इस देश 
का भी ब्रह्मज्ञान माना गया है मोर यह आआचारमेमी र्सी 
के समानथा। मज्ुनेजिन देशोके ब्राह्मणों से संसारको 
सदाचार सीखने की अआज्ञादी है, उनमे यह भी था । पञ्चाल 
शरोर इसके राजे भिन्न-भिन्न ये । कुरुरेश के राजा कुरु" करै 
जतेथे श्रौर पञ्चाल देश के राजे 'पञ्चालः । कुर देश की 
राजधानी (हस्तिनापुरः थी आर पञ्चाल केदो माग होने के 
कारणं उत्तरपञ्चाल कौ राजधानी (अदहिचच्छन्रः थी, जो इस 


( १ ) एेतरेऽ ३८२ भमध्यमायां दिशि इुरुप्वालाना राजानः 
प्राया हे तथा का शाखीय शतपथ व्रा° ८ ( र11५ ) ६।७}११ 
इसमे कुर प्चालेस्ते' यह श्राया है । 

“ ६२) प्रष्ठ १५८ की रिप्पणी सं° ३ देखो) 

( ३ ) सरस्वतीषद्यो देवनयोर्यदन्तरम्‌ | त देवनिमितं देशं बद्या- 
वतं प्रचक्षते । कुरक्षे च मरस्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । एष बद 
देशो वे वब्रह्यावत'दनन्तरः । एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः } स्व 
स्वं चरि शिभेरन्‌ एथिव्यां स्वं मानवाः । 
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समय नेनीताल ज्िक्तेमे काशोपुर के नाम से प्रसिद्ध है, 
दक्षिणपञ्चाल की राजधानी काम्पिस्यनगरः ( कम्पिल्ल ) भौर 
'अ्ासन्दीः ( कन्नौज ) फरुलाबादं जिज्ञे मे थी । गंगा से उत्तर. 
दक्तिण इसका विभाग माना जाताथा। पञ्चालका दुसरा 
नाम छविः" भीथा। च्रथवेवेद्‌ २०।१२५।७ मे परीक्तित का 
कौरव्यः विशेषण आया है मौर परील्ितके राञ्यका वणन 
दै । शतपथ बाह्मण में परीक्षित के पुत्र जनमेजय का अश्व 
मेधयज्ञ श्ासन्दीनगर मे वर्णितदहै, जो हस्तिनापुरसे छु 
दूर दक्षिण मेथा) पेवरेय ब्राह्मणः मै परीच्लिन के पुत्र जनमे- 
जय का तुर कावपेय द्वारा देन्द्राभिपेक का वणेन है । इतके द्वारा 
बलिष्ठ हो जनमेजय के समस्त प्रश्वी के दिग्विजय का वणेन है । 
दक्तिण मारत मे जनमेजय क दिग्विजय के समय दिये हुए दो 
दानपत्र मिले ई, जिनरा वणेन इन्डियन अआन्ट्किरी* भौर 
एपोभाण्िया इन्डिका^मेहै | रदश के नृप रज्य के लिये 
अभिषिक्त होति दै, इससे अभिषिक्तवे लोग राजा कटे जाते 
र । उन्तरछ्ुर देश देवदेश है श्रौर हिमालय से उत्तर है । उनसे 
योर कुरुश्मों से बिल्ल सम्बन्ध नहीं है । क्रु, पञ्चाल दोनो 
एक देश मी नहं थे । विदेह, काशी चौर कोशल भो एक नह 
( १) शतपथ १३।५।४७ 
( २ ) १३।५।४]१ 
( ३ ) ३६।७।१ 
(४) इरिडि० च्मा० १।०७७ तथा ३।२६८ 
(५. ) प° पीर म्रा° ४५३५३ 
{६ ) एेतरेय ब्रा° ३८३।३ 
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थे), इन लोगो मे परस्पर को वमनस्य नही था। भियसन 
ओर वेवर के मत, जो इन दोनोमे बिरोध मानते दहै, भ्रन्थ को 
न समभना घोषित कर रहेदहै। वे० इ० कार इस बातका 
करठतः खण्डन कर रहे है रौर उनके परस्पर मेल के प्रमाणो 
कोदे रहे टै) दन्द मे कुरूपञ्चालाःः प्रयोग रौर अलग-अलग 

'कुरवः'" एव "पचालाः' प्रयोग भी मिलते है । जैसे इस समय 
भी कलकत्ता बम्ब, जयपुर जोधपुर, आगरा देहली इत्यादि 
प्र्ोम दो नगे को साथ-ष्ाथ कते है, पर॑च उनकी वनिता 
कोड नदी है । उसी प्रकारसे ननो शव्द एक साथ बोलते जाते 
थे ओर उनमे परस्पर कोई धघनिषठठता नहीं थी । प्रायः कुर, 
पञ्चाल दोनो शब्द जौँ न्द्र मे अये है, वरह देशवाची हे, 
जातिवाची नही । छग्वेद्‌ मे कुरु, पञ्चाल शब्दीकानाममभी 
नहीं है । बेक्णं शब्द्‌ देशश्रथं मे श्राया है। जिमर कुरून्‌ 
दयौर करिबीज्‌ से ऋष्वेद छी वकणंजाति का बनाया जाना 
मानते है श्रौर वेदिक इन्डेकपकार उनकी पीठ ठोकते है, चब 
इसपर विट्वानो को यह सोचना चाद्ये करि ऋग्वेद के समयमे 
कुरु रौर क्रिविके होनेमे प्रमाणाभावसे ऋर्वेद्‌ के बनने से 
पहल्ञे शौर उसके समय मे आपके सिद्धान्त मे कुर्‌ शमर क्रिवि 
के संसारमेन दने से उन्होनि ऋण्ेद म वर्त वेकणेजाति 
को कैसे बनाया ? इनको यह कहना था कि वेक्णेजाति सेये 
दोनो जातिया बनीं । इससे इनका कथन केसा टै, यह्‌ निश्वय 
करे । पूर ॐ वंशज होने सेये ल्लोग “पौरवः भी कदे जते यं | 

भरतवंशी कतरियो का निवासस्थान रुके था । इसमें ऋग्वेद 
( १) एेतस्य व्रा° ३६।६।२२ 

१९१ 
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मे श्रणुमात्र भौ प्रमाण न्दी दहै। ऋगवेद ३।२३।४मे जिन 
अरतोकेयज्ञका वणनदै, वै ब्राह्मण भरतन्छषि को सन्वान 
हे । वर्यं भारताः" यह प्रयोग श्राया है । यदि क्ञतरिय की सन्तान 
होते तो “भरताः प्रयोग होता| प्री छवाधों मै सरस्वती 
का विशेषण “भारती श्राया है। बह सरस्वती का नाम ३े। 
उससे भरतों का कोई सम्बन्ध नहीं है । शतपथ त्रा० १३।५।४ 
मे काशिराज धृतराष्रके घोड़े का पकड्ना जिस शतानीक ॐ 
द्वारा लिखा है शौर रेतरेय ब्रा ( भ० ३९) मे भी शतानीक ॐ 
देनद्राभिषेक योर समस्त प्रथ्वी का विजय मौर अश्वसेधकाजो 
चरणन दै, वह सत्राजित कापुत्रथा। रौर भरत दौःषन्ति फे 
अश्वमेव यज्ञो का वणेन गंगा-यञ्ुना के तट पर है, जो भरतङॐ़े 
“भ्रतिष्ठान'' के राजा होने के कारण प्रयागमे हए ये । प्रतिष्ठान 
श्सुसीः का नाम हे । अर्विक्न नरेश याज्ञतुर इषम के अश्वमेध 
का शतपथ मे वणेन है । वह भी भरतवंशी था। पचालक्श 
का राजा सत्रासह का पुत्र शोण भी भरतवंशी था, उसके भी 
अश्वमेघ का वणन शतपथ मे है । ६०३३ कवचधारी तौर्वश 
( तुवेश के वंशज ) उसके घोडे की रल्ञा करते थे। सत्वत्‌ वंशज 
राजो घोड़ेकोभरतने हीन जिया था । सतत्‌ वंशबाज्ञे 
दाक्तिणात्य थे, यह एेतरेय ३८।३।२ मे स्पष्ट है । शतपथ मेँ भरतो 
के श्रश्वमेध का वणेन है धौर जनमेजय भी कुरुवंश मे होने 
ॐ कारण भरत दी ये । डुरु, पञ्चाल राजाश्चो के पूवज भरत 
हीथे। इसे दोनो दही भरत की सन्तान थे। परञ्च राज्य 
भिन्न-भिन्न थे । इन दोनों देशों का राजा एक दहो, ठेसा कभी 
मद था । वाज० कारव सं° ११।३।६३ मे दोनों देशो ॐ राज्ञ 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिखे है, सायण भाष्य देखना चाहिये । वेव्रर कथः 
वे० इ० कार को अक्ञराथं नहीं लगा । वर्हौँका पाठ यह है 
““छुरबो राजैषवः पञ्चालाराजाः ( काण्व सं° ) । सायण शदे 
ऊर्वः बोयुष्माकमेषराजा अस्तु हे पञ्चालाः वोयुष्माकमेष राड 
अस्तुः; अर्थात्‌ हे कुरु लोगो ! यह तुम लोगों का राजा हो ओर 
हे पञ्चालो ! यह्‌ तुम लोगोंकाराजादहो। उस समय केरा 
चन देशोके थे, किसी जातिविशेष के नीथे । देशोँमें सभ्य 
जाति क लोग रहते थे । शतपथ ३।२।३।१५ क भ्रवतरण कः 
अथं यह्‌ है कि कुर, पञ्चाल की भाषा उच्चतर होती है, बद 
ॐ लोग बड़े वोलनेवले होवे हैँ ।: उसका यह अर्थं करना द्धि 
उत्तरीय लोगो अथवा उत्तरौ छुखूज्‌ छी भाषा ऊरुभाषा के सप्राहन 
थी ओर शुद्ध समभी जातीः थी, यह्‌ सरासर संसार को घोर 
देना हे । 

्मायंसंस्कृति का केन्द्र बह्याबतं यौर ब्ह्य्पिरेश थाः, 
इसी से छ्षमस्त ससार मे सभ्यता फैली । ॐेवल कुर पञ्चाल स 
ही नहीं । यदीं पर प्ते खष्टि हई । भायं लोग बाहर से आर्‌. 
इस विषय मे सस्छनवाङू मय मे अशणुमात्र भी प्रमाण नै 
है । पश्चिम से ज्ये पूवं को गये, यह बातत कल्पनामात्र आर 
निराधार है । यह कहना कि शश्रयुलदया दोनों लोग सिन्धु क्थः 
असिक्नी के किनारे पर पाये जते दै । इुरू्‌ केवल ही उस 
त्ते के विपयमे जिसको छुरक्तेत्र कहते दै, वर्णित ह यहं 
बिल्ल ही असबद्ध है । शतपथ बा १३।५।४।७ में च्छि 
पञ्चाल का नाम लिखा है चौर कुरू के जनपद्‌ केबल ऊुरक्ेतर 

१ मनुस्प्रति २।२० 
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ही नही है, बहतो एक देश ह ओर पञ्चालसे भिलादहै। 
सिन्धु के तट पर कुर का कहना एकदम धधली है । असिक्नी 
क तर्‌ पर पञ्चालं का मानना चौर च्रसिक्नी का चरथं 'चिनावः 
करना भी श्रसंबद्ध है । असिक्नी के तट पर पञ्चात्‌ उस दशा 
मे हो सकते है जव कि असिक्नी का असली अथं कन्नौज की 
ऋलीनदीः किया जाय । बह भी विना किसी प्रमाण फे नर्द 
हो सकता । क्योकि आपके कथन में मूल का नाम नदीं है। 
ान्दोम्य उपनिषद्‌ के एक प्रसंग मे कुरूज्‌ घोड़ी से वचाये गये 
तथा क्रिसी भयानक स्थिति मे तूफान श्रादिमे पड़ हए माने 
गये है। यह कथन ठीक नदीं) बर्हतो यद लिखादहै कि 
मतुष्य-बह्या यज्ञ की इस प्रकार सत्ता करता है जिस प्रकार 
युद्ध करनेवाले की घोड़ी रक्ञा करती दै] 

ह्या यज्ञ की किस प्रकार रक्ता करता है, उसका भाव यह 
हैः--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४।१७।४ से प्रारम्भ ) मे यह्‌ विचार 
आया हे करि यदि यज्ञ करते समय मन्त्रोके उच्चारण मे शुद्धि 
हो जाय तो वह यज्ञ खरिडतद्यो जाता है) यदि कदाचित्‌ किसी 
ऋस्विक्‌ की गलती से मन्प्रोच्चारण मे शुद्धिहो जायतो 
उस यज्ञ के चंग को केसे पूरा कियाजाय ? इस प्रश्न का समा- 
वान यह्‌ किया गयादहैकिब्ह्यानामका कऋखिक जो यज्ञ के 
समय में चुपचाप बठा हृश्ा मन्त्रोच्चारण को सुनता है, वह 
यदि ऋ० वे० के मन्त्रोच्चारणमे अशुद्धिदो तो यज्ञ फे बाद 
“भूः स्वाहाः इसः मन्त्र से गाहेपत्य अग्निम हवन करे । यदि 
यजुवेद्‌ की अशुद्धि द्यो तो शवः स्वाहा" इस मंत से दकिणाग्नि 
मे हवन करे । यदि सामवेद की अशुद्धिहोतो शः स्वाहाः 
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इस मंत्र से ्राहवनीत उ्भन मे हवन करे । इससे भशुद्धि-दारा 
जो हति होती है, द पूणे हो जाती है । जिस यज्ञ क! नड 
इस बातकाज्ञता दोना है, वह यज्ञ ठीक होता है। ( मनुष्य- 
ब्रह्मा इत्यादि ) । यह्‌ गत न समफकर कुष्‌ घोड़ी से वचायं 
गयेः-- यह कथा तेयार हयो गई । तृषठान की कथा भी इस प्रकार 
है ऊुरुटेश मे एक बार पत्थर गिरते से अन्न के नाश होरे 
से, अकाल प्ड़ाथा वर्म रोई तूफान का वणेन नहींदहै मौर 
उसमे कुरजाति से कों सम्बन्ध मी नहीं है| 
“ब्र ह्मण-सादहिस्य मे कुरो 5 बहुत प्रसिद्ध जाति के रूष 
मे प्रकट होने से ङुरूज्‌ देश में अथवा भिधित कुरु पन्चालाज्‌ 
के देशमेव्राह्मण-प्रन्थो कौ रचना हृ । करून बह्म जातिरूपमे 
वहत प्रसिद्ध हुए, इत्परादि? कथन पर अवहमे विचार करना है; 
कुरः शब्द्‌ प्रायः वदेशश्रयेणमे आ्आयाहै। भौर अपे मत 
मे कुम शव्द 'जातिश्यथं' मे श्राया है । तत्र जाति मे ब्राह्मण- 
भन्थ केस बने { यदि ङन्‌ के श्रानेसे ङ्ुरूञ्‌ का देश लेल 
है तो पञ्चालान्‌ तो नदीं राये, उनक्रा देश आपने कैसे लिया! 
ब्राह्मणए-साहिस्य मे क्या केवल एक ऊरु शब्द दही आआयादहै१ 
उनमे तोश्मौरमी देशोके नाम है । च्रापके मतमेवे जातियो 
के नाम है| यदि छुरुजाति के नाम से कुररेश मे बनना आप 
मानतेहै तोन देशोमे भी आपको मानना होगा, जिनः 
चणन ब्राह्यणएम्रन्थो मे बहूतायत से आया है । देतरेय ब्राह्मख्‌ 
३८।३ दक्तिण दिशा मे सत्वततो के राजे, परिचिम में नीच्य एवं 
अपाच्य के राज्ञे, ञत्तरमे उत्तरकुरु एवं छत्तर मद्रदेश (हिमालय 
= छान्दोग्य ° १।१०।१ 


वेद्‌ धरातल १६६ 


ॐ गर ) के राजञ, मध्यदेश मे कुरु पञ्चालों के राजे, वश श्रौर 
हशीनरो के राजे तथा ३९७ मे राजाश्मोने जो समस्त प्रश्वी 
जीती उसका वणन, २९।८ मे अगदेश भौर अवचत्‌ नुक स्थान 
के नाम आये है तथा शतपथ व्राह्मण १३।५।४ मे काशिदेश 
क} नाम, श्रश्विक्नदेश, क्रिवि अौर पञ्चाल के नाम, गंगा, 
यघ्युना के नाम तथा भाखन्दीवत्‌ का नाम श्राया है। गोपथ 
जद्यय २।१० मे कृरु, पंचाल, चंग, सगव, काशि, कोशल, 
शाल्व, मलस्य, वश, उशीनर ओर उदीच्य शब्द देश्रथं मे भये 
ह । माध्यन्दिनीय शतपथ ६।४।१।१४ मे सरसखती नदी, सदा- 
नीरान्दी, उत्तरगिरि ८ हिभालय ), कोशल तथा विदेह शब्द 
आये है । काएवशाखीय शतपथ 1: 11 "7 11017114 मे कोशल 
विदेह, कर, पंचाल, सदानीरा, उत्तरगिरि शब्द्‌ ्राये है तथा 
तारख्य बाह्मण २५।१० मे सरस्वती, कारपचव, यमुना, टषद्रती 
चौर कुरुत्तेत्र शब्द अये है । फिर कुरु पंचाल मे कया विशेषता 
है कि उन्हीं मे बाद्यण-मन्थों का बनना माना गया है ? शतपथ 
न> २।४।४।५ मे पुरोहित एक होनेके कारण दोनो रष्क 
घनिश्ठता वेदिक इन्डेक्सकार मानतेहे,सोभीटीक नही । एक 
डाक्टर जो श्रावश्यकृता पड़ने पर सबके घर जाता है, उसके 
जाने मे भ्रावश्यकता कार्ण होती दहै, न कि मरीजों की परस्पर 
खनिष्ठता । वह परस्पर मित्रो, परस्पर शतरुद्र तथा परस्पर चद्‌ा- 
सीनोकेभी धर जाता है) उसी प्रकार यदि यज्ञ करनेवाला 
पुरोहित दोनो रषौ मे जाता हैतो इससे दोनो राष्ट या जातियो 
मं घनिष्ठता केसे प्रतीत होती है! कुरजाति को कई जाति स 
भिला कहना सवथा अनुचित दै । 
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कुरु एक क्रिय था, उसकी सन्तान कुरुवंशी, करन्य 
शर कुरु कलाई । चसी के देश मे रहने ॐ कारण करुदेशं 
बना । यह्‌ रहते हुए भी यह केसे संभव है चि एक क्तत्रिय- 
कृमार कड जाति का हो? (करत्तेत्रः ।शाब्यसे जो 'करुका 
ततेत्र' अथं रखता है, वह करु से सम्बद्धो के नाम सेबना- 
इसे कोन बुद्धिमान्‌ मानने को तैयार होगा ? वृह भरतान्‌ 
जो ऋ० वेमे पुरूज्‌ के श्रु के खूप मे प्रष्ट होतेह, 
बाद्‌ में उनसे मिलकर कुरुजाति का निर्माण श्य होगे, इसे 
संभव बताना तो सवधा श्रसंबद्धता की पराकष्ठा है । पुणण- 
ग्रन्थ परु की सन्तान मे कर को मानते है । आपकी सम्भावना 
तथा कल्पना उनको पूरु के शचरुश्रोके वंशमे कररही है। जिस 
देश का ग्रन्थ हो उसमे उसी देश का इतिहास प्रमाण माना जाता है । 
इससे पुराण की वशावली सत्य माननी होगी । कल्पना कां 
दाधार प्रमाणाभाव से सारहीन होता है। श्रापका यह कथन 
भी बङा रोचक हैक बाद का साहित्य उनको जातियोंकीसूची 
मे नहीं रखता । यदि पुराण देखे जायें तो भरत का वश उन्म 
वणित हैया नही, यह्‌ एक साधारण पद्ा-लिखा भी जानं 
सक्ता है। गीता जो सवेप्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके निमण का 
समय चीनी यारी ह नसांग महाभारतयुद्ध के पडले मानता है, 
जो ( गीता) महाभारत क्प मुङ्कटका रत्न है जिसकी 
व्याख्याएं संस्कृव-वाङ मय मे भिन्न-िन्न संप्रदायो के आचार्यो 
द्वारा भिन्न-भिन्नकी गई दहै, कई योरोपियन विद्भानोंनेभी 
जिसकी व्याख्या करने अरर स्तुति करने मे अपना अमूल्य समय 
दिया है, उसमे अञ्जन के लिये स्थान-स्थान पर मारतः शब्द्‌ 
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च्या है। (मारतः भरतवंशी को कते ह । शतपथ व्रह्म 
१३।५।४।११ मे काशिदेश के राजा धृतराष्ट्र के अश्वमेव कफे 
घोड़े का पक्डना शतानीक राजाके किये क्िखा है, उसको 
भरतोके लिय कहना अनुचित है। यदि वह भरतवंशी था 
तो सभी भरतवशी समस्त काशिषेश के राजा्मो के विजयी 
हो गये, यह. कहा नद्यं जा सकता । “भरताज्‌ का आक्रमण 
सत्वतो के विरोध मे जो देतरेय ब्राह्मण मे उलिक्निखित है, उनमे 
सेएकनेगगा श्मौर यमुना शो बलिया प्रदान कीः - यह्‌ 
कहना भी विचित्र है) शतपथमे ण्ह उपमाके रूपमे श्राया 
है। उसमें लिखा है कि सात्राज्ञित शतानीक ने समस्त प्रश्वी 
पर धूमते हए काशिराज धृतराष्ट्र के घोड़े को पैसे पकड़ा जैखे 
कि भरतने सात्‌ लोगो के श्रश्वमेष का घोडा पक्ड़ाथा। 
इससे सत्वताज्‌ फे विरोध मे भरतो का श्राक्रमण॒ कहना टीक्‌ 
नहीं । क्योकि भरत ने स्वयं घोडे को पकड़ा था, जो स्वयं वश- 
क्ताराजाथा। बह वंशज भरतान्‌ नहीं कहा जा सकता । 
गेगा-यमुना की बलि कहना भी अनुचित है । गंगा भ्रौर यमुना 
के किनारे महाराज दु.षन्तके पुत्र भरतने १३३ अश्वमेध 
क्रिये थे, यह क्िखा है; न कि गंगा-यसुना की वल्ियाँ । “"्रात्य- 
स्तोम यज्ञ अव्राह्यण॒ मादि को अपनी जाति मे प्रवेश कगने के 
लिये किया जाता थाः”, यह कथन भी विचित्र दै । बम्तुतः जो 
त्रतभंग दोने के कारण ब्रह्मएता से पतित हो जाता है, वह 
श्रास्यः कहा जाता है । पुनः उसके ब्राह्मणता संपादन के लिये 
्राद्यस्तोमयज्ञ क्या जाता है; नकि अव्राह्यण को अपनी 
जातिमे प्रवेश करने के ज्िये। 
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वे इ० कार घ्ास्दभ्यव को इुरूज्‌ का राजा मानते दे 
मौर त्रमदय्युको पुरुक का पत्र मानते ह । शत्तपथ ब्रा 
१३।५।४।४ मे पुम्ङकभ्प को इद्बाछु की सन्तान मानाहै | हमारी 
समम मे यह नहो आता कि इद्वा जो सूयंवंशियों का मतु 
के वाद चआ्दिपुरुष रहै, उसरी सन्तान रुवंशियो का राजा 
किस प्रकार बना? इस्सेवे० इ० कारका लेख कं विशेष 
प्रतिष्ठा नदी रखता । वे० इ० कार करुरुवाजपेय का सम्बन्ध 
कुर्मो से लगाते है । परन्तु यहं उनकी जबरदस्ती दै । शांखायन 
श्रौतसूत् १५।३।१५८ मे वाजपेय का वणेन है। उपमे तीन 
प्रकार क बाजयेय माने गये है--उत्तम दक्निणावाल्ला, मध्यम 
दक्लिणावाला मौर कम दक्षिणावाता । कम दक्तिणावाला वाज- 
पेय कुरवा पेय कहलाता है, उसमे १७ गायों कौ दक्तिणा हे । 
टीकाकारने रुवाजपेयः का अथे कम प्रतिषठाबालाः माना 
है। इससे रोर कुरुथ से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । कुर" 
शब्द्‌ का अथं य्ह (कम प्रतिष्ठाः है। कुररेशया कुर की 
सन्तान रथे नदी है । पाकस्थामा राजा का पिता कुरयाण था, 
इससे यह ऊकुरवंशी नदीं हो सकता । प्रत्युत ० वे ३।३। र्मे 
इसका भोज विशेषण इसको सत्वत्‌वंशी दाक्निणात्य राजा कह रहा 
है । दक्िण फे सखत्‌ राजे भोज कटे जाते थे । यह बात ेतरेय 
त्रा० ३८।३।३ मे स्पष्ट दै । इसको ऊुरवंशी मानना निमूल है । 

वे० इ० कार ““अश्वमेधक्ती्मो की सुची मे एक कुर्‌, 
दो भरताज्‌ का वणन च्माता है; परन्तु वे करन जातियो क राजे 
ये-- यह वणेन नर्ही मिलता । वस्तुतः शतपथ मे जनमेजय 
ओर उनके भाई भीमसेन, उभ्रसेन चौर श्रुतसेन चार कुरवंशियों 
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का वणेन है, वे भी भरतवंशी थे । श्रौर भरतवंशियो मे ऋषभ, 
शोण अरर शतानीक का वर्णन है । जनमेजय का राज्य कुर- 
देश पर था, अन्प्र भाइयो श कहँ पर था-यह्‌ पता नहीं 
चलता । ऋषभ का अश्विक्नदेशमे, शोण का पंचालमे राज्य 
था । शतानीक का करट था, इसका निश्चय नहीं । जाति पर 
रोञ्य का वणन कहीं भी नहीं क्िखा है। सवत्र देशो पर राञ्य 
काणेन दै | वे० इ० कार की संख्या भी अशुद्ध है । 
ङुरु्तेत्र-( १) ( वे इ० ) दुरुक्त ( कुरून का देश ) | 
यहं त्राह्यणम्रन्थो › मे प्क मुख्य पवित्र देश माना गया दहै। 
इसको सीमा के अन्दर हषद्रती, सरस्वती तथा थापयार नदियां 
बहती ्थी। यहो मी शयंणावन्तञ नाम की .एक मील प्रतीत 
होती हे, जेसा कि शतपथ ब्राह्मण मेँ अन्यत्तःप्लक्ञा* के नाम 
से माना गया है । पिशल ॐ अनुसार करत्तेत्र मे प्या नाम 
की एक नदी थी जो ऋग्वेद के कषु स्थानो परप्राघ्ह्येती है । 


कन 


करुततेत्र को सीमा तेत्तिरियारण्यकप्मे इस प्रकार दी है- 


स 
( १ ) पञ्चविश व्राह्मण २५।१० शतपथ व्राह्मण ४।१।५।१ र 


११।५।१।४ तथा ९१४।९।१।२ एेतरेय बाह्मण ७।३०, भैव्रायणीसहिता 
२।१।४ तथा ४।५।९; जेमिनीय व्राह्चण॒ ३।१२६, जर्नल श्राफ दी श्रमेरि 
कन च्रोरियर्ट्ल सोसाइटी ११।९४६, साखायन श्रौतसूत्र १५।१६।१ *अ्आदि। 
( २ ) लना करो ऋष्वेद्‌ ३।२३; पिशल वेदि्वेस्टडियन २।२१द 
( ३ ) देखो पिशल की वही पुस्तक श्रौर श्रार्जीकीया से तलना कसे । 
(४) शतपथ ब्रह्मण ११।५।१।४ 
(५ ) पिशल की वही पुस्तक २१६ । 
( £ ) ५।१।* यह जगह कर्यो पर है, यह ठीकं नह बतलाया जा 


१७१ वेद्‌ धरातल 


दक्िण में खाण्डव, उत्तर मे तूष्नं श्रौर पश्चिम मे परीणह दै । 
मोटे तौर पर यद वतमान "सरहिन्द था । 

( २) पिशल के अनुसार कुरत्ेत्र मे प्स्या नामकी 
नदी है। 

(३) ( कनिङ्गहम की ेन्तियन्ट जामाफी प्र° ३७७ ) 
स्थानेश्वर सात्वं शताब्दी मे सा० ता० नि° शि- फा- लोपा- 
स्थानेश्वर एक भिन्न देश की राजधानी थी, जो ११६७ मील 
केषेरेमेथी। वर्हौके जसी राजाका नाप नहीं दिया है। 
हन्तु राञ्य कन्नौज के राजा हपेवधन के श्रघोन था । हपेवधेन 
उस समय उत्तर मध्यभारत का एकच्छृत्र राजा था | उसकी 
लम्बाह-चौड़ादई्को देखकर जो ह्ोनच्यागके द्वारादी गङदहै, 
मे इतत नतीजे पर श्राता हुं कि यह देश शतल्लज से गणा तक 
फला हुमा द्येगा । उसकी इत्तरी सीमा शतलज्ञ पर हृर्की पवन 
से गंगाके पास मुजफहरनगर तक रौर दक्निणी सीमा शतलज 
पर पाकपतन से होते हए भटनगर श्नौर नारनलसे गंगा पर 
अनूपशहर तक थी। इससे इसकी सीमा ९०० मील प्रतीत 
दोती हे, जो कि यात्री केद्वारा वर्णित से एक चौथाई्‌ कम है। 
किन्तु यह्‌ निश्चिततहै किं नाप बदाकर बतला गङ्‌ होगी । 
दूसरी बात यह दै कि हनच्यांग का बणंन कड कलं गहत है 


[1 वि 








सकता } मरू को देखो । तुलनां कगे वानसक्रोडर इर्डियन्म लिटरेष्वर 
एड कल्चर १६४-१६५५ गेक्समूलर सेके उबुक्स श्राफ दी ईस्ट ३२।३९८- 
२९६; ववर्‌ इान्डस्वस्याडयन १।७८-७६, मेकडानल सस्रत लिटरेचर 
१७४; एजलिंड सेक्रेड बुक्स श्राफ दी दस १२।४१ ¡ एेसा जान पडता है 
कि कुरुधनेत्र गगा-यमुना के बीच मे बहत पूर्य मे 
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क्योकि उपका क्थनदहै क्रि छोटी रियासते ३७ श्रल्ग र्थी 
न्तु यह निश्चित है कि छ्ोरी-होरी स्यिसतं बड़ी रियासतो मे 
मिली हृदं होगी । इस तरह से मै विश्वास करता हू कि गोवि 
सन श्मौर श्रहिच्छत्र की रसियासते मडावर-रियासत मं मिली 
हई होगी । श्ौर वैशाल, कृशपुर ओर गगा के दोश्ा्र की 
छोटी रियातते अयुटो हयञ्घुख, कोशाभ्बी भौर प्रयाग कन्नौज 
मे भिली हई थौ । कुशीनगर कपिक्ष मे था । बद्री श्रौर खेदा 
मालवा के आन्तरिक भागयथे। कुं स्थानो पर मै विश्वास 
कताहूकरिसौ को जगह हजार का प्रयोग कर दिया गया है| 
विशेषत मेंगंगाके दो्माबके नीचे के जिल्लो ॐ बिषयमसे कह 
रहा ह! इसी तरह प्रयाग ( इलाहाबाद ) ८३३ मीक्लकेषेरेमे 
कहा गया है रौर कोशाम्बी, जो इलाहाबाद से ३० मील की 
दूरी परदे, £०्न्ग्लौ या १००० मीलकेधघेरेमे मानी गई 
है। दोनो के विषयमे ८३ मील यओौर १०० मील मनूगा, 
जो किष्टोरी-दह्लोटी रियासतो की लम्बाई चौर चौड़ाई के योग्य 
होगा । यह निश्चय है वे इप्तसे बड़ी नदहींहो सकती थी, 
क्योकिवे चारों योर से प्रसिद्ध रियासतोसे धिरी थीं । इन 
सव बातों से पता चलता है कि हयनच्यांग की नाप बिल्कुल 
तो सदी न र्थः; परन्तु बहुत गलतमौ नथी। 

स्थानेश्वर या धानेश्वर नगर मे एक पुराना नष्प्राय किला 
है, जो चोटी पर १२०० फोट है । पूवे मे रक चोटी पर घु. 
निक नगर वसा हुश्रा है । ओर परिचम में एर पयेन्त भूमि है, 
जो बाहरी कहलाती है । तीनो छोटी पहाद्वर्या लम्बाई मे पूरवे 
से पञिम तक करीव एक मील है भौर चौड़ मे करीब 
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२८०० फीट । लम्बाई छर चौडाई १४००० पीट काधेरा 
बनाती हैया २६ मीलसरेकम, जो कि ह्यनच्यांगके ३२ मील 
के बरावर है। न्तु मुसलमानो के आक्रमणो से पहले यह 
निश्चय हैकि धाधुनिक नगर भौर फील जिसे द्य कहते दहै, 
उसके बीच का भाग पुराने नगरकाभागदहोगा | इस स्थान 
कोद्रष्टिमे रखने पर पुराना नगर प्रस्येक तरर एक वगे म्न 
होगाजो कि चार मील का एक येत बनायेगा, या चीनी यात्री 
की नापसे क्रुद्धं अधिक । यह कहा जाता है फि इसकी ५२ 
मीनार थी, जिनमें से अव भो कुछ अवरिष्ट है । यह किला 
राजा दिलीपके द्रवाय बनवाया गया थाजोङ्कर्‌ का वंशज था 
रौर पांडे पाच पीढ़ी पहले था} पश््विममे मिटटी ङे 
किलि की दीवारे सड़क से ६० टीट अ चीदहै। किन्तु भीतरी 
भाग ४० फीटसे अचा न्हींहै) पूरो पहाड़ी टूटी हई बड़ी- 
बड़ी इटोँसे ठकीदरै, किन्तु तीन पुरान क्रो ॐ अतिरिक्त 
प्राचीनता का कोई चिह्न अवशिष्ट नदीं है | 

स्थानेश्वर या थानेश्वर का नामयात्ते म्थान ( निवास. 
स्थान ) के ईश्वर ( महादेव ) से निकलता है या स्थानु + ईश्वर 
के मिलने से अथवा स्थान +र (मील) से निकला ३ै। 
यद सबसे पुराना भारत का प्रसिद्ध नगर है ! छन्तु सबसे पते 
यह ६२४ ईेसवी मे इयन्च्यागके द्वार देखा गया। यद्यपि 
टल्िमी के दवाय भी यह बटनकेषर के नामस्रे पुकारा गया 
है। बटनकैसरके क्लिये सतानैसरया संस्कृत स्थानेश्वर का 
प्रयोग होताहै। किन्तु महाव के मन्दिरिसरे अधिक यह्‌ 
पारडव के इतिहास के साथ संबद्ध होने के कारण अधिक प्रसिद्ध 
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है । क्योकि महाभारत के वीरोंकी कथा ङे पश्चात्‌ मारतमे 
शिवकी पूना श्यारम्भ हुई। थानेप्तरके चारोश्रोरका दषः 
दती अर सरस्वती के मध्यभागका देश (कुरुकत के नाम से 
प्रतिद्ध था; अर्थात्‌ रु कौ मूमिः जो नारके दक्तिण मे भील 
के तट पर एक वड़ा साधुदहौ गया। यह्‌ भील बहूतसरे नामो 
से पुकारी जाती दै- यथः, ब्रह्मसर, रामहद्‌, वायु या वायवसर 
ओर पवनसर । पहला नाम च्रह्म के उपर है। दृससा नाम 
परशुराम! के नाम पर हृञ्ा जिने इसके तट पर क्रियो का 
रुधिर बहाया । अत्तिम्‌ दोनों नाम॒ बवायुदरेवः के नाम पर दहै, 
क्योकि य्ह पर जव कर तप्या कर रहे थे, तब अति शीतल 
अर सनाहारी वायु बहये थी । अधिक्रंश यात्रियो के आकषण 
का यह्‌ स्प्चमुख्यस्थनदहै। इस्केचारो ओर मीलो तफ 
पवित्र भूमि दै । कौरब-पार्डव तथा अन्य प्राचीन वीरो से 
सम्बन्धित यर्दा पर धक्तंख्य पवि स्थान है । जनसाधारण के 
विश्वास के ध्यावार पर उफी सख्या ३६० है । किन्तु कुरुकत 
माहास्यमे दी हई संस्या १८० है, जिसमे से श्रापे अथवा 
९१ उत्तर मे सरस्ववी के तट पर है । न्तु इस रांव्या मे इतने 
शर मे ह्धोड दिये गये है -- घे, नागहद्‌, पुण्डरी, वतस्थल्ली 
या व्यासस्थलः बाल से परसरतीथं, संगम पर विष्णुतीर्थं धादि । 
मृ विश्वास करता ह करि प्रसिद्ध ३६० की सख्या बहकर 
नर्ही कही गहं है । चक्र या कर्के धमेकेत्र या "पवित्र 
भूमिः भी कहल्लाती है, जो करि हयनरच्वाग चम्प-पजु-वोन्ोर 
का मोलिक रूप दहै। उसके समयमे यघ्राकाचेरया रण्न्ली 
था, जो भारतीय योजन के चयुसार २० कोश के बरावर था। 
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छन्तु अकवर के समय मे घेरा बहकर ४० कोश हो गया शौर 
भिण ्राडनिगने यदी मानादहै। जिस धेराका चीनी यात्री 
ने वशेन किया है, वह याम मील ङे योजन के हिसाबसे 
३५ या ४० मीलसे अधिकन होगा! चिन्तुजिस धेरेका 
अवुलफञ्ल ने वणेन कियाहै चौर मेरी यात्रा के समय 
यह ४८ कोश दहो गया था, यह ४० कोश भी प्रसिद्ध ३। 
वह बादशादही कोश के १$ मीलफे हिसार से ५३ मीलमसे 
कमन होसका। यकवरके कोशके हिसार २४ मील के 
हिसाब से सर एच° इलियट के अनुसार १०० मील से अधिक 
होगा । इन सब भिन्न मतोका एकीकरण सस्भञ है, यदि यात्री 
को संख्या को १० योजन मे-जो ४० कोशया ८० मील्ल के 
चरावर है--परिवतेन कर दे ओर अघुल्टज्न के ४० कोश को 
भारतीय पैमाने के श्रनुसार प्रति कोश को २ मील्लकासाननलें। 
मे स्वयं भी यात्रीकी नापे परिवतैन करनेसरे सन्वुष्टहूं। 
क्योकि उसके घेरे का लघुविल्लार केवल प्रः द्ध सरस्वती के तट 
के प्रथुदरकया पेदोयाके शमर काशिकी संगम के दषट्रती के 
मन्दिरोंकोदी नहीं बन्द कर देगा, वरन्‌ दद्ढतीनदीको ही 
छोड़ देगा, जो वामनपुराण के अनुर्‌ नगरमैद्दी स्थित है। 
““दीवन्तेत्रे करकतेत्रे दीधेसत्रन्त ईजिरे नदास्तीरे पद्वस्याः- 
पुख्याय; शुचिरोधसः ॥” अर्थात्‌ वे द्पद्रनीनदी के तट पर 
कृरुकतत्रदेश मेँ सत्रन्तयज्ञ कर रहे थे । महाभा० के वन~पर 
८३।४ मे यह्‌ नदी पवित्र देश कः दक्तिणी सरहद कदी गई है । 
““द्ङ्िणेन सरस्वत्या दषटव्ुत्तरेण च । ये वसन्ति कुरुते ते 
वसन्ति चरिविष्टपे ॥ अर्थात्‌ सरस्वती क दक्निण भौर दषदट्रती 
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के उत्तरमेवे, जो करत्तेत्र मे रहते है, स्वं मे रहते है । अतः 
यह सव्य है कि कर्क्ेत्र छा पवित्र स्थान हयनच्वाँंग के समय 
मे दृषद्वती तक श्वश्य विस्तृत था । अतः उसकी नाप २० कोश 
की गलत है । महाभारत ( ८३। अन्तिम श्लोक ) मे एक दूसरे 
म्थान पर इस पवित्र स्थान का विस्तार अरर मी दीघ बताया 
है । “^तरस्नुकारल्लुकयोर्यंदन्तरम्‌ रामहृदा नांचश्नचक्ककस्य । 
एतत्‌ करन्तेत्रसमन्तपचकं पितामहास्योत्तरवेदि रुच्यते ।। अर्थौत्‌ 
तरस्वुक, अरस्नुक, रामहद्‌ ओर अचकरुके मध्यका भाग 
कुरुक्ेत्र श्रौर समन्तपंचक़ कलाता है तथा पितामह की त्तरी 
वेदी भी कलाता है । अन्तिम नाम ब्रह्मवेदी बराबर है ब्रह्मा 
वतं के । मनुस्मृति के आधार पर हम इस तपोमूमि को दषद्रती 
तट तकं विष्ठृत मानते है। “सरस्वती दपद्रव्योरदैवनच्योयेदन्तरम्‌ 
तं देवनिर्मितं देशं त्रह्मावत प्रचकहते ।।' अर्थात्‌ सरस्वती ओौर 
दषद्रतीनदी के मध्यका भाग, जो देबताश्नौके द्वारा निर्भित 
हे, ब्रह्मावतें कहलाता है । 

कुरुत्तेत्र की मील एक दीघंकाय पानीकादुक्डादहै, जो 
पूवे-पश्चिम ३५४६ फीट लम्बी चौर १९०० फीट चौड़ी है | 
वराहमिहिर के आधार पर ्रादूरिहान का कथन कि चन्द्र्रहण 
के समय सारे तालावो काजल थानेसर के ताल्लाबमे भाता 
है, जिससे भ्रहण के समय इस तालाव मे स्नान करनेवाला 
मनुष्य अन्य तालावों मे स्नान करने का पुण्य एक साथ प्राप्न 
करता दै । बराहभिदहिर का यह्‌ कथन हम लोगो को ५०० वर्षं 
ईसा के पूवे ले जाता है, जव कि थानेसर का तालाब श्रति 
प्रसिद्ध था । किन्तु पौरारिक कथानं के याधार पर इसकी 
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प्राचीनता पारुडव के समयकीदहै। इसके तट पर कृरु जो 
कौरव रौर पारुडव दोनों ही के पूवज थे, उन्दोने बहुत द्विनों 
तक तपरस्याकी थी । यहीं पर परशुरामनेकत्रियोको मारा था। 
यहीं पर पुरूरवस्‌ भपनी खोई स्वर्गीय प्रिया उवंशी से करुचेत्र 
मे मित्ते, जो अन्य चार अप्सराश्यों के साथ कमलो से सशो- 
भित सरमे कीड़ाकर रही थी । किन्तु अश्वमुख दध्यञ्चया 
दधीच की कथा सम्भवतः पुरूरवस्‌ की कथासे पुरानी दहै, 
जैसा किं ऋ्बेद्‌ से संकेतित होता है । भ्रपनी इड्ियोके द्वारा 
९वृन्नोको ९० बार मारा। दीकाकार कहतेटै कति इन्द्रका 
वज्र अशवेके शिरसे बनाथा | अश्विन ने उसे दध्यञ्च को 
दिया था, जिससे वह्‌ अपनी कला उसे सिखला दे । पौराणिक 
कथा के अनुप्ार दध्यञ्च को पने जीवन मे थघ्षुरो 
का भय था, जो उसकी स्रलयु के पश्चात्‌ बहुत गुना 
बदु गया श्रौर सारे जगत्‌ मे फेल्ञ गया। तवर इन्द्र ने 
इख बातका पता लगाया कि बहक्या हो गया ओर उसके 
शरीर काकोई भाग वचातो नदींहै १ लोगोंने इन्द्र को सूचित 
किया किं अश्व कासिर अवभी है; पर किसी को यद्‌ मालूम 
नदी है षि कहाँ पर है ? उसकी खोज हई ओर बह शयेणावत्‌ 
मील मे करतेत्र शी सोमा पर पाया गया । मै विचारतार्ह्र कि 
करुक्ेत्र के महत्सर का यह दूसरा नाम है अर यह पविन्र सर 
उतना ही प्राचीन है जितना कि ऋण्वेद । यह भी विरता 
ह कि चक्रतीय अथवा वह स्थान) जरह पर विष्णु नें च्रपना 
चक्र भीष्मके मारने षके लिये ग्रहण किया था, वास्तवम्‌ बह 
स्थान है जहमप, मत्से प्रथमडइन्द्रने दृू्नोकोमासयाथा)वे 
१२ 
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घडड्यां जो पाण्डुकोदी गहंर्थी, व्रत्रोकीथीं। इस प्रमाण 
को सिद्ध करने के लिये मै यह भी बतलाञगा कि चक्रनीथं 
अस्थिपुर ( हडडियो का स्थान ) के समीपदहे। ६३४. |} 
मे जो अस्थि हयेनच्यांग को दिखाई गई थीं, वे बहुत बही 
थीं । अस्थिपुर का दृश्य अव भी नगर के परिचिम मे श्रौजस- 
घाट के पास विद्यमान्‌ है। 

“धपेहोश्ना या प्रथूदक 1 सरस्वती के दक्लिणी किनारे पर 
पेटोया का पुराना नगर स्थितदहै। यह थानेषर से १४ मील 
की दरी परहै। इस स्थान ने यह नाम प्रसिद्ध चक्रवर्ती परध 
सेप्राप्रक्रियादहे. जो पहला राजाथा; अर्थान्‌ जिसने सबसे 
पहले राजा की उपाधि प्रप्रकी थी । विष्युपुराण के श्रनुसार 
उसके जन्भ पर प्रवयेक प्राणी ( जीवमात्र ) प्रसन्न हुरथे। 
क्योकि उक्ठका जन्म सारे अल्याचारो घौर अरशान्तिको, जो 
संसार मे फली थी, समाघ् करने के ्िये हृ्ा था । इसी पुराण 
मे यहमीक्थादहै कि परस्वनी मे स्नान करने पर राजा वेन 
का कोद अच्छाहो गयाथा। उसकी मृप्युके बाद्‌ सके पुत्र 
पृधु ने उसका श्राद्ध किया अर उसके शरीर के दाह के पश्चात्‌ 
बारह दिनों तक सरस्वती के वट पर वेढे हए उसने यात्रियो को 
जल दिया था, इसलिये उस स्थान का नाम प्रथुदक्‌ पड़ा | 
चह स्थान ( नगर ) जिसे उसने उस स्थान पर बनवाया, 
खप्ी के नाम से पुकारा जाने लगा। प्रथुद्क का मन्दिर कुरुन्तत्र- 
साहस्म्य मे स्थान रखता है । 

' अमीन थानेसर के दक्धिणं पश्चिमम पच मीलकी 
दूरौ पर एक उची पहाङ्ीदै, जो अमीन कहलाती है । ब्राह्मणो 
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का कथन है कि अभिमन्युखेरः का यह हारा रूप है; अथन्‌ 
अजुन के पुत्र ्भिमन्युकी पहाड़ी । यह स्थान च्त्यस्ट 
कहलाता है । क्योकि पार्डवो ने यहां पर अपनी सेना च्छ 
कोरवों के साथ अन्तिम लड़ाई से पहले एकत्र किया था । यह 
पर अभिमन्यु जयद्रथके द्वारा माय रया, जो दूसरे दिनं 
अज्ुनके द्वारा मारया गया । यहाँ पर अदितिने पुत्रप्राप्नि ॐ 
लिये तपस्या की थी । यहीं पर उससे सूयं उसन्न हूए । यह्‌ 
पहाड़ी उन्तरसे दत्तिण तक २००० फीर के लगभग लम्बीहै 
सौर ४०० फीट चोड़ाईमे दै तथा २४५से ३० फीट तच्छ 
सचीदहै। चोरी पर अमीन नामक द्योटा-सा माम है, ज्य षर 
गौड़ व्राह्मण रहते है मौर अदिति का मन्द्र दै । पूवे मे एक 
सूयकुर्ड है चौर पश्चिम मे एक सूये का मन्दिर है । सु्यङकरुड 
उस स्थान को वतल्लाता हे, जह्य पर सूयं इत्पन्न हए ये । अतः 
जो स्त्रियाँ पुत्रलाभ की इच्छा करती हे, वे इतवार को अदिति 
कीपूजा करती हैश्रौर वाद्‌ मे सूय्कर्ड मे स्नान करती है। 
( £) जा० मा० डि० प्र ११० 'कुरंत्तत्र थानेश्वर 1: यह्‌ 
भाग पहते सोनपत, अरमीन, करनाल्त तथा पानीपत से अपने दं 
शामिल किया गया था तथा उत्तर मे सरस्वती ९व दक्लिणियें 
टषद्वती के मध्यमे था (मदामा० ब^ ० ८३) । परन्तु प्रताप्‌- 
चन्द्राय की महाभारत देखिये । कौरवो र पाण्डवोंके बच 
से युद्ध थानेश्वर भौर उसके समीप के वेश मे हया था { थानेश्वर 
मे द पायनहृद" है । व्यासस्थली ( च्राधुनिक वस्थली ) थाने 
श्वर से दृक्लिण-पर्विम १० सीलदहै। थनेश्वरसे ५ सील 
दक्षिण अमीनमे अलुनकापुत्रे अभिप्रन्यु माया गया थः 
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तथा धञज्ुनके द्वार च्रश्वस्थामा हराया गया था चौर उसका 
मस्तक फोड़ा गया था | अनिङ्गहम के अनुसार अ्रमीन “मभि 
मन्युक्ेत्र' का रूपान्तर है । अमीन मे अदितिनेसुयंको पैदा 
किया था | थानेश्वर से पश्चिम ८ मील की दूरी पर "मोर" नामक 
स्थान है, जह पर भूरिथ्रवा मारा गयाथा। चक्रतीथेमे श्री- 
ष्ण ने भीष्म के माश्ने के लिए श्रपने रथ का पहिया उठाया 
था । थनेश्वर से ११ मील दक्षिण-पश्चिम नागड्‌ मे भीष्मका 
देहान्तं हा था तथा अौजसधाट के दक्षिणम युद्धमें मारे 
गये वीरो के शरीर इकंटटं रिय गये भ्रौर जल्लाये गये थे । उस 
स्थान का नाम अध्थिपुर हे ( पद्म पु छ> आदि १३); 
( आरकियो सवं रिपोटे बालम १४ प्र० ८& से १०६ तक ) । 
सोनपत श्मौर पानपत शोणभ्रष्य तथा पाणिप्रस्थ के रूपान्तर है, 
जोह्ि दुर्योधन से युधिष्िरद्राय ममि गएर्पाचि गिंँमसे 
ह । कुरुतेत्र स्थारुतीथं तथा समन्तपंचक भमी कदल्लाता था 
( महाभा० शल्य पज अ० ५४ तथा बन प० अ० ८२) थाने. 
एरर के उत्तर अधे मील की दूरी पर स्थागुमहादविका मन्दिर 
है । इसका यात्रियो द्वारा ११ वीं शताब्दी भर्थात्‌ अलवहूनी के 
समय मे, विरोषतः रहण के समय पर, दशंनक्िया जाता था 
( अल्तवरूी को इरिडिया खण्ड २ प्रण १४७, मस्स्यपुराण अ० 
१९१ ) | 
वस्तुनः यह एक पवित्र तीथं है । संहिता ब्राह्मणः, मौर 
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(१) मैत्रायणी सहिता २।१।४ तथा ४।५९ कुरश्चेत्र मे देवताओं 
ने यज्ञ॒ किया । 


( २) शतपथ ब्राह्मण ४।१।५।१३ इरक्ेत्र मे देवताओं के यत्त छा 
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पुराणादि" मे इसका वंन है । मनु (२।१९) इसको ब्रह्मावतं सेलगा 
हुमा मानते है । वर्ह पर इस शब्द्‌ का श्रथ करुदेश होता है । 


वंन हे तथा ११।५।१।४ मे पुरवा राजा ने उवंशी को अन्यतःप्क्षस 
नामक्‌ कमलिनी मे फिर पाया, जो ऊरक्चेत्रके समीपम थी। त्था 
१४।१।१२ देवताओं ने यहां यन्त किया । ेतरेय ब्राद्यण ४५४ यहां देक - 
ताश्रां ने यक्त किया 1 ब्रृहहेवता ६।५८ । 

( १ ) वामी ° उत्तर (नि ) १११।१४) महाभारत आदि० ३।४ 
यहां परीक्षित के पुत्र जनमेनय ने यज्ञ छिपा । तथा वन° (म> चि० सु2) 
८।१ यहां सरस्वतीनदी ओर द्रपद्तीनदो है । महाभा० अर० ( चि } 
यह सरस्वती से दक्षिण ओर्‌ द्रषद्वती स उत्तर है । (म०) ६६।१ महाभः० 
आदि० (नि ०) १०१।३८ यह तीथं है ओर इसको कुर ने बनाया १ वामन* 
२१।२१ यह तीर्थं हे । यहां पृश्रदर तीर्थं हे । यहां ब्रह्मा की उत्तरेदौी 
है । इसका समन्तपन्चक्‌ मी नाम दहे । यह सर्व॑श्रष्ट धर्मस्थाने! 
यह चारो ओर पचपच योजन हे। पद्मण स० ११।१७ यह तीथ है । 
बरह्याणड० प्र १।१८ यह क्षेत्र है । स्कन्द ० काशी० ६९।७ यह तीये! 
यहां पर स्थाणु नम के महादेव है । उनके अगे सन्निहिता पुष्करण 
हे । वायु प* १।१२ यहां दृश््तोनदी है। महाभ(० हरे. भवर 
८२।१६ यह तीर्थं हे । यहां पर परशुराम ने पितृक्रिया की । देबीभागवत 
१२।६। १० यह तीर्थं हे ! यह गायत्रो देवी है । श्रीमद्धागवत १।१०।३४ 
हस्तिनापुर सेद्वारकाजने मे मागमे आता हे । तथः ३१२।१२ यहां 
कोरव पारुडवों का संग्राम हज । शिव महापु * उमा० ४४।४६ यह तीथं 
हे । गर्गसहिता विश्व > २२।२१ यहा सरस्वतीनदी है । अभिधानचिन्वा- 
मणि ९४९ यह धमक्षेत्र है ओर्‌ बरह योजन से इसका विस्तार है । 
ब्रृहवसदहिता ५७८ यह तीथं है । समाससदहिता यह मव्यदेश मे रै । 
उहत्‌ पराशरसदहिता यह तीर्थं हे । मनुस्छरति २।१९ यह ब्रह्मावर्तं से गः 
है ओर वह्र्षिदेशमे हे बरद्रशातातपस्छति ६।१९५ यह तीर्थं है। 
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यह्‌ वतेमान पञ्जाब के करनाल जिक्ञेमे है भौर य्ह सूयथदण 
पर बहुत बडा मेला लगता है । छृष्ण यजु दीय तेत्तिरीयार- 
ख्कक ५।७।१ मे कुरकेत्र तीथ है । य्ह दैवताश्मो की यज्ञ क 
वेदी थी । खारडव उसा दक्तिणाधे था, तूघ्नं सत्तराधं था. 
परीणत्‌ जघनाधे था श्रौ सरु ₹त्कर था-रेसाक्िला है। 
पुराणो मे इमकी मर्यादा इस प्रकार है-तरर्ड श्रौर कार ण्डक 
क मध्य श्रौर रामहद ओर अचक्रक का मध्य कृरुन्तेत्र है 

घम्पातीथं इसरा द्वार है । ऋगवेद मे सरस्वती, रषद्रती, मानुष 

अपया रोर त्रितकाजो वंन है, उसमे स्थान कानिदंश न 
दै । पुराणो मे सरस्वतीनदी, मानुषतीर्थं श्नौर आपगा का वणेन 
कम्न्तेत्रमे है। वेदमे आआपयाः है रौर पराणो मे आपगा 

चै, अथे समान है । आपगा से एक कोश पर्चिम मानुषतीथ 
ड श्मोरत्रितके स्थान पर च्रितक्रूप है। इसमे सन्निहितातीथं की 

बड़ी महिमा है । सूयप्रहण का मेला यर्टी पर होता है । उसको 

इस समय सिनेत कहते है । गजेटियर मे उत्तर की सीमा वर, 

सरस्वती, घर से थानेश्वर तक, दक्षिण मे सिख से रामराय 

तक शौर दृषद्रती का नाम रक्ती लिखा है। शयंणावत्‌ का नाम 

सवंनवथ लिखा है ! नारदक का नाम निदेख किख है। सर. 

स्वती दषद्रूती का मध्य कृरच्तत्र माना है । कनिङ्गहम ने स्थाने 

श्वर नाम माना है, परन्तु इसका शुद्ध नाम स्थारवीश्वर है । 
वेदच्यासस्परति ४।१३, ब्रहत्कथामञ्चुरी अदद्ार० १। ८३३२, राजतर० <] 
"६१, कूमंपुराण ब्रा० उ २०३४ यह तीर्थ हे । माकं २।३४ तीथं 
डे 1 यहां कोर्व-पाण्डवों का युद्ध दुभा ! नारदीय उ० ६।४ यह सरस्वती 

मौर दूषद्वती के बीच मेँ हे । वाराह० ९९।४८ यह तीर्थं हे । 
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यहाँ पर स्थाणु नामक महादेव है, वह जिसके मालिक हौं वह 
देश या स्थान ष्थारएवीश्वर कहा जाता हे । य्ह नाम से स्थान 
अर सर का कोई सम्बन्ध तर्ही हे। कनिगहम इसकी प्रसिद्धि 
का कारण महामार के वीरो का सम्बन्ध मानते हे मौर महा- 
देव की पूजा भारत में महाभारतके वीरोके बाद्‌ प्रारम्म हई, 
यह लिख रहे हैँ । इससे यहम्पष्ट हे कि कनिगहमने कभी 
भी महाभारत का मल्ल या उसका अचुवाद भी नहीं पदा । 
यदि पदा होता तो महाभारततके बीरोंकी बीरताजो शिब के 
कारण हौ प्राप्र हई ओर प्रसिद्ध हई, रसे पट्कर कभी भी एसा 
नदी कहते । करकेत्र का नाम ऋष्वेदमेभीहे। मनुने भी 
लिया ह ! इसमे कौरव पाण्डवो के संमाम से पहत्ते श्रौर भी 
बहुत से संमा हुए है, जिनका बणेन महाभारतम हे । शिव 
की पूजा संसार मे तवर से प्रचित हे, जवर से कि वह्‌ चला। 
ऋण्ेद मे सद्र का वणेन शिवकादही बणन है। फिर भमी कनि. 
गहम (महाभारत केवीरोकी कथाकेबादं भारतमे शिविकी 
पूजा प्रारम्भ हृद'-यद कदते हए जरा भी संकचित नदीं होते । 
उनक्रो यह भी जान नहो दहै कियोरपमे मी महादेव का पूजन 
होता रहा भौर अवमी होतादहै। योरपके मकरी का वणन 
ठीक महादेव खे भिलता दै श्रौर पारा शिववीयं कहलाता है, 
मकरी भी कहलाता है | कनिङ्कहम ने करुतेभतीथं को ब्रह्मसर 
सौर रामहद इव्यादि से एक क्रियादहै, वह्‌ भी ठीक न्दी | 
क्योकि पद्मपुराण अ० २६ मे कुरु्तेत्र नामका सर भिन्नहे। 
रामहद नाम के ताला भिन्नहै श्रौर पाँच दै। सूयंप्रहण मे 
लोग जिसमें स्नान करते है, उसको सन्निहितातीथं कहते है, जो 
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। प्राजकल सिनेत नाम से विस्यात है। शयंणावत्‌सराभिन्न दै 
श्मोर अन्यतःप्लन्ता नाम कासर भिन्नदहै, जिसमे पुशूरवाने 
उवेशी को देखा था । जरह पर श्रभिमन्यु मारे गये, बह स्थान 
चक्रव्यृह्‌ का स्थान है + दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए द्रोणा- 
चायं ने एक उह ( सेना को विशेष रूप से खड़ा करना ) रचा 
थार भज्ञुन को संशप्रक योद्धा्नोके साथ लड़ने के लिए 
अलग लगा दिया था । व्यूह रचनाकर युधिष्ठिर को खत्रर भजौ 
क्रियातोकरिसी को व्यूह्‌ मे लदनेके लिये भेजो या जंगल को 
चले जाश्रो । कौरव भौर पाण्डवो की सेना मे चक्रव्यूह की 
लड़ाई को द्रोणाचायं, श्रीकृष्ण ओर अजन के वाद कोई नदीं 
जानता था । युधिष्ठिर के घबड़ाने पर अभिमन्यु ने कहा कि 
पिताजी ने हमको चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखलाया है, परन्तु 
निकलना न्ह सिखल्ञाया । हम प्रवेश कर सक्ते है, निकलना 
नहीं जानते । भीमसेन ने कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ चलगे । 
निकाल लानां हमारा काम है । अभिमन्यु सेना के साथ श्रागे 
बढ़ा । परन्तु द्वार पर जयद्रथ नामका दुर्योधन का बनोद 
रक्ताके लिए खड़ाथा। अभिमन्यु उसको जीतकर व्यूह मे 
प्रविष्ट हो गये । परन्तु भीमसेन जयद्रथ को न जीत सकने के 
कारण द्वारपरदही रुक गये। जयद्रथ को महादेव का वरदान 
थाकरिं एक दिनि तुम भरज्ञुनको हछोडक्र बाकी पाण्डवोको 
जीत सकोगे । इसी कारण भीमसेन जयद्रथ से दिन भरपारन 
पा सके । श्नभिमन्यु ङेला दी चक्रव्यूह मे प्रविष्ट हृ्मा श्यौर 
दिनि भर घोर संभराम कर कणं इत्यादि हः महारथियों द्वार 
सायंकाल अन्यायसे संम्राममे मारा गया। जयद्रथके कारण 
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ही भीमसेन अभिमन्युके साथनजासकेथे, इससे श्चजुनने 
कद्ध हो दूसरे दिन जयद्रथ के मारने की प्रतिज्ञा की मोर उसको 
मारा । कनिङ्गदमने जो कथाएं ज्िखींदहे, वे महाभारत स्या 
किसी पुगण के श्राधार पर सत्य नहीं हयो सकतीं । कनिङ्कहम ने 
द्ध्यञ्च के विषयमेजो ज्िखा है, वह्‌ बिल्कल निराधार है। 
द्ध्यञ्च को कथा सायण ने शाटयायनसे लिखी दै। ऋ्बेद्‌ 
श्योर शतपथमे भी उसका वणंन भिलतादहै। हमने उसको 
शयंण वान्‌ मे लिखा है । 

पुरुपश्चाल-- भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा १।३३७ मे 
“कुर पञ्चाल का मिलना शीषक-“सव राष्ट्रो मे धीरे धीरे 
शान्ति के साथ सु-सम्द्धि भी लौट आदं । परन्तु कुरु-राष्ट्र पर 
ण्ठिर एक बडी भासी विपत्ति भ्रा बनी । अधिसीमकरष्ण के बेटे 
निचज्ञु कं समय मटची कडों ( लाल टिड्ियो) क लगातार 
उत्पात प कुरुदेशमे देता दुर्भिक्त ष्ड़ा कि लोगोको पुराना 
सड़ा हु अन्न खा-खाकर गुजर करना पड़ा | उधर गगा कां 
बाद हस्तिनापर को बहाले गई। उसदशा मे कर्लोगोकी 
एक बडी पस्ख्या राजा-सहित उठकर कौशाम्बीमे जा बी । 
कौरवो के इस प्रवाससे दक्षिणपच्चालके लोग भी उनमे मिल 
गये श्यौर वह सम्मिलित जन चब से करुपञ्चाल कटाने लगे । 
खनका राजवश भो तव भारतवश या रौरववंश कहल्लाया। 
ममर भारतो या पौरवो का डन्द्र बर्सभूमि ( जिसकी राजघानी 
कोशाम्बी थी ) हो गहै । करु लोग पहले जिस प्रदेश मे रहते 
थे, खसका नाम भी कुर प्ड्दीचुकाथा। भौर अज तक 
उसका पश्चिमी भाग छुरततेत्र कहलाता है ।" 
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वस्तुतः श्रधिसीमङ्ष्ण क बेटे निच्छ्ुके समय मटची 
कीड़ो के उत्पात काले जो भ्रन्थकार ने दिया है, उसमे कोड 
पमार नहीं दिया । श्रीमद्धागवत ९।२२।३९ मे श्रमीमकृष्ण के 
पुत्र नेमिच््र कानामक्िखा दै ओरौर उसी के समयमे गङ्गा 
की बाद मे हस्तिनापुर के बह जाने का वणेन है तथा उसी की 
राजयानी कौशाम्बी बनी | उसका पुत्र चित्ररथ, उस्तका पुत्र 
कविरथ, उसका पुत्र बृटिमान्‌ , उस्रा पुत्र सुपण, उप्तका पुत्र 
सुनीथ भौर उसका पुत्र चचह लिखा है । परच उसके समयमे 
दर्भिक्त का वणेन नहीं है अ्रौर नेमिचक्र के समयमे हस्तिनापुर 
को गङ्गा का बहाना लिखादहै। रुक दुर्थित्त का वणेन नदीं 
ह ¡ छान्दोग्य उपनिषद्‌ १।१०।१ मे (मटचीहतेषु रपुः एसा 
मिक्ता है (परिशिष्ट के देखने से शायद श्रापने य्ह से लिखा) । 
परञ्च वरह किसी राजा का नाम नही लिखा है । उसका निचल्ु 
के साथ कैसे सम्बन्ध है ? यह बात समम मे नही आती! 
मटची का अर्थं भगवान्‌ शंकराचायं ने'“मटचयोऽशनयः ताभिहतेषु 
नाशितेषु ङ्ुरपु कुरुशस्येषु इत्यथे; 1” मटची (बिजलियाँ ) से कुस- 
देश की फसल नाश करते पर । आनन्दगिरि की ( शाङ्कर भाष्य 
की ) उ्याख्या मे ('मटच्यो मदेनहेतव अशनयः पाषाण वृष्टयो 
बा।' मदचीका अथं नाशकरनेवाली वम्तु बरिजलियो का, 
गिरना या भोल्लो की वर्ष किया है। कथा इस प्रकार हैः- 
करदेश के धानोका मटचियोँ द्वारा नाश होने पर चक्रायण॒ 
का पुत्र उषस्ति नामक ब्राह्मण धनाढ्यो के गोविमे रहता था। 
वह चन्नाभाव के कारण मरणासन्नावस्थाको प्रप्र हो गया। 
हन्न के लिये धूमते हुए इसने किसी धनात्य को कुल्‌माषमट- 
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वास नामक्र न्न (यह ऊाला होता है जिसे लोग भूजकर चबाते 
दे ' खाते हुए देखा । उमने उसे अन्न की प्राथना की । उप्नने 

हा कि यह्‌ अन्न हमारा उच्छिष्ट है, श्रापको केषे दं ? ब्राह्मण 

कहा कि जूटाद्ीषेदो। उसनेदेदिया श्रौर कहा कि हमारे 
पास जूहापानीमभीदहै, क्या उप्तको भीदें? ब्राह्मण ने का 
कि पानी बहत मिलता है, उसे देने की श्या वश्यकता नहीं । बह 
सन्न लेकर घर चला समाया । उसने उस अन्न को खाया भ्रौर 
बचा हुमा ब्रह्मणी कोद दिया । ब्रह्मणी भोजन कर चुकी 
थी । उसने उस अन्न को रख दिया । प्रातःकाल्ञ बाद्यण ने कहा 
किं था राजा के यदहं यज्ञ है, वर्ह हम जाना चाहते है । यदि 
कुच भाजन होतातो खार जाते | ब्राह्मणी ने बह अन्न ब्राह्मण 
कोदे दिया श्रौर व्राह्मण खाकर राजा के यज्ञ मे चला गया। 
वर्ह उसने अपना पारि्डित्य प्ररूट किया मौर राजा से यन्य 
त्विजो के समान दक्लिणा पाईं । इस कथा मे धनाढय के कुल्‌- 
माष के मन्तण का वणन है । उसका अथं सङा घन्न नदीं होता । 
राजा का वणन हे; छन्तु उसका नाम नहीं ल्िखादहै अौरन 
कोटं समय लिखा है । ओर राजाकेयज्ञमे जनने का वंन है। 
राजा का वर्हासे भागने का वणेन भी नहीं; भ्र्युत राजा का 
स्वस्थ होना लिखा है । निचज्लु के साथ सम्बन्ध कैसे होता है, 
यह्‌ पता नरह चलता । कुर्‌ लोगो की बड़ी संख्या कौशाम्बी मे 
जा बसी, इसमे भी कोई प्रमाण नही मिलता । निचज्ञुष्े 
आराश्रित ही गये होगे । उनकी संख्या थोड़ी थी या अधिक, इसका 
नणय कंसे हु्ा ? उसके साथ दक्षिणपच्वाल लोग भी गये, 
इसमे क्या प्रमाण है ? पञ्चालो का जाने से क्या सम्बन्व ? कुरु, 


वेद धरादल ९८८ 


पञ्चाल दोनों कौशाम्बी (जो ब्सदेश की राजधानी थी) 
मे श्रथवा उपके प्रान्तमे एक साथ वक्त गये तो कर्षञ्चाल 
नामक एक देश कौशाम्बी कषे कदलाया ? यदि यद करं कि 
वस दक्तिणपञ्चाल्ञ के भन्मगेत था. उसमे पञ्चालनित्रासी 
पलेसेही बसेथे श्रौर करमो राक्र बस गये, इससे 
कोशाम्बी का माग कृरुपन्चाल कलाया, सो भी नही बनता । 
कृरु र पञ्चाक्त शब्दो का प्रयोग बरह्मणो ^, पुराणों भौर उप- 
निषदो मे भिन्न-भिन्न श्रौर साथ-साथ दन्द्र समास मे बहुत 
स्थानो मे भिल्लता है । बरह्म दोनो भिन्न भिन्न देश माने जति 
है । श्राजमभी दो श्योया भामोँका नाम एक साथ प्रतिद्ध 
सुना जत्ता है। परन्तु दोनो के निवासी दोनों मे परस्पर 
मिलकर रदते दै, देषा को नहीं समना । उषी प्रकार कोशा- 
म्बी का प्रान्त कुरपञ्चाल कहा गया, यह्‌ बातत सममः मे न्दी 
श्ाती । हस्तिनापुर से कौशाम्बी जानेवाला राजा बहुत पीले 
काहै। श्रौर ब्राह्मणएम्रन्थ तथा पनिषद्‌ उससे पूत्रेके हे। 


-----~नम ~ न 





व 


(१) शतपथ ° १३।५।४।७ से क्रिवयः इतिहवैपञ्चालानानाप तथा 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे भमय्वीहतेपु कुरुपु एेसा पाह हे । १।१०।१ तथा 
५।२।० मे पालं" शब्द्‌ श्राया दे। एेतरेय ्रा° ३८।२३ येदोनोदेश 
मध्यदेशमे है शरोर इनके श्रमिषिक्त चृपति (यना कटे जाति है । यहो 
कुरप्चालाना राजानः पएेसा लिखा है। गोपथब्राह्मण २।१० मे 
कुरुप्चलिषुः श्राया दै! कोषीतकी व्राह्णोपनिषद्‌ मे कुश्पयाला 
ब्राह्मणः" श्राया हे | बृह दरर्यक ३।१।१, शतपथ ब्रा० का०्देप्र०रे श्र 
२ व्रा० २१५ तथा काऽ १४प्र०७श्र०६ त्रा २।१, जैमिनीय 
बराह्यण २।२७६ कुरपञ्चालाना ब्ाद्यणाः' । 
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महाभारत सब पुराणों के पी बना है । महामास्तको राजा 
जनमेजय ने सुना था। उन पुराणो कै समये कुरु पञ्चाल 
शब्द एक साथ मिल गये, यह्‌ कहना समम्‌ में नरह अता । 
उसके बाद ये लोग भारत रौर पौरव कटे गये, यह भी सम 
मे नहीं शाता } चंद्रवंशी सश्रियो कौ वंशावली मे ययाति के 
पुत्रो मे पुरूकानाम आता है धौर उसके बहुत बाद्‌ दुष्यन्त 
के पुत्र भरतका, तदनतर ऊरु का श्रौर छर के कई पुरुषों डे 
वाद्‌ कौशाम्बी की राजधानी बनानेवाज्ञे राज्ञा का नाम अता 
है । "पौरवः शब्द्‌ पूर्‌ की सन्तान होनेसे पृरुकेपुत्रोसेद्ी चला 
रौर (भारतः शब्द भरतके पुत्रोंसे। कोशाम्बीकेराजाभी 
(पौरवः मौर (भारत कहे जाते थे, न कि कौशाम्बी मेः बसने के 
बाद । श्रोमद्भगवद्रीता मे अजेन को (भारतः कहादहै, जो 
कोशाम्बी के राजाभ्ो के पृवेज थे । 

वशतुतः येदो देश दह । इनका प्रयोग भिन्न-मिन्न धौर 
दन्द समासमे ्रातादहै।ये दोनो समीपदहै। कर की राज- 
धानी हस्तिनापुर थी, जो मेरठके जिलेमेगङ्खाके तट पर 
भाज भी इसी नाम से प्रसिद्ध दहै। पञ्चालके हो माग रहे। 
एक उत्तरपञ्चात्त जिखकी राजधानी अहिच्छत्र थी, जो यू° 
पी०मे नैनीताल्ञ के जिले मे काशीपुरके नाम से प्रसिद्ध दहै) 
द्ङकिणपञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य नगर थी, जो फरला- 
वाद जिज्ञे मे कम्पित के नाम से गगातट पर बतंमान है, भौर 
आसन्दी (कन्नौज) भी उसकी रजधानी थी । 

कुलिशी यह एक नदी है मौर शिफा की सहायक है। 
इख का वणन ऋ० वे० १।१०४।४ मे श्राया ह । यह नदी नेषाज्ञ 
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महे । स्कन्द० हिम ५९।२२, ११४।७३मे वीरयानाम की नदी 
लिखा है । यह ऋग्वेद की वीरपत्नी है । ऋग्वेद मे यह शौर वीरा 
शिफा मे मिलती दै । इससे दोनो एक दही प्रान्तमे है 
कुल्या--( १) वे ३० “कुल्या ~ मुर ॐ अनुतार ऋग्वेद ' 
के दो अवतरणों मे यह्‌ शब्द्‌ आया है ¦ सम्भवतः ऊुतरिम जल. 
पवार, जो हृदोमे भिरर्दयादहै, उसका वणन है) “भ्वतः 
देखिय 1? 
(२) मुहर का भी यही मतदहे। 
वम्तुतः यह्‌ नहर का नाम है ( बनावटी नदी )। ऋग्वेद 
म हृद मे जानेवाली नाल्लियो के थमे इसका प्रयोग मिलता 
हे । ( ऋर २।४५।२ इन्द्रकी स्तुतिमे) जिस प्रकार इल्यापं 
हृद ( अगाध जलवे जलाशय ) ॐ सामने जाती है, उसी 
प्रकार सोम आपकी अर जाते है। ऋ वे० ५।८३।८ मे तथा 
निरुक्त २।२४ मे यह शब्द नदीके अथंमे चायादहै। यह 
मन्त्र पजन्य की सतुति मे राया है | च्रथं यह है--षह पजन्य । 
त॒म श्रपने बड़े कोषस्थानीय मेव को उपर लाग्रो श्रौर रेसा 
करके नीचे ठपकाग्नो §ि कुल्या = नदियों खूब खुलकर पूवायि- 
मुखी होकर बह । जल स द्युलोक शौर प्रथ्वीलोरु को बहुत 
अधिक गीला करो कि जिससे गाय के लिये सू खसे पीन 
योग्य जल हो जाय ।' इस सत्र मे नदियो छा पूर्वाभिमुव होकर 
बहना कहा गया है । पञ्जाब मे मौर पञ्जाव्र से पल्विम कितनी 
तदिर्या पूर्वाभिमुख बहती है, इसपर विद्रान्‌ ज्लोगध्यान दे, 


1 





( १) ३।४५।३ तथा १०४३७ 
( २) सर्त टेक्म ५।४६५-४६६ 
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कृत्‌बान्‌-(?) वे० इ = ' रबेद्‌० ^ के एर स्थान पर छृत्वान 
बहवचनम ार्जीकाज्‌ तथा अन्य पचि जातियो के साथ उल्लि- 
खित है। पिशल्तर सोचते है कि यह एक प्रकार की जाति रदा 
होगी । सायण स्पष्ट रूप से लिखते है कि ऊृत्त्वान्‌ एक देश? ऊ 
लिये चाया है। यह नाम इलखूपसे क्रिवीज तथा कुरुन्‌ म 
संबन्ध ॒दिखलाता है। दहित्तेनाद सोचते है फि यह शब्द 
विशेषण है, जो आर्जीक की विशेषता बतलाता है श्मौर इन 
लोगो को एक विरोधी द्वारा प्रयुक्त किये गये जादूगर का पदं 
देता है } इस धारणा के पक्षम ह नसांग के वक्तव्य का दनल्तैख 
करता है। ह्वोनसांग" कहता दै फि "पड़सी राजाच्मोने नीच 
कश्मीरियो से हर प्रकार का सम्बन्ध तोड़ दिया ओर उनका 
कीलीटो अर्थात्‌ छत्याज्‌ नाम दिया । यह बत्तलाता हैक 
आर्जीकान्‌ प्राचीन कलमे कश्मीरमे ठहरनं के कार्ण रसा 
प्रकार बदनाम थे, जिस प्रकार बाद मे उनके उत्तराधिकारी , 

(२) हिल्लेव्रांट इस शब्दे को थार्जीक क। विपण 
मानते है थौर इन लोगो को जादगर का पद देते है तथा दहो 
साग का प्रमाण दते हे। 


1 ` ति ५५ ५५०५० ५५७ 


( ९) ९।६५।२४ 

( २) वेदिम्चेस्टडियन्‌ २०९ 

(३) त्वन्‌ इति देशाभिघानम्‌ । 

(४ ) चदिम्चेमाइथारोजी १। १३६- १३७ 

( ५) कनिङ्गहम एन्सियन्ट जायराफी आफ इंडिया ९८, नुत्ता करा 
राय सेट पीटसवगं डिक्‌श्नरी । 
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( ३ ) पिशतत इनो एक ज्ञाति मानते है । 

वस्तुतः यदह एक देशदहै) ऋण्वे०्मे इसका नाम भाया 
है । य्ह सोमसाभ्य यज्ञ होते थे । लेश्िनि यह कर्द पर था, 
यह निश्चय नहीं ! सामवेद उत्त ८।६ तथा ऋ वे° ९।६५। 
१३ में जो सोम ्र्जीक दशमे तथा छरत्वान्‌ देशमेया 
नदियो के समीप मे निपादसदहित चारों वर्णो से कूट फर निकाल 
गये हेया निकाज्ञे जावे हैः (वे सव सोम हमारे अभिमतको 
दे, यह श्रागे से सम्बन्ध है) इसमे आर्जीक देश दिया दहे, 
जो व्यासके तटपर दहै। छखान्‌ देश दिया है, उसका कोर 
स्थान निश्चय न्दीहै नदियोका सामान्यनाम दिया है, 
विरोष का नही । भौर पञ्चजन दिया है, जिसका अथं होता 
है निषाद्‌ 'पाचवे जिनके एेसे चारो वणं । इस्मेसोमका 
मिष लिखादहै। सोमको कूटकर रस निकालना सभिषव 
कहा जाता है । यह रस हवन करने के लिये यज्ञो मे निकाला 
जाता दै) इससे यज्ञ होने का जिन स्थानो श्रोर लोगों में संभव 
हो सकता है, वे यज्ञ कै योग्य स्थान श्रौर पञ्चजन यज्ञ के 
करनेवाले समभे जा सकते है । यह नाम क्रिवीन्‌ चौर कुरून्‌ 
से सम्बन्ध दिखलाता है, वेदिक इन्डेक्सकार छ यह कहना 
दुराग्रह है | छृत्वान्‌ के आदि में कः अक्तरहैतोश्चादि मेकः 
अ्रवाल्लो से सम्बन्ध हो गया, यह्‌ कहना कोड भी बुद्धिमान्‌ 
माननेको तैयारन होगा । चार्जीकान्‌ देश को जाति कहना 
भी वल दुराप्रहमात्र दै। यह शब्द देश्रथं मे प्रयुक्त है, 
जाति मे नही} चार्जीकाज्‌ का विशेषण करने पर भथं “कमशील 
ार्जीकः निकलता है, नकि नीच अर्जक । हिल्तेबांर का 
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कथन एकदम विचित्र है) भार्जीक का कश्मीर सरे कोई 
सम्बन्ध नहीहै। (कश्मीरी इतने नीचथे कि पडोसिर्योने 
खनको होड दिया था, यह कमे से क्या यह समा जा सकता 
हैक्िद्वनसांगके समयके कश्मीरियोंमे यदि नीचता था 
गहदहोतो क्या उनसे लाखो वषं पूवे के कश्मीरनिवासी भी 
नीचथे ? पहलेतो भार्जीकेश-निवासी कश्मीर से अार्जीकि 
मे ये, इसमे अरणुमत्र भी प्रमाण न्दी है। इस पर वह 
तने नीच ये कि उनकी नीचता उनके चल्े्नेकेबादमभी 
कश्मीरवासियों मे रह गड ओर ह नसांग क समय स्वयं नीच 
न रहे, क्योकि ह नसाग ने उघासत्तट के निबासियो की नीचता 
का बर्ण॑न नहीं छया था | कष्मीरी लोगो ने बौद्ध धमं को उस 
समय कश्मीर से निकाल दिया होगा या बौद्ध सममः कर हन- 
सांग का तिरस्कार किया होगा । इसलिये ह नाग उनरो नीच 
लिख सकता है । क्योकि विरुदधधमंबाज्ते का तिरस्कार करना 
या क्षव्कार न करना मनुष्य का स्वभाव होता है। 

कृष्णशिल्ला--यह व्यासनदी के मध्यमे थी श्नौर इस- 
पर वशिष्ठने तपघ्या की थी! इसपर वरिष्ठ का दूसरा 
माधरम है । 

ककय-( १ ) वे० ३० “केकय एक जाति का नाम दहैजो 
बाद मे तथा संभवतः वैदिक समय में भी उत्तर-परश्विम सिन्य 


( १ ) गोपथ त्रा २।८ 
१६ 
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भोर वितस्ता, के बीच मे वस्र गईं थी । वेदिक भ्रन्थोचमे केक- 
याज्‌ श्रपने राजा अश्वपति के नाम से उल्लिखित है ।'” 
(२) वेबरश्रौर पार्जीररका भी यही मत है। (वे० इ०) 
(३) जा० डि० प्र ९८० केकय एक देश है, जो शतलज 
रोर व्यासकेबीचमे बसा है। यदह अयोध्या के राजा दशरथ 
की रानी केश्ष्यीकेपिताका राज्यथा | ( रामायण अयोध्या 
का० ६४ ), देखो- गिरि्रजपुर 
( ४ ) भारतीय इतिहास की रूपरेखा जि ० १।२०१ “चौदह 
वषं बाद रामचन्द्र अयोध्या वापस भये भौर कोशल का राञ्य 
संभाला । उनका शासनकाक्र दीषं भौर समृद्धिशाली था । वे 
अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे । उनके भाई भरत को अपने 
ननिहाल्न के केकयदेश ,का राञ्य मिला । आधुनिक गुजयत, 
शाहपुर मौर जेलदहम जिले प्राचीन केकयदेश का सूचित करते 
दै । उनकी राजधानी उन दिनों राजगृह या गिरित्रज थी । उसे 
जेलहमनदी ॐ किनारे आजकल गिरजाक ( जलालपुर ) बस्ती 
सूचित्त करती है । केकय के साथ सिन्धुदेश, डराजात तथा 
सिन्धसरागर दो्माब का दक्तिण भागमी भरतके अधिकार 


( १ ) पा्जीटर जर्नल श्राफ दी रायल एशियाटिक सोसादरी १६०८ 
२१७-३३२ । ठलना करो वेबर इर्डियन लिटरेचर १२०; इरिडस्चेखट- 
डियन १।१२६। 

(२) शतपथ ब्रा १०।६।१।२ से प्रारम } इादोग्योपनिषद्‌ 
५.।९१।४ 

(३ ) कनिङ्गहम एन्सियन्ट जापी श्राफ इरिडया प्र १६४। 
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से था^। १।३३४ केकयदेश आधुनिक शाहपुर, जेहलम, गुजरात 
जिज्ञे के ठीक पूवं सटा हधा दै। 

( ५ ) कनिङ्कहम ने अपनी एन्सियन्ट जाप्राप्छी प १८५ 
मेँ लिखादहै ककि “गिरमाक मेरी सममे कोटे साहब का गरी- 
रखी है । यह्‌ अ्थीत्‌ गिरमाक जलालपुर के उत्तर एक पहाड़ी के 
उपर एकु टूटा-फूटा किलाहै। यह दादारपुरसेठ मीलदहै 
जलालपुर का नगर मेलम क पश्विमी किनारे पर, जरह पर 
कंडारराङ् प्राचीन नदी केपेटे का सथं करता है, स्थित है। 
नदी अवदो मीलदृरहै | बीचका भग द्योटे-होटे पेड भौर 
बाल्‌ से भरापडादहै। लोग कहते हे शि श्रकवर के समयमे 
यह्‌ एक बहत प्रसिद्ध थोर समृद्धिशाली नगर था । लोगों ने 
इसका नाम भी इसी सम्राट्‌ के नाम से रखा । लेशिनि मदी क 
हट जने से भोर पिर्डडाउन बस जने से यह दिन-रतिदिन 
नष्टदहोरहाहै। इस समय इमे ल ७३८ घर शौर कु 
४००० निवासी है । देखने से पता चलता है कि शायद्‌ नगर 
किती समय आजकल के नगर से तिगुना या चोगुना बड़ा रह 
होगा । मकान करी ब-करीब आखिरी ढाल्ल पर नमककीपहाडी ङे 
पूर्वी किनारे पर स्थित है । यह डाल धीरे-धीरे ऊँची होर 
सडक से १८० फीट उचीदहो गदं है। इसका प्राचीन हिन्दू 





वक 


( १ ) रामायणं के अनुसार भरत दाशरथि को श्रपने ननिदाल् क्छ 
केकयदेश मिला था । खुवंश के यनुसार सिन्धुदेश मी! पार्जीरर देन 
मरे विरोध देखते हे । प्रा मा० एे° श्र° प्रु २७८ वास्तवमे दोस 
पूरा सामजस्य है, क्योकि केकय श्र सिन्धु साथ लगे हए ये । देखो, ऊपर 
प° ३४ पर सिप्पणी | 
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नाम गिश्ोक था। अबुलफजल अपनी '“धाईनश्कवरीः मे 
इसको करचक कहते है । हम लोगो ॐ पास प्रमाण मौजूद है 
सौर सिद्ध करर सक्ते दै किं अकवर फे पल्ते इसका यही नाम 
थात्तथा बादमे इस्कानाम बदलकर जलालपुर कर दिया 
गया । ज्लेकिन ल्लोग मंगलडे की पहाड़यों के उपर की भम्नाव- 
शेष दीवालों को गिभ््ीक कहते दै । ये उपयुक्त पदादिर्या जलाल- 
पुर से ११०० फीट डंची है। लोकोक्ति के अनुसार गिग्फीक 
परश्िम-दन्तर पश्चिम में वघनवाला के मन्दिर तक, जो कि ११ 
मील है, फैला हा है । ज्ञेकिन यह केवल अतिशयोक्ति दै । 
इसमे कोई सन्देह नही कि नगर.काएी दूर तक फेला हृश्मा रहा 
दोगा, क्योकि चारों तरफ भाधमील तक टूटे बतेनों की युद्धय 
पड़ी हुई मिलती दै । इसकी प्राचीनता भी बहुत दै, क्योकि जो 
सिक्के मिलते ह वे सिकन्द्र ङे ही वंशवालोकेदै। लेकिन 
स्थान आदिंको देखते हुए पता चलता हैक्रि यह ओओौरमभी 
अधिक प्राचीन स्थान है। मेरे विचार से यह रामायण के गिरि- 
व्रज से एक किया जा सकता है| ल्षोगो को ल एक दयी साजा 
कानाम ज्ञात है।' ण्ड राजा कामकमारथदहै रौर मोगकी 
नीव डालनेवज्े मोग की बहिन के लढुके हँ ! मोगलवेग इस 
नाम को धिरजेहाक लिखते है । ठस स्थान केलोगोंके हारा 
यह एसे लिखा जाता है छि मानों यह गिरिजोहाक या जोहाक 
पवेत से बना हो 1" 
वस्तुतः यह एक देश दहे। व्राह्मण, उपनिषद्‌ शौर 

{ 9 ) शतपथ १०।६।१।२। (२) छन्दोग्योपनिषद्‌ ५।११।४ 

दोनो स्थानों प्रं केकेयः शब्द्‌ आया हे । 
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पुराणो मे इस्तका नाम भिलता है । यह्‌ शब्द्‌ जनपदसपानः 
क्त्रियवाचीर्है। इसका यजा "कैकेयः कहलाता है । केकय का धुत्र 


( १) स्कन्द बह्य° ब्रह्मोत्तर? ५५२३, वाव्मी°्वा> (नि०)१३।२४ 
{ गु° ) १३।२७, (इरा) ७९।५, (खाहौर, ९।८१ यह देश है ¦ इसी 
राजघानी गिखिज या राजगृह हे 1 श्रोमद्धा० ९।२४। ३८ तथा १०।२।३ 
यह्‌ देश है । ग्॑सहिता वरिऽ ३1१८ यहां घोड़े पैदा होते है । महाभ्य० 
भआदि2, ११३।२१ यह देग हे ! आरख्य० इन्द्‌० ५१।२६ (चि ०) ५१।२६ 
यहां के राजा युधिष्टिर के यक्त मे जये! वायु० प° ७&।१९७ यहदेग 
भारत मे उत्तर मेदे ३७।१४ शिविके पुत्रके नाम से परसिद्ध है शौर 
बडा है । पद्य आदि० ६।४३ यह देश भारतसे हे ; ब्रह्मण १३।२७ यह 
दश हे । ब्रह्माण्ड० प° अ० १६।४८ यद देश हे ओर उत्तरी हे । वासन 
१३।३९ यह देश कुमरट्रीप मारतमे हे ओर उत्तरमें हे । मत्स्यः 
४८।२० यह देश बडा है ओ पाठ "केकया. हे । माकं ५४।३७ यह देश् 
भारवे हे ओर उत्तर से दे। तथा ५५।४२ यह देश पवेसुखवाल 
कूम की वाम कुक्षि मे है । महामा ० मीष्म० (चि ०) ९।४८ (म ~) ९।४६। 
यह देशा भारत मे है । समससहिता यह देश हे ओर उत्तरी है । च्त्सं ० 
१४।२५ ओर पराशरतन्त्र मे प्ैकेयः यह पाठ हे! विष्एघर्मात्तर 
३।१२१।५ यह देश है । महाभा० सभाः (चि०) ५२।१४्ये क्षच्रिय 
कमार युधिष्टिर के यक्त में भये । महाभा० उ* (सुग) ५६।९ (चि०) 
५७।९ ये पांच भाई खरु ध्वज्ञावारे युधिष्ठिर के पक्षपाती थे । महप्मा* 
उ० ( चि० सु० ) ३०।२दये दुर्योधन के पक्षपाती शुर महाभारत द 
युद्ध मे आधे । काव्यमीमा० १७।१० यह देश उत्तरापथ मेँ हे । 
(२) काशिका के “नन प्राच्य गदि योघेयादिभ्य  ४।१।१५८ 
की व्याख्या मे पदमजरीकार हरदत्त ने "चिः धातु वे "कयः प्रत्यय करके 
अर चकार के स्थान ते क आदेश करके बहुखग्चन से इत्सज्ञा का अभव 
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भौ केश्यः कदलाता है । लकी कैकेयी कहलाती है । बहुवचन 
मे 'केकयाः° होता है । यहाँ के भ्रसिद्ध राजा अश्वपतिथे, जो पुराणों 
मे उत्तरकोशलेश दशरथ के श्वसुर रौर भरत के नानाये। 
जाह्यण॒ श्योर उपनिषद्‌ इनको केकय का राजा कह रहे है । यह्‌ 
देश सिन्धु के पार था । इसकी राजधानी गिरिज भौर राजगृह 
नाम से प्रसिद्ध थी । इनसांगने भी गिरित्रज उसी प्रान्त मे 
माना है,जो वत्तंमान समय गजनी के नाम से प्रसिद्ध है । परन्तु 
आधुनिक विद्वान्‌ मलम जिला को केकय भानते है गौर जलाल 
युर के समीप गिक केकय की पुरानी राजधानी निश्चय करते 
दे । पञ्जाबी भी कीकनाकाजलालपुर इसको कहते है भौर 
कीकना का रथं लोग केकय समते हे । 


वाल्मीकि रा० उ० कार १०१ सगंमे केकय के राजा 
युधाजित्‌ ने थपने गुरु कोरामॐे पासमेजा। नजरमे दश 
हजार घोड़े थोर तरह-चरह के रंगीन दुशाल्ञे भेजे । ओर यह 


(गी 





होत है, यह ङ्ख हे ¦ 'विशिष्टलिङ्खोनदीदेशोभामाः २।४।७ के उदा. 
हरण मे काशिकाकार ओर सिद्धान्तकोमुदीकार ने 'मदाश्च केकयाश्च 
अदकेकयाः? यह उदाहरण दिया । वोयाकरण तिद्धान्तकोभ्रुदी मे नन प्राच्य 
भगादि ४।१।१७८ क उदाहरण मे केकेयी? उदाहरण दिया हे। (केकयः 
शन्द्‌ क जनपदसमानक्षत्रियवाची मानकर “जनपदशब्द्‌तकषत्रियादन ? 
७११११३८ से केकय शब्द्‌ से भन_ प्रत्यय करके "अतश्च, ४।१।१७७ से 
खक्‌ की आशका करके न प्राच्य भगांदि यौधेयादिभ्यः, ४।१।१७८ इस 
रुज से निषेध किथा है ओर भर्गादि गणपाठ मे केकय शब्द्‌ ऊ रहने कै 
कार्ण भगांदि के उदाहरणे मे दिया हे! इससे यह देश व्याकरण को 
परिभाषा के अनुसार साष्ठ-साण़ रावी के परिचिमोत्तर देशो म आता ३ \ 
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संदेशा भेजा कि सिन्धुनदी के दोनों पार्श्वो मे शलूष के पुत्र 
तीन करोड गन्धं रहते हैँ । उनको जीतकर श्मपने वशम 
करे अपने दो नगर बस्ाइये । राम ने मामा के गुरु के वचनो 
के श्रनुभार भरतको भेजा श्रौर भरत डे महीनेमे वर्ह 
पहुचे । केकय के स्वामी भरत के मामा युधाजित्‌ भी बर्हा 
गये श्रौर दोनो गन्धवेनगर म पहुचे ! गन्धर्वो के साथ सात 
दिनि भरत का युद्ध द्मा । भरत के हाथों से गन्धव मारे गये । 

भरत तक्षशिलानगर बसाकर उसमे तक्ञ नामक श्रपने पुत्रको 
श्रो ट पुष्कलावतनगर बसाकर उसमें पुष्कल नामक पुत्र को राजा 
बनाकर पौँच वषमे वर्ह का टीक प्रबन्ध करके श्रयोध्या लौटे । 

गुजराती प्रे में मुद्रित बाल्मीकि रा० श्रौर रघुवंश सगं १५ श्लोक 
८७.८९ मे है-““्युधाजित्‌ के सन्देश से रामने सिन्धु नामक 
देश को भरतके किये दिया श्ौर भरतने वहाँ गन्धर्वो को जीत- 
कर तक्ष भोर पुष्कलको वह्मकी राजधानियों का राजा 
वनाया ।'› परन्तु भरत केकय के राजा थे, यह नर्हीं मिलता । 

बह कन रामायण है, जिसमे भरत केकय के राजा लिखे! 
गन्धार भ्रौर सिन्धु एक है, यह रघुवंश से आता है । युधाजित्‌ 
केकय के राज्ञा दोनो मे लिखे है। भरत गन्धवेदेश या सिन्ध 
के राजा र्पो वर्षोके लिये मनेजा सकते है अौर बाद में 
उनके पुत्र । जनरल कनिङ्गहम ने गिरजा को जलाक्तपुर के 
पासकी पहाड़ी परमानादहै, जो भेलमनदी सरे दो कोश 
परिचिम है। वाल्मीकि रामायणमेंदो बार इसका मागं दिष- 
लायादहै | एक घोडेकामागे जो जल्दी पहुंच स्के श्रौर दूसरा 
सेना का मागे । घोडे का मागें गुजराती प्रेस मे पी हई वाल्मी ° 
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अयो० ६८।१२ ओर निणेयसागर प्रेस मे पी ६८।१२ के अनु- 
सार यह हैः--““दूत लोग अ्रयोभ्या से चलकर अपरता देश क 
बिल्ङरुल नीवेसरे भौर भ्रलम्ब के उत्तर से मालिनीनदी पर 
होकर पञ्चाल के बादमे हस्तिनापुरमें गङ्गाके पार हृर। 
कुरुजाङ्गल देश के मध्य से नाना प्रकार की नदी श्रौर तालानो 
को देखते हए शरद्ण्डानदी पर पर्हूचे । वे सस्योपयाचन चृक्त 
का द्शनकर कुलिङ्गापुरी मे गये । श्नौर बह्म से अभिकाल को, 
वर्ह से तेजोभिभवन को गये । वर्ह से निकलकर इद्मतो- 
नदी को पारकर वेदपाठी ब्राह्मणो को अञ्जलि से जल पीते 
देखकर बाह्वीकदेश कं मभ्य से गये । डन्हने सुदामापवेत को 
देखा । विष्णु के पद्‌ को देखते हए बिपाशा ्रौर शात्मल्लीनदी 
को देखते हुए तथा तर तरह के तालाब, भले, नदियां देखते 
हए अर हाथी, सिह; व्याघ्र, मृग देखते हुए गिरखित्रजनगर मे 
पहुचे ।' इटली की छपी पुस्तक अयो० ७०।११मे एेसा पाठ है.- 
दूत श्रयोध्या से पञ्चाले, बाद्मे हस्तिनापुर मे गंगा उतरे। 
वर्ह से हुरुजांगल, वह से वारुणीतीथं के पूवे से वारुणी को 
उतरकर, ऊुरत्तेत्र मेँ सरस्वती को उतरकर एलो श्रोर कमलवात्ते 
ताल शौर नदियों को देखते हए शरदण्डानदी प्रर पर्वे । 
उसको उतरकर समूलचेत्य को प्राप होकर सत्योपया चन चरन्न को 
भाप्र हो, उसको नमस्कारकर भूलिगापुरी मे प्च । उसके बाद 
अजकूल को प्राप्त दहो बोधियों के पुर मे गये । वर्ह से इन्दुमती. 
नदी को गये । उसके बाद बाह्रीकदेश के मभ्य से ओरौर सुदासो 
के उत्तर से होकर गये । इसके बाद शाल्मली के बगल से होकर 
गिरित्रजनगर मे पचे ।” लाहौर मे पी पुस्तक मे यह्‌ है-“दृत 
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अयोध्यरा से हस्तिनापुर मे गंगा उतरकर पञ्चाल से होकर कर- 
जांगल में गये । वर्ह वारणीतीथं क पूवं कुरुकतेत्र मे सरस्वती- 
नदी को उतरकर शरदर्डा पर पहुचे । शरदण्डा को इउतुरकर 
समूलचे्य को प्राप्र होकर सत्यो पयाचन वक्त को प्राप्हो प्रणाम 
कर त्रिलिगापुरी मे पबे । वर्ह से अजकूल को प्राप्र हो बौद्धो 
के नगर मे गये। वर्श शतसृद्रानदी को उतर विणुपद्‌ को 
देखकर विपाशा श्यौर शाल्मल्ली को उतरकर गिरिबरजपुर मे 
पहुचे ।' वरह से लौटने शा रथ कामागे इस प्ररार है- 
( वाल्मीकि० श्रयो° ( नि ) ७१।१ मे) भरत राजगृह से पूवे 
युख होकर निकल्ञे ओर सुदामानदी को उतरे । इषके बाद्‌ दूर 
पारवाली नदी शतद्रू को उतरकर अपरपबेत या श्रपरपपंर को 
प्राप्न हृए । शिल्ला ओौर अ्कवेती नदी को उत्तरे अथवा शिला 
नाम की नदी भोर अआकु्वेती नदी को उतरे । श्चाग्नेय शरोर 
शल्यधषंण को तथा शिलावद्ानदी को देखते हए चेत्ररथवन 
के सामने महाशैलो को परकर सरस्वती थोर सरस्वती के समीप 
( प्रसिद्ध गंगा से भिन्न) गंगाकोम्रप्र हो, बीरमस्स्य के उत्तर 
भारुर्डवन मे प्रविष्ट हुए । उसके बाद्‌ पवंतोसे धिरी हई 
वेगवाली छऊुलिगानदी को पारकर यञुना को उतरे । उसके बाद्‌ 
यमुना क बड़े जंगलो मे होते हृए गंगा पर पहुंचे, इत्यादि । 
निणेयसागर मे हादिनी शतद्ठ॒ से भिन्न डै। इटल्ली मे 
मुद्रित वाल्मी° अयो० ७३।१ के पाठ क अनुसार यह्‌ अथ 
हैः--मरत पुवमुख हो नगर से निकलकर चौड पाट वाल्ली रौर 
तिरद्धे प्रवाहवाली शतद्रु को उतरे । उसके बाद बीजधानीनदी 
उतरकर अपरक्रर्टकको प्राप्त हो, कवंदीशिला को उतरकर 
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श्रा्नेय भौर शल्यक्ीतने को गये | शिलावहो को देखते हूर 
सोभवेश ॐ चैत्ररथवन के सामने ्ये। इसके वाद्‌ वेदिनी, 
कारवी, चार्वी रौर पवतो से धिरी ह्वादिनी को उतरकर यमुना 
पर पहुंचकर श्रौर उसको पारकर सेना को अ्राश्वासित क्रिया । 
लाहौर मेँ मुद्रित पाठ के अलुसारः-भरत पूर्वाभिमुख हो नगर से 
निकले । चौडेपाटवाक्षी श्रौर तिरे प्रवाहवाक्ती शव्टरु को 
उतरे । बीजवाट्यानदी को उतरकर श्रपरकंटक को प्राप्नो 
अकच्छंगा, श्चागनेयी अर शल्यकतेना को उतरदर शिलावह को 
देखते हए चैत्ररथवन के सामने श्ये शरीर हादिनी के वादं 
यमुना को उतरकर सेना को श्राश्वासन दिया, इत्यादि । 

एक पुस्तक हस्तलिखित यू० पी० मे जिन्ञा इटावा के विधूना 
तहसील के सदार नामरू कस्वे मे लालजी नामक पाण्डे के पास 
मैने देखी है, जो १८६ विक्रमाद्र की क्लिषली थी । इसका पाठ 
बिल्ङ्ुल गुजर प्रे अौर निणेयसागर की गोविन्दराज को टीका 
वाली पुस्तक के शुक्रल मिला । एक भ्रति यू० पी मे फएरंखाव्राद्‌ 
जिते ॐ कन्नौज तहसील मे जलालाबाद कस्वे के नीलकंठ 
परिडत ॐ पार १९१० संवत्‌ की लिखी भिल्ली, दका पाठ भी 
गुजराषी प्रेस वाली क समान है । भव, यदि विचार क्रिया जाय 
तो शतललजनदयी शअओौर शरदर्डा, विपाशा इत्यादि नद्यो के 
नाम हम जानते है; परञ्च क्रम किती पाठ मे ठीक नर्ही खाता 
ह । इससे लाचार होकर हमको इनका माग मे होना मानना 
पडेगा रौर क्रम मे अभिवक्ता माननी पड़गी । जनरल कनिङ्ग- 
हम के अन॒षार गिरिजा क वितस्ता ( भेलम ) के पश्चि प्र जलाल- 
पुरकेनाम से नमकशीपहाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है । यह 
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ठाल धीरे-धीरे ऊंची होकर सङ्कसे १५० फीट अची, 
इत्यादि लिख रहे है । किसी भी पाठ में स्ेलमः का प्रसिद्ध वितस्ता 
नाम नहीं मिलता श्रौर अप्रसिद्धमेमी किसी कानाम हो, यद 
निश्चय नरह है । यह नगर स्घन्ञम के तटपर था, इसका कोड 
वणन नही है । श्नौर नगर पाङ परथा, इसे भी कोईपाठ 
नही बतलाता । सभी पाटो के श्रनुसार भरत की यात्रा मे शत- 
लज का उतरना सिन्धके मिलनेसे पहले चार धाराश्रोंके 
संगम के बाद प्रतीत दहोतादहै। सेना भेलम के दक्षिण से गिर- 
भाक से शतलज तक सीधी शा सक्ती है । परञ्च उसके बीच 
मे हादिनी श्मौर सुदामा नदी का शाना हमको भ्रमन मे 
डाल देताहै भोर बाहीकके मध्यसरे जाना एकदम हमको 
पञ्जाब से बाहर फक देता है। यदिहम उसे गजनी मानते 
दै तो बाहीक ( हींग पैदा होनेवाला प्रदेश) से दृतोंकाजाना 
सपष्टश्प- से उसकी सक्ती दैतादहै। साथ दही; इ्लमतीनदी, 
जिसे वाल्मीकि ने सांृाश्यनगर के प्रान्तमें माना है, इससे 
उसका यदह सम्भव नर्ही, ( बालकारुड देखो ) । उसके स्थान 
मे इन्दुमती पाठ ( इटली मु ) हमको सिन्ध के पार्त जाने 
को विवश कर रहा है । सिन्ध का इन्दुमती नाम था, इस बात 
को यूनानियोँ का सिन्ध को इण्डस्‌ कना पुष्ट कर रदा दै । 
लौरते समय शतलज उतरने से पहले दूरषारा ह्ादिनी बड़ 
पाटबाल्ली नदी का उतरना सिन्ध की सुचनादेरहादहै' श्रौर 
चीनी यात्री का गिरित्रज्न उस प्रदेशमे कहना रजिष्टरी कर 
रहा है । सुदामापवेत घुक्ञेमान हो सकता है। सुदामानदी 
उससे निकली कोई धारा हो सकती है । यद्‌ खीवड़ा ( नमक 
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कीखान) से १२ मील पूवं है। रिन्धुदेश का घोडा रौर 
नमक दोनों सैन्धव कहे जाति है । नमक का पहाड़ ञ्चेलम जितत 
मे 2 । जलालपुर इसके पूर्वी तट पर बसता दहै ।` कटाक्तराज- 
तीथं जो जलालपुर से अधिक दर नहीं है, उसके महारम्य मे 
इस तीथे को सेन्धवारणएय मे बतलाया है । ये प्रमाण इस प्रान्त 
को सिन्ध कहु रहे है । केकय के सभी राजे "अश्वपतिः कहलाते 
ये । भरत के नाना अश्वपतिथे | मरत के मामा युधाजित्‌ 
भी थे | बाल्पी० उत्त १००।४ य्ह के घोडे च्छ होते थे । 
दुशाते ओर उनी कामदार सामान भी अच्छा होता था। 
गजनी इसी राजधानी थी । गजनी का नाम गिरित्र मौर 
राजगरहभी है| मगध की राजधानी राजग्रह याज मी राजगरही 
कै नाम से प्रसिद्धदहै भौर पहाड़ोसे धिरीदहै। दसी प्रकार 
गजती भी पहाङ्ोसेषिरी दहै) गजनी के दक्तिण पेत दै। 
उसी पर गजनी का किला है। उसी पर्व॑त के मूत्त मे" गजनी 
का शरवसा है) गजनी से परिचिम एक मील्ल कौ दूरी पर 
पवेत है चौर उत्तर भी एक मील की दूरी पर पवेत है । पवत 
तीन दिशाश्रोमेदहें। पृवेकौ दिशामे कोई पवेत नर्हीदै। 
पवेतो से धिरे रहने के कारण गिरित्र नाम है। भरत का पूवा 
भिमुख होकर निकलना वाल्मीकि का बणंन है, वह्‌ गजनी के 
होने मे श्रन्तरशः मिलग्हा है) 

छव फाहियान को देखिये । फादियान खुतन से चलकर 
२४ दिनोमे जीहोमे आया शौर जीहो से चलकर चार दिनो 
मे सुलिङ्धपवेत पर॒ वयूहेजनपद मे पर्चा । वर्ह से वह २५ 
दिनोमेकीचा पर्हुच गया कीचाको केक्यका नाम फा 


२०४ वेद धरातल 


यान के अनुवादक मान रहे है । कीचा से चलकर उसने घुलिङ्ग- 
माला पारकी। इसष्ेशसे १५ दिनि दक्षिण-पश्चिम चलकर 
एक नदी मिली, उसको उसने सिन्धु लिखा है । दिशा गलत है, 
क्योकि इसकी दिशा कीं भी टीक नदीं है। 

वस्तुतः योध्या से केकय की राजधानी पयन्त जो मागे 
बात्मीकिण्के दद्मो षटोंमे दहे, उसका सार हमारे मतमें यह्‌ 
हैः- अयोध्या से परताल नामक देश के नीचे के अन्तिम भाग 
से अर प्रलम्बदेश के उत्तर भाग से उत्तरपञ्चाल मे दुत 
पहुचे । वरह से माल्लिनीनदी पारकर श्र गङ्धा पारकर दस्विना- 
पुरमे गये | वर्हसे ऊुरुजाङ्गल के मध्यसे रावी के तटपर्‌ 
पचे । उसको पारकर सत्योपयाचन चृत को प्रणामकर भुलिङ्ध 
देश की राजधानी भूिगापुरी मे गये। बर्ही से भभिकाल 
नामक चर तेजोभिमवन नामक स्थानों मे दोते हए इन्दुमती 
( सिन्धु ) नदी को पारकर बाह्ीकदेश के मध्य से गये । उसके 
बाद्‌ सुद्वामापवेत ( सुक्तेमान पवेत ) ,को पारकर विष्णु ॐ पदो 
को देखते हए शात्मल्ीनदी की बगल से होकर सात रक्ष में 
गिरिज पर्हरचे । 

कोशलल्ल-( १ ) वे० ३० “कोशल एक जाति का नाम इ 
जो वेदिक सादहि्यमे आता दै। भाये-संस्छरति के पैलाव के 
विषय मे जो कथा शतपथन्राह्यण" मे चाहे है कोशल विदेहाज्‌ 
विदेघ माथवके वंश के रूप में कुरुपन्चालके बाद्‌ बाह्यणधमं 
के प्रभाव मे श्राए हए उल्लिखित है । उसी अवतरण मेँ सदा- 
नीरा इन दोनों जातियो ( कोशल-विषेह) की सीमा मानी 
( १) १।४।१।१ सेप्रारभ 
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गहं हे । अन्य स्थानों" पर कौशल्य = कोशलराज या आटनार- 
हैरण्यनाभ रश्वमेधयज्ञ का कती उल्लिखित है । शांखायन२ श्रौत- 
सूत्र मे काशी श्रौर विषह से भी सम्बन्ध प्रतीत होता है । वेबर3 
दिखलाता ह करि आश्वलायन, जो सम्भवतः अश्वलबिदेह के 
पुरोहित का वंशज था, वह्‌ प्रश्नोपनिषद" मे कोशल कहा गया 
है । उत्तर अर दक्निण कोशल काबाद का भेद येदिक सौर 
बौद्ध “साहित्य मे श्राप्न नही होता । कोशल गगा के सत्तर-पूवै है 
ओर सम्भवतः श्रवध काक्तेत्र रहा होगा 1 


( १) शतपथ त्रा° १३।५।४४ तुलना करो हिरण्यनाभ एक गज- 
पच जो प्रश्नोपनिषद्‌ ३।२ तथा शाखायन्‌ श्रौतसूत्र १६।६।१३ मे 
कौशिल्य के रूपमे वरित दै, जब किं उसी पुस्तकके ११दपैरामे वैदेह 
के रूपमे श्राया है। 

(वस्ततः प्रश्नोपनिषद मै कौशल्य शब्द्‌ श्राया हे } उसे हिरण्यनाभ 
के पुत्र से कों सम्बन्ध नही है । उसका विशेषण ्राश्वलायन दिया है। 
श्रोर शतपथ मे हिरण्यनाभ ह । अ्रश्वल का पुत्र अ्राष्वलायन क 
दिर्स्यनाम्‌ कां पुत्र दैरस्यनाम कदा जाता है ।) 

(२) १६।२६।५ 

( ३ ) इरिडस्वेस्यडियन १।१८२।४४१ 

( ४ ) ६।१ ( वस्तुतः य्ह पर हिर्यनाम क्षत्िय का को शल्य विशे- 
घरण दै । प्रश्नोपनिषद ११।१ ओर ३।१ मे कौशल्यः श्राश्वलायन 
श्राया दहे!) 

( ५ ) श्रौल्डनवग शुद्धः ३६३ एन, तलना कगे वानसक्राउडर 
इर्डियन्स लिटरेचर एेन्ड ॒कल्वर १६७ एजलिड सेकरेउघुक्म श्राफ दी 
इस्ट १२।६२; वेषर इरिडयन लिट्स्वर ३६।१३२ से प्रारम्भ, मेकडानल 
संस्कृत लिटुस्वर २१३।२१५५ रायसडेविडस बुद्धिर्ट इरिडया' २५। 
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( २ ) श्ोल्डनवगे, वानस्का उडर, एजलिङः. , वेषर, मे कडा- 
नल, रायसडेविड के सत मे भी उत्तर ओर दक्लिण कोशल का 
मेद वेदिक ओर बौद्ध साहिव्य मे प्राप्ठ नक्ष होता । 

( ३ ) कनिङ्गहम एन्सियन्ट जाध्राष्ठी श्रावस्ती न रपम 
लिख रदे दै कि “अयोध्याया चअरवधका प्राचीनक्तेत्र सरयू 
या धवाघरानदी द्वायदो बड़ सू्बोंमेर्वेटाथा | उत्तरका भाग 
खन्तरकोशत श्मौर दक्षिण का भाग बनोधा कहलाता था । इनमे 
खे प्रत्येक दो जिलींमें बेटे थे। बनोधा मे परिचिमराट्‌ भौर 
पूवेराट्‌ अर्थात्‌ पश्चिमी व पूर्वी जिते भौर सत्तरकोशल मे 
राप्तरी के दक्लिण मे गोड श्र राप्नरी या रावती, जैसा कि अवध 
मँ का जाता है किं उत्तरमे कोशल था । इनमे से ढं नाम 
पुराणो मे पाये जाते है | वायु० के श्ननुसार राम के पुत्र लवने 
खत्तरकोशल मे राञ्य किया था। किन्तु मस्य, लिङ्ग भौर कुम 
पुराणो मे श्रावस्ती गौड़ मे कही गहं है । इन प्रव्यक्त जुटियो का 
सन्तोषजनक अथं हमे तब मिलता है, जब हम यह जानते ह 
# गोड ₹न्तरकोशल की प्रतिशाखा है । श्रौर यह्‌ कि श्रावस्ती 
के खंडहर गौड़ के जिते में पये गयेदहै, जो कि नकशो में गोडा 
है । गोड का विस्तार राप्तीनदी के पार पुराने बलरामपुर्केनाम 
से सिद्ध होता है, जो पहत्ते रामगदृगोड था । अतः मेय अनु- 
मान है किं गौडव्राह्यण ओर गोडतगस इसी जिले से अरम्म 
मे सम्बन्ध रखते होगे, ओर बङ्गाल के गोड नामक मध्ययुग के 
नगर से नही | इस नाम ॐ ब्राह्मण अव भी श्रजुध्या भौर 
घाधरानदी के द्क्चिण किनारे ज्धगीराबाद्‌ मे, गोडा पखपुर 
रर बयें किनारे ॐ गोंडाया गौड जित्तेके जेसनीभाग मे 
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तथा पदो के गोरखपुर सूते के बहत से भागो मे असंख्य ह । 
अतः अयोध्या बनोधा की श्रवा घाघरा के दक्तिण भागमे 
वध की राजधानी थी । मोर श्रावस्ती हत्तरकोशल की अथवा 
घाघरा के उत्तर मं अवध की राजधानी थी ।2 
(४) जा० मा डि० प्रण १०३ “"कोशल्ञ अवध (श्योध्या) 
देखिये । दो राञ्यों मे विभाजित था उत्तरकोशलल बहराइच 
जिला तथा कोशल ( रामायण इन्तरकारड १०७, पद्यपु० खन्तर्‌ 
खण्ड ६८, अवदानशतक डाक्टर आ्रर० एलु० भित्रा के 
सस्छृत बुद्धिस्ट लिट्रचर आफ नेपालमेंसे) दृसरं भागक 
राजधानी इशावदी थी; जो कि कुश के द्वारा बस्ता गड थी | 
तव पहले की श्रावस्ती थी । बुद्धकाल मे ईसा से पूवं पाँचरवीं 
रोर छटी शताठ4 मे कोशल एक शक्तिशाली राञ्य था जिसमे 
बनारस ओर कपिलवस्तु भी थे। इसकी राजधानी श्रावस्ती 
यी । परन्तु ईसा से ३०८ वपं पूवं यह देश मगधराञ्य मे मिल 
गया । उत समय उसकी राजधानी परल्िपुत्र ( पटना ) हो गह | 
वपतुतः यह शब्द देश भौर कत्रिय का नाम है तथा बहू 
वचन है । वैदिक^शओरीर लौकि भन्थ कोशल को देशरूप में 


(१) शतपथ ब्रा° १।४१।१७, गोपथ त्रा २।१० "काशिकेोश- 
लेषुः एेसा पाठ दे । 

(२)८( इत्मे दोनौ कोशल के प्रमाणु है) वाल्मी० बा० ५।४ 

देशव्डादै। सर्य के तट पर है। इसकी राजधानी श्रयोध्या है। 
स्कन्द० माहे० के1° ३६।१५४ यहं देश भारतम हं | इसमे सात लाख 
गोवि है । स्कन्द० वे° श्रयो० १८।४२ यह देश हे । अ्रग्नि° १३।१० यह्‌ 
देश हे } वात्सी ° त्रयो ° (नि° गु०) ५५ (नि०)१०।२३७) (गु°) १०। ३ 
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वणन कर रहे है । पाणिनि ( श्षटाध्यायी--चदधेको शलाजादान्‌ 
उयडः' ४।१।१७१ ) इसको जनपदसमानक्तत्रियवाची कह 
रहे है; अर्थात्‌ (कोशलः एक कतत्रिय का नाम है, उसकी 
पुरुष-सन्तान “कौशल्यः कदलाती है मौर श्वी (कोशल्याः कह- 
लाती है । कोशल-क्षत्रियो के निवासस्थानके देशका नामभी 
'कोशक्ञः हे तथा उसका राजा "कौशल्यः कदलाता है । बहुवचन 
मे देशशध्रथं मे “कोशलाः देसा प्रयोग होता है। राजामी 
वहुवचन मे कोशलाः कहे जाते दै रौर कोशल की सन्तान मी 


1 


इममे तमसा (मडदहा), स्यन्दिनी (मई), वेदश्रति ८ विमई ) श्रौर गोमती 
नदिर्यो हे । इममे श्रयोव्यानगी हं  किष्किथि (गु° नि०)४०।२१ (०) 
३६।२५ यह दश पूवं दिशामयेदं। विष्यु ध्मात्तर० १।१२।२ यहदेश 
मारतमे प्रवं दिशाय दे । यर्दोँसरय्‌ के पास श्रयोध्यापुरी है| वायु० उ० 
२६।१६७ यहं दश कुशकांराञ्यदह | व्रह्यारड०म० उपी० ६३।१६६ 
यह देश कुश का राञ्यदटै। इसे पिन्व्य के ऊपर कुशस्थलीनगरी दै । 
पद्म० उ० १६८ यह देश है । दिलीप का राञ्य दे । पञ्च उ० २०४५।३६ 
देश सर्य के जल की वायु से पविच्र है| बवामन० १३।५५ यट दश 
कुमार नामक दीपये दहं श्रौर चिन्ध्य के मूल जडो मे वसता हं । ६०।२६ 
शरोर यर्हो पर महोदयदेव है । श्रीमद्धा० ६।९०।४ यह देश है| वायु° 
पू ४५।११० यह देश भारत के मव्यदेशमे हे । व्रह्म° २७।६० यह 
देश पिन्ध्यवासी दै । वरह्या० पू° अण १६६४ यह मारत मे यिन्ध्यप्रष्ठ 
निवासी है| मत्स्य ११५३५ यट देश मास्तमे मध्यदेश मेहे। 
मार्क० ५४।२२ यह देश मारतम मव्यदेशमे है| गर० पू० ५५। 
यह देश भारतमे पूर्ब॑मे है ग्रीर ६८।१७ यर्दो दीरा की खान है ! यदं 
पीले हीरा चैदा दोते है! महामा० मी० (चि०) ६।४०; वराह० ०२६। 
१०६ यह देश है! व्रह्मारड० उपो० ७४१०७ यह देश भारतम है। 
ङ्ध 
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'कोशल्लाःः कही जाती है । शतपथ" ब्रह्य १३।५।४।४ मे 
अट्णार के पुत्र हैरण्यनाम नामक कोशल के राजा ने अभिनि 
द्तिरात्र नामक अश्वमेधयज्ञ क्रिया, यह लिखा है। माध्य 
न्दिनीयः शत्पथ० श्मौर कारवशाखीय शतपथ० मे एक कथा 
च्ग्याधान की ऋचाके नियमे आई दहै, जिसका वणेन 
हम काशिः के वणेनमे करकचुकरेदहै। उस कथा के बल पर 
्ार्यसंस्छृति के फैलने की क्था कौ कल्पना करना रौर 
विदेवमाथव के वंशज के द्वारा व्राह्मणधमे का कोशलविदेह मे 


[1 ~~ --- “~~~ =-= „~~ 





गर्गसंहिता वि० ३।१७ यह देश है । महामा० हरिवश मवि ५६।४६्‌ 
यह देश दै । ययो घोडे पैदा होति है । विष्ुध्रमोततर० १।६।३ यह देश 
मारत मे पूर्वं देशमे दै । बहत्स° १४।७ यह देश भारतमे पूर्वं े है | 
श्त यदह देश श्राग्नेय दिशासमेदे। खन्द्‌० वै° वे १७।५ यह देश 
हे । स्कन्द० ्रमा° ग्र° मा० १३६।२६ य्ह गोपति नामके सूर है। 
वामन० ६४।१६ यर्ो दिर्खतीनदी श्रौर शअयोध्यानगरी है । वायु 
४५।१३३ यह देश भारत मे विन्ध्यपृष्ठनिवासी है । देवीमा० ३।१०।१७ 
यह देश है श्रौर इसमे तमसानदी है । महामा० समा० दिग्ि० २६। 
१६ , मऽ) यह देश पूवं मे ह । इसकी श्रयोध्या राजधानी है । काव्यमी- 
मासा १७।२० यह देश है श्रर पूं मे हे । महामा० सभा० (म०) २५। 
१२ (चि०) ३१।१२ (नि०) ३२।१३ इसका वरणंन मोजकट श्रौर वेण- 
कट के मपय श्राया दै। हंनसाग ने क्विावसलो ( किःत्रा ओरोषलो ) 
नाम लिखा है। इसका कषत्रफल ५००० ली माना है। इसकी सीमा 
चारो श्रोर पदाडो, चह्ानो श्रौर जगलो से धिर हई है । भाजोवादजातकः 
यह देश है । 

( १९ ) शतपथ व्रा० १३।५।४।४ श्रायणारःकोशल्योराजाः" | 

(२) शत १।४।१।१० 
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प्रचार मानना अमर सदानीरा को कोशलविदेह्‌-जातियों क 
सीमा मानना प्रमाणरहित होने से निम्न है । यदि इसी प्रकार 
कल्पनाए की जायं तो ससास्मे कोन एेसादेश दहै, जिसको हिष्ट 
( इतिहास ) बिगाङ्णी नहीं जा सक्तो । उच्वेद मे इसके मध्यमे 
बहनेवाली सरयूनदी का वणेन है । परंच इष देश का नाम नदी 
है । उपनिषदो मे "कौशल्यः शब्द आता है! उसका अथं कोशल- 
देशनिवासी होता है । पुराणो मे इत्तरकोशल ओर कोशल दोनो 
प्रकार का वणन भिलता है । उत्तरकोशल सूयेव॑शो राजाच ङे 
अधिकारमे था | एक कोशल श्नौर मिलता है, जिसका बखर 
देखने से ओर इस कोशल से न मिलने के कारण इम कोशक्ल से 
भिन्न उसको मानने के लिए बाध्य कप्ता है! वह दिशम दहै 
इससे सको दक्षिण रोशल भी कदते दै । दानपरो मे प्रायः उस 
कोशल का वणेन मिलता है, जिसका वणेन इसी लेव में चरेः 
मिल्ञेगा । परं च बाह्यणप्रन्थो का कोशल उत्तरकोशल हौ है । इसरो 
सीमा शतपथ त्रा० मे सदानीरा तक लिली है, जिसको विद्वाम्‌ लोग 
बड़ी गण्डक मान रहे दै । परंच सरयू से दक्किण इसकी सीमा 
काशिदेश से मिली थी । परिवमी सीमा बदायूं जिते के खि- 
हानी क्वे तक्र प्रतीत होती है । चक्षके वाद्‌ प्रलम्ब रौर अपर- 
ताल्त देश है । हिमालय की तराई अपरताल प्रतीत होती है रर 
उपसे दक्लिण उसी के सामने प्रलम्बदेश है! उत्तरी सीमा 
हिमाल्लय तक प्रतीत होती दहै। द्निणी सीमा गङ्गा तके प्रनीत 
होती हे । वस्तुतः दक्तिण मे इसकी सीमा का निश्चय नहीं हें । 
कुश की राजधानी रघुवंश मे कालिदास ने शावती लिखी है ! 
वह कह थी, इसका इस समय स्या नाम हे, यह निश्चय नदी : 
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परंच रघुवंश मं कालिदास ने अयोध्यानगरी का सवप्नम कुश 
के पासजानेकावणंन क्ियादै श्नौर छश का पुनः अयोध्या 
वसाने का वणन है । ऊुशावती से चलने के बाद कुश की सेना 
का विध्यपवेत मे फलने का वर्णन है । भौर बाल्मीकि० मे विध्य- 
पवेत के तट में वणेन मिलता है। इससे विभ्य से दक्षिण कशा. 
वती के होनेका अनुमान होता है। इसमे यह निश्चित नहीं 
दोता किं यह दक्षिणकोशल या उन्तरकोशलमे था दक्लिण- 
कोशलमे हम इसलिये निश्चित नहीं करते कि दक्लिएकोशल 
मरे रामचंद्रकेमामाका राज्य था। उत्तरकोशल मे इसलिये 
नही मानते कि उत्तस्कोशल अर दक्तिणकोशल के बीच पंचाल 
ओर वत्स की मूमि पड़ती दै। व्रह्मा० मे इसका कुशस्थली 
नाम दिया दहै) 

कनिङ्कहम साहब का लेख टीक नही । क्योकि कोशल के 
दो भाग पुराणों मे भिलते हँ । एक जो सरयू के दोनों तटो पर 
चसा है, वह्‌ उत्तरकोशल है । उसके राजा उत्तरो शलेश्वर कदे 
जाते थे। अयोध्या के राजा दिलीपको कालिदास ने रधुवंश 
३।५ मे उत्तरकोशलेश्वर कल्िखा हे। दिलीप की राजधानी 
अयोध्या थी । श्रावस्ती नहीं थी । यदि सरयू का उत्तरभागदही 
उन्तरकोशतत होता दै तो दिलीप को उसकी राजधानी श्रावस्ती 
मे न रहने से उन्तरकोशल्तेश कषे कहा जातं ? श्रावस्ती ओर 
अयोध्या दोनों इत्तरकोशल में थीं । दक्तिणकोशल विन्ध्य के 
समीप था, जिसको 'महाकोशलः शब्द से भाज लोग समभते 
है रौर उसमे हीरे की खानथी। पुरणोमें श्रौर भारतीय 
मों में विन्ध्य का दक्षिण भाग द्रविड माना जाता है ओौर 
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उत्तर भाग गोड माना जाता है । उसको लेकर विन्ध्य के उत्तर 
मे ब्राह्मणों का पंचगोड़ नामक विभाग है। पवद्राविड़ विन्ध्य 
के दक्षिण मे नाहणोका विभागदहे। गोंडाको गौड़ मानना 
मोर उसके पास ज्दगीरावाद इस्यादिमे गौड़ोको श्रसंख्य 
बतलाना कनिङ्गहम साहब की अनभिज्ञता है । यह प्रान्त सरयू 
पाराणत्राह्मणो से परिपूण है । साथ में कान्यक्कु>जव्राह्यणौ भा 
बहुतायत से वसे है । गौढड्व्रहयणए अंगुलियों पर गिनमे योग्य 
मारवाडि्यो के सम्बन्ध से इस प्रान्त मे दिखलाई पड़ रहे है । 
बनोधा इत्यादि नाम प्राचौनर्है, इसमे कोई परमाण नहीं है 
सरोग जो गोडाका जिला बना उपको श्र॑गरेजोने बनाया ¦ 
दतः वह केसे गौड़ का भाग सममा गया ? श्रावस्ती भा साहत- 
माहत नहीं है । वह्‌ वस्तुत वस्ती है । 

भिष्टर पार्जीटर ने सन्‌ १८९४ ई ० मे लंदन के एशियाटिक 
सोसाइदी जरनल प्र० २३१ मे वाल्मीकीय रामायण श्रौर महा 
भारतके ्राधार पर श्रोरामचन्द्रजी के वनवासके ममैका 
अयोध्या से लक्रा षयंन्त बड़े परिश्रम फे साथ खोजकर उन-उन 
पुराने नामो का आघुनिक् नामों के साथ एेक्य करके दिखलाया 
है । दुरकेस्थानोकातो निश्चय करना कठिनदहै; परचनजो 
हमारे सामने है, उनक्रा दिग्दशंन श्रयोध्या से प्रयाग तक्र पाटो 
के रागे र्खरहेदहै। “गगा श्रौर यमुना के उत्तर-पश््विम का 
भाग बड़े-बड़े राञ्योमे विभाजित था, सभ्यवा ओर सस्छृति 
मे उन्नत था। परतु दक्षिण का भाग अधिकतर वनोसेटक्ा 
था । वहाँ के रहनेवलते लोग बानर मौर रक्तो के बिगड़ नामों 
से कटे गये है । शाहाबाद का जिल्लाजो गया चौर काशी के 
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न्ध्यसमे है, बह एक वार अवनतशूप मे ऋरोर दूसरी बार इन्नत- 
रूप मे बणिति दे ( आ्ादिका० २७।१६-२२ (मलज कर्षः 
पु० २२४) } श्रीमतीमहानदी सहं के किये ४६।३ मे है) 
रामचंद्र बडीनदी से जाकर कोशलदेश पहुचे । वेदश्रतिनदी 
छे पारकर अगस्तके प्रदेश को रवाना हए न्मौर बहुत समय 
चद गोमती पर पर्हुचे । सपिंकानदीको पार करिया । उन्हे 
एक बहुत बड़ा प्रदेश देखा. जिसे राजा मुने इ्छक्ुको 
दिया'था। सरयूजंगल के पास निकले । अयोध्या ्राजकल 
श्मजुभ्या या ्रवध है,जो सरयू या घाघरा के पश्चिमी किनारे 
पर त्रसी है । सरयू के पश्चिमी किनारे पर १२ मीत पर तमसा 

7 रोस बहती है । वाल्मीकि इसी के तटपर रहते थे । अगस्य 
का प्रदेश शरवश्य दक्षिण होना चाहिये, क्योकि वे दक्षिण 
विजेता के नामसे प्रसिद्ध दहे। गोमती आजकल की गोमती 
दै, जो.सरजू से परचिम है । श्रङ्खवेर जनरल सर कनिगहम ने 
खिग्रोर या सिगोर मानादहे, जो गंगानद्री के' वाये तट पर स्थित 
था शमर इलाहाबाद से २२ मील उत्तर-पर्चिम था । इलाहाबाद 
को पुराना प्रयाग बतलाया है। रामचन्द्र अयोध्या से चलकर 
ठमसा पर पहुचे । अयोध्या सरजू के पश्चिमी किनारे पर 
वसती है । तमसा अयोध्या के पश्चिम से निकलती है । जह 
पर तमसा काफी चोड थी, वहीं पर राम उसको उतरे थे। 
राम अवश्य दज्तिण पश्चिम गये होगे । शायद वही मागं श्च'ग- 
वेग्पुरको सीधा जाता होगा | फिर राम उत्तर को गये 
सादिकाच्य ( ४४।२५ से २९ तक )। इस रास्ते से चलकर दे 
सरयूनदी पर पर्हुचे हों या उसकी पश्चिमी सहायक नदी 
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चोका पर पर्हूवि होगे । मौर कवितामे यह्‌ लिखा है कि श्रीमती- 
महानदी पर पर्वे; परन्तु श्रीमती नामकी नदी का अस्तित्व 
संदिभ्ध है। स्योकि यह्‌ नाम महाभारत के मीष्मपवं की 
नदियो की सुची नहीं है। महानदी शाब्द है, लेकिन बह 
विशेषण है। महानदी की श्रन्यदो नदिर्याँहं, एक च्डीसा 
की, दूसरी फएलगू ( महामा० आादि० २१४ प्र ७८।१८-१९, 
वनपवं ८७।८३०७८।९५।८५०१९)। कहीं भी चरयोध्या के पश्चिम 
महानदी नह लिखी है। उस सुची मे महानदी गोमती, धून- 
पापा ओर गर्डकी के साथ आयी है) यह संभवत" गर्डकी 
का विशेषण है । यह श्रीमतीमहानदी सरयू काही नाम है, 
जरह कि राम पर्हुचते । श्रयोध्याकी नदी का एेप्ा प्रशंसास्मक 
वणन उचित मी है । यह दोहरा नाम सस्यू का वाचक है, जर 
किराम स्वाभाविकरूप से प्हुवते। इस सडक को पारकर 
उन्होने एक सङ्क पकड़ी, जो कोशलो के देश मे पर्वती थी । 
इमसे यह मालूम होता है क कोसल या कोशल सरयू के रौर 
वेदश्रति के पूवे ्रोरकादेशथा। क्योकि वेद्श्रतिको बाद्‌ मं 
पार किया । यह्‌ कोशल अयोध्या के उत्तर का भाग था 
सादिका के ५१ श्लोकमे कहा गया दहै कि कोशल सरयू के 
किनारे था । दोनो वरह से अयोध्या कोशल के अन्तगंत था ! 
सं मवतः यह सड़क मुख्य सङ्क थी, जो सरजू के उत्तर-पर्िचिम 
जाती थी । कोशलसेराम ने वेद्श्रुतीमहानदी को पार क्रिया| 
यह वेदश्र॒ती महाभारतवाली सूची मे तथा माकेर्डेय पुराण के 
५७ वँ सगं मे पाई जाती है! यद्यपि वेदस्यता, वेदष्परती ओर 
वेदवती ये नाम पाये जाति है। एञ्मात्र नदी जिससे वेदध्र॑ती 
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काएेक्यदहो सकता है, वह आजकल की चौकानदी दहै, जोकि 
सरयू की पश्चिमी सहायक नदीदहै। लासेन नामक जमन 
विद्रान्‌ इरिहसे अल्टर दंस नक्शे मे इस नदी को कालानदी 
कहते हैँ । उसको पारकर राम ने असली रास्ता पकड़ा श्रौर 
दक्लिण तरण गोमती पर पहुचे । आजकल के लखनङ फे थोड़े 
नीचे सम्भवतः पार किया । शायद बह स्थान उसके समीप 
होगा, जहाँ पर किं अयोध्या से कन्नौज जानेवाली सडक ने 
उसे काटा होगा भौर बह चौकानदी से ६० या ७० मोल की 
दुरी पर होगा । दुसरी नदी जह पर कि वे पर्हुचे, वह गोमती 
की सहायक सपिंका नाम की आधुनिक सर्रनदी है । लासनने 
इसको स्यदिका बतल्लाया है । रामचन्द्र ने सम्भवतः इसको राय 
चरेली के तीचे २५ या ३० मील्लकी दरी पर पार किया दोगा, 
जरह श्रगवेरपुर से उत्तर को एक सड़क स्वभावतः जाती होगी । 
छमयोध्या का मेदान जो क्ति इदवाङ्कुको दिया गयाथा, राम से 
बाये पड़ा होगा ओओीर सरयू के जगल सड़क के दक्तिण पड़ शेगे । 
कोक राम का यह पश्चात्ताप कि वे सरयूके जंगलोमे 
शिकार न खेल सके, इस भथं का द्योतक है कि बह उनके प्रदेश 
का सीमांत था । उस जंगल के किनारे किनारे होते हृए वे श्ग- 
वेण्पुर पर्वे, जो कि गगा के किनारे आधुनिक सिगरोर है ।“ 
वस्तुतः भगवान्‌ रामचन्द्र तमसा पर पहुचे । तमसासे 
थोड़ी दुर पर वृ्तो के पत्तो की शय्या पर इन्होने सीता के साथ 
शयन किया । लकमण रत्नि भर समन्त सारथि के साथ बात. 
चीत करते रहे ( बाल्मीकि रामायण अयोध्या का° ४६।१२- 
१५) । राम ने प्रातःकाल्न उठकर लदमण भौर सीताको साथ 
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ले रर्थपर चकर तमप्ताको पारकिया ओर सुतस कहा कि 
तुम पुरके लोगो को युलावा देने के लिये खाली रथ उत्तर की 
अरले जारो, जिष्तसे लोग यदह समभे कि राम र्थ पर चदृकर 
अयोध्या चकते गये श्मौररथ कोरि घुमाकरले ्ाञ्मो। सूत 
नेरथको तमपाके पारल्ते जाकर प्ते अयोध्या की योर 
चलाया भौर फिर धुमाकर तमसाके पार रास्ते पर पर्हुचा 
दिया । रामचन्द्र लदंपण ओरोर सीता के सहित उसपर चदूकर 
चल दिये ( श्लोक २४से ३२ तक) । पहले मंगलार्थं रथ का 
मुख उत्तर की ओर किया गया । बाद्मेरथका मुख दक्षिण 
की ओर करके उसे चला दिया । इसमे सष्ठ तमसाकेबादरथका 
इत्तर ले जाना पौरलोगो को लावा देनेके लिये किया गया 
था । इससे राम का रथ पर चदकर चलना उत्तर नदीं हो सकता। 
केवल चदृते समय प्रारभमे रथ को उत्तराभिमुखं किया । उसका 
भी कारण वाल्मीकरिने यात्रा के मंगल का दशेक बतलाया है। 
प्रातःकाल जब्र लोग सोकर जागे तव॒ उन्होने राभका पीडा 
किया । जंगलमे देखा छि अगे रथ नदीं गया है । इससे अगे 
मागं को न पाकर सब अयोध्या लौट आये । ( ४७।१३ ) राम 
वहाँ से चले रौर बची-वचाई रात्रि में बहुत दूर निकल गये । 
( ४९।१) प्रातःकाल सन्ध्योपासन कर प्िर रथ पर चदूकर भ्राम, 
चन इत्यादि देखते हुए कोशल मे बहुत दुर निकल गये । वहाँ 
उन्होने ( ४९।९ ) कल्याण जलवाल्ती वेदधश्रतिनदी को पार 
किया रौर श्रगस्त्य से बसी गयी दिशा ( दक्षिण दिशा) को 
गये । उसके वाद्‌, बहुत देर चलने के अनंतर वे ठण्डे जज्तबाली 
गोमतीनदी पर परहचे । उक्को पारकर तेज घोड़ेवाले रथ से 
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स्यन्दिकानदी को पार क्रिया । (४९११) वह्यरामने रष 
से धिरी हुई बहुत बड़ी भूमि को सीता को दिखलाया च्मौर कहा 
किं यह्‌ कोशल की बह भूमि है जिसे मनुभ्ने इच्वाङको दिया 
था, श्रीर्‌ सूत से का क्रि वह्‌ समय कव होगा जब हम प्ठिर 
भी श्रपने माता-पिता के साथ भिलकर फूल्े हुए सरयू के बन 
मे शिकार खेल्तेगे । य्ह तक की भूमि कोशल के राजाच्मोकी 
जागीर थी । इम बाक््यसे बाल्मीकषिने उक्त भूमि मतुद्भास 
इद्वा को दिये जान का रल्लेव कियाद) रामने यह मी 
का कि हम सग्यू के वनमे शिकार खेलना श्रधिक नहं चाहते, 
तच भो शिकार खल्लना राजायं का कमं पहत्ते से चला शाता 
है । बह इसलिये है कि चलती हू वस्तु पर निशाना लगने का 
श्रभ्यासहो। इसीसे हम भी शिकार खलते ह। जब जागीर- 
रूप उक्त मूमिके बाद राम प्हुचेतो राम ने श्चयोध्याकी शरोर 
मुल करके श्रोर हाथ जोड़कर कहाकिटहे काककुलस्य से रकित 
योध्यापुरि । हम ्रापसे च्यर्‌ श्राप समान रक्ञा करनवाले 
देवताश्रो से जाने के लिए भज्ञार्मौग रहे है | वनवास से ज्लौट- 
कर माता-पिता से उण होकर, माता-पिता से भिलकर फिर 
आपका दशन करेगे । अनतर रामने दक्षिण अजा उठाकर 
रखा मे सू भरकर अ्रपने को देखने के लिये श्राये हुए जन- 
पद्‌-निवाप्ती लोगो से कहा कि चापलोगो ने जैसा कुम चाहिये, 
उसी प्रकार हमारा आदर् ज्ियाहै श्मौर हमारे उपर द्या की। 
बहुत दुख करना अमंगल है, इससे अव श्राप लोग चलते 
जाये । हम भी ्रथसिद्धिके लिये जा रहे है । उसके बाद 
रामने कोशल्लके उस विभागस्रे गमन किया जिसका प्रबंध 
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मोर राजे लोग दशरथकी ओर से कर र्हेयथे। सायंकाल गग 
को देखा धौर श्रंगवेरपुर के सामने गगा के तट पर उत्तरे | गंगा 
से थोड़ी दूर पर इगुदीवृत्तके नीचे ठउहरे ( ५०।२७ )। यह्‌ 
पाठ वव के गुजरातीप्रेममे सन १९१३ ई०मेसुद्ितकादे) ; 

( अव, हम सन १९२८ ई० मे लाहौर क विद्याप्रकाशप्रेससे 
मुद्रित पुस्तक का पाठ दिखलाते दै । समं टप मे गुजरातीप्रेस 
के समानदहीपाठदहै) रामने पौरो के मोहनकेलिये रथ को 
तमसा उतरने से पदहज्ञे उत्तर की रोर सेजा | भौर उसके लौटे 
पर सीता-लदपण-सर्हित सवार होकर तमसा उतरकर चले ! इसमे 
उत्तरकोरथका मुख करे चद्‌, यह पाठ नही दहै। तमसा 
उतरने के बाद र्थ को उत्तर की श्रोर भेजा. यह भी पाठ नही 
है । किन्तु तमसा उतरने से पहत्ते दी खाली र्थ को उत्तर की 
ओरभेजा श्रौर र्थ लौटने पर खसपर सवार हो चले गये, 
ठेसा पाठ दहै। बहुत माग समाप्त करने पर गोमती को पार 
किया थरौर सरयू का स्मरण क्रिया। इच्छाह्कको दी हहं भूमि 
को सीता को दिखलाया श्रौर सूत से कदा कि हम कव लौटकर 
सरयू के जङ्गल मे शिकार खेलेगे । हम सरयूतट पर फिर भी 
माता-पिता के साथ शिकार खेलना चादते है, इव्यादि बाते करते 
हुए श्गवेरपुर मे पर्हचे । इसमे तमसा के बाद्‌ केवल गोमती 
काही वन है, अन्य नदी का नाममात्र तक न्हीहै। 

अव, हम इटली-मृद्रित पुस्तक का पाठ दिखलातेहैजो कि 
वंगपाठकेनामसे प्रसिद्धदहै। यही पाठ भिस्टरपार्जीटरने 
देखा होगा, क्योकि वे वगाल की ही सिविलसर्विंस मे नियुक्ठ थे । 
सगे ३४ मे पहल्ञे गुजरातीप्रस क दी समान पाठदहै। अन्तर 


ज 
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इतना दैः- तमसा उतरने के पहस्ेदहीरामने सूत को खाली 
रथ लेकर सत्तर की शरोर भेजा भोर उसके लौट रान पर उसपर 
सवार हो तमसाकोपारश्िया। रत्निमेदहदी बहुत दूर निकल 
गये । प्रातःकाल होने पर सन्ध्योपासन कर, फिर रथ पर सबार 
द्येकर श्रीमती नाम की महानदी को शीघ्रही पारशिया । उसके 
बाद्‌ वेदश्रुति नामकी नदी पारकी भोर दक्तिणिकी भोर 
चले । बहत देर चलने के बाद गोमती को उत्तरे । उसके बाद्‌ 
सपिंकाको पार किया । बरह्म परमनुके द्वारा इच्वाङकोदी 
गईं भूमिको सीताको दिखलाया मौर सूतसे काकि हम 
फिर लौटकर माता पिताके साथ सरयू के वन में कथ शिकार 
खेलेगे ? इसॐ़े बाद भ्रागे बह श्रौर सायं काल शं गवेरपुर पहुचे । 
इसमे स्थका मुख उत्तरकर चद्नापाठ नहीहै। बबं मे 
मुद्रित गोविन्दराज की टीकासदहित पुस्तक मे बंबहं के गुजराती. 
प्रस मे मुद्रितके समान द्यी पाठ है। गोविन्दराज की पुस्तक 
ओर गुनरातोप्रेस के श्रनुलार तमसा, वेदश्रुति, गोमती श्मौर 
स्यन्दिका ये नदियौँ ही अयोध्या से गगा तक बीचमे पडती है, 
लाहौर मे युद्वित प्रति के अयुषार तमसासे बाद गोमतीद्यीका 
नाम मिलता है। वेदश्रुति श्मोर स्यन्दिकाका नाम नहींदहै। 
इटली सुद्रित के अनुसार तमा, श्रोमती, वेदश्रुति, गोमती श्मौर 
सर्पिका नाम की नदियां बीच मे श्राती है। तमसा अयोध्यासे 
द्तिण है नौर बहुत दर पहले से बहकर श्राती दै एवं पुवं. 
वाहिनी है। वर्हे निवासी इसको 'मडदाः कहते है मौर 
फेजावाद्‌ के नक्शे मे इसका नाम पहते मड्हा ही लिखा दै 
वथा बाद्‌ मे उसका दूसरा नाम “टौतः मी क्लिखा है । वेद्श्रुति 
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फैजाबाद्‌ के नकशो मे "विस" नाम से लिखी है । गोमती इसी 
नाम से प्रसिद्ध है। “प्यन्दिकाः श्रौर 'सपिंकाः दोनोप्कदही 
के नाम है ओ्रौर यह नदी 'सङईः के नाम से प्रसिद्ध है | श्रीमती. 
नदी की सत्ता मौर नाम दोनोमे सन्देह है। 

भि० पार्जीटर श्रयोध्या को सरयू से परिचिम मानते हे 
दौर ्रयोध्या से पश्चिम तमसा को बतलते है । परंतु सरयू 
अयोध्या ॐ उत्तर पूर्वाभिमुखी दै । अयोध्या के वाद्‌ सरयू कध 
दक्निणयुखी हो जाती है। पार्जीटर भगवान्‌ गम को तमसा 
उतरने बाद दक्िण-परश्चिम ज्ञे जते है मौर बाद मे उत्तरकी 
प्रोरल्ते जाते है, जिसमे नाममात्र का प्रमाण नहीं दहै। फिर 
सरयू को पार कराते है । श्रीमती के परमाण के लिये महाभारत 
का प्रमाण इद्धृत करते दै । अया महाभारत मे समस्त नदियों 
के नाम आ गये है ? महाभारतम क्लिखी गईं नदियो के वाद्‌ 
क्या श्रौर कोद नदी नहींदहै? महाभारत मे तो संच्तेप में 
नदियो के नाम दिये गये दै । चनमे नाम न अने से नदी नदीं 
है, यह नहीं कहा जा सकता । वनपवं मे प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदिर्या 
जो तीर्थं है, उनका संक्तेप मे वणेन है, सव का नहीं । इससे 
महाभारत का मिकल्लान करना ओर उसमे नाम न पाकर कभी 
“सरयु” कह देना श्रौर कभी "चोका? मान लेना केवल खेलमान्र 
है, जो प्रमाणिक नहीं माना जा सकता । राम जाये दक्षिण 
अरर उतरे सरयू , भौर उसके वाद्‌ पर्चिम चले मौर कटं कोश 
के बाद्‌ बहरामघाटके पात घाघरा के उत्तरम मिली हुं 
चोका को उतरे थौर बिना घाधरा-पार कि ही घावरयासे 
दक्षिण स्थित गोमती को पार करे-क्यादी सीधामगंदहै। 
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मि पार्जाटर सरयू चौर बेदश्रुति के पूवंभाग को कोशल मानते 
है । उनको लिखते समय यह ध्यान नरहाकिये सब नदिया 
काशलके मध्यमेही दहै । इनके चारो थोर कोशल है| पाज. 
टर वेदश्रुति का वेदष्पृति से देक्य करते है, जो नितांत निरेक 
द्रौर ्रसभवे है । यदि लासनसाहव ने चौका को कालीनदी 
मानादैतो उनका कथन असमव होनेसे माना नदीजा 
सकता । चौका का वेदश्नु्ति मानना सवेथा असंभव है । 
अयोध्या से द्चिण जानेवाज्ते को चौकानदी पर लाना 
सवथा बुद्धिबाह्य है। पार्जीटर ने लखनड के कद्ध॒ नीचे 
गोमतीको पार कराया मौर बहुत दिनों के बाद गोमती 
पर पर्हवाया--ये दोनो बातें मानी नही जा सकतीं । क्योकि 
राम एक दिनिमे तमसासे गंगातक गयेयथे। पार्जीरर सई 
नदी को राम द्वारा बरेली सरे नीचे २५ या ३० मील की दूरी 
पर पार कराते है। अयोध्या मैदान को जोमलनु द्वारा 
इद्वा कौ दिया गया था, उसे रायबरेली से श्रगवेरपुर जाने. 
वाली सङ्क के बायेश्मौर सरयू के जंगल को दकिण पड़ना 
कहते है । इस प्रकार सरयू के जगल को रायबरेली से दक्तिण 
मे मानना शरोर किर भी उसे सरयूजंगल कहना पार्जीटर की 
च्यसंबद्ध प्रलापत्ताको स्पष्टकर रहादहै। हमने पार्जीटरका 
लेख कोशल-विषयक होने के कारण स्थालीपुलाकन्याय से 
परीका के लिये संसार के सामने रख दिया । इसको देखकर 
आपे भोगोलिक ज्ञान पर विद्वज्जन विचार करो । नकर मे 
अयोध्या से इलाहाबाद्‌ का जिला ठीक दलि है । 

द जतिणकोशल--जा० भा डि० प्र १०३ “कोशल 
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दक्तिण गोडवाना मध्यप्रान्त के पूवे भाग को शाभिल श्य 
हए दहै (व्रह्म पु> २७) महाकोशल के समान समय 
समय पर इसकी सीमां द्तिण-पस्विम की ओर पयाीप्र 
बही । ग्यारहवीं अर बारहवीं शताब्दी मे इसकी राजधानी 
रतनपुर थी । इसके पहले राजधानी चिरायु थी ( कथासरित्सा- 
मर देखिये ) । टानी का द्रान्सत्तेशन ख० १ प ३७६ जिसमे 
नागान तथा राजा सद्रह जो चिरायु भी कलाता था, उसकी 
कथा वसित है (देखो, बील का अर्‌० उवृल्‌ = सी ० प्र २१०) । 
नागाज्ुन का सुहृल्तेख ( भित्रको पत्र) जो कि उसके मित्र 
दानपति जिनइनटाका ( जेतक ) को ज्िखा गया था भौर वह 
द्क्तिणभारतके बड़े देश का राजा था, जिसे सद्बाहनया 
सातवाहन मी कहा जाताथा ( इत्‌सिगका रेकाडेश्माफदी 
बुद्धिस्ट रेलीजन पर १५९ ट्रान्सल्तेट बाई टकाकसू ) । जिस 
प्रकार सातवाहन धानकटक के नरेश अधभस्यनरेश थे, उस 
प्रकार का कोद मुख्य उयक्ति सातवाहन नामसे नदहींथा, जा 
राजा वणित दै वह धानकटक का राजा जिनइनटाका 
अवश्य होना चाहिये) शायद राजधानी का नाम राजा 
केनाम सरे थरमसेपटागयातथा राज्ञा या तो गोतमीपुत्र 
शातकणिन या उसका पुत्र पुलमायी अवश्य था। बहत 
सम्भव है कि पेन दूसरी शताब्दी मे राञ्य किया, जब 
कि नागान प्रतिष्ठित हुमा ( धानकटक को देखिये ) । संभव 
है कि यज्ञशातकणिं का अथे यह्‌ था कि उसने बुद्धधमं का पुस्त- 
कालय तथा श्रीशेलपवत को नागाज्जैन के लिये दानमे दिया। 
नागाञ्चुन महायान का भ्रवतेक तथा सुश्रत का रचयिता है। 
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प्रोफेसर विलसन के अनुसार शातवाहन शालिवाहन का पयौय- 
वाची शब्द दहै। शक्युगजो कि ७८ ई०मे शुरू होतादै, 
शाल्िवाहनयुग भी कहलाता है । पर यह्‌ गलतत है ( पंचनद 
देखिये ) । विदभं ( बर ) बुद्धकाल मे दक्तिणकोशल कहलाता 
था ( कनिङ्गहम की श्रा्जिकल सवेरिपोटं १६ प्र० &म )। 
दक्षिण कोशल रत्नावली अंक ४मे वर्शित दहै) वत्सके राजा 
उदयन ने य्ह राज्य किया । गोंडवाना मुसलमान-हइतिदासकारों 
का गदूकटग है । यह्‌ मध्यभारतकी वीरखी दलपतिशादह की 
रानी दुर्गावती के द्वारा शासित था । दर्तिणकोशल अशोक के 
धोौली-शिलल्ेख का तोषली है ( तोसली देखिये ) । लान्हजी 
का पुराना नाम चंपनह. था । रतनपुर का नाम सिपुर था। 
मण्डला का नाम महिकमतिथा। यह नगर गदृमर्डल के 
हेहयो की राजधानी थी । ( गढदमण्डल के इतिहास के किये 
दिष्टी ्ारूदी गढभण्डल राजाज्‌ जे. ए. एस्‌. बी. १८३७ 
प° ६२९ देखिये )* । 

जा० भ्रा डि० प्र ११७ “'महा कोशन्ञ- इसके अन्तगेत 
वह समस्त देश है जो कि धमरकंटक के उत्तर नमेदा के उद्गम 
से लेकर महानदी के दक्तिणतक ह; अर्यात्‌ भ्रमरकंटक उसके 
उत्तर मे हे तथा महानदी उसॐ़े क्तिण मे दै । भौर वेनगगा- 
नदी उक्षके पश्विममे है । हदे रौर जोक नदिर्योपूबेमेहै। 

(१) वस्तुतः विदरमदेश कमी मी दधिणएकोशल नही हो सकता | 
किंसी बद्र परिडत ने श्रज्ञानवश लिख दिया होगा । क्योकि प्रायः बोद्ध 
विद्वान्‌ भोगोलिक जान से श्रनभिन्ञ पाये जाते है । दभिरकोशल कभी मी 
तोशलदेश नदी हो सकता । क्योकि वहं पूर्वी देशो मे है। 
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इनके अनन्तगंत मध्यप्रदेश का वह भागम शामिकल्ल है जिममें 
छत्तीसगढ़ श्र रायपुर के जिलेहै (देखो, तिवररेव का सि. 
क्शन फाउन्ड एंड राजिम एशि ग्राटिक रिसर्चेस्‌ १४।५०८ ) । 
यही इक्षिणकोशल है ( कौसेन्ट का रेन्दी केरियन रेमेन्स इन दी 
सेन्ट्रल प्रार्िंश देन्ड बेरार प° ५९, कलिङ्गहम की श्रारुज्ञिकीयो 
स्वरिपोटं ख० १७ प° ६८ ) । यह्‌ कल्लचुरियो का राज्य था 
( रेप्न ढी इरिढयन्‌ काइन्स प° ३३ ) । 

एन्सियन्ट जाग्राफी प्र ५९९ 'न्वीनी यात्री कलिङ्घ से 
रन्तर पश्चिम की श्रोर राजधानी के-गो-सा-ललो अथवा कोशल 
की रोर, जो १८्०्०्या १९०० ली अथवा ३०्०्या ३१७ 
मीलन थी, बदा । सम्बन्ध श्रौर दूरी से प्राचीन प्रान्त विद्म या 
बरार था, जिघ्ङी वतमान राजधानी नागपुर है, यह्‌ पता चलता 
है । यद कोशल की स्थिति से बिल्छुत्त ठीक भिल्लता है, जैसा 
कि रत्नावली श्रोर वायुपुराण मे भी है ( एच्‌० एच्‌० विल्सन 
विष्णुपुराण हाल्डस एडिशन २।१७२ नोट }) । पदल्ञे मे कोशल 
का बादशाह भिन्ध्ययन पवतो से धिग श्रौर दूसरे मे यह्‌ का 
गयादहैकिरामके पुत्र कश कोशल मे राज्य करते थे, जिसकी 
राजधानी कुशस्थली या इुशाचती थी, जो विन्ध्ययन की चद्यनों 
की ढाल्ल पर बसी थौ । ये सवबणए्कमतकी वात हमको प्राचीन 
कोशल्ञ तथा नवीन बरार या मोँडवाना प्रान्त द्धी शिनास्तमें 
सहायक होती है । राजधानी श स्थिति बतलाना श्रपिक कठिन 
है । क्योकि ह नसग ने इसका नाम नदीं बतल्लाया है । परन्तु 
चू कि यह ली या ७ भ्त के घेरे की दूरी मे है, इससे 
बहुत सभव दै कि आजकल के बड़े शरो में बयान किया गया 

१४ 
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दो, जो चाँद, नागपुर, अमरावती मौर इलिचपुर है 1" 

° चद्‌ किल्ले-सहित & मील के त्तेत्रफल का एक क्वा है । 
यह्‌ पेनगगा रौर बरदानदी के संगम पर, गोदावरी के किनारे 
पर बसे राजमहन्द्रौ से २९० मील उत्तर-परश्चिम मे बसा है, 
जो िंष्टन के किनारे पर बसे धरनीकोटाः से २८० मील हे । 
अतः इसकी स्थिति हं नसग के सम्बन्ध ओर दूरी से पृशेत्तय 
मिलती है । नागपुर बहूत दी बिखरा हृ सात मील के हेत्रफल 
का क्सवा है । परन्तु चूकि यह्‌ चोद से ८५ मील उत्तर की अर 
है, इसकी राजमदेन्द्री से ७० मीलकी दूरी चीनी याच्री के 
कथान्चुसार श्रधिक है! अमयवती भी राजमहेन्द्री से करीव 
उसी दूरी पर है चौर इल्िचपुर ३० मील श्रौर आगे उत्तर क 
द्रोर है| अतः चदि द्यी एकरेषी जगहदहेजो कोशल की राज 
धानी सातवीं शताब्दी मे होने का दावा कर सक्ती है। राज 
महेन्द्रौ से १८०० या १९०० ली कदी हहं दूरी पिर ९०० धन 
१००० ल्मी घनकाकाटा जो वास्तव मे किष्टननदी पर बसे धरनी. 
कोटाया अमरावती ही दहै । अबर्चाद भौर धरनीकोटाकी 
सीधी सडक की दूरी २८० मीलया शष्प्ण्ली है। परन्तु 
चूंकि हं नसग पदज्ञे ९०० ली दक्तिण-परशिचिम ध्रौर १५०० ली 
द्क्लिण गया । अतः दोनो स्थानों का सीधा रास्ता १७०्०्तीसे 
्धिकनदहोगा। ३०््ली या ५० मील राजधानी $ दक्लिण- 
पश्चिम एक ऊचा पोन्लो-मो-तो-की-ली नामका पर्वत है, 
जिसके माने “कालीचोटी' कदे जाते हँ । एम> जूलियन इसको 
आजकल ॐ वरमुल्लागिरि से शिनाख्त करते है । किन्तु मैने इस 
स्थान को किसी नष्टो या दिता मे नदीं पटा । पवेत को ब्रह 
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ऊ चा कहा गया है ओर वगेर किसी उकसाव या धाटी षे है. 
जिससे यह सिफं पत्थर का देर्सा लगता दहै। इस पवेत सें 
राजा सो-टो-पो-हो या सातवाहन ने ५ मंजिल की गुंबद- 
दार इमारत काटकर बनवाई थी, जो कई दजन ली यानी कड 
मील लम्बी खोखली सडक पचने के लिर थी ।। ह नर्सग इरः 
स्थान पर नहीं श्राया था । क्योक्रि उसकी यात्रा वणन दं 
इलतएराइवाँ के स्थान पर अआनएराइव शाब्द आया है! परन्दु 
जैसा कदा जाता है छि वह्‌ पहाड़ी पवित्र बुद्धभिज्ञु नागाञ्ञँन क 
लिये खाली की जा चुकी थी, यात्री ने अवश्यदही इसंको देख 
होता, यदि यह्‌ क्तिफं ५० मील दूर पर ही राजधानी से होती : 
शरोर यदि दक्तिणी-पस्विमी सम्बन्ध ठीक है तो वह अपनी 
दुसरी यंघकी यात्रा मे इसके बिल्कुल पास दही से निकलं गणा 
होगा, जिसकोया तो रुसी रस्तेमेया दक्लिण मे बतलायः 
जाता है । इसलिये मेँ यह तय करता हं कि ्रनोखा “अम-सुद- 
उपस्त-दू-राडम ›` जिसे कि यात्री खोदी हृदे शिला के स्थान ड 
निर्दिष्ट करने के देतु प्रयोग करता है, वह्‌ सम्भवतः राज्य क्छ 
सीमा से सम्बन्धित है। अस्तु; वह स्थान दक्लिणी-पश्चिमी 
सीमाध्रोसे ३००्ज्षीया ५० मील दूर दहो सक्रता है! यह्‌ 
स्थान देवगिरि को पहाडियों ॐ किला से इलोरा के पास सम्भव 
दो सकता है गौर पोलो-मोक्लो-किली या वरमुलागिरि वद्ला खा 
इलोरा की प्रारम्भिक सीमा मानी जा सकती है । ¶ृ्तान्कें खे 
माग जैसे कि पहाड़ी से खोदे हुए लम्बे लम्बे गलिथारे, पहाड़ी 
से मरते हृए पानीके फे इलोरा मे बौद्धो कौ स्थापना घे 
अधिक मिह्लते है, देवगिरि से नहीं । परन्तु चूंकि स्थान काष्ठव 
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मे ह नर्सोग द्वारा नहीं देखा गथा था, उसका यह्‌ कथन दुसरे 
यात्रियों के वणनों से किया गया हो सशता है, जिनमे इलोर! 
श्यौर देवगिरि के स्थान भिलते एक ही माने गये ह” 

°वे सुद हुए शिलाखर्ड पौच्वीं शताब्दी के शुरू मे फाहि 
यान द्भारा वणित दै । उसने इन खुदाहयो को (“फोलोयूः या 
“पिजियन के मठः बतलाये है भौर इन्हे देथीसिन के राव्यमे 
रखा है, जो दक्तिणमे है । इसकी सूचना बनारसमे प्राप हइ 
थी । इसके अतिरिक्त कोई अश्चयंजनक स्थान पासमे नहीं 
टता, जिसका विवर्ण ह नसग के विवरण से श्नौर अधिक 
अद्तहो। एकक्ड़ी चट्टानमे खुदा हृश्चा विहार पाच 
मंजिल की ऊंचाई का कहा जाता है। उसकी प्रत्येक मंजिल 
विभिन्न पश्ुके रूपमे है। सबसे उपर की पचर्वीं मंजिल 
कचृतर के ्राकार की है, जिससे किःचस विहार का नाम पड़ा 
है । अतः चीनी शब्द्‌ फोल्लोयू' अवश्य संस्छृतशब्द “पारावतः 
एक कलूनर क लिये आया ह । एक रना जो कि सबसे उपर 
ऊी मंजिल से निकलता है, विहार के प्रत्येक कमरे मंसे होकर 
उतरा है रर फिर फाटक से निकल गया है । इस विवरण मे 
पचमंजिला चोटी से भरने का गिरना धरौर स्थान का नाम, ये 
खभौ ह नर्साग के वणेन से मिलते दै । भीतर का विशेष स्थान 
यद ६ जिसके अथं के लिये हनरसग का पोलो मोलो-किली 
"काली चोरी के ल्ियि श्राया है, जब कि फाहियान का 
"फोले यू! का अथं (कवूतर' है । परन्तु ओर भी एक विवरण 
है,जो दोनोंके बीचकादहै ्ौरच्सनाम कातीसरा अथं 
ब्लाता है । ५३० ई०्मे दकि भारतकेराजाने चीनमे 
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एरु राजदूत भेजा । उससे यद निश्चित किया जाता हैर 
उसके देश मे किलासे युक्त एक शहर दहै जिसका नम्‌ 
"पलार था ओर उसका अथे (उंचाईं पर बसा हुश्ाः था, 
३०० लो या ५० मील पूवे की श्रोर दूसरा एक चदहारदीवारो 
से धिरा नगर था, जिसका चीनी श्रनुवाद्‌ मे नाम (्थूचोचिनः 
या “विज्ञेसो-माइसे एके भ्यू एस्ट-डिटेस्टे" था जो एक प्रसिद्ध साधु 
की जन्मभूमि थी श्रौर उसका नाम ध्चूसानहूः या भ्मूगे की 
मरि" था । अर 'पलामालाः मूगिकाहारया मृगे की गुरियो 
की एक लङ्ीथा। श्रौर जेताकि हनर्साग के पो-लो-मोल्दे 
शब्द से उयक्त होता है, मै देता अनुमान करता हू कि यह कही 
नाम होमा | मैँह्नसंग के नामो के अनुवाद को व्यक्त करन 
मे असमथ हूं, जेता कि कालो चोटी शब्द्‌ छा किसी भी उत्तरी 
बोली मे अनुबाद करना कठिन है । मै वल सभाव दे सकत 
ह कि शायद वह किसी दक्षिणी या द्राविडी बोलियो से सम्ब- 
न्धित है। कनाड़ीभाषा मे "माले. "पवेत, के लिये प्रयोग हदोक्त 
है रौर पारा, पारस यास्पशेमणि दोनोंद्ी कात्तेरगके हादे 
है । अतः (पारः "काल्ञेः के किये तथा 'पारमाल्ञेः काली पहाड़ी 
ॐ लिये होगा । एक बहुत ही विषेला सपं दक्िख भारतमे पाक 
जाता है, जो महरा नीलाया बिल्छ्ुल काल्तेरंगका होता है, 
"पारगुड़ः कहा जाता है । इघकलिये यह्‌ प्रगीत होता है कि निश्चय 
ही ह्वेनखरंग का अनुवद्‌ किसी दक्तिणी बोली से प्राप्त इच्छ 
है । यह चीनी ्रयुवादकों का भ्रम निस्सन्देह चोनी शब्दों रीः 
दोषपूणं शक्ति जो सश्छृत-शब्दो की नकल करने के लिये लग 
जाती दहे, उसी के कारण है। श्रतः फाहियान के अनुस्तार षा- 
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ल्लो-फा पारावत ( कबूतर ) पढ़ा जा सकता है | सीन्यूकी के 
अनुसार “परवतः कहा जा सक्ता दै, जिसका श्रथं विषय है। 
खव फि यह संभव है कि यथाथं पाठ पवेत होना चाहिये 
श्जसका अथं पहाड़ है, ओौर जैता कि विहारके बारेमे कहा 
जाता है कि वह पहाड़ी चद्टान से खोदा गया है, राजधानी 
ऋ नाम पलां था! अव र्चौद का किला, बालकील या बड़ा- 
किला कहा जाता है । यह मुसलेमानो के द्वारा दिया गया एक 
पारसी नाम है, जो बहुत संमव है कि प्रारंभिक नाम "पलाईः 
के आधार परदहै। 

“सभी चीनी अ्धिकारियो ने चदन मे सुदे विहार को साधू 
छे संबद्ध बतलाया दै, परन्तु प्रत्येक विवरण मे नाम भिन्न दहे । 
कादियान के अनुसार यह विहार पृवंकालीन बुद्ध काथः, 
जिनका नाम काश्यपु था। सी-यृू-कीः मे यदह सुनि परा- 
माला की जन्मभूमि कदी गई है, जब कि हं नसांग कल्िखता है 
कि विददार सातवाहन राजां द्वारा प्रसिद्ध नागाज्जुन क उपयोगः 
क लिये 'छुदवाया गया । फादियान भौर ह नसांग के वण॒नो के 
द्रा हमे सोचना पड़ा कि उनके वणेन सम्भवतः देवगिरि अर 
इल्लोरा की वड़ी खुदादयों को यक्त करते है । परन्तु यदि ह न- 
सांग तथा सीनयू-कीकेद्वारा दी गडईंदूरी टठीकदहैतो चटरनमे 
खुदा विहार चदि सरे ५० मील पर्चिम या दक्षिण-पश्चिम होना 
चाहिये ¦ अव इष्ी स्थिति पर चाँदसे करीव ४५ मील्त 
पश्चिम एक स्थान है, जो नक्शे मे "पार्टी" या 'पाण्ड्ग्मो 
क धरः कहा जाता है। वह निस्सन्देह प्राचीन स्थान 
यच्लाता है भौर सम्भवतः किसी चट्रान की खुदाई को व्यक्त 
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करता है, जैसा कि खुदी हई चट्टाने, धमनार भौर सुलबी की 
गु मी पाण्डवो की गुफाएं कही जाती दहै, जो बहुधा 
भीमया अजुनकी गुफष कदी जाती है । सभी सूचना 
के भभावमे हम भति अद्भत रोर संकेतात्मक स्थानकेनाम 
कीश्रोर भापको आकर्षित कर सक्ते ह । पटूरमे बौद्धं 
गुफाश्रोकी एक मालादहै, जो इलिचपुर श्रौर अमरावती से 
५० मील दक्किण-पश््चिम है श्रौर श्रजन्तासरे ८० मील पूवं 
है । इसका किसी ने कभी वंन नदीं शिया है। अतः सम्भव 
है कि इनका स्थान फाहियान ओर हनसांगके विवरण के 
अनुसार खु चट॒टान के विहार से मेल खाता हो 1" 
("सातवाहन या सादवाहन राजाञ्मो का वणंन विशेषतया 
नागाज्ञैन के सम्बन्ध मे अत्यन्त रोचक है, जो इसपर प्रकाश 
डालता है किं पारामालाकी बौद्ध गुफाए ईसा कौ पहली 
शताब्दी शटी पुरानी गुरा है । सादबाहन एक कुटुम्ब का नाम 
था, ज्ञेसा किं एक गुणा-ज्ञेख ( नासिक ) में वित है । परन्तु 
सालिवाहन का सुप्रसिद्ध नाम सातवाहन भी है, जिसने ७९ ई० 
मे शक-संवत्‌ चलाया । भतः हमारे पास दुगुना प्रमाण है कि 
पारामाला की बौद्ध गुफां पहली शताब्दी मे खोदी गहं थी। 
सातवाहन अर सातक्णी का संभावित ज्यक्तितव अन्य स्थान 
पर बतलाया जायगा । हम पश्चिमी गुफा के तेख से यह्‌ 
जानते है कि गोतमी पुत्र सातकर्णी के बड़े राञ्य का कोशल एक 
द्तिणएी भाग था । यदि वह पहली शतब्दीमेथा तो सातः 
वाहन या सालिबाहन से निष्सनरेह कोई मेद नहीं । यह कहना 
यह पर पर्याप दै कि दक्तिशणिभारत के इतिहास मेँ यह एक 
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रोचक स्थान की संभावना कराता दै ।"' 

"ह नसांग ने कोशलराञ्य को ६००० ली या १००० मील 
के षेरेकफा अनुमान कियाहै, कितु उसकी सीमां वरत 
नहीं ह । परन्तु हम लोग जानते हँ कि वह हत्तर मे उञ्जैन से, 
परिचिममे महाराष्र्से, पूवं मे च्ड़ीसासे श्रौर दकि मे 
अन्ध भौर कलिङ्ध देशों से धिरा है । राञ्य का विस्तार ताप्ती- 
नदी पर बसे बुरहानपुर चौर गोदावरी पर बसे नान्द्र तक था 
रौर छत्तीसगद्‌ मे रतनपुर आर महानदी के ₹द्रम के पास नव 
गधतकथा। इनसीमाश्रोके बीच कोशल १००० मीलसे 
अधिक है । 

भारतीय इ० रू०> जि १ प्र १९७ “रामचन्द्र का 
वृत्तान्त । चित्रकूट से चल्लकर वे गोदावरी के किनारे पञ्चवटी 
पहुचे श्रौर भयपने वास का कुदं समय वर्य काटा । पञ्चवटी 
का स्थान श्ाघुनिक नासिक माना जाता दै । वर्ह अवबमभी एक 
पवेत रामसेज नाम का है । पञ्चवटी से वह संडली गोदावरी 
के निचले कोठे को गई, जर्हो जनस्थान नाम की राक्षसो को 
एक बस्ती थी । वह श्राधुनिक छत्ती सगदू के रास्ते जनस्थान 
पर्हुची होगी । शायद इसी कारण उस प्रषश का नाम दक्तिणि 
कोशल पड़ गया । लङ्का मे राक्तसो का एक राज्य था भोर जन- 
स्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों शी थी, इत्यादि ।' 

वस्तुतः दक्तिणकोशल शौर पश्चि मकलिङ्ग एक है । कलिङ्ग 
का पश्चिमां अरमरकण्टकपवेत है अर उसके दक्तिण का भाग 
भी ची में सम्मिलित दै । दक्तिणकोशल पुराणों मे बिन्ध्यपवेत 
पर तथा उसके समीप मे माना गया है । इसमें पीते हीरे डी 
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खान का वशेन मिलता है| गरुडपुराण उसको कोशन मे बत- 
लाता है श्यौर वराहमिहिर ब्रहत्संहिता मे इसको कलिङ्ग मे 
कहते है । इससे दक्तिणकोशल अमर परिचमी कलिङ्ग एकं प्रतीत 
होता है । वैराग्द मे अकबर के समयतक दीरेकी खान धी, 
यह "अाइनश्कवरीः * से पता चलता है । इससे वैरागद्‌ कोशल 
मे अवश्य मानना दोग) । भोगवतीश्वर सोमेश्वर का दानपत्र 
जो ए० पी० ग्रा इ० १०।३० मे छपा है, उसमे सोमेश्वर द्वारा 
कोशल के ६००८०९६ भ्रामो के विजयका वणन है। उसमे चक्र- 
कुटकाभी नाम है, वेद्ध के जलाने का वणेन है रौर "वज्र 
संभवपुराटवीदवः' यह्‌ सामेश्वर का विशोषण है । जिस नगर 
मे हीरे पैदा हाते थे उसका कोशल मे सोमेश्वर के द्वारा जलाना 
स्पष्टे | ते बहुत कटा है, इससे समस्त षदा नहीं गया । 
जिस भ्रामकेदान का वणंन है उसका नाम भी कट गया दहै। 
चह माम इन्द्रनदी के तटपर था | श्रारंगा नौर कपालिका प्राम 
उसके समीप थे । इसमे वेङ्गीकाजोनाम श्राया हे, वह वेगी 
इस कोशल मे न थी; प्र्युत अन्धरदेशमे थी । एन्पीत भ्रा 
इ० १०।३९ मे चक्रकोटाराष्टका यह स्थान नाम दहै। उसमे 
टेपरा स्थान का बण॒न है । रायवहादुर हीरालाल “कोशल के 
चक्तकरूट नासक स्थान को चित्रकूट के साथ एक करते है । रमर- 
कोट श्रौर चक्रकोट को अभिन्न मानते है श्रौर भमरकोटमडल 
के राजपुर को राजापुर से पक करते है । भद्रावती शो भद्रपटरन 
से एक करते है । भद्रावती का वणंन वैरागद्‌ से मिलता हे । 
इनसोगने इसे दक्तिण्कोशलमे मानाहै | रतनपुर-लेख मे 
(१) श्राटने कवरी का उदु श्ननुवाद जिल्द १, मागर प्र & ९६. 


( 
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वेरागढ्‌ भाया है, यह इम्पर्दन्ट है । दृसरी श्रोर भण्डक भद्रा 
वती है। हमारा ज्ेख भद्रवती का सम्बन्ध वज्र से बतलाता 
है । रज वेरगढ़ मालूम पड़ता दै । भर्डक के बाद कोई एेसा 
स्थान नँ है जो भद्रपद्‌टन समाजाय । यह वैरागदू से 
७० मील है श्रौर एुराना स्थानभी है तथा लोकम्रसिद्धि मे इसका 
मद्रावती नामहै। होनसौँगने इसीको देखा था। भास्गा 
शौर कपालिका का पता नहीं । इन्द्रनदी इन्द्रावती है जो 
कुसपाल से एक मील है नौर चक्रकूट मे बहती थी । चिच्ररुट 
चक्रकूट का अपथंश है |" यह सोमेश्वर के दानपत्रके आदि 
के वणेन मे अभ्रेजी मे विचार किया गया है, जो ८० पी० भ्रा 
इ०के १०२८मे पा दहै। टेपरा्थान आजकल भी बस्तर- 
स्टेटमे दै मौर ह्ोरा-षार्गँव है तथा कुसंपालके समीपदहै। 
यह ज्ेख भी टेपरा क सतीमन्दिरि मे मिल्लादहै। ए०्पो० भ्रा 
३० २१।२३२ मे चक्रकोट्रका कलिङ्गमे वणेन है। इसे 
राजेन्द्रक्व ने भस्म क्रियाथा। ए०्पी० भरा इः ९१८० मे 
'चक्रकोस्य मण्डलम्‌” देषा पाठ है । बस्तरस्टेट के नाहरनीगँबि 
के खेत मं यह्‌ ज्ेख गडा मिला । सीन्पी० मे नाहरनीगनि 
बप्तरस्टेट में राजपुर से १६ मील है। ए० पी° मरा० इ० १५ 

रद८मे चक्रक्रूट का थाधिपस्य नागवंशी राजाथों को विन्ध्य- 
वासिनी देवी के प्रभाव से मिल्ञा। इससे यह कोशल की राज 

धानी प्रतीत होता है । ए० पीन्मा* इ० २२।६०, ए० पी० भ्रा 
कणं > ११।२१५ चक्रगोटर इस स्थान को विष्ुबद्धंन ने जीता । 

चक्रदरगे इसके स्वामी को परमार जगदेव ने जीता । इन सब लेखों 
सखे यद पता चल्लता है कि चक्रकूट, चक्रो या चककोट या 
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चक्रकोख्य या चक्रगोद्रनामकाणए्क नगरथा,जोक््लिमेथा 
अर इसका इधर-उधर का प्रान्त मण्डल या राष्ट्के नामसे 
परधिद्ध था । मर यह दक्षिणकोशज्ञ श्र्थीन्‌ परिचमकलिङ् मे 
था । इन्द्रनदी भी इ्ीमे थी श्रौर्टेपरा नामक गवि श्रारगा 
रोर कपालिका गब भी इसीमे थे। ए> पी०गा०इ० ९।१८० 
मे एक भ्रमरकोच्यमण्डल का वणंन मिलता है ।! उसमे राजपुर 
नामक्र्गोविका वणन है! मघुरान्तकदेव ने सं° ९८७ मे राजपुर 
को एक ब्राह्मण को दिया । यह्‌ दानपत्र सी० पी० के बस्तरस्टेट 
मे राजपुर से १६ मील नाहरनीर्गाबि मे खेतमे गङ़ा भिला। 
राजपुर भाज भी बस्तर की राजधानी जगदलपुर से २२ मील 
खम्तर पश्चिम हन्द्रावतीनदी के उत्तर तट पर है ्ोौप् कुद भग्ना 
वशेष चिन्ह इसके राजधानी होने का द्योतन कर रहे हे । राय. 
बहादुर हीराललाल का भमर्कोट रौर चक्रकूट को एक मानना 
श्रम है। चित्रकूट र चक्रकरूटे से वास्तविक कोई सम्बन्ध नहीं 
शरौरन राजपुर तथा राजापुरसे कोई संबंध दहै। भद्रपरटनः 
रोर भद्रावती एक हो सकती है । भर्डक का दोना भी सम्भव 
है । परञ्च भोगवती से कोई सम्बन्ध नहीं । क्योकि भोगवती 
नागवंशिथोँ की राजधानी थी । वह करं थी, इका पता नदीं । 
नागवंशोद्धव सोमेश्वर ने कोशल को जीता, यह एण पी० अम 
इ० १०।३० का वरणेन है । इ्तसे वह कोशल से बाहर थी । ए० 
पी० भ्रा० इ० ९।३१४ यह नागवंशोद्धव धारावषं की राजधानी 
थी । यह शिलालेख सी ० पी० के हत्तीसगद्‌ डिकीजन मे जगः 
दलपुर से २३ मील उनचचर-परिचिम नागयणपाक्लर्गौव के नारा- 
यणदेव के मन्द्रिमे भिल्ला। ए पी त्रा इ० १४।२५३ 
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्मोगव्तीनगरी के स्वामी के योद्धा गोबिन्द ने ११०३ शक्र 
मे भ्रीपुरद्प्रहार को स्वयस्भुशिव को द्विया । ए पी भ्रा इ० 
३।३०८ भोगवती प्ररयर्डक चार सहस देश के सवामी मुंजराजा 
की राजधानीथी। ये ताप्रपत्र बीजापुर जित्तेके बीजापुर 
तार्ज्ुके मे बीजापुर शहर से करीब १२ मील्ल उत्तर टिडगुडी 
गवि मे मिज्ञे। ९० पी० भा० इ० ३।२३३ यह भोगवती नाग 
वशोद्धव पुलिकाल्ञ की राजधानी है। ए० पीठ मा० इ० १०।२८ 
भोगवती नागवंशोद्धव धारावपं की राजधानी है । यह लेख 
कुखंपाल नामक स्थान मेँ मिला, जो बस्तरष्टेटमे है । इस भोग 
चती शौर भद्रावती से कोई सम्बन्ध नहीं है । ८० पी भा० इ० 
२।३१६ सोमेश्वर चक्रवर्ती की राजधानी भोगवती है । उसकी 
रानी गंग महादेवी ने अपने नाम से गगाधरेश्वर श्रौर पति ® 
नाम से वीरसोमेश्वर महादेवो की स्थापना की । दोनो की पूजा 
के लिये केरमरु का भाम दिया । शक ११३० । नागपुर से १६५६ 
मोल सिशेचा तदप्ीनमे उप्तीके पस कोटार्गाव मे एक 
यहाङ्धी पर यह लेख मिला, जो राजपुर से १६० मील्ल पर स्थित 
डे । यह्‌ स्थान एक मक्ब्रेके समानथा। एण्पीन्मा० इ> 
१९।८० कोशलाधिप प्र्वीदेव ने हस्तियामठ से निकले ऋषि. 
केशव को बसहार्गोव दिया । यह जयपुर विषय मे था। बसदा- 
-गोचि अवमीसीः पीके बिलासपुर तहसीलमे दहै ये ताम्र 
यत्र बिलासपुर के जज्लागिर तहसील से १० मील अमोक्ागवि 
म मिले । ए० पी० म्रा० इ० १९।७९ कोमोमरडल बज्रवमी का 
राञ्यद्ै। सी पीठ की पेड जमीन्दातैमे कोमो नामक एक 
प्राम है। यह्‌ ज्ञेख मी श्रमोदा नामक गँविमे मिल्ला। इरि्डियन 


२३७ वेदं धरावल 


आन्टीक्वेरी १५७।१३९ कोमोमण्डल इसमे ७५० गव है । इनको 
टाकु साहिल क पौत्र देवसिह ने अपने वश में किया। यदहं 
शिलाल्ञेख सी पी० के रायपुर जिले के राजिम नामक कसे के 
रामचन्द्रे मन्द्र मे भिला। ए० पी० प्रा ₹० ७।१०५ विल्व- 
पद्रकर्गावि मे स्थित कोशल्लाधिप तीबवर्देवने कोशलदेश के 
सुन्दरिका मागे मे मेङ्ड्डिकमाम को जामाता नन्नराज की 
विज्ञपरि ( सिफारिश ) से षिल्वपद्रक के सत्रभोजी बाद्यण्णदि के 
नित्य भोजन के किये दिया। ये ताख्रपत्र सीः पी० के सम्बल 
पुर जिज्ञे मे कालकर जमीन्दारी के बलोदक-वाशिन्दा उदयसिंह 
के है। महाभारत वनपवंमे वंशगुल्मसेजो # नमंदाके 
उत्पत्तित्थान का नाम है. कोशला मे जाने का वर्णान कियाद; 
इससे इसका श्रमरकण्टक ८ नमेदाप्रमव ) से समीप होने कः 
निश्चय होता है ! इमे राजेकज्लोग अपनेको सिकलिङ्भधिष 
भो कहते है। इससे यह देश तिकलिङ्गदेश में मी था) 
त्रिकलिग मे श्मोड्कलिग, कोशल्ञ श्मौर ॒चेदिदेश थे! यहं 
निणेय हम कलिग मे कर चुके दै । एर पीन्म्रा० ३० २३) 
२५१ त्रिकलिगदेशाधिप महामवगुप्ररजषैवने श्रारामनमर में 
स्थित दहो कोशल लुपतुराखर्ड के गोयित्तदकेलायाम को 
खदिरपद्र से निकले हए सुषणेषुर मे रहनेवात्ते कमलवनवखिक्‌. 
स्थान को दिया । ये ताघ्रपत्र उड़ीसामे सोमपुर राजधानी के 
खम्भेश्वरी के मन्द्र के सामने गड हुए मित्ते । एत पी० छा 
इ० ३।४७ कोशलदेश के पोवाविष्यो में रसड़म्राम श्रौर 
द्मलौडाप्राम दहै ये ताम्रपत्न कटक से भिन्न दिशा मे महानदी 


ऋ, 


के पास चौद्वारगोव मे खेत्त-जोतते समय भिक्ते। का० इ 
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२।२९४ कोशलदेश की पेठामशुक्ति ( जागीर ) मे किम्परिपद्रक- 
ग्राम को महाशिव तीवरराजने श्रीपुर मे स्थित दहो भवदत्त 
छ्मौर हरिदत्त को दिया । यह शिलालेख सी° पी कै रायपुर 
नगरसे करीब २४ मील दक्षिण-पूवं राधिम क्स्वेमे नीव 
-खोदते समय भिल्ला । ए० पी० भ्रा इ० ३।३५६ कोशलदेश 
मे साखंगदन्हा विषय मे गोडतसिगिशिल्लम्राम है। इसको 
त्रिकलतिंगाधिप महाभवगप्रयजदेव ने कोशल के देवी मोग विषय 
के सिमोश्याप्रामवासी बाद्यण को दिया । इरिडियन शराण्टीक्वेरी 
९।५५ कोशलदेश के योधा विषयमे दारण्डा रौर खलार्डर 
ग्राम है । इनको चिकल्तिगाधिप महाभवगुप्रराजदेव ने टकारी से 
निकले हृए कोशल के उवेस्रागँव मे वसते हए महमहत्तम को 
दिया । ये ताम्रपत्र उड़ीसा मे कटक से भिन्न पाश्वं मे महानदी 
क उत्तरी किनारे पर कटकसे ४ मील दूरी पर कपिल्ञेश्वर 
गँव मे भिज्ञे। ए पी भा० इ १९।९८ यह कोशलतदेश 
चोल्लान्वय सोमेश्वरगरेव का राव्य दहै! इसी देश के घुवेणपुर 
नामक पड़ाव मे स्थित सोमेश्वरशैव ने चारोडा विषयमे वणि 
याबन्ध नानक प्राम को फुल्लुपरुटी रौर डोहत्ती के सहित साधु 
चरसबकर चोर दवाकर को दिया । ये ताभ्रपत्र उड़ीसा के. बोद्ध 
स्टेट मे भित्ते । एन पी भ्रा० ३० ११।९६ त्रिकलिङ्गाधिप महा. 
शिवगुप्राजदेव ने निविन्नागवि को परमेडागँव मे रहनेवाक्ते 
श्रौर मटपरोली्गँब से निकले हए पुर्डरीकशमां को दिया । 
ये ताम्रपत्न जिल्ला सम्बलपुर सोनपुरष्टेट मे मिले । शायद ये 
भी कोशलमे ही दो; क्योकि तिकाल्िगाधिप कोशलस्वामी भी 
होता है । अन्यत्र भी सम्भवहो सक्ता है । ए० पीरा इ० 
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१०.३० मे कोशलमे £ लाख ९६ गवि है, उनको भोगवतीश्वर 
नागवशी सोमेश्वर ने वश मे क्या । ए> पी° भरा इ० ११।९४ 
त्रिक्लिगाधिप महाभवगुप्रराजदेव ने लुपतुरा" खण्ड मे वक्र 
ततलीग्राम को राधाकम्बस्लिकन्द्रभाम से निके मौर मेरंडा 
मे रहनेवाज्ञे मादृह्पशमी को सुबणेपूर-पड़ाव मे स्थित 
हो दिया | ए पी० भा० इ ६।१४१ दक्निणकोशल् मे कोगोद- 
मरुडल है, उसमे श्रतंणि विषय है | उसमे गरस्तम्भागौँव को 
महामदट्रारिका दण्डिनी महोवी ने भदपुरुषोत्तमं को दिया | 
९० पी० भ्रा० इ० ९।२७१ कोशल देश है । मेकल श्रौर मालव 
के साहचये से यह दक्लिणकोशल प्रतीत होता है। ए० पी° भ्रा° 
इ० २५।२८७ चिकलिगदेश के स्वामी इन्द्रवमां ने दन्तपुर मे 
स्थित हो बोखरभोग के ज्िजनिप्राम गो व्राह्यणो के ज्िये दिया | 
जिजगिः स कोशल का भजिजगिरि' नाम का भाम प्रतीत 
होतारहै जोकि तहसील है। नास्यशाख्च १३।४८० रौ० इस 
ठेशं मे दाक्निणाव्याप्रवर्ति है । वाद्यायन कामसूत्र साम्प्र° यण 
५ दशन २५७ प्रष्ठ १२६ “कोशलाः रत्र भवाः नाये: दृढ प्रह- 


| -----*---^-~- 


(१) वीण सी० एस इष्वा एपीभा० २३।२५१ के विचारमे 
लिख रहे दै कि दुपूतुराखण्ड को रायवहादुर दीरालाल लिपृतुज्ञा मानते 
है, नो कि पटनाण्लेट छ्यटे काटे} वह पटनास्येट मे वोलङ्धीरसे £ मील 
दक्षिणपूर्वं है । ब्ी° सी° मजूमदार नुपतर शरोर नुपृतरविमिग जो कि 
सोनपरस्टे मे है, उनमे एक लपतु रै, यह मानते है । मेरी समभ ये 
नपनुरा गेव पहले का लुपतुराखड ह । ओर गोत्तदकेला मिष्य्र सकार 


सेक्रेटरी सोनपुरष्थ्ट का गोत्तरकेल दै, जो किंसोनपुरनगर से ३ मील 
के लगमग टे। 
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शसन योगिन्यः खरवेगाः एवापद्रव्यप्रधानाः अत्र जयमगलः 
कोशलायाम्‌ शपद्रव्यप्रधानाः कर्डतिप्रतीकायथं प्राधान्येन 
चरत्रिमम्‌ साघनमिच्छन्ति।ःः 

छव, विचारणीय यह है कि वाल्मीकिं रामायण मे इटली- 
मुद्धित पुस्तक के थारस्यशारुड २२।२७ में जनस्थान पञ्चवटी 
के समीपथा, यह्‌ज्लिवादहै। श्रन्य पाठोंमें दुर-समीपका 
चरणेन नदी है । परञ्च दर्डकारण्य मै जिला है ओओौर बहूत 
दुर नहीं मालूम पड़ता । प्हक्ते तो कथा जो वाल्मीकि इर्यादि 
संस्कतमन्थों मे मिलती है, उनमे पञ्चवटी में तीताहस्ण का 
वणेन है | जनस्थान मे जो रावण की इावनी थी, उससे खर 
दूषण भोर त्रिशिय नामक रक्सो का १४ सहस्र निशाचरो 
के साथरामसे युद्धकेक्तियि जने श्रौररामकेदहाथसे मारे 
जाने का वणेन दै। यरहौँञुपणला की नाक लवमणने काटी 
थी । इससे इघका नाम (नासिकः पड़ा । यह गणेश० उमा० 
८९।१७ मे वणेन है । नाक कटना पञ्चवटी मे हभा, इससे 
पञ्चवटी नासिक मे थौ-यह्‌ स्पष्ट दहै व्ही गोदावरीनदी 
मी थी, देसा स्पष्ट वणन वाल्मीकि ने किया है । वर्ह से जन 
म्थान जाने मे छत्तीसगद का प्रान्त कैसे पड़ सकता है ? गोदा- 
चरी के निचज्ञे कोठे मं जनस्थान को बतलाना एकदम असंगत 
मौर प्रमाणरदहित है। जनध्थान को राम की मरुडल्लौ गई, यह्‌ 
भी कहना उल्टा ही हे, जञ! कि जनस्थान के स्वामी नेपठ्चवरी 
पर चद्ाई की--यह स्पष्टहै। राम की मरुडली मे राम, सीता 
नौर लदमण थे । उनका मागं अधिक सेधि ९९ गज चौड़ा 
हो सक्ता है। उनके जानेसे मागं भर कोशल्ल द्य पक्ता है। 
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पूरा प्रान्त कैसे ह्या ? यदि राम के निकल जनेसे दी कोशल 
नाम पड़ा तो अयोध्यासे लङ्का तक राम के जाने में अयोध्या 
से चित्रकूट तक का प्रान्त, चित्रकूट से नासिक तक का प्रान्त, 
नासिक से पम्पा तक का प्रान्त ओौर गे लङ्का तक्-सभी को 
कोशल मानना होगा! नासिकमे राभ रहे, तब मी नाशिक 
कोशल नहीं हृश्रा । जब किराम की माता का नाम कौशिल्या 
कोशलदेश के राजा की लड़की के कारण पड़ातो राम खे पहले 
देश का कोशल नाम था, यह बातत स्पष्टहै। ुतीसगद्‌ से 
होकर राम निकल गये इससे इलाका कशल हो गया? यह तकं 
बड़ा ही विचित्र है । अन्थकार को भी यह्‌ पक्त अभिमत नदीं 
है पार्जीटर इत्यादि किसी येारोपियन विद्वान्‌ का मत भ्न्थकार 
ने दिलाया है। इसी से स्वेत्र “शायद शब्द्‌ का प्रयोग 
अपनी बचतके लिये करिया है। क्योकि इस बात को तुलसी- 
कृत रामायण जिसने एक बार भी षदूी होगी, बह समभ 
सकता है । 

कोरुपञ्चाल-ऊरपञ्चालदेश मे प्रसिद्ध वस्तु । ( माभ्य. 
न्दिनीय शतपथ १।१।५।५।८ ) 

क्रिषि-( १) वे० इ> “शतपथ बा०' मे पञ्चालान्‌ क 
पुराने नाम ॐ रूप मे वर्णित है । यह्‌ वक्तव्य क्रव्य पञचालराजा 
के नामसे जोकि वही उल्लिखित दहै, सत्य सिद्ध होता है) 


५५ 


क्रिवीज्‌ ऋग्वेदः मे सिन्धु मौर असिक्नी के किनारे ठरे वणित 





( १ ) शतपथ बा० १३।५।४७ | 
( २) ८।२०।२४ तथा २२।१२ । श्रौर स्थानो पर क्रिवि का माव 
१६ 
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हँ । जिमर, का सभाव बद्ूत ठीक है कि इन लोगो ने कुरूज्‌ से 
मिलकर वेकं जाति बनाई थी । पञ्चालाज्‌ का महत्व भौर 
क्रिवीज्‌ की लघुता इससे जानी जाती है कि कुरुषन्चालाज्‌ के 
सम्बन्ध मं भरतान्‌ भी शामिलथे । यह भी सम्भवदहै, जैषा 
कि ओल्डनवगं शतपथ» ब्राह्मण मं सोचता है कि तुवंशाज्‌ 
पञ्चालाज मं शाभिलथे, जसा कि बाद का नाम बतलाता है। 
सम्भवतः भौर जातिया भी शामिल ्थी। अथवा यदि हाप 
किस^ की धारणा मानल्ी जाय कि तुवंश्‌ यदूज्‌ का राजा 
था, जो क्रिवीज्‌ से भिलाकर पञ्चालान्‌ बनाये गये होगे ! 


--- ~~ ~~~ ~~ न~~ न~~ --- ~~ -~-~---- 1 


सन्देहास्मके है | बहुत से श्रवतरण १।३०।१; =<७]}१ तथां ६।६।६ 
शरोर सम्भवतः १।१६६।६ जर्हो पर करिविर्दती विद्यूत्‌ के विशेषण्‌ मे श्राया 
हे । श्रोल्डनवर्गं ऋण्वेद्‌ नोटेन १।१६६।३४१ मे सोचता दै कि इस शब्द्‌ 
का श्रर्थ घोडा है । ओर स्थानो पर ८ २।१७।६ एवं २२।२ तथा ८।५९। 
८ ) वह्‌ इसको व्यक्तिवाचक सक्ञा मानता दै, जच किं ५।४४।४ मे वह्‌ 
सन्देदात्मक दै । श्नन्तवाले श्रवतारणो मे यहं धारणा दीक हो सकती 

( १ ) एलटिन डिस्चेजुलेवेन १०३। 

(२ तुलना करो कवषः । 

(३) बुद्धः ४०४। 

( ४ ) १३।५।४।१६ 

( ५ ) जरनल श्राफ दी श्रमेरिकन श्रोरियन्य्ल सोसाइटी १५।२५८ 
से प्रारभ । यह धारणा उचित नदी है । ठु्व॑शाज का लुप्त हो जाना बहत 
साधारण रूपसे मानाजा सकता दकि वे क्रिवीन्‌ के साथ मिलकर पञ्चा- 
लाज्‌ को बनाये । क्रिवीन्‌ का नाम गाथा मेँ नदी मिलता । रेते ठु्शान 
मी नदी मिलता | पाजीटर जरनल श्राफ दी एशियारिक सोसादटी १६१०। 
३८ नोर॒स ४-५५ तुलना करो मेकडानल सस्रत लिटरेचर १५५११५७) 
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(२) जिमरका मतहै करि इनल्लोगो ने रूज्‌ से मिलकर 
चं कृणजाति बनाई । ( वे° ३० 

(३ ) ओल्डनवगं का मत है कि तुवंशाज्‌ पञ्चालाजमें 
शामिल थे, जसा किं बाद्‌ का नाम बतलाता है। सम्भवतः ओौर 
जातिया भी शामिलर्थी । (वे इ० ) 

(.४ ) हापएकिस् का मत है कि तुबेश्‌ यदुज का राजा था, 
जो छ्िवीज्‌ से मिलकर पंचालाज्‌ बनाये होगे । 

( ५) जा० प्रा डि° पर १०४ यह्‌ पचालका पुराना 
नाम है ( महाभा० ्रा० पठ ° १३८) । 

व्तुतः यह क्त्नियसमानजनपदवाची शब्द है ओर पञ्चाल- 
देश कानामहै। इस स्त्रिय का पुत्र कव्य, स्त्री-सन्तान^करेव्याः 
कही जाती है नौर इस देश का राजा भी करेव्यः कहा जाता 
है। इस देश काराज्ञा चमर क्रिवि की सन्तान बहुवचन में 
“क्रिविः कटे जाते हँ । शतपथ ब्राह्मण मेँ परिवन्रानगरी ( परि- 
छ्मर, जि० उन्नाव ) मे करेव्य अर्थात्‌ पंचाल के राजा ते अश्व- 
मेधयज्ञ किया ओर “क्रिवि" 'पञ्चालः का नाम हे, यह्‌ लिखा 
हे । इसमें स्पष्ट ‹क्रिवय इति पुरा पंचालानाचक्षते; अर्थात्‌ क्रिवि 
पञ्चालदेश का पुराना नाम है। इससे स्पष्ट देशच्यथं मे प्रयोग 
शाता है चौर क्रेव्यः का अथे 'क्रिविदेश' ।का राजा है । यहाँ 
जात्य मे प्रयोग नही! _ _ 
प्रयर्॑न जरनल श्राफ दी रायल एशियाटिक सौसादइटी १६ ०८।६०२-६०७) 
कीथ की वदी पुस्तक ८३१ से श्रारम, छडविकं द्रन्सलेशन श्राफ दी ° 
वे० ३।१५२-१५३, एजलिड सेक्र ड दक्स श्राफ दी ईस्ट १२।६१; मैक्स- 
मूल सेक्र ड्‌ बुक्छ आफ दी ईस्ट ३२।४०७। 
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ग्वेद मे कीं भी क्रिविशब्द देश या क्षत्निय-अथं मे नहीं 
है ओर उसमे न तो उनके निवासस्थान का बणेन ही है । ० 
वे० ८।२०।२४ मे "क्रिवि" शब्द्‌ का अथं कुरः है चौर 'दश- 
स्यथः ( दिया ) क्रिया का वह्‌ कमं है । कोई देनेयोभ्य वस्तु जो 
क्रिवि कही जा सकती है, वह जाति न्ह हो सकती । सिन्धुशब्द 
समुद्र्रथं मे है मौर उसका शवथ के साथ सम्बन्ध है । क्रिवि 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । ऋचा का थथं यह्‌ है- 
हे मरुतो, वायु $ अधिष्ठा देवताश्नो ! जिन रक्तण के 
प्रकारो से राप सिन्धु अर्थात्‌ समुद्र की रक्ता करते दै, जिन 
रक्तण के प्रकारो से स्तुतिकरनेवालो के शनरुश्ो को मारते है रौर 
जिन प्रकारे से आपने तृष्णज =गोतमके लिये कुयओका दान 
दिया था, उन्हीं सब रक्तण-प्रकारो से प हमारी रक्ता करें । 
जिसके लिये क का दान लिखा है, उसका नाम मूल मे नहीं 
है | सायण ने लिखा है कि किसी मन्त्र मे वणन चाया होगा| 
यदि !हम जिसे दान दिया गया उसकानमनमी जनंतो 
भी वेदाक्तर "क्रिविः शब्द्‌ को दान का कमं “देने लायक चीजः 
बतला रहे है । बह जाति न्दी हो सकती है । देशभ्र्थ॑मे दी 
दान बन सकता हे । परञ्च देशश्मथं मे बहुवचन होना चाहिये । 
यह एक वचन है । यदि देश मे एकवचन भौ मान लिया जाय 
तोभी क्रिविदेश का दान किसी को मरुतोने किया, यह श्रथं 
होगा । यदि सिन्धु का अथं चिन्धुनदी ही करेतोमी सिन्धु 
की रज्ञा करना मन्त्रम बणितहः। क्रिविके साथ सिन्धु का 
को सम्बन्ध नहीं हे । यदि पक्वा मे दोनों शब्द श्चा जाने 
से हयी प्रमाण हो गया यह सिद्धान्त हे, ते मनमानी कल्पना जो 
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चाहे हो सकती हे । परञ्च वह प्रमाणा नदीं माना जायगा श्रौर 
८।२२।१२ मे (क्रिविवावृधुः" पाठ चाया हे, जिसका श्रथं दु 
का बहाना हे। सायण ने अशिविनोङ्कमारो की स्तुतिमे कुं 
मे पानी बहकर बन्दन नामक एक व्यक्तिकाक्कुएं से अश्विनी. 
कुमारो द्वारा निकाल्ञे जाने का र्थं किया हे । मन्वाथे यह्‌ हेः- 
हे भनोरथो के दहेनेवात्ते अश्िनीङमाये ! भाप सभी देवताश्रो से 
वरणयोग्य हमारे हव = बुलाने के अभिययुख हो । उन रक्तण॒ के 
प्रकारो से यद्य चाये, जिनसे सबके नेता, हि की इच्छा करने 
वाले, अतिशय धन देनेवाले रौर युद्धोमे शुश्रोको नाश 
करनेवाले आपने कए के जल को बहाया था । उनसे हमारी 


स्ता के लिये भये । सायणने द्रूपमे गिरे हए. बन्दन को 
मायासे छुएंका जल बढ़ाकर निकाला, यह्‌ अथं क्ियाहै 


रौर इसमे ऋ १।११२।५ मन्त्र प्रमाण दिया हे । अश्िनी- 
कुमार की स्तुति मे यह्‌ मन्त्र राया है । उसका अथं यह है:- 
हे अ्रश्विनीकृमारो । अपने जिन रक्तणोसे एमे वषे पड़ 
रेभक्छषि को निकाला मौर बन्दन को जल से निकाला, उन्हीं 
से हमारी रक्ता कीजिये । इसप्रकार "क्वि" का अथं कर्मः 
होताडै। देश या जात्िश्रथे नहीं है। सिन्धु के तट पर 
बसने मेँ इन मन्त्रो का प्रमाण देना एकदम निराधार 
है। अन्य स्थानो मे क्रिविशब्द जातिवाची या देशवाची 
नही है, इसे वे इ० कार भी स्वीकार कर रहे है। असिक्री 
कातो इन मन्त्रो मे नाम भी नही है। उसके किनारे 
कहना तो सवथा असंभव दहै ० वे १।३०।१ इन्द्र 
स्तुति मे हम ज्लोग न्न चाहते हूए सोम से भापको' 
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(इन्द्र को) इस तरह वप्र करते है, जसे क्रिवि = गदे को जलसे 
पुरा कते है । ० ८।८७।१ का अथे यह हैः-हे अश्विनी- 
कुमारो ! यह्‌ दयुम्नी नामक ऋषि सामवेद के स्तोघ्रो से आपकी 
सुति करता है । जिस प्रकार वृष्टि होने षर कें का जल कम 
नहीं होता उसी प्रकार इसकी स्तुति करने पर श्ापके स्तोत्र कम 
नहीं होवे । ९।९।६ मे सोमस्तुति मे वणेन दहै "जो सोम यज्ञ 
का वहन करनेवाला ओर देवताश्मो को श्रत्यंत वृप्त करनेवाला 
है तथा सप्ननदियों को देखता है, बही सोम करूपरूप से पूण 
स्थित है भौर नदियोंको तृप्र करता हैः १।१६६क््मेभी 

मरुत्‌ की स्तुति मे “क्रिविद्ती' का अथं 'विक्तेपणशील दति- 

वाली" बिजली होता है। ऋ० २।२२।२ मे इन्द्रस्तुति मे इन्द्र 
ने क्रिवि नामक श्सुरशो युद्धमे मारा, यह्‌ वर्णित है । ° 

८।५१।८ मे ^क्रिविः शुष्ण नामक अपुर का विशेषण है तथा 
यह पर क्रिवि का अथं पञ्चाल नहीं है । मन्त्राथं यह है :- 

जिस इन्द्रने शस््रोकेप्रहारसे काटे हूए शुष्ण नामक अपुर 
को शब्द्‌ करते हृए चारो तरफ से व्याप्त कर लिया, जिस समय 

कि उस असुर ने अपने को बढ़ाकर इस युकल्लोक को स्तन्ध किया 

था । इसी समय शीघ्र ही पाथंवश्रग्नि प्रकट हृद्या था; अथौत्‌ 
लोगों के प्राणनिरोध से शरीर मे जलन पेदा दहो गथ | ऋ° 

वे° २।२२।२ मे क्रिवि कानाम भी नही है। 

वे० इ० कार का यह कथन किं “जिमरका यह सुकाव 
बहुत ठीक है करिये लोग कुरूज्‌ से मिलकरवैकणं जाति 
बनाये" थे जिमर की पीठ ठोकना ब्डाद्दी विचित्र हे। ऋ० 
(१) इसी का खण्डन षवेकणं' मे वे० ० कारनेस्वयंकियादै. 
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७।१८।११ मे इन्द्रस्तुति मे परष्णीनदी के दोनो किनारोके 
वेकणं जनपदो के २१ पुरुषो को सुदास्‌ ने मारा, रेसा वशेन 
है । ऋ० वे०मे क्रिवि शब्द जव देश याजातिके अथंमे 
नहीं भिलता ओर कुरु भी लापता है तब छु° वे की वैकणे- 
जाति क्रिवि श्रौर ऊर ने मिलकर बनायी, यह कहना नियधार 
है । ऋ० वे० में वेकणयोजनान्‌ः वैकणे का द्विवचन दो वैक्णं 
का पचन करता है । पीठ के मन्तरमे परुष्णी का नाम भाया 
है । इससे परुष्णी के दोनों तटो पर वेकणदेश था, यह्‌ सिद्ध 
है । शतपथ ब्राह्मण मेँ क्रिविदरेश के राजा क्रेव्य के अश्वमेध का 
वणन है । ध्मौर क्रिवि पञ्चालदेश का नाम है, यह्‌ लिखा 
है । यदि क्रिवियों ने वेकणंजाति ० वे° के समयमे बनाली 
होती तो आपके सिद्धान्तानुसार शतपथ जो पीडे का है, रसभ 
क्रिवि का नाम भ्रा जाना भ्रसंभव होता । किन्तु शतपथ पञ्चाल 
का पुराना नाम क्रिवि बतलाता है, इससे शतपथ से पूवे के 
समय मे अर्थात्‌ ऋ पे० के समयमे जो क्रिर्विषेश था, वही 
शतपथ के समयमे पञ्चाल भी कलने लगा, यह्‌ कहना 
क्रिविदेश का वही स्थान निश्वित करतादहै जो शतपथ के 
समय मे पञ्चालदेश काथा। बह वैकणं मे कैषे पहुंचा १ यदि 
वेकणं बनयै तो शतपथ के समयमे कर्हाँसरे अये? यह्‌तो 
त्रैकणं बन गये । वैकणे ॐ वणेन मे आप भी जिमर का कथनं 
्प्तंमव बतलाते है अरौर यहाँ उसको पीठ टोंकते ह । आपका 
कौन सिद्धान्त ठीक है? यदि क्रिवि = वे० के समयपेथेतो 

पञ्चालदेश काभी ऋ० वे०के समयमे ध्रार्योको ज्ञान था। 
फेसी दशा मे 'पन्जावके अगे भार्यो को ज्ञान न्हीथाः 
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सापका यह सिद्धान्त खटा मे पड़ जायगा । यदि अप यह्‌ 
क्हफिवेथे; परच्च सिन्धु शौर असिक्नीफे त॑ंट परथे, तव 
यह कहने को प्रमाण द्रंढना पड़गा । सिन्धु का नाम मन्त्रमे 
अआआजनेसे यौर कुमे श्रथंमे क्रिवि का प्रयोग उसमे 
अने वर तथा सिन्धुका दुसरी क्छियाके साथ सम्बन्ध होने से 
परस्पर कैसे अन्वय हृश्मा ? क्रिवि का जातिच्रथं कते हमा ! 
असिक्तीकानामतो दुर तकन होने से उनके साथ केसे जुड्‌ 
गया ? तरैकणजो परुष्णी के तट पर है, उनमे क्रिवि कैसे 
पर्हुव गये--इस प्रश्नो का कया उत्तर होगा ! शतपथ ब्राह्मण 
मे कव्य के बाद सात्रासदहशोण नामक पञ्चालराजा के यज्ञ के 
वर्णन मे ६०३६ तौर्व॑श क्षत्रियो ने क्वच धारणकर घोडे की 
रक्ञा की, पेखा ब्णन है । इसके श्राधार पर श्रोरहनवगं सोचते 
दे भ “तुवंशाज्‌ पञ्चालाज्‌ मे शाभिल्त थे” ओर वे० इ० कार 
इसको सम्भव मानते ओर यह्‌ कहते हुए कि, “जैसा किं बाद 
का नाम बतलाता है सम्भवतः ओर जातियों मी शामिल थोः 
उसे पुष्ट करते है । परन्तु शोल्डनवगं रो यह भी सोचना 
चाहिये कि पञ्चाल जव अलग लिखें है भ्रौर तौवंश कतत्निय 
अलग क्िखे है तव कैसे शामिल हो गये  सेनामे तौषेश थे, 
इससे उनमें शामिल थे-- यह्‌ कहना निराधार है 1 नौकर रहे 
हों या मित्रतामे अये, यह्‌ भी सम्भवदहो सकता रहै। 
परंच पञ्चालों से भिन्न थे । पञ्चाल्लो मे भित्ते नहीं थे । उनका 
अलग कहना यापङे सिद्धान्त को निराधार सिद्ध कर रह. है। 
उसी प्रकार पञ्चालों मे कई जातिया भिली है श्ापका यह 
कहना भी कोहं प्रमाण नदीं रखता । "क्रिवि परचालमें भिल 


॥ 
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गए एेसा कहनेवालो फो शतपथ का यह कथन करि क्रिविदेश 
का नाम पञचालदेश पड़ गया, उन्हे अनगेल प्रलापी सिद्ध कर 
रहा है। हापित की धारणा कि तुवेश्‌ यदूज्‌ का राजा था, 
जो क्रिवीज्‌ से मिलकर पञ्चालाज्‌ बनाये गये, इसे भी वे° इ० 
कार सत्य मानते हें । ० वे० मे तुर्वश्‌ रौर यदु दोनों का 
नाम राजाकेषरूपमेभायादहै। यदु की सन्तान “याद्वः श्रौर 
तुवेश्‌ की सन्तान 'तौवेश कही जाती है, तुबेश्‌ यदूज्‌ का 
राज्ञा था यदह कहना तो सवेथा उपहास्यास्पद्‌ है । शतपथ 
तौवंशो को पञ्चालं से भिन्न कर र्हा है अौर क्रिवि पञ्चालों 
कानाम कह रहा है । तब भी हठात्‌ आप्र तौवेशो को पञ्चाललो 
मे भिल्ला रहे है। अभिन्न क्ठिविको मी भिल्ला रहे । व्यक्ति 
के ्रभिन्नहोने षर हीपककेदो नाम हो सकते दै । भिलान 
दो वस्तुभ्रो का होता है। क्रिवि श्रौर पञ्चाल यदि भिन्न होते 
तो वे मिलत सकते थे । शतपथ पञ्चाल का पुराना नाम चिवि 
कहता है । इससे दोनो एक ही है, नाममात्र बदल गया । आज 
कल्ल यह देश यू० पी० के फरंखाबाद्‌ रादि जिल्लो मे दै । उत्तर 
मे नैनीताल जिते तक चला गया है । इसकी पुरानी राजधानी 
श्हिच्छत्रा थी, जो भाजकल काशीपुर कही जाती है। यह 
उन्तरपल्चांल मे थी । पञ्चाल को गंगानदी दो भागो मे बरती 
हे । उत्तरी भाग इत्तरपञ्चाल था । दक्षिणी माग की राजधानी 
'कम्पिल्यनगरः थी जो फरुंखाबाद जिले मे कम्पिल नामसे 
कायमगंज के समीप प्रसिद्ध गङ्गा से दक्तिणि थोडी दुरपरदहे। 
वर्षा्छतु मे गङ्गा इसके प्राचीन दुगे तक श्रा जावी ह । खोदते 
समय गङ्गा के छुरड से जले हए जौ निकलते है । लोग उस 


वेद धरातल २५० 


छुरड को द्रौपदी का इत्पन्निस्थानवाला कुण्ड कदते है । इस 
नगर की यह विरोषता लोग अव भी बतलाते है कि अश्वत्थामा 
के क्रोध के कारण इस नगरमे क्षत्रियकी बृद्धि नहीं होती । 
यदि क्षत्रिय चाकर बस जाता हैतो उसका नाश दहो जाता हे। 
इसमे कोई क्षत्रिय वहीं रह पाता है । 

क्रयु-( ९ ) वे० इ० “० वे° मे दो बार आईं हुई एक 
नदी का नाम है । एक बार पञ्चममण्डल, मे भौर दुसरी बार 
अन्तः मे नदीस्तुति मे आया है । इसमे बहुत कम सन्देह है कि 
यह नदौ वतमान कुरुम है, जो सिन्धुर कौ पश्चिमी सहायक 
नदी है}: 

(२) राथ, जिमर मौर लुडविक काभी यही मतदहै।(वि. इ.) 

वस्तुतः पुराणोमे एक क्रमु नामकी नदी क्िखी है। वह 
इससे भिन्न है । कमु ऋत्तपवेत से निकल्ती है । वस्तुतः कूप 
कुरम ही है । यह सिन्धु कौ सहायक नदी है । आजकल इसका 
नाम छुरेम है रौर गोमती ( गोमल ) के बाद सिन्धुम मिली 
है । यह सिन्धु की सातवीं सहायक नदी दै । 

क्रौश्च-- ८ १ ) वे० इ० ““यह एक पाड का नाम है, जो 
केवल बाद" के वैदिक साहित्य मे राता है" 

( १ ) ० व° ५।५३।६ | 

( २ ) १०।७५।६ 

( ३ ) राथ निस्त एरलन्टरजन ४३) जिमर एलयिन डिस्वेजलेबेन 
१४, लडविक द्रान्लेशन श्राफ ऋ० वे° ३।२००। 

( ४ ) तेत्तिरीयारण्यक १।३१।८, वेयर इरि्डियन लिटरेचर ६३, 
इरिडस्चेसटडियन १1७८ देखो । 
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(२) वेबर का भी यही मत दहै । ( वे० इ० ) 

(३) जाभ्राफिकल डिक्शनरी प्र १०४ “क्रौञचपवेत 
कैलास का वह भाग है जिसमें मानस्रोवर स्थित है । रामायण 
किष्किन्धा कार्ड ° ४ इसमे क्रोञ्चरन्ध है 1: 

वम्तुतः क्रौञ्चपवेत मानसगेवर से दक्षिणम है। हरद्रार 
से मानसरोवर जाने के लिए हंस-कोञ्चरन्ध्र को पार करके जाते 
है । यह कैलास का माग नहीं हो सकता । यह हिमालय+ का 

एक शिखर है श्रोर कैलास के दक्षिण है। 


( १ ) ब्रहत्सहिता १४।२४ यह पवत उत्तर दिशामेदहे। स्कन्द्° 
नागर० २६४३३ यर्हो पर स्कन्दाश्रम हे । लघु शिवपराण ३७।२१ यह 
पर्व॑त है श्रौर यदो पर स्कन्द्‌ रहते दै । शिवमहा० रऽ पा० २३६ यहं 
पर्व॑त दे । कुमार० १६।३ स्कन्द्‌ यर्दोँ रहते है । मल्लिकाजच॑न महाटेव मी 
स्कन्द्‌ से ३ योजन पर इसी पर्व॑त परदहै। शिवम० को० ० १५।५ 
श्रीशैल का नाम दै । यहयो पर स्कंद मस्लिकार्जन से ३ योजन पर रहते दै | 
स्कन्द ° श्राव० श्रव० ५८।२३ यह महापर्वत मैनाकं का पुच हे ग्रौर च्रथि- 
ष्यात्त पितये का निवास है| वामन० ५८।लठ यह पवत हं । मेदिनी- 
कोष च० द्वि° ४ एकं पर्वतदहे। महामा० ्रारण २२५।३३ स्कन्दने 
इसको वाणो सेवेधाथा। यह्‌ हिमालय का पृच्रदहें। इसीकेचिद्रसे 
हस जाते है । रह श्वेतशेल ( केलास ) के समीपये हे | महाभा० शल्य° 
गद्ा० ४७।८२ (नि सा० चि० ) ४६।८२ इस पव॑त को स्कन्दने 
शक्ति सै मेदन किया | विग्माङ्कदेवचरित १८।३५ इसमे परशुराम ने वाण 

खिर कर दिया | मेवदूत पराध ५७ मेक्रोख्के च्िद्रकां वणन हं। 
श्रौर कनखल ८ दरार ) के समीप से कैलास अनिमे मागमे श्राताहे। 
उसी से स मानसरोवर को जाते है । तेत्तिरीयार्प्यक १।३१।२ इस 
महागिरि मे वैश्रवण ( कुवेर ) का नगर हे । 
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ख -( १ ) वे° इ० “ख शब्द्‌ ऋ० वे०^ तथा बाद्‌ केर 
साहित्य मे पष्िये के दद के लिये, जिसमे धुरा लगा रहता है, 
आया है । फेस प्रतीत होता है कि गाड़ी ( अनस्‌ ) तथा रथः 
के पिये के छेद्‌ मेँ अन्तर था। इस समय भौ प्रस्येक वस्तु के 
दधिद्र मे अन्तर होता है । एक ही बन्दुक के दधिद्र नाना प्रकार के 
बनते है । उन्हीं ॐ अनुसार गोलियां भिन्न-भिन्न प्रकार से 
निकलती ह । परत्र वर्ह धुरावाला द न्दी; सन्तु पियो के 
बीचकेकाठमे जो द्र होते दै, बह रथं है। युगः शब्द्‌ 
भी देखिये ।' 

(२) जिमर भ्रौर गेल्डनर भी रथ शौर गाड़ी के परिये 
कै केद मे अन्तर मानते है । ( वे° इ० ) 

वस्तुतः "खः शब्द का अथं काशः है। ऋष्वेदमे 
द्मरौर अन्यत्र भी आकाशश्रथमे अया है) प्रकरण सेस्थ 
के पिये का हद, गाड़ी के पिये का छेद, जुर्म का 
छेद इत्यादि अथं हो जाते दै। डेद मे आकाश ही ह । ऋ० 
वेमेरथकानाम, गाड़ी का नाम शौर युग (जये) कानाम 

जो इन्द्रस्तुति में भाया है, उसमे उनके दधिद्र मे अन्तर था, यदह 


1 


( १ ) ८।७०७]२;) ६१७ तथा १०।१५६।२ जहो प्रर केवल ख 
श्राया है| तुलना करो विशेषण सुखः ( जिसका सुन्दर धुरद्दो ) 
या श्रासानी से सुन्दर दोडनेवाली। बाद्‌मे चित्तके श्नुक्रूल श्रथ 
राता दे। 

( २ ) बृह दरण्यक० ५।१२।१ ( मान्यन्दिनि ५।१०।१ काण्व ) 

( ३ ) जेमिनीय उपनिषद्‌ बा° १।३।६; गेलृडनर वेदिस्वेख्टडियन 
२।२३३; तुलना करो जिमर एलयिन्‌ डिस्वेनलेवेन २४७ । 
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बतलाने को नदीं भाया ह । किन्तु इन्द्रस्तुति ८।७७।३ मे अओणे- 
नाभ श्रौर अहीशुव नामक ्घुरोको इन्द्र ने जकड्‌ दिया, 
जैसे रथ की पहियाके मध्यकी लकड़ी केद्धेदमे अरामोको 
जक्ड़ देते है । “अरा उसे कहते है जो पष्ठिये के बीच मे इण्डे 
लगे रहते है । उनको बीचषके काठके ददो मे गाङ्‌ देते है य्ह 
ख शब्द जिसमे धुरा डाला जाता है उस अथेमे नहीं है; चिन्त 
पिये के बीच के काठकेदधेदके भथंसे है) ऋण्वेद ९१।७ मे 
इन्द्र ने अपाला नामक जद्यवादिनीको श्रपनेरथके हिद्रमे 
छौर जुर्भकेचेदमे तीन बार रगङ़कर उसकी सचा के दोष 
को दुरकर सूये के समान कानितिवाला बना दिया । यह सक्त 
० वेण्मे कुष्ठादि व्वचाके रोगो में उनके नाश करनेके लिये 
्मायाहै। इनरोगोका रोगी यदि इस्तका पाठ करेतो उसे 
अवश्य लाभ हो सकता है । वेद्य लोगो को भी यह्‌ सुक्त जान 
लेना चाहिये । चमेरोगके रोगियोको इसे सस्वर सुनाना 
चाहिये ¡ हमने अथं देखकर ऋष्वेद्‌ के मन्त्रों के श्रलुष्ठान 
जिन-जिन बातो मेँ कराये, वे सफल हए । %ॐ० १०।१५६।२ मे 
(खः शब्द्‌ “अन्तरिक्षः अथंमे भायादहै। अग्निकी स्तुति मे 
"हे प्म्ते ! अन्तरिन्ञ को वृष्टिके जलो से सीचो | अथवा अन्त. 
रक्तको अर्षनेनेत्रो से भकाशित्त करो ।: य्ह पर “खः शब्द 
अन्तरित = आकाशम्रथमे है। विरोषण नहीहै। ओरनतो 
यह सुन्दर धुराबाल्े या भासानी सरे दौडनेवाल्े इत्यादि के अथं 
से आया है । ब्रहदारण्यक० ५।१२।१ मे “खः शब्द नहीं है । 
उपनिषदो मे "खः शब्द आकाशः के अथेमे ्राताहै श्रौर 
उसका ब्रह्म से अभेद भरतिपादन दे। इान्दोग्य० ४।१०४ मे 
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“खं जह्य" इर्यादि से ब्रह्म का प्रतिपादन है, अर्थात्‌ ख~आकाश 
को ब्रह्म समना लिखा है । युखपूवेक गाड़ी के पिये चलने 
इत्यादि के अभिप्राय से वेदिक साहित्यमात्र मे "खः शब्द का 
प्रयोग कीं भी नदीं है। ब्रह्मज्ञान के वणन मे उपनिषदों मे 
प्राता है भौर उसका अआकाशश्रथं होता है । जैमिनीयोपनिषद्‌ 
्ा० मे दिव्‌" शकट के छिद्र के समान है, यह अथं है । पिये 
का्चिद्र अथं नदीं है। 
खाण्डव-८( १), बे० इ० “ध्यह तेन्तिरीयारण्यक * मे रक्ते 
की एक सीमा के किये श्रायादहै। यह निश्चयरूप से महा- 
भारत का खाण्डववन है । यह नाम पञ्चविशर ब्राह्मण तथा 
शास्यायन में भ्राता है। ८ पञ्चविश बाह्मण ताण्ड्य ब्राह्मण 
कानाम दहै) । 
(२) मेकषसमूलर अर वेबर का भी यही मत है । (वे० इ०) 
(३ ) जा० भ्रा० डि° प्र° ९९ “खार्डवप्रष्थ।उसी प्रकार से 
जैसे इन्द्रमस्य यानी पुरानी देदली । ( महाभा० ० प० ० 
२०७ ) खाण्डववन सुजपषएरनगर मेरठ के उत्तर मे थोड़ी दुर 
पर है, जो कि पुराने कुरुक्तेत्र को अपने मे सम्मिलित करता है । 
यद्‌ नाथे वे्टनं रेलवे का स्टेशन हे । पाण्डवो मे अञ्जन ने इष 
स्थान पर अग्निदेव की ज्ुधा ब्ुकार थी। मेरठ कमिश्नरी मे 


( १) ३।२।४ 

( २ ) ५।१।२।१५., १४।१।२।१७) २।२।३० 

( ३ ) व॒लना करो येक्समूलर ऋष्वेद २।४ से, तथा तुलना करो वेबर 
इ डिस्वेस्टडियन १।७८ | 
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एक बड़े भाग अ्थोत्‌ बुलन्दशहर से सहारनपुर तक का यह्‌ 
नाम हे । ( कलकन्तारिव्यु मे हरद्वार १९७७ प्र ६७ ) खारडव- 
वन अरश्वरथानदीके तट परथा। (महाभा० बनप० अण 
१६०, पद्मपु० उत्तर ख० ६ के अनुसार ) खारडववन यञ्युना 
के किनारे था । तथा इन्द्रमस्थ भी खारुडवप्रस्थ कहलाता था, 
जो कि उसका एक भाग था 1" 

( £ ) भारतीय इतिहास री रूपरेखा जि १ प्र २०९ 
^ खारुडववन को जलाकर पाण्डवो ने इन्द्रभस्थनगर चसाया, जिसे 
आधुनिक देहली के पास इन्द्रपतर्गष सूचित करता हं । इन्द्रप्रस्थ 
की समृद्धि शीघ्र वदने लगी । पारुडव भी महस्वाकांक्ञी थे । 
चुपचाप बेटनेवलिे न थे । उनके प्रदेश ® साथ लगता शूरसेन- 
देश था । इसमे जरासन्ध की तृती बोलती थी । उस दशामे 
जराघन्ध ओर पाण्डवो मे वेर होना स्वाभाविक था। भौर 
दुर्योधन से जरासन्ध से सहाजुभूति होना तथा कृष्ण का पांडवो 
की तरफ होना भी । कृष्ण की सहायता से भीम-श्रज्ैन ने जरा- 
सन्ध को मार डाला। इषप्रकार उत्तरभारत मे सबसे शक्ति 
शाल्ली मगध के सम्राट्‌ को मार देने से पाण्डवो की धाक जम 
गई । पाण्डवो ने मगध की गदी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
को वेठाया० पर उसके करई प्रतिद्रन्द्री यथे) अओौर पाण्डवोंकी 
सहायता होने पर भी बह केवल पश्चिमी मगध पर अधिकार 
रख सका, गिरित्रज अर पूर्वी भाग पर उसका अधिकार न 
रहा । दुर्योधन ने.अङ्खदेश का शासक कणं को बनवाया था। 
कणे के हाथ मे ब्ग, पुण्ड आदि पूर्वी राञ्यो की नायकता आ 
गहं । उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने पड़ोसी कारुष आदि 
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राञ्यों मे प्रमुख हो उठा, इत्यादि ।”' 
वस्तुतः यदह एक भ्रान्त का नाम है । तेत्तिरीयारख्यक ३।२।४ 
मे इसको कुर्ते का दक्तिणाधे माना है। पुराणों" मेभी 
( १ ) कालिका० ६२।४२ यह वन तीस यौजन विस्तीणं शरोर १०० 
योजन लम्बा था | काशी के यजा विजयने खारडवी नगरी का नाशकर 


उसके स्थान से इसको बनाया था ( उलोकं १३२ )। महामा० श्रा° 
११४४ यह्‌ वन दै, २१३।१६ यह वन इन्द्रप्रस्थ के समीप यम॒नाके 


तट पर था | महामा० हरिव० विष्एु° ११५-११६; कालिका० ३३।१३६ 
खारडवारण्य हिमालय के समीप हे । परच म॒जप्फरनगर उसी स्थान प्र 


है, यह्‌ कहना प्रमाण न हौने से प्रमाणित नही हौ सकता । महाभारत 
मे इसको दिल्ली से कुं दूर यमुना कै तट पर माना हं | श्रीर्‌ श्रश्वरथा- 


नदी के तय पर इन्द्र ओ्रोर श्रज्नका युद्धदहश्राथा। इससे च्रश्वरथा- 
नदी वम॒ना की सहायकं कों नदी प्रतीत होतीदै, जो दिल्ली से कुड 
दरी पर हयो सकती है । बह नदी वनके बीचमेथीया किनारेपरथी 


कटना प्रमाणाभाव से च्रसभव है| यह वन दिल्ली के कुष्ठ दूर्‌ से 
लेकर यमुना के किनि हिमालय तक फला थ, एेसा प्रतीत होता हे । 


पर्च इसके स्थान का निदेश करना प्रमाणामाव से श्रसमव है । देवीमा 
६।२५।५५ तथा महामा° श्रादि° २।६४ खारढवप्रस्थ पाण्डवौ कौ ध्रतराषटर 
से दिया गया । श्रीमद्धा ° १०।७३।३२ यह देश हेः इसमे इन्द्रपरस्थनगर 
हे | महाभा० श्रा० (म ) ५०२८ इन्द्रप्रस्थ युधिष्ठिर की राजधानी 
हे | महामा० श्रा० ( म० ) १६८४३ यह च्रायु, पुरूरवा इत्यादि पौरव 
राजाश्रो की राजधानी थी | पुरूरवा कै लोमाक्रान्त दीने पर ब्राह्मणोने 
इसको नष्टकर्दियाथा। युधिष्ठिरने फिर इसको बसाया। इसी मे 
इसका एक भाग खारडववन भी था, जिसको श्र्जुन ने जलाया था 

नद्रप्रस्थ का नाम खाण्डवी नगरीमी था। कालिका० ६२।४७ तथ 
महामा० श्रादि० ( म० ) २१३।१३ यह वन यमुना के तट पर था श्रौर 
इन्द्रप्रस्थ के समीप था। 
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इसका नाम है। खार्डवपरस्थ प्रान्तका तामदहै। इसका बन 
खार्डव नाम से प्रसिद्ध है । इसकी राजधानी इन्द्रभस्थ के नाम 
से प्रसिद्ध है, जो महाभारत.के संग्राम से पूवे महाराज युधिष्ठिर 
की राजधानी थी रौर साज मभी दिल्लीके नाम सरे राजधानी 
हो रही है । यह ताण्ड्य ब्राह्मण मे इति श्रौर वातवान्‌ की यज्ञ- 
भूमि के क्लिये आया है । भारतीय इतिहास की रूपरेखाः का 
लेख विचित्र है । महाभास्त मे इन्द्रभस्थनगरी बसने के वाद्‌ 
ग्निका अजुन के पास श्राना वर्णित है! धजुन कौ सहायता 
से अग्निका खार्डववन के जलाने का वणन है । परञ्च विद्या 
लंकारजी नगरी के बसने से पूवंद्ी खारुडववन को जलवा 
रहे है, उसके स्थान पर नगरी बसवा रहे दै तथा शूरसेनमे दही 
जरासंध की तूती बुलवा रदे है, जिसकी तूती भारत के यवन 
इव्यादि देशों मे भी बोल रही थी । यवनदेश काराजा काल- 
यवन भी जरासंध की अज्ञा मान रहा था। यदुवशी 
जरासंध के दामाद शूरसेन के राजा कंस क कार्ण शरोर कौरव 
राजा भीष्मके कारण जरासंध से सताये नहीं गयेथे। परंच 
अङ्कदेश पर कौरव राजाञ्ंकाद्ी अधिकार था | दुर्योधनने 
कणं को अङ्गदेश का राजा बनाया था। पूर्वी देशो के राज्ञे 
भिन्न थे; मस्व जरासन्ध का शासन मानते थे । जरासन्ध शौर 
पार्डवो मं क्रिसी प्रकारका वैरनथा। जरासन्धका भित्र 
शिशुपाल पाण्डवो का प्रेमी था । कृष्ण से वेर होने से जरासंध 
से पारडवो से बेर था, यह भी नदी हो कता । क्योकि जरा- 
संध का मित्र शिशुपाल पाण्डवो का मित्र था | भित्रठा-शन्रुता 
छअपरे-तअपने उयवहार पर थी । किसी के मित्र अथवा शत्रु होते 
१७ 
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पर नही । दुर्योधन से जरासंध की सहतुभूति मे कोई प्रमाण 
नही दहैच्मौरन पाण्डबोसे जरासंध के बेर मे | बल्कि जरा 
सथ की लङ्क नङ्क के साथ व्याही थी । जरासंधके मारे 
जाने पर जरास्ध का पुत्र सहदेव गिरिज का राजा नहीं रहा, 
इसमे भी कोई भमाण॒ नहीं है । बल्कि उसके सबल होने मे ही 
प्रमाण है । बह महाभारत के युद्ध मे एक अक्ौहिणी सेना लेषर 
आया थाश्चौर युधिष्ठिर के वरफ से लङा । पूर्वी देशो के राज्ञे 
जरासंधके समयमे भीथे ओर बादमे भी रहे। अङ्ग के 
राजा कौरव जरासंध के अधीन कभी भीनयथे श्नौरक्णे भी 
जरासंध के अधीनन था) बल्कि कणं के युद्धसे सतुष्ठ होकर 
जरासंध ने कणं को मालिनीनगरी इनाममेदी थी। अन्य 
देशो के राजे जरासन्ध के अधीनथे | जरासंध के मारे जाते 
ही स्वाधीनदहो गये या उसके वंशजो को मानते रहे, इसका 
कोई वणेन नहीं है । जरासंध के मारे जाने पर कणे हाथ 
मे नायकता था गह, यह कथन भी एकदम विराधार है । नाय- 
कता पाण्डवो के हाथ मे आई अर राजसूय मे समस्त संसार 
के राजों ने युधिष्ठिर के यज्ञमें भाकर यज्ञ की शोभा बढ़ाई । 
राजसुय क बाद जुरा मे पाण्डवो के राञ्य हार जाने पर दुर्यो 
धन उनके राज्य का भी खामी बना, नकि क्णं+ कणं ते 
दुर्योधन के क्रिये यज्ञ मे समस्त संघार का विजय किया। 
परन्तु राजा अह्गदेश का दी रहा, भौरन जरासंध $ मारे 
ज्ञने मे श्रज्ुन की सहायता की । केवल भीमसेन ने उे मारा 
था} मारनेकी तरीव बतलनेमे श्रीकृष्स का हाथ था। 
केवल सत्तरभारत मे पार्तो की धाक जम गहे, यह भी बात 
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ठीक नही है । जरासन्ध को मारकर पाण्डवो ने राजसूययज्ञ 
किया । चेदि के पड़ोस मे कारूषदेश भी नहीं ह । वह तो घाघरा- 
गङ्घके संगमसे दक्तिण दहै बहीं पर ताङ़काको रामचन्द्र 
ने माराथा। वाल्मीकि रामा० बा० काण्मे च्रयोध्या से 
विश्वामित्राश्रम तक का मार्गं देखिये । 

गङ्ञ--८ १ ) वे इ० “गङ्घा, वतंमान गङ्गा । श्वे की 
नदीस्तुति^ मे केवल एक बार उल्लिखित है । परन्तु यह उरुकन्तर 
के विशेषण गाङ्खयञके रूपमे भी उल्लिखितदहै। इस नदी क 
नाम दुसरी संहितायो मे नर्ही याता। परन्तु शतपथ वब्रा०य में 
जहौ पर भरत दौःषन्तिके गङ्गा श्यौर यमुना पर विजयो का 
उल्लेख है, वहम आता है। तेत्तिरीयारण्यक^ मे गङ्खा ऋौर 
यपरुना के मध्रमे रहनेवाल्लो के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शिंठ 
किया गया है । लुडबिक का गङ्गा को अआपयाऽ मानना निर- 


( १) १७५।५ । ( २ ) ६।४५।२१ । 

(३) गङ्गाका प्रसग। यदि हम लोग श्रोल्डनव्गं ( ऋ० वे. 
नोटेड १।३६& ) के साथ इसका श्र्थं भादी माने श्रौर व्यक्ति का नाम 
न माने तव भी रहता है। ( वेकर॒नेनल एल्टिन डिस्वेचुभ्रातेयिकं 
२।र२८ट ) वेवर के म्रोसीडिक्स शआरफ दी वर्लिन एकाडेमी १८६८।५६३ 
एन ० ए.० को द्वेखिये । | 

( ४ ) १३।५।४।११ ग्धा पर की विजय मरत अथवा कुर्‌ क 
साम्राज्य की सवस अधिक दूरी बतलाती है। एेतरेय ्रा° ८।२३ चरोः 
वैतानसू्र ३४।६ की ऋचा जर्दो पर सरस्वती का उल्लेख श्राया है | 

(५ )२।२० 

( £ ) परान्सलेशन श्राफ दी ऋ० बे° ३।२००; वुलना करो जिपर 
श्नल्टिनिडिसनचेजलेवेन ४।५॥ ( ७ ) ऋ० वे° ३।२३।४ । 








वेद धरातल, ` २६० 


धार है । “अआपयाः देखिये ।" 

( २) लुड्विक गङ्गा को श्यापया मानते है । (वे इ० ) 

वस्तुतः यह एक पवित्र नदी है । ० वे० की नदीस्तुति सं 
इसका वणेन है । इससे सभी भारतवासी परिचित है । घतः 
इसके विषय मे विशेष परिचय देने की यावश्यकता नहीं । लुड्‌- 
विक गङ्खा का अर्थं पया ( कुरुकतेत्र की नदी ) करते है, बह 
निमूल है । शतपथ व्रा० मे दुःषन्त राज्ञा श्मौर शकुननला के पुत्र 
महाराज भरत के समस्त प्रश्वीविजय के अनन्तर सहस्रो अश्व- 
मेधो का वशेन है । उसमें गङ्धा के तट पर भी ५५ अश्वमेधे 
का वणेन है। रेतरेय ब्राह्मण मे दीघेततमा नामक ऋषि द्रासा 
ठनद्राभिपेक से दुःषन्तपुत्र के अभिषिक्त दोनेका वणेन है| 
छेनद्राभिपेक के कारण बलिष्ठ होकर मरत ने समस्त प्रथ्वी को 
जीता थोर श्वमेधो को किया। उनमें गंगा के तट प्र ५५ 
श्वमेध किए} शतपथ भौर टेतरेय ब्राह्यणोमे गंगा ओर 
यमुना के तट पर भरतके श्रश्वमेधो का वणन दहै) पुराणोमे 
दु.पन्त की राजधानी श्रतिष्ठान' ( ्ूसी? प्रयागके पास ) का 
वणेन है । इश्षसे ये अश्वमेध प्रयाग मे गंगातट पर हुए होगे 
छौर यमुनावाज्ञ प्रयाग मे यमुना के तट पर । ० वेण्मे कन्तका 
गाङ्खन्य विरोषण दिया है, जिसका थथं गंगा के तट का कन्त होता 
है | वेदिक इन्डेकषस मे गंगा का अथं प्रसिद्धगंगा द्यी माना है| 
तैत्तिरीयारण्यक मे गगा भौर यमुना के मध्य के निवासी ऋषियो 
की बड़ी स्तुति की है | वेदिक इन्डक्सकार इस श्मारण्यक के बनने 
का स्थान गंगा अओौर यप्रुना का मध्य मानते दहै । परंच प्रमाण 
कोई भी नहीं देते । इससे उनका कथन कोरी कल्पनामाच्र हे । 
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गन्धार :-( १ ) वे० ३० “यह छण्वेद्‌ तथा अथवेवेद्‌ मे 
आट हुई गन्धारी नामक जाति का बादका नाम है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मं गान्धारान्‌ ज्ेखक से दूर मने गये ह । “गान्धार 
देखिये 1 

( २) ओल्डनवगे, वेर गन्धाराज्‌ को ज्ेलकसे दूर 
मानते है । ( वे° इ० ) 

( ३ >) मैक्समूलर गन्धाराज्‌ को लेखक क समीप मानते 
ह । ( वे० इ० ) 

( £ ) भारतभूमि प्र ३९ ““हपनिषदौ के समय ( आठवी 
नौवी शताब्दी ई० पू) मे दी हम काशी भौर भिथिलासं 
गन्धार जानेबाज्ञे रास्ते की बात सुनते है । वह्‌ इतना चलता थ 
किं कोद आदमी गवि सरे गवि पृषता हृश्रा गन्धार परह 
सकता । ( इ्ान्दोग्य उपनिषद्‌ &€।९४।२ ) 1" 

( ५) कनिगहम की एन्शरेन्ट जा० प्र ५४ “गन्धार या 
“परशावरः । सिकन्दर के इतिहासकारो ने गान्धार के प्रान्त का 
नाम भी नहीं लिखा । किन रटरबो ने गांडेरिटिस्‌ के नाम से 
उसका सुन्द्र वणेन करिया दै । इसके अनुसार वह कोफेसनदी 
के तट पर कोफेस सौर सिन्धुके मध्यमं दहै। उसी स्थान पर 
टल्ञिमी गांडारी को लिखते है मौर उनके देश मे कोफेस के दोनो 
तट चिन्धुनदी के संगम से ठीक ऊपर शामिल है । सब चीनी 

८ १ ) ६।९४।१-२ श्रोल्डनधर्म॒शुदधः ३६६ एन्‌ देखिये । वेबर 
इणिडस्वेस्यडियन १।२१६ एन्‌ । दूखरी श्रोर मेक्समूलर की सेकरेड बुक्ख 


त्राफदी ईस्ट १५।१०६ के एकं श्रवतर्ण से यह भाव श्रातादहै कि 
गन्धाराज्‌ लेखक के समीप थे ॥ ॑ 
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यात्री इसको कीडइन्टोलो या गान्धार लिखते है । वे सब खउसे 
एकमत से सिन्धु के पर्चिम मे नहीं रखते है । उसकी राजधानी 
से पपुलुशापुलोः या पपुरषपुर' का सिन्घुसरे ३या४ दिनिका 
रास्ता है चौर यह्‌ पक बड़ी नदी केतट पर है। यह पेशावर 
का टीक वणन है । "पेशावर का यह "परशावरः नाम अकबर 
के समय से अव तक चलाश्मारहा दहै इसी नाम से अबुल- 
फजल श्चौर बावर तथा इनसे भी पुराने अवृरिहान चनौर दशवीं 
शताब्दी के रब के भूगोलकारो ने भी इसका यही नाम लिखा 
है । प्ठादियान इसको केवल 'फोल्ुशाः या “परशाः लिखते है 
रौर बतलाते है कि राजधानी 'नगरहारः से सोलह योजन या 
११२ मीलदहै। हइनसांग इस फासक्तेको «०्न्ली या = 
मील बतललाते हे। यह निस्सन्देहं एक गलती दहै। क्योकि 
जलालाबाद शमर पेशावर का सीधा प्ठासला १०३ मील दहै। 
जलालाबाद के पश्चिममे ववेभामः है, उसकी स्थिति २ मील 
श्रौर जोड़ना चाहिये । इस प्रान्त की सीमा का कुद वणेन नहीं 
किया गया । क्तेकिन उसका परिमाण १६६ मील पूवं से पश्चिम 
* मे धर उत्तर से दक्तिण मे १३३ मील है । संमबतः यह्‌ टीक 
है । क्योकि लम्बाई चाहे वारानदी से ज्तेकर तोकंला तक देखे 
या कुनार से तोबेला तक देखें । वह सडक के रास्ते-से १५० 
मील, अर सीधे रस्ते से करीब १२० मील होगी । इसी प्रकार 
से अगर चौड़ाई बाजारसे बुनीरकी पहाड़यो के किनारे के 
पास सेक्लेकर कोहाटकी दक्तिणी सीमा तक सीधे रास्ते से १०० 
मील भौर सड़क से करीब १२५ मील है | इन बातो से गान्धार 
कीसीमाकोहम लोग इस भ्रकार से कह सक्ते हे किं परिचिम 
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मे लमघान रौर जलालाबाद, छत्तर मे स्वात श्मौर बुनीरकी 
पदादिर्यौ, पूवे में सिन्धु चौर दक्तिण मे" कालवाव की पाढ़ी 
दे । इन सीमा ॐ अन्दर प्राचीन भारत के बहत से प्रसिद्ध 
स्थान है जो न केवल सिकन्दर ॐ इविहास मे दी, किन्तु कनिष्क- 
कालिक बोद्ध इतिहास में भी प्रसिद्ध है 1" 

““गान्डारीदेश के नगर जिनको कि टाक्तेमी ने लिखा है, 
वे ये है-नौलीव, इम्बोलिमा अर इसकी राजधानी जो परक्लेश 
कहलाती ह । ये सब कोपोसके रत्तरमेदहै) इसी प्रकार से 
धोरा, बजारिया एवं ्रोर्नोप् भी है। पेशावर अकेला कोफेस 
के दक्तिणमेहै। य नौलीव श्रौर अओराका कुद्दाल नदीं 
कह सकता । 'नौलीवः संभवत. (नीलाबः? है । यह एक प्रसिद्ध 
नगर हे । सभवतः इसका नाम सिन्धुनदी से पड़ा है ।' 

कनिगहम ए०> जा० प्र2 ५६ “पुष्कलावती या पिडके 
लोटस । गान्धार की प्राचीन राजधानी पुष्कर की वसा हई पुष्क. 
लावती थी । इसका युनानी नाम "पिडके ल्लोटसः या "पिडङो- 
लेटस' जो पाली का पपुक्कलौतीः का एक रूष है । .. ्टूबो अौर 
एरियन इसको सिन्धु के समीप वतलाते है; ज्ेकिन सेष्छृत की 
“ुष्कलावतीः है । एरियन इसको "पिड्केलसः नौर निवासियों 
को पिउकेली कहते है । यह केवल पाली के ^पुक्कल' का एक 
रूप है । टल्ेमी का श्रोक्लेः हिन्दी के पोखर को उसी प्रकार 
रखने का एक प्रयत्न है 1: 

“"एरियन के अनुसार यह एक बड़ा नगर है । सिन्धु के निकट 
है । यह्‌ एस्टे या हस्ति नामक एक शासक की राजधानी थी । 
टाक्तेमी इसका स्थान ठीक प्रकार से लिखते दै । उनके अनु पार 
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यह स्थान सुयाम्दीन या पंजकोरा या स्वात के पूवे तट पर है । 
पेशावर से यह १७ मील है । बीच मे एक बड़ी नदी है। नदी 
संभवतः कोफेस या कानु ह्योगी । इस वृत्तान्त ओ्रौर दूरी से 
मालूम होता है कि बीच में परंग शौर चारसाद है । ये हश्त- 
नगरकेभाग है या ्राठ नगर है । यह हश्तनगर स्वातनदी 
के पूवं तट परहै। ये नगर ठांगी, शिर्ष, उम्रजई, तुर्गजर, 
खसमानगजा्ईै, राज्ुर, चारसाद भौर परङ्ग हे । ये पन्द्रह मील 
तक फैले ह । तिम दो नगर नदी के मोड़ मे है| सम्भवत. 
एक वड़े नगर के भाग रहे होगे । हिसार का किला पुराने किलत 
ॐ खडहरों मे राजुरके सामनेदहै। यह नगर हश्तनगर की 
अपेक्ता हस्तिनिगर हो सकता है । प्रारम्भ मे यह नगर राजा के 
नाम से बसाया गया होगा । किन्तु आगे चलकर लोगों ने उसे 
हस्तनगर कर डाला । इसी तरह से मेरी समभमे नगरहार का 
प्राचीन नाम नगनिहार रहा दोगा । 

(६) जा० भा० डि° प्र १६३ ““पुष्कलावती या "पुष्करावती 
गान्धारो की राजधानी है, जिसे रामचन्द्र के भाई भगतने 
शपते पुष्कल नामक लङ्केके नामस वसायाथा भरौर वह 
वेह का राजा बनाया गया था ( रामा० इन्तरकार्ड अ० 
१०१-११४, लासन जे° ए० एस्‌० वी० ८४० प्रन ४७६ ) | 
सिकन्दर महान्‌ ने इसको अआस्टेख ( हस्ति ) से दीनया था 
ओर दसके स्थान पर संजोएस्‌ ( संजय) को बेठाया था। 
संभवतः यह अष्टनगर या हश्तनगर ( चारसदह ) था, जो 
पेशावर से १८ मील उत्तर था रौर लार्डी ( सवात श्रौर पंज- 
कोरा नदियों कै संगम से बनी ) काव्रुलनदी के संगम पर था, 
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जो कि पेशावर $ जिलेमे है । यह्‌ यूनानियो छा "पि्ल्ोटसः 
सिन्धुनदी पर अवध्थित था भौर कावुलनदी से १५ मील 
दुर चत्तर-पूबं कौ ओर था ( 'गांधारः देखिये ) । पुष्कलाबती 
या पुष्करावती का पुराना नाम उत्पलाषती ८ उन्तरापथ) मे 
था, जरह पर बुद्ध ने अपने पूवेजन्म के ब्रह्मपरमा साधुरूप मे 
अपने शरीर को भूखी बाधिन ॐो दिया था, जो अपने तुरंत 
उत्पन्न हुए बच्चोको खनेजार्ही थी ( दिव्यावदानमाला 
डाक्टर अआर० भिस्टर की सस्रत बुद्धिष्ट ज्तिट्रेचर अफ 
नेपालमे से प्र १६) 1 

(७) भारतीय इतिहास की रूपरेखा १।२०१ ‹ मरत के पुत्र 
तक्षश्रौर पुष्र्रथे। उन दोनो ने गन्धारदेश जीता श्रौर 
तक्षशिला श्मौर पुष्करावती नगरिर्या बसाई' । उनकी सन्तान 
अगे चलकर गान्धार दृह्य लोगों मे मिल गईं 

वस्तुतः यह एङ देश दहै श्रौर सिन्धुनद के दोनो पार्श्जो मे 


( १) स्कन्ट० प्रमा० खण प्रभा० मादा० १३६।२३ यह एकदेश 
दै श्रौर यहो क्ोभणादित्य नामके सूर्यं है । वायु० पू ४५।११६ यहं 
देश भारतवपं के उत्तर मे हे । ४७।४५. यर्दा सिन्धुनदी है ¡ ३११० यह्‌ 
गान्धार विषय मी कहा जाता दै श्रौर गान्धारराजा के नाम से प्रसिद्ध है, 
पद्य० श्रा० ६।४८ यह्‌ देश मारतवष मे है! ब्रह्म० १३।१५६ यह देश 
हे । इसमे बहुत सुन्दर घोडे पेदा होते है । २७।४५ यह देश उन्तर तै है। 
ब्रह्माण्ड ° पूण श्र ° १६।४७ यह देश उत्तरी है । १८)४७ इसमे सिन्धु 
नदी बहती है । ब्रह्मा° ० उपो० ७४१६० यह देश बड़ा है श्रौर इसके 
घोडे अच्छेदोते है। मस्स्य° ४८७ यह देश बडा श्रौर इसदेश के 
रारन (त्रारड देश के) घोडे श्रच्छै दोते है। ११४४१ यह देश 
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बसा है । इसका नाम गन्धवेदेश भी है । वाल्मी ०› मे इसका 
विजय भरत ने किया है थोर इसकी दो राजधानि्याँ अपने पुत्र 
तत्त भोर पुष्कल के नाम पर स्थापित कीं। (तत्त की राज 
धानी (्तक्ञशिलाः वनी श्मौर "पुष्कलः की "पुष्कलावती' । ये 
दोनों सिन्धु के भिन्न-भिन्न पार्श्वा मे थीं । रघुवंश मे कालि. 
दासने इसे सिन्धुह्ी माना है। द्वान्दोम्य उपनिषद्‌: में इसक्रा 


उत्तरमे है। १२१।४६ इसमे सिन्धुनदी बहती है ¡ वामन० १३।३८ 
यह देश कुमारद्रीप मे उत्तरी है । माकंणडे° ५४।३६ यह देश उत्तरी है 
ग्रोर मारत मे है। ५५।४६ यह देश पू्॑सुख वर्म की बाड ककि पे हे । 
गरड ° प° ५५।१७ यह देश उत्तरी हे श्रौर भास्तमेदहे। देवीमा० ४। 
२२।४० यह देश मारतम है । महाभा० मीष्म० (चि०) ६।५३ (म) 
६।५२।।, श्रग्नि° २७७।२ यह देश ह | गगंसहिता वि० ३।२० यह देश 
हे शरोर यो के घोडे श्रच्छै दोते है। वृहत्स० १६।२५ तथा १४।२८ 
यह देश उन्तरमे है। विष्णुधर्मोत्तर० १।६।६ यह देश उत्तरी है श्रौर 
भारतर्मदे। राजतरङ्किणी १।६ यद देश हे। इसकी राजधानी सिन्धु 
कै तटपर है। शरीर कश्मीर की राजधानी से बहत दूर नही है। महामा 
हरिवं०° वि० ३४२० यहो का राजा जरासन्ध के साथ मथुरा लडनेको 
गया था] महामा० श्रादि सम्भ० (म०) १६४।२६॥ यह देश है। 
मदामा० शान्ति (चि० नि०) १०।५ यर्हो के पुरुष बलि एवं निडर 
टोते दै श्रोर नखर एवं प्रास श्रघ्लो से लडते दै । काशिका श्रौर पद्‌- 
मजरी के सूर शचिन्धु तक्ष ४।२।६३ मे गन्धार एेसा पाठ है | 

( १ ) उत्तरकाण्ड १००।११ से प्रारम्भ । य्ह इसका नाम गन्धर्व - 
देशः लिखा है| 

( २ ) १५।८७।८६ 

(३ ) ६।१५१।२ 
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नाम देश रूप मेँ आया है । महाभारत! मे य्ह के राजा शक्कुनि 
को पवेतीय राज्ञामाना है। इससे महाभारत के समयमे 
इसकी राजधानी पहाड़ पर थी, एसा प्रतीत होता है । 

मैने कनिङ्गहम का विचार पढ़ा । पर॑च मै पूणेरूप से उससे 
सहमत नही हू । क्योकि महिं बाल्मीकि न गन्धवेदेश को सिधु 
के दोनों तटो पर माना है। इससे सिन्धुनदी इस देश की पूर्वी 
सीमा नर्द हो सकती । तक्षशिला जो तन्न की राजधानी है, वह 
मी गान्धारमे ही है । भतः तक्ञशिलासे पूवं कीं पर इस देश 
की पूवीं सीमा माननी होगी । चीनी यात्रियों के बल पर सीमा 
काया दिशा का अथवा दूरी का निणय करना एक र्नीव-रदित 
दीवाल्ल का वनानादहै | चीनके यात्री, जो भाषा भमी नीं सम- 
मते थे, अपनी यात्रा के समस्तस्थानोष्टी परस्पर दूरी, देशो 
की सीमा, रहन-सहन, सभ्यता, वेषभूषा, पैदावार इत्यादि केसे 
जान सक्ते है? ह्ोनसांगस्का गगा के पानी को काला लिखना, 
सकिशा से कन्नौज को उत्तर-पश्विम : लिखना ( जो कि रन्तर- 
पूवं है), कन्नौज की राजधानी" के पश्चिम गंगा को बतलाना 
(जो कि उत्तरमे है), कन्नीज का कुघुमपुर नाम लिखना (जो 

किपटनाका है), साथ दही; फाहियान का कौशाम्बी" को काशी 





( १ ) धदाभा० उन्रो० (सु) ३०।२७; (चि०) ३०२८ । 

( २) हेनसांगका मारतभ्रमणश्र० ४ परु° १६१ इसका मि 
वील ने (नीला श्रथ किया है| मि० वाटर मेदला' अर्थं करर्हेहै। 

( २) वही पुस्तक श्र० ४ पु० २११। 

५.४) „; ५. प° २१२। 

५) 2; ५ ¶०° २१२। 
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से उत्तर लिखना इन लोगे ॐ भौगोलिक ज्ञान की साक्तीदे 
रहा है कि उसकी कितनी प्रतिष्ठा करनी चाहिये । टक्तिमी ॐ 
लेख से कुमा ( काल ) नदी के पार तक इस देश का विस्तार 
था, यह्‌ सत्य माना जा सकता है । पुष्करावती करा पर थी, 
इसका निश्चय भी जो हया है-वह्‌ भो संदिग्ध है। एरियन 
पुष्कलावत्ती को सिन्धु के समीप मानता है, यह भी वीक मालूम 
होता है । परंच स्वातनदी के तट पर “चारसदाः को 'पुष्कलावतीः 
मानना एकदम प्रमाण-रहित ह । 'हस्तनगरः वस्तुतः (हश्तनगर 
ह्‌ । “हस्तिनिगरः माननेमे कोई भी प्रमाण नही । द्दश्तः का 
अथं पारसी मे आटः होता है । संभवतः पश्तोमे भी "श्राट 
ही थ है । इस नगरमे “ठ नगरोःका समुदाय होने से 
इसका नाम (हश्तनगर' पड़ा । जिनको कनिगहम भी मागण मान 
रहे है । इनमे एक का नाम राजुर है, जो राजपुर का अपश्रंश 
है यर महाभारत मे कंबोजनगर की राजधानी मानी गयी' है | 
इपसे दश्तनगर के कम्बोज मे होने से उसका भाग पुष्कल्लावती 
नहीं हो सकता । इन भागों से भिन्न स्थान पर पृष्कल्लावती हो 
सकती हे । कभा सिन्धुसंगम के समीप के उत्तरी भाग गन्धार 
मं कीं ुष्कलावतीः होगी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे काशी से 
शरोर मिथिला से गान्धार जानेवाल्ञे रस्ते का नाम सी नदीं दहै। 
योरोपियन विद्वान्‌ वक्तासे दुर या समीप का अनुमान करते 
है । परन्तु अन्य ल्लोग काशी भौर मिथिला से गन्धार जाने की 
जात घुनते है । क्या न चलते हए मागे मे गौव से गावि पृद्धता 
हमा कोई नहीं जा सकता ? प्रसयुत चलते मागे मे पूष्धनेकी 
आवश्यकता नदीं होती । ह्वान्दोग्य का संदभं वक्ता के समीप या 
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दूर "गान्वारःके बोध कराने के ज्लिये नहीं प्रवृत्त हमा हे। 
उत्तका अथं यह हैकि जैसे डाक लोग किसी को गन्धारदेश 
से अख पर पट्टी बोधकर घोर जंगलमे पकड़ क्ते जायं चौर 
वरँ छोड द्‌ । अरखि-्बेधा हन्ना वह्‌ पुरुष वरँ विल्लाये श्रौर 
कोटं दयालु उसकी पट्टी खोलकर यह फह ै कि इधर गन्धार 
है, चत्ते जानो, तो वह उसकी बात स्मरण रखता हुश्या गब से 
गँवमे जाता ह्या गन्धारदेश मे पर्हुच जाता है। उसी प्रकार 
ज्ञान से अन्धा पुरुष जब अच्छ गुरुको प्राप्रकर ज्ेतादहेतो 
गुरु उसका अज्ञान दुरकर ब्ह्राप्नि काजो मागे दहे, उसे बत 
लाता ह । उससे ज्ञानवान्‌ हो पुरुष धीरे-धीरे व्रह्म को प्राप्नो 
जाता हे । इमे वक्ता श्रौर गान्धार से कोड सम्बन्ध नर्हीट्‌ | 
वक्ता से दुर रौर समीप कहनेवल्ञे दोनों ने दी उपनिषद्‌ के 
अथं पर ध्यान नही दिया । यह देश पुराणो मे भी वरत दे। 
“गन्धारः ओ्रौर "गान्धार" दोनों पाठ मिलते है । 

“भारतीय इतिहास की खूप रेखाः का कथन ठीक नहीं| 
वाल्मीकि रामायणम तो भरते गन्धार को जीता भौर नग- 
रिया बसाई' । दद्य राजा चन्द्रवशी था । भरत सूयेवंशी है । 
ये लोग दुह्यु की सन्तान में मिल गये, इसमे कों प्रमाण नदीं दै 
यओरन चन्द्रवंशी सूथेवंशी द्यो सक्ते इद्युके गान्धार 
त्त्रिय होने मं भी कोई प्रमाण नदी है। 

"तओर्नोम्‌' पर विचार--( १) क्निगहम ए० जा० प्र 
६७--*ओर्नोसः । “सिन्धुनदी के पश्चिम के देशों का वणन 
करते समय यह्‌ मेरा कतव्य है करि मै 'च्ोर्नोसःके बारेमे भी 
क लिख । सन्‌ १८३६ ई० मे जनरल काटे क्िखते है कि 
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र्नो संभवतः एक किला दै श्रौर अटक से दुसरी दिशा में 
है । उसको हम लोग एक पवत के ऊपर देश्रते है । कहा जाता 
है किराजाहोडी ने इसे बस्ाया होगा। सन्‌ १८४८ ई० मे 
मेने का था कि रानीघाट का बड़ा दुगं जो नोभाम केष्टोटे से 
गब के ठीके ऊपर स्थितदहै, ओर जो अहिन्ड से करीब 
१६ मील उत्तर.पश्चिम है, ्रोहिन्ड के टरबो एशियन डायोडोरस 
दवारा किए गए वणेनों से विच्छ टठीक_-डीकु मिल जाता है। 
केवल उचाई नहीं भिलती । इसकी उचा १००० षीट है 
रौर इतनी उचाई एक किन्ते के लिये बहूत यादा है । १८५४ ई 
मे जनरल जे° एम० बोर के अनुसार महावन की पहाड़ी 
संभवतः चोर्नोस्त के स्थान पर है| १८६३ ई० मे लोषेन्थाल ने 
इस मत का विरोध छया । इन्होने यह बात फिर स्थापित की 
कि यह्‌ राजा होडीका किलादै भौर अटक के दुसरी तरण 
है । मेरी समम मे अोर्नोसि एक यूनानी शब्द है, किन्तु यह 
किसी देशी शब्द्‌ का अनुवाद रहा होगा । लोबेन्थाल के अ्तु- 
सार यह सस्रत के वाराणसी के अपभ्रंश बनारस शब्द से बना 
है । सम्भवतः यूनानी लोग बिना एक स्वर लगाये उसका उच्चा- 
रण ठीक प्रकार से नहीं कर सक्ते थे। इस कारण उसको 
'दवारानसः कर दिया रौर इस प्रकार यह आप्तानी से ` थोर्नोसिः 
हो गया । यदि बनारस या वाराणसी इसका भदिनमथातो 
हमल्तोगोंको एरियन के अनुसार काकेशश ऊ उन्तरमे एक 
दूसरे वाराणसी ( बनारस ) को द्ूदना पड़ेगा । परियन छे 
अनुसार सिकन्दर द्रप्सक या अन्द्राव को पार करके ओर्नोख 
शर वक्त्र की ओर गया । यह्‌ दोनों वैक्ट्रियन्घ के प्रसिद्ध 
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नगर हँ । जबये दोनो नगर जीत लिये गये तब सिकन्दर ने 
ओर्नोस करा घेरा डाल दिया । टालेमी के नक्‌शा को देखने से यह 
मालूम पडता है कि उसके ( एरियन के ) वक्त्र भोर शोर्नोस 
एक ही है । भौर टालेमी के जरिश्रास्पा अौर बक्वरेगिया एक 
हीह । दूसरानाम यानी बक्त्ररेगिया वर्नदिश मे लिखा दै। 
इससे मेरी समम मे “चोर्नोपस्तः "वर्नोसः का थोङ्ा-सा बदला 
हृभारूप है। यूनानियो ने इसको केवल यूनानी रूप देने के 
लिये ही एेसा कर डाला दोगा । इसी प्रकार मै दुसरे को राजा 
वर से सम्बन्ध रखनेषाला समता ह| राजा वर का नाम 
हश्तनगर श्र श्रोहिन्दॐे बीचके सभी टूटे-षूटे किलोसे 
सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार पुराना पहाड़, किला ओौर तस्ते 
हाई का शहर जो हश्तनगर से १५ मील उत्तर.पूवं मे है, 
राजा वर के रहने का स्थान था । लेकिन उसका नाम रानीघाट 
क पहाड़ी कलेस जो नोभाम के उपर है, विशेष प्रकार से 
सम्बन्ध रखता है । रानीघाटया रानी की पहाड़ी किंलेके 
उन्तरी ओर एक छोटी सी पादी है। कहा जाता हैक राजा 
वरकी रानी इस पहाड़ी पर माकर वेठा करती थी । यह किला 
राजा वर का किला का जाता था ओर किज्ञेके नीचे पहाड़ी 
पर के कुछ खंडहर राजा बर के ्रस्तबल कटे जति दै । कु 
लोग इसको राजा विराट भी कहते हे। वे लोगर्पौच पाण्डवो 
की कहानी के साथ सम्बन्ध न्तलाते है! हमारी समः मे 
कहानी को रुचिकर बनाने के लिये नाम बदल दिया गया । 
विराट की असली स्थिति मस्स्यया मचेरीमे थी, दिल्ली के 
द्क्तिणमे। ओर सव बाते गलत दहै। मेरी समभः मे यह 
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ओसि का किला राजा वरकाकिलाहै। रानीघाट काटूटा- 
फूटा किला सिकन्दर का चोर्नोस है । जनरल्ल एवट की महावनं 
की पहाङ्ी या राजा होडीका किल्ला जेता कि जनरल कोर 
रर मिश्टर लाचेन्थल् कहते है, मै इसको महावन का प्रतिनिधि 
निम्नलिखित कारणो से नहीं मानता हुः-- 

( १) यह एक बड़ा पवत है ओर इसपर बहत श्रासानी 
से चठाजा सकता है तथा सिन्धुनदी की घोर चिल्ल दालू 
नहीं है । 

(२) महावन परिधि मे ५० मील्लसे कम नहं होगा । 
किन्तु नास एरियन के अनुतार २२ मील श्रौर्‌ डा. डे।रस 
के श्तुसार १९ मीलहीदहै। महावनको हइनसँगने ६३० 
ए० डी० मे देखा हे ओर इसे सिए एक वड़ा पाड कहा है, जो 
महावन विहार से क्लिया गया दे । जिसमे बुद्ध पदतले जन्म मे 
सवदराज के नाम से रहते थे । विहार प्त की चोटी प्रथा । 
हम छोटे ह्ोटे कथनोसे जानतेहे कि बह पदाडसे ३०्या 
ध्न्लीकी दूरी पर मदुरा-विहार से उत्तर पश्चिम कीश्मोर था) 

“मेरी सममः मे यह्‌ स्थान ओर चुम्लाघादी का दुरा नाम 
कारगँव एकी है। यह स्थान महाबन को ऽवसे ऊंची घाटी 
से १० सील दुरदहै। यदि कोई किला पहाड़ कीः चोटी पर 
स्थित होता तो यह्‌ निश्चय है कि यात्री उसके नाम को अवश्य 
बतलाता, जैसा कि उके वणेन मे शकल चौर खास स्थानो ॐ 
नाम अये है । उसका बिल्कुल चुप रहना महावन की चोटी 
पर किते के विषय मे सन्देह उल देता है। लोवेन्थाल की 
इन्कायरी सेनि प्रमाणो से है । वह यह कहते है कि महावन की 
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पहाड़ी तुच्छ मालूम पड़ती है । इस वात से केवल यह्‌ बात 
स्पष्ट होती है कि एक पहूाल्ित्रा आदमी कैसे एक गलत, 
किन्तु अपने पत्ञ की युक्ति मानने के लिए वैयारदह्ोजातादहै। 
जनरल एवट ने इसका रन्तर दिया ओौर उनके चन्तर पने के 
कुदं खाल पहने मैने भी इसपर प्रकाश डाला । मैने उत्तर 
दिया छि इस पवेत पर करीव-करीव वे ही सब बाते मिलती है, 
जो एक विजित देश के लोग चाहते ड ¦ इस पर्व॑त पर उन लोगों 
की रत्ताहो सक्तीदहै, जोलोग इसपर शरण लेने ॐे लिये 
जाते है। यह स्थान बिल्कुल रास्ते ॐ बाहर है श्रौर ठेसे स्थान 
पर है जरह पर कोई द्विपने के लिये नहो जायगा | ्रौरन 
सिकन्दर एसे स्थान पर अपने समय को नष्ट करने जायगा । 
इससे यह्‌ बात आर भी सखष्ट ह्यो जाती है कि सिकन्दर का सुख्य 
ध्येय सिन्धु का मागे था। सिकन्दर के चरित्र से यह माल 
पड़ता है कि वह दुश्मनशो कभी भी नश्चगे ओौरनतो 
पीडि दही रखना चाहता था। इसी कार्ण से एेरिया, डन्जि- 
याना श्मौर श्ररारोशियाको जीतने के लिये उसने वेस का 
पीडा करना होड दिया था, श्रौर इसी कारण से सिटेमीन्त 
की मस्यु तक २ वषे उसने सोरिडियाना शौर वेचद्रियानामे 
व्यतीत क्रिये थे थर किसी भी दुश्मन को जीवित नदी डोडा । 
इसी कार्ण से उसने सिन्धु का रास्ता होड दिया शओरौर उन 
लोगोका,जोन्ञोगश्ोर्नासिकेक्तिमे भागकर दिप गयेथे 
द्मोर सिकन्दर की अधीनता नहीं स्वीकार करतेथे, पीद्धा 
किया । इसी से उसने दहाइृडोदस को फिर सरे पार किया श्मौर 
एक जंगली अकेली सांगललल नाम की पहाड़ी पर अक्रमण 
१८ 
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छया । जललोवेन्थाल अपनी युक्तियो से सिद्ध करते है कि 
राजा होडी का किला स्तिकन्द्र का र्नो है। विशेष 
करके यह एकता वणं-सादृश्य ही पर ह । श्रौर उन्होने श्रपनी 
युक्तयो मे चैम्बरजेन का यह विचार स्वीकृत किया हौ छि 
““सैराबाद की उर री पहाड़ दुश्मन रौर दोस्त दोनो के लिये 
बहुद जटिल-सी है श्मौर यह एक रेखे स्थान पर है जिसका 
सिन्धु कै अटक के मागं को रेने के पहले जेना स्धादश्यक्‌ है | 
दूसरी युक्तयो के लियेदो बातेजेसी की वे्ती ग्रहण चरली 
पड़्गी । पहली बात यह हे श सिकन्दर ने निन्धुनदे को 
टक फे पास पार किया । भ्रौर इस कारण से राजा होडी के 
नरके जीदच्छर अपन मागे को निःस्व बना ज्िथा हवा) 
फिर स्ख दशके लोगोनते ओने पनी रकार किये 
प्रवेश किरया हा 1) किन्तु देवा नदीं मालून पड़ता; क्योकि 
एरियन के असार यजास्यिके लोग मागक्रके श्चोर्नोसं नामक 
पहाड़ी पर र्ना के हियं चत्ञे णये । य्ह पर हस लोग स्पष्टह्प 
से देखते हे कि वजाग्यके ल्लोग सिकन्दर रे श्माक्रमस को 
रोकना नदीं चाहते थे; छन्तु उससे हट जाना चाहते थे । इससे 
हम ज्लोग यह बातत निकाल सकते है कि ओोर्नोसि उस रस्तं पर 
जही श्थित था, जिसको सिकन्दर ने नावो के पुल पर जानक 
लिये चुना था । लेकिन सब वृत्तान्त यदह कहते है कि सिकन्दर 
का आक्रमण कोफेसया काबुलनदी के चत्तरके देश मेसिन्धु- 
नदी को पार करने क पहले ही हुश्रा होगा । भौर यह्‌ बात तो 
निश्चित-सी हैकिनतो र्नो अौरननादोका पुल भटक 
के पास होगा । इन्हीं सब बातो से मे यह समता हू कि राजा 
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होडी का टूटा पूरा किला सिकन्दर के ओर्नोप्ि से एक नदीं 
किया जा सक्ता है। निस्संरेह उका नाम हयी एकता भिटाने के 
लिये पर्याप्न है । क्योकि लोग इम स्थान को "राजा होडोडा 
गङ्ी? या श्टोड़ीगद्गी' कहते हँ । इस्त नाम ये "चोर्नोस' से एक 
भी अक्षर मिलता हृुश्रा नदी दै। 

(“इन स्व बातो का पुणखूप घे विचार करने से यहं पता 
चलता है कि ओर्नस यृुषनाईदेशके पूव ॐ कोनेमे है । इसी 
म्थान पर लोग अव भी चाक्रमण्‌ के समय जाकर दिप जाते 
हे । इसी स्थान पर बह दुं है जिमका सिकन्दर के इतिहास 
लिखनेवःलो चे शुर वहा चद्ाक्तर वणन क्रिया दै । सिकन्दर के 
इतिहासष्छार बहुधा असंबद्ध बौर प्मस्पर विरुद्ध लेख लिखते 
है | लेकिन हम उनके स्यो को शुद्ध कर सक्ते है मौर सममा 
मी सक्ते है जहौ परे पक दृमरे स सिहते है उनन्टा हम 
विश्वास के साथ मानते है, जैसा कि सिकन्दर ॐ ोर्नोस परह 
चने के पूव का वृत्तान्त । एरियन कहते है कि सिकन्दर गुर्स- 
नदी क्तो पार करे फोरन अरस्साक्रेनी की राजधानी सैस्सागा 
को गया श्रौर उसको विजय करके उसने कोडनस को बजारिया 
भेजा । कशियस कते दै कि सिकन्दर ने वदहृसनदी को पार 
किया, श्रोर'कोडइनस को बजारिया की श्रोर भेजा तथा स्वयं 
सेना ज्लेकर मेजागे की रोर बहा । एरियन कवे है छ वजा- 
शिया के बाद सिकन्दर दुसरी ओर जानेवाला था, किन्तु हिन्दु- 
स्तानी सिपाहियो का अरा की ओर भागना सुनकर बह श्मोरा 
की ओर चद्‌ गया श्नौर उसको एक दही धवेमे जीत ल्िया। 
कशियस के अनुसार सिकन्द्र ने ओरा का घेरा पोलिसवशेन 
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के सिपुदं कर दिया था भौर ख्यद्टोटेष्टोटे गँबोकोलञे लिया, 
जिनके निवासी अओोर्नास मे भाग गये थे। एरियन कहते है छ 
बजारियाके लोग श्योर्नोसमे रक्ताकेक्तियि भाग गयेथे। इन 
सब बातो से पता चलता है कि अोर्नाक्त बज्ास्याके पार था। 
करियस भौर एरियन के लेखो से पता चलता हे कि इम्बोलिमा 
सिन्धुनदी के तट के उपर है मौर श्रोर्नोस ® पार है| टात्तेमी 
उसको उसी स्थान पर बतलाते है । इन बातो पर विचार करने 
हुए मै विश्वास करता ह क बजारिया, अर्नो् चौर इम्बो- 
लिमा--बाजार, रानीघाट र अोहिन्ड से एक किये जा सकते 
है । बाजार यह एक बड़ा गाँव है चौर काल्पन या कालीपानी- 
नदी के उपर वसा हृश्ा रुप्तमनगर के, जो एक बहुत बड़ 
भिद्रीकेदेरके अपर बाहे, निकट है। यह मिट्टी काडर 
काषठिर या हिन्दु्ोके समयका है । लोकोक्ति के अनुसार इसी 
स्थान पर बाजारका पुराना नगर था । यह एक आवश्यक 
स्थान है तथा सिन्धु चओओौर स्वातनदियो के आधे रस्तिपर है। 
यह्‌ पुराने समय से काल श्मौर सवात नदियो के भ्रसिद्ध नगरो का 
व्यापारिक केन्द्र हे। इसके नाम बाजार ही से मालूम होता 
है किं यह्‌ निःसन्देह एक चावश्यकं स्थान ओर बजासियाः से 
वर्णो मे भी मिलता है 1 † 

‹“रानीघाट के किले के टूट पूटे खर्डहर सम्भवतः चोर्नोघ 
हीकेस्थान पररहैँ। सन्‌ १८४८ ई०्मे मैने रनीघाटकी 
डचाईं का अन्दाज किया मौर उसको मेदान से १००० ष्ीर 
ङ्चा पाया। मेरे इस अन्दाजको लेवेन्थाल ने मी सही 
बतल्ञाया 1 पएर्यिन, फिलोष्ट्रेटषघ च्रौर डायोडोरस इसी उचा 
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को क्रमशः ६६७४ फोट १४ स्टेडिया, ९१०८ फीट १६ 
स्टेडिया भ्रौर ९७०८ फीट जिखते है । डायोडोरस क घनुसार 
उसके नीचे के भागकी परिधि केवल १०० स्टेडिया होगी । 
इस भाग की परिधि एशियन ने डायोडोसससे भाधी ही लिखी 
है । मेरी समभ मे उचाई भी इसी परिमाण मे होगी जिसको 
हम १६ के वज्ञाय & पठन से प्रप्र करेगे । यह निश्चि है कि 
डायोडोरस की एक संख्या श्रवश्य ही गलत है । क्योकि १०० 
स्टेडिया या ६०६७४ की परिंधिसे नीचे भाग का व्यास 
१९२०० फीटया उचा ९७०८ से दनी होगी । जबकि इन 
दो प्रमाणिक ज्ेखको मे इतना अधिक अन्तर. इतनी श्रधिक 
अतिशयोक्ति है तब हम ल्येग छ्छिसी भी बति को निरशिचितदी 
नहीं कर सक्ते 1 

“ग्वालियर के दुगे के विषयमे भी इसी प्रकार वड़ा गड़बड़ 
है । विलियम फिन्च के अनुसार यह परिधिमे & कोश, श्र 
दूसरों के श्रनुपार ११ कोश है) ोर्नोस्षे बारेमे एेसा 
मालूम होता है करि यूनानियो ने इसका इतना विस्दृत द्मौर 
असंबद्ध वणेन केवल अपनी वहादुरी के लिये करिया होगा । 
मेरी सममे इस्त पवेत का तिरद्धा भाग २३०० फीट, नीचे 
का भाग १२०० ष्होट रौर सीधी उचाई १२५० फीट होगी । 
शओर्नास के जितने वृत्तान्त भिे है, सब उसे एक अची ढालू 
पाड मानते दै । डायडोरस, श्टरषो, एरियन, कशियस चौर 
सिलो्टरेटस सव उसे पहाड़ी किला कहते है । उसका पर्व॑तीपन 
एक विशेष प्रकार का रहा होगा | एरियन के यलुसार वह 
पहाड़ी साधारण प्रकार से नही चदी जा सकती थी । उसकी 


वेद धरातल्ल २७८ 


चोटी पर बहुत सुन्दर जज्ञ की एक होदी सी नदी है । उसकी 
चोटी एक हजार अाद्भियों के खेती करने के क्लिये पर्याप्र भूमि 
का रथं एक करोड़ स्कायर फीट होगा; यानी ४००० ष्ठीट 
लम्बी चौर २५०० फीट चौड़ी । यदि यह्‌ दुग इतना बड़ा होता 
तो जनरल कोटं ओर्‌ एवट च्रपनी इन प्रन्तौकी खोजमे 
इसको नदी द्वोड्‌ जावे! मेरी समस मे यह्‌ एक श्र अतिश- 
योक्ति है)" 

“प्व यह्‌ देखना चादहिये कि इसके कौन-कोन से स्थान, 
जिन्हे योरोपनिवाखियो न देखा है, एक खमान हो सक्ते है । 
महावन पर हम न्ोग शाख्राथं कर चुके है । अब, { १ ) तद्त- 
येबह्द्े के खंडहर, (२) कारमार की ऊंची पटाड़ी, (३) 
पंजपीर की पहाड़ी चर (४) यनीवादट का भगम दुगं 
हेखेभे । इनमे स॒ पष्द्धः जणइ “तख्तयेवहाईः एक अकेली 
पहाड़ी पर बाज्ञार्‌ श्चार हश्वनगर्‌ के बीच थाघे रस्ति मे स्थित 
ह । लेवेन्थाल इमका वशेन करते ह कि यहःएक उमड़ पहाड़ी 
है । ओर कहते दै कि बिल्छुल ऊची नहीं है मौर चतुष्कोण को 
तीन सुज्ञाश्नो का वनता है भ्रौ उत्तः परिय सुली है। 
तरतयेवहाई समुद्र से केवल १८४९ फीट श्रौर यूुरजाई मैदान 
से ६५० टीट ऊँची है। यह सिन्धु से ३५ मील रहै ओओौर इत 
पर चटना वहत ही अ।सान है । लेकिन इसको हम अस्वीकार 
कर सकते दै; क्योकि इभ्बोलिमा के स्थान से बहुत दूर है। 
“कारमार की पहाड़ी कास्थान बाजारसरे 5 मील दक्षिण ड 
ओर अओओदिन्ड से त्तर परिचम १८ मील है । समुद्र से २४८० 
फीट घौर यृष्धुफजाईं मेदान से २२८० फीट ऊंची है } लेकिड 
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नतो उक्षपर कोट खडहरदहै श्रौरनतो को इसके कारे में 
लोकोक्ति दहै “पंजपीर'ः मो इसी प्रकारकी है; ज्ञेकिन कुद 
छोटी है। यह सयुद्रसे २१४० फीट ञ्ची! इसके उपर 
इमारत है श्रौर उसका सम्बन्ध पंजपीर ८ युसलमानों के पच 
साधुर््रो) सेदहै। इनमे से सवसे पुने वहाउदीन जकरिया 
मुलूतानबल्ञे दै । इनका प्रसिद्ध॒ नाभ बहावलहक है : लेकिन 
हिन्दू कते है छि यह्‌ स्थान पंचपाण्डुका है) पाण्डुस 
इनका तात्पये महाभारत के पारडवों से है । “सानीयाटः एक 
पहाड़ी के उपर शमर ठीक नोभ्राम के गोवि के ऊषर स्थि ह 
नोपास, बाजार क दकङिण-पू्ं १२ मोल श्र ओोदहिन्ड खे १६ 
मील उत्तर है । यह्‌ एक ठेसे श्थान पर है, जर्हौ पर यह मौर 
योर्नोसि वहत खानी से ' एक किया जा सक्ता है । यह महा. 
वन्‌ कौ पहाड़ी का एक सिलसिज्ञेदार लिय दहै) इस प्टाडीके 
नीचे का भाग तरसे दक्तिण २ मीलसे अधिक लम्बा है 
मोर करीब आष सीलके चौड़ा है) तेष्ठिन पाङ च शिखर 
 लम्बाटेमें १०८०८ शीटद्येगा ओर चौड मे ८०5 पीट 
होगा| सन्‌ यत ईण्मे मैने इच्छी उचा का चछन्दाज 
किया च्रौर्‌ मेने उसको १००० फीट पाया । ज्लोगों का कदना है 
कि यह्‌ परंजपीर से ञ्वीदहै ओरौर मेरी समश्में बहु १२०० 
फोट से कम नदीं होगी । इद्र पहाड़ी की दोनों तरणे वड्‌-वड़ 
पत्थे दक हद्‌ दै । इसकी चोदी वक्र जाने ॐ लिये पाड 
काटकर एक दही रस्ता बनाया गयादहै) एकी अ्रौर रास्ता 
है । यह्‌ रास्ता बहुत कठिन है । र्न का मी यही हाल हे। 
टाज्ञेमी इसकी चोटी पर एक कठिन सगे खे गयाथा भौर 
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सिकन्दर इस पवेत पर एक सरल मागे सरे गया था | रानीषाट 
पर एक किले का वणन है! यह किला ४०० फीट लम्बा श्रौर 
४०० फीट चौडा दहै। यह्‌ तीन तरफ पश्चिम, उत्तर श्रौर 
दक्षिण मे पहाड़ी ठल्लोसेठकाहुधा है, जो महावन की नीची 
पहाड्ी से निकलती हे । किलति का पहाड़ चारोओरसे कटा 
ह्यादहै। दोश्मोर दो खश्डो से अलग किया गया है, जो उत्तर 
की रोर १०० फोट गहरा है चोर पश्चिमकी ओर ५० से 
१५५० पोट तक गहरा है । सजे के परिविम-इनत्तर के कोने मे एक 
पानीकातालाव है, जिसमे पानी इण्टर रहता दहै । किला 
प्मौर रानीघाटरदढे बीचमे तीन चौकोर छठे ललोवेन्थाल 
ल्लखते है कि इस पहाड़ी की चोटी पर एक पठार हे श्रौर इस 
पर चारो तरफ इमारते बनी है । इमारते पर्थर की बहत सुंदर 
वनी हृ है। ये इमारते सिन्धुके पारकी हिन्दु-इमारतो से 
वहुत-ङुद् मिलती है ¡ इस समय ये इमारते टूटी-परूटी अवस्था 
मे है। किन्तु चौहदी शी इमारते इस समय मी किसी न-क्िसी 
शूप मे स्थित है | प्रधान दरवाजा जो दक्िण की भोर दै, वह 
प्रचीन ठग का बना हुश्या देख पड़ता है । रास्ता ठीक अपर को 
नहीं है, किन्तु कुं दक्तिण की ओर मुका हृश्मा है| फिर बह 
वाः ओर घूमकर सहन मेँ पर्हुव जाता है। पहले यह पूरा 
स्थान पटा हृद्या था च्रोर उसपर महरावे बनी हृ थौ । बीच 
काभागयादुगे मेरी सममे राजा का निवासस्थान रहा 
होगा । उत्तर की ओर छुं सीदिर्या-सी उतरी थीं । ये सीहिर्याँ 
नीचेवाल्ते पहाड़ी भागकी चोर जाती थीं, जो मेरी सममे 
दुसरा सद्ष्ने था। उपरवाला सहन २७० फीट लम्बा १०० 
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पीट चौड़ा है । दूसरा सहन करीव भाघे पैमानेका है! इसमें 
बुद्ध ओर दुसरे देवताश्रोके चित्र तथा एक पीपल ङे नीचे 
“मायाः के दशन होते है । यहाँ पर अौर भी बहुत से देषे चित्र 
है जिनका कि धमं से कोई सम्बन्ध नीं है। ये सब चित्र 
एक काली-नीली स्तेटमे लिखि हृरद । इन सवमे सर्वोत्तम 
बुद्ध का एक शिर है । यह जमालगदी मे भिला था 1 

“धमै उपर यह्‌ लिख चुका हं कि रानीघाटी की पहाड़ी चारो 
तरप से पत्थर के बड़े-बड़े ठोकोसरे ठकी हृद हैओरये दोक 
साइज मे बहत बडे है । क्ी-कदीं चोटी पर के ढोके उखाड़ 
लिये गये है, उनसे वड़ी-बड़ी गफ वन गई है । इनमे से ङु 
गुफाए सादी है अर कु के अन्दर काम भीर । इन्मेसे 
सबसे सुन्दर स्थान कन्नीकार श्र्थपैत्‌ गल्ला क सौदागरो का घर 
है| मे इसकी ओर आर्नसि की एकता केरने पर तुला हश्रा 
नहीं हरू । केवल इतना कहता हू छि रानीघाट के खण्डहरो ओर 
ओर्नीस का वणेन बहुत कुष्ट मिलता है । साइज ॐ अतिरिक्त 
सव दातो मे इन दोनों बातो का वणेन प्रणश्प से भिलता है । 
बाजार ्रौर ओोहिन्ड के बीचवमे इस्केस्थान केदहोनेमे भी 
कों आपत्ति नहीं की जा सकती है । राजावर ॐ साथ इसके 
सम्बन्ध से मालूम ह्येता है कि उसका नाम उनके नाम से पड 
गया होगा अर सम्भवत. ओन मी च्सी नामका एक यूनानी 
शूप हो 1: 

“"सिकन्दर की अन्सङेनस ॐ उपर चदाह जाड के दिनोमं 
हुई थी शौर सिकन्दर क साथी तक्तशिला म वसन्तच्छतु म घुसे । 
इससे यह मालूम होता है कि सिकन्द्र न चोर्नोस पर चेरा घौर 
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जाडं मं डल्ञाहोगा । एेनी ऋतु मं युनानी ल्लोगो ने इसका खत 
वदुा-चदाकर वणेन शिया होगा। इस कारण से हम ल्लोग 
निश्वयपूवेक कह सकते है कि 'रानीषाद' ही "ओर्नोसः है । 

(२) जनरल काटे रानीचाटरको श्रना मानतेदै। 
( जा० डि० ) 

(३) लावेन्थाल का भ यही तदहं ( जा० डि> ) 

६; डा< स्टाईइन पंलपीग्पदाडी को च्रोर्मालत चन्दे ३ै। 
( जा० डि } 

(८५) कैटन जे० एम्‌० वाट संहाठनपवन को चछोर्नोसि 
मानते & । { जा० ड. । 

(£ ; भस्त इतिहा की रूपरेखा प्र ६१४ “स्तम, 
वीरकोट श्ौर उडद क पदन के काद्‌ ्चश्सकेन लला सिन्ध 
के किनारे एक दुद्य हः गहु मे छयक्तर यपनी स्वतन्त्रता दी 
स्ना करतेथे | उस गदुका नाम यूनातिसोने अश्रोने, अकण 
लिखा है। भौर डा०स्टाइनने उसी ठीक स्विति खोज 
निकाली है। वह मिन्धुनदी के पर्विन पीर नामक पङ्‌ पर 
था. जिनकी पश्चिमी ठोथ अब भी 'ङॐणुसारः कृहल्ञानी है। 
'ङण्‌' च्रघ्मोन' के पुरान नाम का स्पष्ट पान्त है । सिकन्दर 
पुष्कराबनी उ सिन्धु के तट पर अम्बुज्लि नामक घाट पर, जिसे 
शायद्‌ आधुनिक अस्व सुदित करता हे, पर्वः ! चिन्त सिन्धु 
नदी पार करनेके पत्ते अवण को जेना श्ावश्यक था | इसलिये 
सेनापति प्नोलमाय कौ चाने मेज खयं पीद्धि उसी दी तरफ 
बह । घोर युद्ध ॐ वाद्‌ बह पहाड़ी गहे भी लिया | जीतने के 
बाद सिकन्दर ते शशिणुप्र को वर्ह का पति बनाया | 
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(७ ) जा० म्रा डिण० प्र ९८बओओर्नोस=रानीघाट । एञ्जाव 
के पेशावर जिले मे ओहिन्ड के उत्तरपश्चिमं १६ मील 
( कनिङ्गहम एेन्शियन्ट जाभराफी आफ इरिडिया प्र ५८) | 
परन्तु केष्टेन जेम्स अवाद के अनुसार यह म्यवनपव॑त ॐ ऊपर 
शाहकोटे मेहे, जो सिन्धुनदी के पश्चिस तट पर है तथा पेशावर 
खे करव ७० मील उत्तर-पूवं है । यह निशित है । च्राधुनिक' 
खोजों ने च्रवाट की पहचान को सद्दी सिद्ध क्ति है ( भ्मिथ 
 श्र्ली हिष्ट चाप इरिया पर= ६८ ) । शायद यह पाणिनि के 
वरण! का रूपान्तर ह! अष भी एक स्थान 'वरनाः सासं खे 
कहा जाला है, जो अटक के दूसरी श्मौर सिन्धुनदी के पस््विमी 
तट पर है ८ इरिडख्न आरटीच्री १।२२्‌ } 1 
वष्टुतः यह "वरना ह पाणिनि का वरणः नायक नभर 
हे श्मौर इसी को सिच्छन्दर ॐ खाथियों वे शर्मः ॐ नाय से 
लिखा दहै। कनिङ्क््यका शरानीवाटः का नस टीक्‌ नरह 
्रावादट का कहदाभी टीक्‌ नहीं है यह पर्‌ कोष 
पहाड़ी है तो स्िकन्द्र छे खाशियों का पहाड़ पर इ 


[प ॥ [+ 


विजय करना ठीकद्दीहै। शदि म्ह भ द्र से काव्य ` 
लिखते समय स्थानक कटिनाहका प्रदशंन कर देना रीर 

उसके विजय मे सिकन्दर की बहद्ुरी अधिक दिखल्लाने ढे 
लिये ही उनका यह्‌ छर रीकदहय है। पवेत उन्होने अपनी 
तरप से जोड दिया या जिससे सुना दौ-उसने जोड दिया हो । 
दोनों बातेंहो सकी हें! परन्तु मै इससे सन्तुष्ट नदीं ह) 
इससे अपना भी विचार प्रकट कर रहाद्ु। विद्वान्‌ लोग इन 
दोनों मतों की कसौटी हैँ । सिकन्दर ॐ. समकालिकः पाटलिपुच्र 
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ॐ राजा नन्द माने जाते है । उनके ही समय में महिं पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी नामक मन्थ का निर्माण किया। यह कथासरि 
व्सागर से स्पष्ट है । चीनी यात्रियो ने महिं पाणिनि का जन्म- 
स्थान शशल्ञातुर' सिन्धघुनद के समीपवर्ती प्रान्तमे दी माना है) 
मर कनिङ्कहम ने मी इसे पेशावर के प्रान्त मे स्थित ल्लाहौर 
नामकम्राम्‌ से एक क्या है। उन्हीं पाणिनि महर्षिं न अपने 
अष्टाध्यायी नामक अन्थ मे 'वशादिभ्यश्वः ४।२।८० से 'बरणः 
नामक नगर की सिद्धि की हे। यह शब्द्‌ पुल्लिङ्गः है, बहु 
वचन मे बोलला जाता है श्रौर नगस्कछा नाम है। बर्ण 
नामक बृक्तो के अदूरमवं (जो दूरमे नहो) नगरको 
वरणाः? कहते हे । वरण" मे बहुवचन है । वह्‌ बरण वृज्ञो 
का वन प्रतीत करता है! वरण के ब्रक्लो के वन के समीपी नगर 
कानाम वरणाः है, एेना उ्याकर्ण्‌ से सिद्ध होता है । यह 
नगर अवश्य वरण नामक वृञो के बन के ससमीपथा। 
“अओनसः की आनुपूर्वी हमको "वरणा › के समान प्रतीत होती 
हे, जो उचारण मे असमथं यूनानियो द्वारा बनाई गईं है। 
महावन हमारी समम मे वरणचश्रोका चन है चओरौर बहुत 
बडाः होने से (महावनः कहा जाता है । उप्तके समीप का पवेत 
मी 'महावनः कहलाया । ह नगर महावन के बाहर उसके 
एक तटपर था। किष दिशामेथा, ह्‌ कहा नर्हीजा 
सकता । परंच घने वने पक्त होने से श्रापत्तिके समय 
मनुष्य बन मे हिप सकते है । यह सम्भावना करके सिकन्दर फे 
भयसे भागे लोग यह मा सक्ते है आर आक्रमण के समय 
वन की शरण ले सकते है, इतनातो निर्विवाद है। इससे 
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“श्मोर्नोसः निश्चित "वरणः नगर है । इस्षका वर राजा से कोद 
भी सम्बन्ध नहीं है । पवेत या भूमि पर इसके होने मेँ कोड 
भी प्रमाणन होने से यह नगर दोनो स्थानों पर दहो सकता 
है । यूनान्नियो के लेख से देसा प्रतीत होता है कि यहं नगर 
श्मौर इसका किला पहाड़ पर था । सिकन्दर के साथियो ने जव 
इते पर्वे पर लिखा हतो किलिके साथ नगर भी पक्तपरदही 
होना चाहिये । पर॑च उनका वणेन उल भ्रन्तके किसीभी 
पहाड़ पर सम्भव नही है। इससे हम नगर को नीचे भौर 
किते को पहाड़ पर मानते हे । कनिद्धहम सिकन्दर के साथियो 
ॐ लेखो को परम्पर विरुद्ध अर श्रसंवद्ध मानते है, जो सिक- 
न्दर की विजययातच्रा के साथ उनके नदहौनेमै स्पष्ट गवाही दे 
रहा है । मौर उनकी कौन सी वात सव्य श्मौर कोन सी अरसस्य 
है, इसका भी निश्चय नहीं होने देता । यह प्रतीत होता है कि 
इतन ज्लोगो ने सिकन्दर को प्रसन्न करने के लिये उसके विजय का 
काव्य बनायादहो श्र उ्यवसाधियो द्वारा स्थानोंके नामका 
ज्ञान क्रिया दहो । साथ हो; श्रपनी अपनी कल्पना द्वारा विजय 
चरितो का उसमे निवेश छया दह्ये । उमे अतिशयोक्ति प्रधान- 
ख्पसेकाममे लाह ग्हंदहो। ठेसा माननेसे इनलेखकोकी 
परस्पर विरद्ध अर संबद्ध कल्पने दोषावह नहीं ह । इससे 
यह नगर गन्धारदेश मे गदाब श्चौर सिन्धु के बीचमे च्मौर 
काबुलनदी क रन्तर मे अटक से बहुत अधिक दुर न था, यहं 
निश्वित है| सिकन्दर के साथी यदि सच्चे भी मान लिये 
ज्ये तब भी उनका वर्णन अर्यन्त अतिशयोक्ति के कारण पूं 
सत्य नही माना जा सकता । इससे किला अवश्य पहाड़) पर 
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हौ सक्ता है| पसच नगर नीवेद्रीथा। क्योकि यछ पर 

कोई भी एे्ी पहाड़ी नरह है जिरपर नगर ह्यो सकफे । "वरणः 

के साघ्ुख मे पारिनि ने निम्नलिखित सूत्र लिखे ह :- 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ( ४।२।६७ ) 


तेल निधत्तम्‌ ( ४।२।६८ } 

टस्य निषासः { ४।२।६९ ) 

अदूर भवश्च | ( ४।२।७० ) 

इन चारों सूत्रों से चार अर्थो में प्रस्यय होते है । इस प्र 
र्ण को चातुरर्थिक क । जैसे करि पंवाज्लो के निवास डन 


पद्श्चथं मे द्यन्त पचक्ल शब्द्‌ सं ५ ४,९।६ ९; सं त 8 2 
प्रत्यय करिण । करत्तद्धित्त° ( १।२४& } से धाहिपदिक संज्ञा करके 
सुपोधातु ( २।४।७१ ) से विभक्त का ठकू करके (जनपद. लुप्‌? 
४।२।८१ से अण्‌ का हुत्‌ करके छुषियुक्तवद्‌ ठ्यक्तिवचनेः 
( १।२।५१ ) से प्रकृति की तश्ह्‌ लिंग वचन से "पञ्चालाः यह्‌ 
खूप वनता है श्चौर इसका श्चथं पञ्चालदेश दोता है । इसी 
प्रकार "वरणः शाब्द से अदुरभव-अथं मे अणु प्रदयय करके इसे 
जनपद न होने से जनपदे लुप्‌ से लुप्‌ नदहोने फे कारण 
पाणिनि ने वरणादिभ्यश्च ( ४।२।८२ ) सूत्र का निर्मीणकर 
जनपद से भिन्न नगरञ्चथे में प्रत्यय का लुप्‌ किया |` "वरणः 
शब्द विग्रह में बहुवचन है ओर पुर्हिलिग है । इसे बहुवचन 
र पल्लिगमें दही (वरणाः यह भरयोग बनता है। नगर के 
 -एकवचन भोर नपुंसक होते हुए भी वर्एशब्द एकवचन आर 
` -नपुंसक जिग मे नहीं बोला जाता । काशिका वरणादिभ्यश्च . 
.(-वरणानामदुरभवम्‌ नगरं बरणाः ) । वैयाकरण सिद्धान्तकौपरुदी 
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की बालमनोरमा ठदीकामे काशी के समी पबाली वरा को यर्हा 
वर वरणा मानकर उसके ,सभीप के नगर को स्त्रीह्ञिग श्रीर 
बहुवचन माना है । वह टीकाकार का प्रमाद है । क्योकि वरणः 
शब्द नदीश्थं मे एकवचन है ओर विह मे बहुवचन दिख. 
लाया है ! अवयवाभिभ्राय च्रौर पूजा मे वहुवचन नहीं है । उष 
प्रकार जब नगर है ओौर नगर का अथ कम्वा है चा शहर है 
ता किलामात्र "वरसः का जाय, यह संभव रहं । नगर इस 
स्थान के पङ्को पर सद्यं हो मच्तादो इनके नीच सर्मपमे 
मानना हागा ¦ ऋअौर किला नगर क सनीप णतं एर था उसके 
. नीचे मानना होगा । इसके गानीघार की पाड यदि कित्ति के 
लिये "अटतः है नौ उसके नीचे छा भ्नोध्रामः अवश्य (ओनास 
नगरः यानव दोन । यदि इम अआानुपृ्ी स॒ भिलना जुल्तता 
कोड कम्बां याय डैतते वही अर्स्त हागा। नही तो वह 
नष्ट हयो गया, यह मानना होगा । अवृूरिहान के समय तक्‌ इसी 
नाम से परसिद्ध था | 

एरियत ने इसके उपर णक छोटो सी नदी मासी है, परन्तु 
रानीघाट ये कोद भी नदी नदह है । इससे रानीघाट की पाड 
परर श्चोर्नोव का किल्ला मानना एरियिन के विरुद्ध है। इससे 
दोर्योव छा किला रानीघार पर हो, यह युक्तिसंगत नहीं है। 
ल्तुतः नन्दलाल्ल डे ने जो स्थान इन्डिनिन चआन्टीक्वेरयी १।२२ 
ॐ अनुसार सिंधनदी क पश्चिमी तट पर माना है भौर भाज 
भी इसी नाम से प्रसिद्ध है, वही बर्ण नामक स्थानं सिकन्दर 
का "योरनः अर पाणिनि का वरणाः है । 

नन्दलाल् डे का चारसदा को इश्तनगर मानना अमीर पुष्क 
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रावती सिन्धु के तट पर मानना उचित प्रतीत होता है | कथोंकि 
पुष्करावती रामायण ये सिन्धु के समीप "प्रतीत होती है। वह 
चारसदा नही हो सकती । कर्याकि चारसदहा इत्यादि आठ स्थान 
मिलकर ही हश्तनगर बनता हे। इसका एक भाग 'राज्ञपुरः' 
भीहेै, जो कि कम्बोज की राजधानी थी। ्राजकल ^राजुर 


नाम से प्रसिद्ध है। 
पुष्कलावती को चारसहा माननेये कोईभी प्रमाण नहीं 


है । पुष्कलावती गघार मे सिन्धुनदी के पश्चिम थी, इतनातो 
निश्चित है । प्रच कहँ पर थी, यह्‌ कहने मे कोई भी प्रमाण 
नही है । चारसदा तो कम्बोजमे होने के कारण कम्बोज का 
नगर हे, इससे गन्धार मे भी नदीं हो सकता । उसका पुष्क- 
लाबती होना तो दूर रहा । 

गंधारि--१. वे इ? “यह जाति इत्तर-पश्चिम भारत की 
रहनबाली थी । ० १।१२६।७ मे गान्धारि के येडो का उन 
अच्छा दोता है, यद्‌ वणित है। अथवं° ५।२२।१४ मे मूज- 
वन्तस्‌ अरंगाज्‌ मगधाज्‌ के साथ उल्लिखित दै । बाद कीदो 
जातिर्यौँ कवि के ज्ञान की पूर्वी सीमा बनाती है । यौर पहक्ञे 
की दो जातिर्या उत्तरी सीमा बनादी दै । गधारीज, अथवा 
गान्धारीजः श्रौतसूत्र मे वर्त है । 

२. जिमरम्का मतदहैकिभ्ये लोग वैदिककालमे कभा के 
` (१) दिर्ए्वकेशि श्रौतसूत्र १७।६ प्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र २२।६।१८। 

( २ ) बोधायन ओोतसूत्र २१।१३। 

(३ ) कलन्द्‌ की जञटसचरिव्डेर दथूट॒सचेनमाजन, लाशडे स्वेन; 
जेसेल चेपट ५६।५५३ देखिये । ( ४ ) एल्टेन डिस्वेजलेवेन | 


[1 
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दक्तिणी किन)रे पर स्िवनदो तक कसे हृएथे चौर सिध के 
पूर्वी किनारे पर भी कुद दुर त्क बमेथे | बादकोवे लोग 
पर्थियन स्ाञ्य के एक भागदहो गये ओर गंधारियन्स के 
कख लोग सेः्नस के प्रो पर च्क्रमणमे साथये। (वे इ०) 

३. दभ" च्मौर लुडधिकर काभ) मत जिमर के अनुसार 
ही है । { ० इ० ) 

"तुदः यह्‌ एक देश है। सङा नाम अथववेद ५।२२।१४ 
मे च्राया है) तकमा नामक चरको दूर करनेके किये कद 
मंत्र द्विये दै, उनमें इसका भमी नाम है) यदेश अ्वर का 
निचाएस्थार है, इनसे वर्ह जनेषछो कहा गया है उन देशों 
से शता के कारण नदीं । यह्‌ गन्धार ही का नाम है) 

वस्तुतः कोहं भी प्रमाण संम्ृतसाहिव्य मे उपलघ्ध 
नहीं होता, जो इस देश की चोहदौ बना से| इतना 
अव्यदहे कि यह देश सि्चुके दोनो तटों पर था । जिमर जब 
तक कोड णचीन प्रमाणन द्‌ तत तक उनका कहना साहसमान्न 
ही मान। जायगा } जिमर कहते है इसल्लिये सत्य है-यह मानने 
का सत्रय ~+" गया । वेदिक इ'डक्ल रिप्पणी २ “अथववे० 
५।२५. ५ ५; भ दो जातिर्यौ कवि के ज्ञान की पूर्वी सीमा 
बनाती श्रौ, प्टज्ञे की दो जातिया इत्तरी सीमा बनाती हे |) 
( 'च्थलेवे -न्वारीज, मूजवन्तम्‌ , चंगाज्‌ अर म॑घान्‌ 
नाभ्र .. (1, । 

(१) की-- \रेयारस्यक २३। 
(२) लटः -द्रन्सलेशन श्राफ ऋभेद्‌ ३।२०६। 

१९ 


म 


। 
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वस्तुतः अन्थकार को यह चार जातिर्याँ ही सीमा बनाने 
की भिर्ली । सूक्तं मे यद १४ वँ मन्त्र है। इससे पहले मूज- 
न्त, महाघ्रुष भौर बहक श्रौर अन्य न्तेत्र शब्द भी श्राये है 
र इस मन्त्र मे गन्धारि, मूजवन्त, अङ्ग श्रौर मगध 
शब्द राये है । बह्वीक जो वास्तवमे हींग की ₹त्पत्तिका 
प्रदेश दै भोर योरोपियन विद्धानो का बल्ख दहै, वह गन्धार 
वतमान पेशावर प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम है । अब, विचार यह 
है कि यहं प्रकरण उ्वरके दुर करनेके उपायमेहै। तक्मन्‌ 
उवर से ज्ञिन देशो मे वह पैदा ह्या, बहौ जाने की प्राथंना है । 
जिन देशो मे वह पेदा नहीं हमा उनका नाम लेना अ्रापंमिक 
होता । इसक्तिये अन्य देशो का नाम नरह लिया गया । यह्‌ सुक्त 
नक्शा बतलाने के लिये तो लिखा नहीं गया था, इससे यदि अप्रा 
करशिक अन्य देशो के नामनदहोतोडउन देशो काज्ञान कवि को 
नहीं था-य€ नर्हा कदा जा सकता । प्रकरण की बात यदिननल्िखी 
जाय तो वह्‌ लेखक के ज्ञान मे नहीं थी, यह्‌ कहा जाता है । 
:गन्धारि' शब्द जनपदसमानन्तत्रियवाचक है । इस क्षत्रिय 
का पुत्र "गान्धारः, पुत्री "गान्धारी अर राजा गान्धारः 
कहा जाता हे। बहुवचन मे देश, राज्ञा नौर सन्तान अर्थं 
मे गान्धारिः शब्द ही श्राता है क्छवेदमे उसदेश की 
मेदो के उन की उपमा आई है। 'गन्धारीणामिवाविकाः = 
मेरे शरीर मे से रोमरहै जैसे गन्धारिदेश के भेडो ॐ होते 
है। य्ह शरीर के घने रोश्रोषे लिये उपमा है ऊन 
बदिया होता है, इखलिये नहीं । अथववेद में 'गन्धारिभ्यः' ठेस 
पाठ मिलता है ओर उस देश मे जाने के लिये उवर से प्रा्थना 
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हे । उवर का निवासस्थान गन्धास्दिशमे माना है । इसी लिखे 
उससे वर्ह जने कोकहादहै;न कि वर्ह के निवासियो के साधं 
शरुता से । लोक मे "गन्धार" के स्थानमे "गान्धारिः पाठ भिलता 
है, इसील्िये अष्टाध्यायी “साल्वेय गान्धारिभ्याच्ः ४६।१।१६९ 
तथा "विषयोदेशेः ४।२।५२ के महाभाष्य के कैयट मे 'गान्धारी- 
णां बिषयो देशः गान्धारः, यह्‌ लिखादहै) (गन्धारः मौर 
"गान्धारिः दोनो शब्द देशच्थं मे है मौर उस देश के निवासी 
स्त्रिय को मी कहते है । पुराणो मे "गान्धारिः शब्द्‌ का नासं 
नहीं है । "गन्धारः च्रौर "गान्धार दी प्रयोग आत्ता है। 

गय-- मेद ७।१८।१३ तथा १९।१ मे यह शब्द "वरः! के 
अथं मे याह । 

गय्युति- १. वे ° इ ० “ग्वेद ' मे राथ के श्मनुसार इसका 
अथं पशुश्च के चरनेका घास का मेदान है, जिस अ्थंमे गव्य 
भी पायाञ जातादहे। वर्ह से यह पचविशः ब्राह्मणमे दूरी 
नापने का अथं प्रात्र करता है । 

२. गेल्हनर" सच्चे तथा अलंकृत खूप मे उसका अथं 

१ ) ऋग्येद्‌ १।२५।१६; ३।६२।१६; ५।६६।३ तथा ज्जं ७[७७४ 
इत्याद | 

( २ ) सैन्ट पीटवर्गं डिक्शनयी। 

( ३ ) एेतरेय ब्रह्मण ४1२८ सेन्ट पीटरवर्गं डिक्शनरी । 

( ४ ) पञ्चविश ब्राह्मण १६।१२३।१२। 

८ ५ ) वेदिस्वेसटडियन २।२६०-२६१ । 

८६ ) ऋम्धेद १।२५।१६ । 

( ७ ) ऋण्वेद्‌ &}४७}२० तथा १०१५२ । 
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सडक मानते है । इसका अथं दुरी° की नाप होगा च्चौर चन्त 
से इसका अथं भूमि ह्या । ( वे इ० ) 

वस्तुतः यह्‌ शब्द ऋग्वेद उ मे गो (गायों के रहमे कां 
"थान ) श्रौर अति विष्वरत मागर तथा दो कोश रथं में 
आया है । तथा तास्ठ्य बह्यणएमे दोकोशके अथंमे आया 
है । रौर अमरकोश भीदो कोश अर्थं प्रकट करता है। 
ग्‌० ६।४७।२० मे अगञ्यृततिः शब्द्‌ संचाररदित देश ॐ अथं 
मे ( जरह गायं भीन जाये ) आया है| ७।६२।९ मे गायो फे 
जाने के मागमे भाया है। ६५।४ मेँ भूमि के चरथं मे भाया है। 

गाड ग्य--१ वे० इ० “गंगा पर रहनेवाला, यह उरक 
क दूसरा नाम दै। अथवा भाड्ीऽके विशेषणके ह्पमे 
ऋग्बेद< मेँ श्राया है 1 

२. राथ, बकर नेजिल रौर वेबर इसको उरकक्त का दुसरा 
नाम मानते है) (वे ० इ० ) 

३. ल्डनवगे ओर वेवर इसको साड़ी का विशेषण 
मानते है । ( वे० इ० ) 

(१ ) ऋण्वेद्‌ ८।६०।२० श्रौर न० ४। 

( २ ) ऋग्वेद ३।६२।१६ तथा ७।६२।५। 

( ३ ) १।२५।१६ तथा ३।६२।१६। 

(४ ) ५।६६।३ । 

(५) २।१।१८। 

( & ) राथ सेन्ट पीटलंवगं डिक्शनरी | तुलना करो वेकर नेजिल 
श्राह्टिनडिस्चेग्रामेटिक २। २८८; वेर एपिश्चेन वेदिश्चेनस्तुश्नल २८ । 

( ७ ) श्रोल्डे नवगं ऋम्वेद्‌ नटेन १।३६८ । 

( ८ ) ६।४५।३१; तुलना करो वैबर इन्डस्चेश्ट्डियन २।२६१ एन्‌ 


२९३ वेद्‌ धरातल्ल 


वरतुः इसका अथं गगाके तट पर पैद्‌ा ह्या ( कक ) है ! 
ऋग्ेद्‌ ६।४५।३१ मे यह शब्द्‌ आया है । मन्त्राथं यह्‌ हैः- 
“परियो क तज्ञाच्ुवु न भरद्राजको दान दिया | इसस ब्रवु गगः 
के तट पर पैदा हुए फाड़ के समान विस्तीणं हो गथा 1?" अर्थात्‌ 
जाति से पतित होनेपरमभी दातादहनिसे पुरुष प्रतिष्ठित हो 
जाता है । 

ङररूःकत्तो न गाडग्यःः एेसा पाठ ऋष्वेद मे है । “उरः 
अर्थोत्‌ विष्वीणं होकर यह अथं है । उर्कन्ञ किस, का नाम 
न्दी हे र गाडग्य शब्द्‌ कनल का विशेषण है । 

ग्‌ान्धार- १. वे० इ० “गान्वार का सजा जिमक्ा नाम 
नग्नजित्‌ है, एेचरेय व्रह्म * मे उल्लिखित है । शतपथ ` व्राह्मण 
मे प्रमाण मे बह या उसका वशज स्वरज्ञित्‌ नाग्नजित अथवा 
नग्नजित्‌ के र्पमे आयाता है थौर धार्मिक क्ियाश्रो क विषय 
मे रायदेता ह्या पायानजातादहै। यह किया अस्वीकार की 
गयी है, क्योकि उसका वनानेवाला एक राजवशज था ( राजन्य- 
बन्धु ) 1? 

२. जा० डि० प्र ६० “यह्‌ देश ॒काबुलनदी के तट पर 
कुनार ( कोरपीज ) तथा सिघुके मध्यमे है। इसमे उत्तरी 
पंजाब क वैशावर ओौर रावलपिर्डी के जित्ञे भी शामिल दहे, 
देसक्री राजधानियाँ पुरूपपुर (आधुनिक पेशावर) तथा तक्षशिला 

(यूनानी एेतिहासिको की तशूशिला) थौ । टाल्ञेमी पश्चिमी सिन्धु- 


(केष 


( १ )७।२४ उन अन्यापकोकी सूचीमे त्रया दै जिन्दौने उख 
उस्तु को मालूम किया जो सोम के बदले मे रखी गहं | 
( २ ) ८।१।४।१० 
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नद्‌ को गन्डासी की सीमा कता है । विहिस्तान शिलाल्ेख मे 
जो पारपषके राजा दारि केद्वारा ईसा पूवे ५१६ मे उसके 
शासनके «वे वपेमे क्िखवाया गया था, उसमे गदारया 
गन्धार उसके राञ्य मे वणित दै) ( उसके शिलाल्लेख कौ नकल 
के लिये राविसन की हिरोडोटस खण्ड ३ प्रष्टं ५९० देखिये ) । 
कसरसीज की सेना मे गन्डारियन भौर ददिकेस एक सेनापति 
के नीचे थे ( हिरोडोटस ७15 ) | यह्‌ ह नसग का “कियान्टोलोः 
है । यूनानी भौगोलिक्ो तथा ट्ब का श्ुर्डार गेन टिडोः 
है। अइनेञ्मकवरी मे यह "पुकेली' का जिल्ला बनाता है, जो 
करमीर च्रौर अटक के वीचेमे है (जे ए० एस्‌० बी० बालू 
१४।१८४६ ) । गंधार केवल श्राश्रुनिक पेशावर तथा रावल 
पिर्डी जिलोकोदह्ी अषनेमे शामिल नहीं करता है; बल्कि 
स्वात श्रौर होतीमदीन जो यूमुफजार्ईैदेश का जाता है, उसे भी 
पने मे शामिल्ल करता है। यह्‌ देश सिधु श्नोर पंजकोरा फे 
मध्यमे दहै, जरह पर कि रानीघाट, संघाड ओर मुष्टेमे खोले 
हुई है तथा कनिष्क के काल की कल्ला तथा मूर्वर्या भिल्ली है, 
जो इसा की पहली शताब्दी की है । भिष्टर कोले ने इसकी 
खोज की थी ( मेरेडम थार इशेन्ट मोमेन्टस्‌ अफ यूसुफ 
जाई ) । पुरानी पर्थरकला के चिन्ह पेशावर जिले ॐ यूसुफ 

जाई परगने क जमालगिरि मे भित्ते है । जमाल्लगिरि पेशावर से 
३० मीलन द्र है (जे° ए० एत्‌० बी ° १८५२ प्र ६०६ ) । यूघुफ- 
जारदेश उत्तर मे चितरंल तथा याक्लीन से पश्चिम मे, बेजवार 
तथा स्वातनदी से पूवेमे, सिंध सरे तथा दक्तिण मे काबरुलनदी 
से विरा है ( ्रारकीयो लाजिकल सवेरिपोटे वालूम «)। 
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पुष्कल्ावत्ती या पुष्करावती ( पुकेल्ली ) इसकी एुरानी राजधानी 
थी । रामायण मे इसे गन्धवेदेश बतलाया है । कथासरित्छागर 
( अध्याय ३७ ) में इसे विद्याधरो को पुष्करावत नाम की राज- 
धानी कहा है । महामारत तथा वबुद्धकाल का गंधार वाल्मीकि 
ॐ गन्धारदेश का रूपान्तर है ( रामायण ₹न्तसकारुड सगे 
११३, १९१४ ) । मेजर कोल कते है कि कोरिन्थियन ठंगका 
कलाकोशल यूषुष्ठजाई मे भिलता है तथा कश्मीर मे डोरिक 
तथा तक्षशिला या शाहडरी तथा अटक श्मौर राबलपिस्डी के 
बीच मे ायोनिकं मिलता है ( सेकन्ड रिपोटेञआआफदी क्यू 
रेटर आफ इ शेन्ट मोमेन्ट्स इन इण्डिया फार १८८२, ८३ 
प° ११६ ) ! अशोक ने २४२ ईसा पूव मे मजञ्छंतिक नाम के 
बोद्ध धर्मोपदेशक को य्ह पर भेजा था ( महावंश अध्याय 
१२)। गंधारदेश चन्द्रगुप्र तथा अशोकके राथ्यमे था) 
ेसा मालूम होता है कि अगथोक्ल्लेस ने इसको जीता अर्‌ 
मौर्यो को निकाल दिया । कनल राव्रिसन फे अनुसार वीं 
शताब्दीमे गांधार ज्लोग स्िघसे गंधार गये ( हिरोडोटस् 
प्र० ६७९५ नोट ) | 

बस्तुतः यह शब्द शतपथ ब्राह्यण मे गांधारिदेश के राजा 
नम्नजित्‌ के लिये राया है } गान्धारि शब्द से "साल्वेय गान्धा- 
रिभ्यां चः ४।१।१६९ से अन्‌ प्रत्यय होकर “गान्धारः बनता 
है। इसका नाम नग्नजित्‌ जिखा है। पेतरेय बह्मणमे भी 
'नश्नजिते गान्धासययः प्रयोग चाया है । बह "गान्धारि" देश के 
राजा के अथेमे या है| वेदिक इ'डेक्छ का यह कथन कि 
देतरेय बाह्य ७।२४ के उन अध्यापकों कौ सूचीमें चाया है 
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जिन्होने चस वस्तुको मालूम क्रियानजो सोम फे वदे र्खी 
ग थी। परंच एेतरेय ब्राहमण चथ ३५ खम ८ हदन के 
चाद केसोम;डे भक्णको छपियोने जिन राज्ञाश्रो को वतज्ञाया, 
उनकी सूची है। वह्‌ इस प्रकार हैः-रामछषि ने विश्बन्तर 
राजा को, कावपेयतुर ने जनमेजय को, पवेत श्रौर नारद्‌ ने सह- 
दैव के पुत्र सोभकको श्यौर दछञजय के पुत्र सहदेव को, देव 
बृधके पुत्र वश्र को, विदभंके राज्ञा भीमको नौर गान्धारि 
के राजा नग्नलित्‌ को पलचमस वम भक्षण बतलाया । च्यरो के 
भी नाम लिखे दहै। बे सब फएलचमस का भक्तण करके महत्व 
को प्राप्ठ हृए चौर महाराजा हुए । वेदिक इ 'डेक्सवार को दएे्- 
रेय ब्राह्मण के अथक्ञानसे भरम हो गया) शतपथ व्राणपे 
गाधार नग्नजित्‌ कामत टठीकनदहोनेषे नहीं साना मया 
त्रिय होने से नहीं साना गया, यह्‌ वर्ह नहीं ज्िखा है } बह 
ठीक नहीं कहता है, इसलिये राजन्यबन्धु कहकर उतकी निन्दा 
कीदै। वेदिक इन्डेक्सकार वर्हाके अथं को सममनेमे चम 
मे पड़ गये या क्ुत्निय ब्राह्यणो का वैरः सिद्ध करने के किये 
अथवा स्त्रियो की निकाली बात को ब्राह्मण नही मानते थे, इस 
सिद्धान्त ऋ संसार क सामने रखने के लिये इन्दोने जान-वूमफर 
वैसा अथं किया । 

गिरि १. वे< ३० “गिरि पहाड़ अथवा उचा एकत शष्ट 
हैजो कई बार छऋष्वेद! मेश्याता है। इत प्रकार पद्‌ाड्थि पर 
_बृक्तो का उल्लेख राया है. जो वर्तरूप बाल रखनेवाली कदी 


( १) १।५६।३, २।६१।१४, १।६२।१, ४।२०।६ तथा ६।२७८ 
इत्यादि | 
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गई है (वृ्षकेशाः+ ) ! ओौर नदिया पाज से निकलकर सयुद्रः 

मे गिरी है, एेसा भी इल्लेख है । यदह शब्द बहूधा विशोषण 

रूप मे पवेतञके साथ वर्णित है! ऋम्वेद मे पहाड्यो" से खाते 

ल ह € [३ ४ क 

हए पानी का वणन है । अथयवेद^ मे वफसे ठके हुए पहा 
शै + १ सै ५.८ का ८ 

का वणेन है । इन पहाडो के नाम, जैसे-मूनवन्त, हिमवन्त, 
(~^ प ९ २ 

तरिकङ्कद्‌ बहुत कम वएित है । ऋौच, महामेरु तथा मैनाक तैत्ति 

रीय ब्राह्मण तक दही सीभित रै, जदकि नावप्रभ्रंशन क्टींभी 

च्यक्तिवाचकः संजा नहीं हो सक्हा 1" 


२. ओल्डनवग भी वेद मे पहाड्यो से खाते हुए पानी 
का बणंन मानते ह । ( बे० इ० ) 
वस्तुतः यह शब्दं ग्वेद मे पवेतच्यथं मे आया ड) 
( १) ० ५।४१।११। 
(२) ऋ° ७।६५।२ (च्स्छव--अ-ज्पस््थि | 
(३) ऋ० १।५६।४ तथा ८।६४।५, श्रथर्व० ४।अ८, ६।१२।२ 
तथा १७।३; &।१।१८ इत्यादि । 
( ४ ) ° £।६६।११; इस श्रघतरण पर श्रोल्डनयवगं ऋग्वेद्‌ नोट 
१।४११ तथा ८।३२।४ तथा १०।६४}१ इत्यादि देखो | 
( ५.) १२।१।११ हिमवन्त देखो | 
(६ ) ्रथवं० १६।३अ}८ व्रिय्ने के नोट के साथ उसके द्न्सलेशन 
दखो } मेकडानल जरनल श्राफ दि रायल एशियायिक सोसाद्रदी 
६०६।११०७, तुलना करो जिमर श्रल्टनडिस्वजलेवेन ४७ । 
( ७ ) १।५६।३; १६५६; १।६१।१४ २।६३।१; ४।२०१६ तथा 
६।२ ( इसपे सरस्वतीनदी का पवतो ते निकलकर ससमुद्र मे गिरने का 
) । ५।४१।१९१ तथा १।५६।२। 


ते 
¢ 
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डचाई के अथंमे कही मी नहीं चाया । कीं कहीं मेवच्रथं' 
मे भीश्याया है| अथववेद मेँ भी भिरि शच् विच्छ के बिषको 
दुर करने के उपाय के मन्धमे चाया है। वर्ह पदाडोमे मधु 
होता है । पक्तो के शिखरं पर किरात की लडकी यौषधि खोद 
रही है, यह्‌ श्रथ होता है । परंच "वफ से ङेः यह्‌ अर्थं नहीं 
हे । बर्फीलि पहाड़ों के नाम अवश्यदै, जैसे तरिक्कुट्‌ । ग्वेद 
मे गोमन्तपवत का भी नाम है, जो सद्यपवेत ( पश्चिभी- 
घाट) काषएकमभागदहैयाशेपके तट पर है। यजुर्वेद मे हिम- 
वान्‌ ओर हिमवन्त शब्दय ॒बर्फल्ति पहाडंके नाम सरे भराय 
ह । गिरि शब्द के साथ पवेत शब्द्‌ का श्रथ 'तदहबालाः हो जाता 
है । छम्वेद्‌ &।६६।११ मे त्था =२२।ष४मे "गिरिः शब्द का 
अथं मेधः है, पहाड नहीं है । 
गुद्ध--. वे° ३० “गुङ्क की सन्तान गुङ्कत्‌ कहलाती 
है । यह शब्द्‌ छष्वेद्‌* के एक मन्त्र मे याया हे श्रौर यह अति. 
थिग्ब के मित्र हे] सम्भव है कि यह ९क मनुष्यजाति है 1 
२. लुडविक का मी यही मतत है । (बे इ० ) 
व्तुतः यह एक देश का नाम है । छश्वेद १०४८८ 
इसका वणन श्राया दै । यह देश कहां पर था, इसका पता 





( १ ) ८।६४।५ तथा ६।६६।११। 

( २) शुक्ल यजुर्वेद बाजसनेयी संहिता २४१३०, तस्य ब्राह्मण 
२८।३ । 

( ३ ) वाजसनेयी सहिता २५।१२। 

(४ ) १०४८८, ठलना कये लुडविक टरन्स्तेशन च्राफ दि ऋ 
२३।१६५ | 
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नहीं । मन्त्राथं यद्‌ दै.-( इन्द्र कदते है ) “मैने गुङ्कनामक जन- 
पदो की रक्ता के लिये रक्तक अओौर शत्रुश्यो के हसक अतिथिगव 
दिवोदास को प्रजाश्मोके मध्यमे, चन्न जित प्रकार उनको 
भोजन के लिये मित्ते, उस प्रकार रखा । कव ! जव कि पणेय 
नामक असुर चौर करंजह नामक असुर के मारण से युक्तं बड 
संग्राममे मे सुना गया 1" 

गुद्धवास `--एक स्थान का नाम दै, जर्यो गुह नामक 
अषि ने तपस्या की थी । यह्‌ कर्ह पर था, यहं पत्ता नही । 

भोपरतो-- १. वे० ३० “गायो को रखनेवाली । यह ऋभ्वेदं 
ॐ ९१० वें मण्डल की नदीप्तुति मे एक नदी के रूप मे उल्ल 
खित हे। उसी ऋचाम एक नदी जो सिन्धुनदी मे गिरती थी, 
इसी श्रथं से आती है सौर इसका वतमानः? रूप गोमल दिया 
जा सकता ह यह नदी सिधनदी कौ पश्िमी सहायक नदी है) 
इतमे कोई सदेह नदीं । ग्द "मे दृसरे स्थान मे गोमती का उच्चा- 
रण॒ नदी का श्रथं प्रकट करता है । यह संभव दै किं तीसरे" स्थान 
वर "गोमतिः से 'मोमती- हो गया हो । गेल्डनर ९ का मत दै कि 





( १) गोपथ बद्यण॒ २।८। 

( २१ १०।७५1६ 

( ३ ) जिमर श्रह्टिन डिस्वेल॒लेवेन १४, लुडविक्‌ प्रान्षलेशन श्राफ 
दी ऋ्वेद्‌ ३१२०० | 

( ४ ) ८।२४।३० | 

(५ ) ५।६१।१६, श्रोल्डनवगं का नरण्वेद्‌ नोटेन १।३१५५-३५६ 
देखिये । 

( ६ ) वेदिस्चेख्टडियन ३।१५२ एन्‌° २। 
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छतिष दोनों स्थानों से गोमती अथवा उघकी चार उपरी सहा- 
यक्‌ नदियो का श्रथ है, इसी लिये वहुवचन है । इसका सस्बन्ध 
शब्दके वाद्‌ के प्रयोगसे है चौर साधारणतया इम नदी रू 
कुरते मे होना आवश्यक है । क्योकि कुरुततेत्र वैदिक सभ्यता 
का केनद्रथा |: 

२. जिमर अर लुडविक इसको "गोमलः मानते है । 
( वे० इ० ) 

३. श्मल्डनवगं "गोमतिः से 'गोसतीः दौ गया, एेसा 
मानते है } ( वे० इ० ) 

४. पिशक्ञ, हापृकिंस श्योर गेल्डनर सक्ते को वैदिक 
सभ्यता का केन्द्र मानते है । (३० इ० ) 

५. जागराकिकल डिक्शनरी प्र° ७० “'गोमत्ती (९) वध मे 
गोमतीनदी है (रामायण आदिकारड ४९) । लखनङ इसके 
तट पर है! (२) गोदावरीनदी @ द्रम के समीप, जरह 
पर छि ्यंबकमहादेवजी कामंदिर है ( शिवघुराण बी० १ 
अध्याय ५४) । यह्‌ गोतमी भो कहलाती है; स्योकिं यहा पर 
गोतमशऋछषि की कुटी थी ( वही ५४ ) | (३) गुजरात मे एक 
नदी है, जिसपर द्वारका बसी है ( स्कन्दपुसण अवन्ति खरड 
अध्याय ६० ) । (४) मालवा मे चम्बल की सहायक नदी है, 
जिमके तट पर रिनतम्बुर ग्थितत है ( मेघदूत १।५४७ ) । (५) 





( १ , पिश्चल गेदिस॒नचस्यडियन २।२१८) हापृकिम जरनल श्राफ दी 
अपेरिकन शओ्रोरियन्य्ल सोसाइटी १६,१६ से श्रारम्भ, मेक डानल सस्रत 
लिटरेचर १७४ कीय जरनलं श्राफ दी रायल एशियाटिक साघाटटी 
१६०८११४१ । 


क । | 
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अफगानिस्तान की अराकोशिया में गोमल नामकी नदौ ह 
( ऋगवेद १०।७५५ अर लासन का इंडिशेश्नाल्टर थम्बस्‌कन्डे ) । 
यह सिन्धुनदी मे उराइभ्माइलखोँ तथा पहाड़पुर के ्वचमे 
गिरती है। (€) पंज के कगड़े जिले मे एक नवी है (इ 'डियन 
घान्टीकेरी २२।६७४) । 

वस्तुत. यहं नदी सिश्ुनद्‌ की सहायक नदी है उससे 
गोमल की च्ानुपू्बीं कुदं कुं भिलती है, इससे यह रिध द्ध 
सहायक गोमल दही है । पुराणो मे कईं गोमतियो का वंन है, 
लेकिन वे इससे भिन्न दै । ऋग्वेद मे बहुवचन से ३ या उससे 
अधिक गोमतियाँ हयो सक्तीहै। पुरणादि्मे उन्दकानाम 


( १ ) काशिका “णड प्राचा देशैः १।१।७५ यह नदी प्राच्यदेश मे, 
ग्रथात्‌ रावी से दधिण-परवं देश मे दै} काशिकाविवरण पिका गोमती- 
नदी प्राक्देश मेदै। महाभा० हरि° वि० ११६ यह उत्तगपथक्ी 
नदी है। महामा० ्रार० (चि०) ८७।७ यह नदी नैमिषे दै। 
८४८१ यह नदी साकरडयतीथे के पस गगा मे गिरनी है | कालिका० 
२३।१३५ यह महानदी हिमालय से दधिण॒ हे! वाल्मीर श्रयो 
( गु° ) ४६।११ यह नदी उत्तरकोशल ये वेदश्चवा ( तिस ) से टभिख्‌ 
प्रर स्यन्दिका ( सदं ) से उत्तर हे त्रौर पूर्व॑वाहिनी दे । श्रयोभ्या से श्रज्ध- 
गुर जाने के मा्मसे पडती है! स्कन्द्० प्रमाण द्वार ३२।६ यह नदी 
र्ववादिनी £ श्रौर द्वारका की गोणती से भिन्न है। वायु० प° २।७ यह 
नदी नैमिषरमे है । परञ्च० श्रादि० ६।१४ यह्‌ नदी मास्तवर्षं मे हे | व्रह्म 
२७।२६ यह्‌ नटी भारतयेद्‌ च्रौर हिमालय के पाद्‌ से निकली हे। 
स्कन्द° प्रमा० द्वार ३३।५ यह नदी द्वाग्का मे उत्तरद्िशामेटं। 
कालिका० २३।१२५ यह नदी हिमालय के पव॑त के ठि पाशवम 
स्थित महाकाल-सर से निकली हं ¦ ब्रह्मा० प्र° २६ यदह नदी नैमिषे 
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भ्राता है, इसका नहीं । इनमे एक गगा की सहायक है ¡ ऋग्वेद 
८।२४।३० मे बरुराजा की द्नस्तुतिमे मोमतीके तट पर 
उका बणंन मिलता दै। परंच यह गोमती कह पर थी, 
इसमे कोई प्रमाण नीं भिल्लता। ऋण्वेद के दशम मण्डल मे 
गोमती से सिधु का संगम क्लिखा है) इससे सर्वत्र गोमती से 
गोमल ही ली जाय, यह सिद्धान्त स्वीकार करने पर यह गोमल 
अथ करना भी संभव है | यदि दशम मर्डलल मे श्रवि के कने 
से बहम की दोनो छऋचा्मोमे गोमलदही माननी जाय तब मी 
मन्यत्र नेमिप की गोमती श्रथवाद्वारकाकी गोमती का संभव 


ट, ( प° श्रा० ) १६।२६ यह नदी हिमालय के पाद्‌ से निकली दै । 
मत्स्य० ११४२२ यह नदी हिमालय के पारव से निकली हे ! स्कन्द्‌ 
वै० का० ४।२६ यह पथिच्र नदी द | वाराह ० ८५। * यह नदी भारते है 
छीर हिमवतूपाद्‌ से निकली है | वामन० १३।२२ यह नदी कुमारद्धैप 
मे है श्रौर टिमवतपाद्‌ से निकली है| कूर्म वा० प्ू० ४७।२६. यहं 
नदी मारत मै हिमवतपाद्‌ से निकली दे । माक० ५४१७ यह नदी 
हिमवत्पाद मे निकली है । गख्ड० प्र ५५७ यह नदी मारत मे है| 
देवीमा० ६।१२}४ यह नदी दहै श्रौर तीर्थं दहे! इसके तट परदेवीके 
स्थान दै । महाभा° श्रार० (म० ) २४६।६८।| इस नदी के तट पर राम 
ने दश श्रश्वमेध यज्ञ किये । पक ० १७६।३५ यह नदी द्वारका मे हे । इसके 
तट पर रविमिणीवल्लम हरि है । यद्यो पर ५ ष्ण है । मतस्य ० २२।३१ 
यह नदी श्राद्ध के योग्य है । स्कन्द्० माहे° ० उ० २।८ इसके किनि 
शिघलिग है । स्कन्द० वै० ब० १।२८ यह नदी द्वारकापि हे । नारदी 
उ० ६।२८ यह तीर्थं हे | श्रग्नि° १०६।११ यह नदी द्वारकासे है। 
महाभा० मी° ( चि० ) ६।१८ ( म० ) ६।१७ यह नदी मारते है । 

* इसकी टिप्पणी प्र ३०१ की रिप्पणी मे सम्मिलित है । 
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है। क्योकि ऋभ्वेद ६।६१।१९ मे भोमदीः' मे वहुवचन का 
र्पश्राया है शौर रथवीति के श्रमो का पवंतों पर या उसके 
समीप गोमतियो के करिनरे होना माना गया है । योगबल सं 
र्थवीति कर पवेतो की कई गोमवियो पर रहतेथे, यह्‌ स्पष्ट 
प्रतीत होता है। क्योकि इस मन्त्र मे पवेतेषुः ओर "गोमतीःः 
दोनो मे बहुवचन है । एक्‌ पुरूष एक ही आश्रम मे रहता है | 
परन्तु यर्हो का वहूु्रचन योगबल से एक काल मे सवत्र लोगो 
से देखे जाते थे अथवा भिन्न-भिन्न कालल मे भिन्न-भिन्न 
आश्रमो मे चल्ञे जतेथे, यहं प्रतीत करता है। सायणाचार्य 
गोमती मे बहुवचन देखकर (नदिर्यामात्र' अथं करते है । 
परन्तु गोमतिः से गोमती.“ हयो गया, यह वेदिक इ'डक्सका 
कथन र्हा पर संभव नहीं दहे। क्योकि यद्य पर गोमतीरतुः 
एसा पाठ है। यनुःके योगसे द्वितीया विभक्ति श्रा सकती 
दै, प्रथमा नरह । 'गोमतीः शब्द यद्य पर “श्नुः ॐ साथ भाया 
है ओर “भनुलकणेः १।१।८४ सूत्र से कमभ्रवचनीय संज्ञावाला 
है । अतः "कममेभ्रवचनीय युक्ते द्वितीयाः इस सूत्र से द्वितीया 
विभक्ति ही उससे हो सक्ती है, प्रथमा नहीं । द्वितीया के बहु 
वचन मेँ गोमतीः' शूप बनता है । ओर गोमत्‌ शब्द मतुप्‌ 
र्ययान्त.है, इससे (उगितश्च ४।१।१६ सूत्र से डमेप्‌ प्रत्यय 
होकर ईकारान्त शब्द्‌ ही बन सकता है, इकारान्त नहीं । इससे 
जो लोग “गोमतिः के स्थान मे गोमततीः हौ गयाः?--यह्‌ कह 
रहे है, वे संस्कत ॐ वयाकरण से अपरिचित हैँ । गेल्डनर बहूु- 
वचन से करं गोमत्ियों के माननेमे ठीक दहै पर्व गोप्रती 
की सहायक नदियों को गोमती मानने मे प्रमाणाभाव से सहा- 
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यतादीन होने ॐ कारण घ्रमपूणं है, मौर इरु्तेत्र मे इस 
मानने से एकदम असंबद्धवक्ता है । क्योंकि ङुरन्ेत्र मैदिक 
सभ्यता का ङेन्द्रथा, इससे वेद्‌ मे खरार हृद्‌ सभी नदियां कुर 
तेवर मे दोगी-एेसा कहना निरयाधार है। क्य्रा गंगा, सरयू , 
वितस्ता, श्रसिक्ती, भार्जीकीया इत्यादि क्रुकतेत्र की नदिर्या है ? 
गेल्डनर के सिद्धान्तानुषार इन्द इर्ते मे मानना हेणा । परंतु 
है नहीं । 

नन्दलालडेने नम्बर शमे गोमती के विषय से मेघदूत 
का प्रमाण दिया है) परन्तु जो श्लोक लिखा है, उसमे चस्बल- 
नदी का वणन है+ गोमती का नही । वस्तुतः समस्त मेघदूत मे 
गोमती का नाम नहह) 

गोभन्त-- १. जागयफिकल डिक्शनरी प्र° ७० “गोमन्तगिरि 
एक शून्य पवेत, जो पर्विमीघाट मे है । य्ह पर कृष्ण ओर 
बलराम ने जरसंघको हरायाथा ( हरिवंश अध्याय ४२) | 
गोमन्तगिरि के शिखर पर गोरक्नतीथं है यह्‌ पहाड़ गोशा 
प्रदेशमे है) कोक गोमन्त का देश कहल्लाता है पद्मपुराण 
द्मादिखरड ध्याय €, हरिवंश ० अध्याय ९८।९९ गोमन्त को 
न्तर कनाडा मे बतलाते टै |" 

२. ्गुजरष्व मे रेवत्तपवेत गोमन्त कहलाता ह. ( महा. 
मारत समापटे अध्याय १४) 

वस्तुतः इका कणन ऋग्वेद ४।१।१५ में पवेत के शूप 
द्याया है। एक मोमन्तपवेत हिमालय का शिखर-विशेप, ह 
र सिन्धुनदी की सहायक शेवकनदी के ममीप है । दुसरे 
को हरिवंश पुराण विष्एुपवं अभ्याय ३८,३९ मे दाक्लिणाव्य 
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पवेत माना, है। भौर इसके समीपके. संमाम सै मगधगज् 
जरासंघ को भगवान्‌ श्रीद्ष्एचन्द्र ने रेखा पराम्त क्रिया कि 
बह साहस द्ोडकर चुपचाप धर बेठ रहा । जिस जरासंध की 
राज्ञाम यवनषेश का राजा काकज्ञयवन भी श्रव्य के समानं 
चलता था ओर वंदी के समान उम्के गुणो का गान करता था । 
संसार के सभी राजे जिसके वशमेथे। इम युद्ध मे बलभद्र ही 
श्रीकृष्णचन्द्र ॐ सहायक थे । यह्‌ पवेत उतयी कनाडा जिल्ले 
की पूर्वा सीमा पर सिरसी कस्रेसे ३० मंद च्ाग्नेय दिशामें 
स्थित मेसूरराञ्यान्तगंत वनवासीर्गाव से दङिण सद्याद्धिकी 
एक चोटी है । सद्यादि आजकल पर्चिमीघाट के नान से प्रसिद्ध 
है। विजयनगर के राजा हरिहर के कनिप्रं भ्राता मारपके 
१३४७ ई० के एक ताञ्रपत्र मे इस पवेत का गोमन्तं नाम से 
उल्लेख है । हरिवंश मे श्रोकृष्णचन्द्र का दङकिणापथ सें गोभन्त- 
पवेत तक जाने का मागं इस प्रकार वतल्लाया गय है-वेणा-२ 
नदी, करबीर्पुर उ ( आधुनिक कोल्दापुर ), यज्ञ गररि*, खरवाग 


( १ ) विशेष देखना हो तो (भारतीय श्रन शीलन' खण्ड ८ प्रष्ठ १० 
से देखो 
(२) वेणानदी सतारा जिले के महाबल्ञेश्वरपर्थत से निकलकर 
सतारा के पूरं मरै माहूलीगेव के समीप कष्णानदी से मिलती है | 
( २ ) श्रधुनिक कोर्हापुर । 
( ४ ) यहं सहाद्रि की एक शाखा दै । 
० 
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नदी, क्रोञ्चपुर, अनडुह तीथे उ श्रौर गोमन्त । 
गौरी--१. मारतभूमि खण्ड ९ प्र १२८ ^पंचकोरा जो 
किं काबुल ( कभा ) नदी की एक सहायक नदी है 1? 

२. हिन्दी-विश्वकोश “'मलिल्िनाथ ने गौरीर्‌ का अर्थं 
हिमालय लगाया है; किन्तु उस्र स्थल पर गौरीगुर यह स्तत्र 
पवेत सम्‌ पड़ता है । प्राचीन पाश्चात्य भौगोलिक टाल्तमी ने 
गोरिया नामक एक जनपद का रत्जेख करिया है । इसी जनपद 
के मध्य गौरीनदी प्रादित दै । यह नदी बतप्ान काबुलनदी 
मे जागिरती है। फिर उमे ऋग्वेद श्मौर महाभारनमे गौसीनदी 
हीक्िखा है। उ्के चारो ओर पवेतमाला खड़ी है। कालि- 
दास ने इसी पवेतमाला को गौसीगुर कहा है । बिरोषतः इसी 
पवेत सरे गौरीनदी निकलती है । उक्त पवेतीय देश को राल्लमी 
ने गोरिया बतलाया है । रधुवश की उक्त वणंना से सम पड़ा 
किं कम्बोज देश सिषु से उत्तर भौर गौरीगुरपवत के निकट रहा । 
मकेडेय पुराण मे गौरीव शओरौर महाभारत मे घुबासतुनदी ॐे 
साथ गोरी गुरु का हल्लेख मिलता है । यह्‌ सुवास्तु ओओौर गौरी- 
नदी वतमान पजाब के उत्तरस्थ स्वादप्रेश मे अवभ्थित है | 
सुतस रघुवश का अथं मानते बतैमान पिधु मौर सन्दर नदी 
के उत्तरांश मे पूवेकाल मे कम्बोज नामक जनपद्‌ रहा । पदे 

कम्बोजवासी संस्छृतभाषा बोलते थे । 
(१ यह धथ्प्रभा का नाम दे । वेलरगोवि जिले मे है| यह गोकाक 
से वायन्यकोण पर १७५ फीट ऊ ची पहाड़ी मे गिरती ह ! यह सदिग्धद | 

( २) ठीक नि्वय नही । 

(३ ) ठीक निश्वय बही | 
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वस्तुतः यह्‌ एक नदी ( सवहत्नरतापी ) का नाम हे, जिसमे 
कि सोम पदा होता है। यदह नदी ऋण्वेद्‌ ९।१२।३ मे वर्ण 
है । इस मंत्र काञ्थंसिधुमेदै। मेदिनीकोषरद्धिमे इसको 
नदी विशेष माना है तथा अ्नग्निपुराण २२०।७१ तथा महामा- 
भी० (चि०)९।२५ मे इस नदी को भारतमे माना है। मवि 
४।२६मे इषे तपतीनदी माना है मौर पिष्पयुधर्मोत्तर० १।२०७ । 
४३ मे शत्र ( शवलज ) का नाम है । पजकोराकानाम द्याः 
इस अशमे कोटं मी प्रमाण नर्ही है | हिन्दी विश्वकोष के लेख 
ने हिष्टरी के पुराने सिद्धान्तावुसार जो छुं घना था, च्सी को 
लिखा है । संसृत से भनभिज्ञ प्रतीत होता है । यदि उन्दने रघु- 
वंश पट्ाहोतातो पसा कमी न ज्िखते ¦ रघुवंश में द्वितीय 
सगं के २६ बे श्लोक मे शगंगाभ्रपातान्तविषूदृशष्पं गौरी- 
गुरोगंहरमाविवेशः यह्‌ लिखा है । वशिष्ठ को नन्दिनी नाम क्छ 
गाय दिलीप के भाव की परी्ञा करने केलिये गगा के कसर 
पर जमी है घास जिसमे, पेसे गोरीगुरु, अर्थीत्‌ दिमालय की 
खोह मे घुस गईं । य्ह "गगा शब्द माथ हे, तव नौ यदो गौरी- 
गुर शब्द का चरथ गौरीगुरुपवेत दै, हिमालय नदं --इस बाद 
को मानते है । इनको श्स बात का पता नरह है कि कालिदास 
ने कुमारसंभव नामक महाकाव्य रचादहै, उसमे पावती को 
हिमालय की लडकी माना है । गौरी पावेतीका नाम है, खनद 
पिता गौरीगुरु हिमालय कहे जते है। “गौरीनदी क पिताः 
यह अथं नद दै । रघुवंश मे कही भी कम्बोज ॐ निकट गोरी- 
गुरु का वणन नहीं है । मरह्यभारत मे घुबास्तु के साथ गौरीगुरः 
का उल्लेख भी नटी दै ऋष्वेदमे गोरीनदी कर्द पर थी, 
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यह भी नहीं लिखा है ौर न कोई परिचायक शब्द्‌ भी उसके 
साथ लिखा है। टाल्मी ने गोरिया नामक जनपद किखादहैतो 
पंजकोरा जनपद के नामसे गौरोकेसेह्ो गई? टालमी के 
शब्द स्फुट नहीं है उनके अर्थं अंदाजिया लगाये जाते दै । 
उनका स्थान भी अन्दाजिया कल्पन करना पडता है । इसी को 
टालमी ने बतलाया कि यह भी निशित नहीं है, तब पंजकोरा 
का गौरी नाम था-यह कैसे निश्चित हृ ? सुबास्तुनदी का 
यह सम्भव नहीं है । वह्‌ तो रूस के सिवाष्टोपोल्न नासक नगर 
के मध्यमे बहती हई चोरनाया नाम से प्रसिद्ध ई । 

ग्राम--१. वे इ० “जिमर का कहना है किथ्ाम एक विश्‌ 
जाति भ्रौर परिवार के बीच की एक चीज है इनके मता- 
तुखार एक हयी प्रद्र के लोगों का एक जल्था है; परन्तुएकदही 
परिवार के रहने की जगह नहीं हे । किन्तु वहत प्रकार के लोगो 
के रहने का स्थान दहै 

२. दापरिम्‌ रेलिजेन्स प्‌ इ'डिया २६।२७ मे “भरताः 
संतरे युः, गव्यन्‌ प्रामः" इस छऋग्ेद्‌ के प्रतीक के 'गव्यन्‌ प्रामः शब्दो 
का अथं लूटनेवाल्ला गिरोह कर रहे है । ( वे° इ? ) 

वस्तुत. यह शड्द ऋण्वेद, एेतरेय बाह्मण भौर ्ान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ मे गवि के ्रथंमे आया है| वेदिक इ'डिक्सकार ने 
जिमर के चरथं का खण्डन स्वयं किया है कि इसका प्रथं गौँब 
है, सब लोग गांवसे परिचित दहै इससे जिमरके कथनका 

( १९ ) छन्दोग्योपनिषद्‌ ४।२।४, एेत० १४६ । 

( २) श्रायन्तवदेकस्मिन्‌ः १।१।२० के महामाष्य मे| 
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अथं निस्त प्रकार से क्रिया दैः-(१) मकानो का समुदाय प्रास 
कहा जाता दै, जैसे गव जल गया (२) वाटपरि्तेप 
प्राकारसरेधिरा हरा भाग, जैते गोव मे प्रविष्टो गया। 
(३) मनुष्यसम्रुदाय, जैसे गवि माग गया अथवाञ्मा गया। 
( ¢ ) जंगल, सेतत, तालाब, चौहदी के घर समा माग गौव 
कहे जति ह । ऋग्वेद २।१२।७ मँ भामशब्द जनपद रथं मे 
राया है तथा १।४६।१० तथा १०।१४९।४ मे प्रामशब्द गव के 
अथेमे श्ाया है। ऋग्वेद ३।३३।१९ मे प्रामशब्दं मसूद 
मेदहै। इसमे विश्वामित्रे नदियोसे भ्ुतिकी दै। उसमें 
“भरताः सन्तरेयु" गव्यन्‌ भ्रामः' यह्‌ कहा है । इसका भथ यह्‌ 
हैः-दहे नदियो । च्ापल्लोगोने मेरे उतरने की अलुज्ञादेदी दै, 
तो मेरे बाद्‌ भरत; भर्थात्‌ हमारे वंशकेल्लोगमी ( भरत लोगो 
का समूह भी ) उहरने की इच्छा सेश्याये तो श्रानन्द से उतर 
जार्ये । हापूकिस्‌ "गठ्यन्‌ राम. का लूटनेबाल्ला गिरोह अथ कर 
रहे है, बह पिल्छुल्ल असंभव है । 

चित्रायु-एक नरी का नामदहै, जो श्राजकल चित्रा 
के नामसरे प्रसिद्ध दहै। ऋग्वेद ६।४९।७मे इसका वणन है । 
मंत्राथं कन्या मे है । ज्राश्वल्लायन श्रौतसूत्र ७।३ यह्‌ एक नदी है| 

चेदि---१. वे० ३० “यह्‌ एक जाति का नाम हे. जो अपने 
साजा कंशु के साथ दान-स्तुति मेँ ऋग्वेद, के शन्त की एक च्छचा 
मेश्यातादहै। वर्ह पर उनकी उदारता अमीम कही गई है। 
बाद मे गाथामे वे मल्स्यादिके साथ श्त है रौर बुन्देलखण्डः 
( १ ) ८।५।३७-३६ । 
( २ ) लासन इरिडस्चेश्रा्टर फिम्स कुरड १२।६८्८्‌ एन्‌ ३; जमर 
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मेँ रहते थे | वैदिक कालमेंभीवे उसी क्तेत्रमें बसे थे। 

२. जिमर, लासन मौर चोल्डनवगं का भी यदी मत है) 
प्रर पार्जीटरका भी मत दहै । (वेः इ ) 

३. जाग्राष्टी अर्ली बुद्धष्ट प्रष्ठ १६ “प्राचीन चेदिदेश युना 
केषपासथा भौर कुरुसे मिला हाथा, जो आजकल के 
बुन्देलखर्ड अर उसके आसपास के हिस्से मे था । चेतीय जातक 
४२२ मे कहा गयादहै कि यर्हकी राजधानी सोस्थिवतीनगर 
था, जो महाभारत की शुक्तिमती च शुक्तिसाह से मिलता है 
अंगुत्तरनिकाय ३।३५५ मे चेदिराज्य के मुख्य नगर सहजाति 
ओर च्रिपुरी लिखे है। वेदभव जातकष्टटमे काशी से चेदि 
तक जो सडक थी, उसपर चोर लोग रहते थे, ठेसा लिखा 
हे । वेष्सतर जातक ६।५१४.५१५ मे कहा गया है कि चेन्तिरह 
जेतुत्तरनगर से ३० योजन दूरी पर था । जेतुत्तरनगर बसु 
वार की जन्मभूमि थी। चेदि मे डिबरपाकं (हरिणो का 
बगीचा ) था, यह प्राचीन वंशष्थानमे लिखा है। ससुक्त 
निवा ५।४३६ मे लिखा है कि चेदि मे सहनम्‌ चनिक नामक 
स्थान था 

४. जागराक्किल डिक्शनरी प्र ४८ “चेदि शुन्देलखण्ड 
तथा मध्यप्रदेश काकुदं भागदहै। यह्‌ परिचिम मे कालीतिधु 
रर पवमे टौँससे विराह्ृ्ा है। यह बौद्धोंकी चेटि है, 
चेरी चेदि (चन्द्रावती) या यूनानियों की संद्रावति को कदते दै, 
यह्‌ टाड का मत है ( राजस्थान १।४३ नोट ) । यह बुन्देल- 











श्राल्यिन डिस्वेजलेवेन १२६, पार्जीयर जरनल श्राफ दी रायल चशिया- 


रिक सोसायरी १६०८} २३३२; ओओल्डनवगं बुद्ध ४०२ । 
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खण्ड मे एक नगर है, जो छृष् द्वारा मारे गये शिशुपाल की 
राजधानी था (जे०ए० एस ० बी ° बालूम १५ अौर ७१ प्र १०१)। 
यह्‌ ललितपुर से ८ मील पश्चिम है। चेदेरी के खश्डहर 
अधुनिक नगर से ८ मील उत्तर परशचिम है (जे० ८० एस° 
बी < १९०२ प्र १०८ नोट ) । आअाइनेश्कवरी मे चंदेरी एक 
पुराना नगर ओर किला बतलाया गया है। डाक्टर फुहरर्‌ 
( एम० ए० अआई> ), जनरल कर्निंगहम ८ आरकीयो लाजिकले 
सबेरिपोट ९।१०६ ) ओरौर डाक्टर वूल्ञर ( विक्रमाङ्वरित १८। 
९५ ) के भनुतार डाहल मण्डल या बुन्देलखण्ड पुराना चेदि 
है । डाहल नमेदा से प्रारम्भ होता है । स्कन्दपुराण रेवाखश्ड 
शथ्याय ५५ मे मण्डल वेदिका दूसरा नाम कहा गया है । 
मरुडल्न या टाल्तेमी का मण्डली एक राव्यथा, जो शोण तथा 
नमंदा के उद्गम कौ उच्चभूमि मे अवस्थित था ( मेक्रक्रिन्डलञ 
का टाल्ेमी प्रु १६८ ) । गुप्रनरेशो के काल मे चेदि की राज- 
धानी कलंजर थौ तथा महाभारतकाल मे शक्तिमती थीौ। 
चेदि त्रिपुरी भी कहलाती थी ओर उसकी राज्ञधानी तेवर थीः 
जो जबलपुरसे 5& मील दहै ( एपीमराफ्िया इर्डिका १।२२०। 
२५३ तथा हेमोश)। तेवर डाहल्त की राजधानी थी 
( अलवसक्षी की इ'डिया खणड १ प्र २०२) । अनघेराघव 
(७११५ ) के अनुषार महिष्मती कलचुरियो कै कालमे चेदि 
मरुडत्त की राजधानी थी | 

नन्दलाल डे ने प्र १०१ मे रोलादलपवेत को इस प्रकार 
माना दै.-( १९) गया मे ब्रह्मयोनिपवेव ( वायुपुसण १।४५; 
डा० भार० एल० मित्राका बुद्धगयाः प्र १४.१५ ) । इसमें 
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सरुडप्रठपहाडी भी &, जिसमे गदाधर के चरणचिह हे । 
(बही दो अध्याय ५०, इलोक २४) । (२) चेदिदेश मे पवे्तीय 
श्रेणी ( महा मारत चआदिपवं श्रध्याय ६३ ) | भिस्टर बेगलर 
ने बिहार दी कावाकोलश्रेणी को माना है ( श्रारकीयो 
लाजिकृल सर्वे रिषोरं बालूम स प्र १२४) । परंच यह पतता 
रीक नहीं मालूम होता । वह तो बुन्देलखर्ड की दक्तिण- 
पश्चिम की बन्देरे की श्रेणी है, जिससे केननदी ( पुरानी शक्ति 
मतीनदी ) निकलती है ( महाभारत भादिपवे ध्याय ६३ ) ¦ 
कनिगहम ने चेदि का नाम नदीं जिला है, परंच जजहोती 
नाम का एक देश माना है, जो इस प्रकार है । (घ्र ५५०) ह नसांग 
चिचिटो के देश को उज्जैन क उन्तर-पूवे मे १००० ली या १६७ 
मील की दूरी पर मानतादहै। क्योकि इसनाम का पहला प्रीर 
दसरा अक्षर चीनी भाषा दहै । अत. यह निश्चित है कि 
इसका सम्बन्ध दो भिन्न भिन्न भारतीय भाषाध्ोंसे होगा| 
चिचिटो को च्रावृरिहान ने जजहोती या जमती माना डे, जो 
राजधानी को कजुरादहो कता है ओर इसे ३० परसंग 
मानता हैया ङन्नोजके दक्तिणपूवें मे ९० मील मानता दहै । 
वास्तविक स्थिति दक्तिणमे है ओर दूरी &० परसंग या १८० 
मील है। सन्‌ १३३५ ए० डी० मै इस राजघानी मे दइव्नबतूता 
स्माया था, जो इसको क्जुर कहता है । उसका कथन है छि 
“यह पर एक भील भी हे, जिसकी लम्बाई एक मील है। 
इसके चारो ओर मूतिं के मन्दिरिमीह। वे अव भी खलूराो 
मे ह भौर उत्तरी भारत के सारे मन्दिरोमेवे ही सबसे सुन्दर 
ओर विशाल दै । “चाबूरिहान मौर इवनतूता के वणेन सरे यह्‌ 
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स्ष्ट है कि जजहोवी का बुन्देलखण्ड से संबंध हं चीनी 
यत्रौ के भनुपार चिचिटोका वेरा ४००० लो या ६६७ मील्ल 
दं । इस समय वुन्देलखण्ड में गगा च्रौर यप्रुना के दक्तिण का 
सारा देश शामिल दह) पश्चिम मे वेतवानदी से विन्ध्यवासिनी 
के मन्दिर तक,पूर्वंमें चेदेरी, मागर तथा बिलारी के जिल 
शामिल है श्रौर दक्किण मे नम॑दा तक । च्न्तु यह सीमा जनः 
होतिया ब्राह्मणों की मीहे, जो बचननके मतानुसार छत्तर मे 
यमुना तक नौर दक्तिण मे नर्मदा तक फैली थी तथा पश्चिम म 
बेतबानदी पर स्थित उच से पूर्नं मे बुन्देलताल्ला तक । वेतवानदी 
एक पानी की धारा है, जो बनारस के पास गङ्गा मे गिरती है । 
गत र५वर्षोमें देश की प्रव्येक दिशामे धूमा भौर यद मालूम 
कियाकि जजहोतिया बाद्यण सारे भ्रान्त ञे फैले दै । किन्तु बेलवा 
क पश्चिम तथा यञ्चुना के उत्तर मे एक भी जजद्योतीव्रह्मणङुलं 
नहीं है । मैने उन्हे उचं के पास बवंत्ागर मे तथा यञुना पर 
स्थित हमीरपुर क पास मोहदा मे, केननदी के पास राजनगर 
ओर सुजयहो मे तथा रचदेरी ओर भीलस्थ के मध्य मे उदयं 
पुर, पठायी अमीर ईरानमे पाया । चेदेरीमेमी जजहोतिया 
वनिये है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यद नाम किसी 
खास छल का नदीं है, किन्तु इसमे साधारणतः बहुत से लोग 
आजति ड त्राह्मणो को यह नाम युत से भिला। न्तु 
ह नाम बनिथो तथा ब्राह्मणो के लिये प्रयुक्त द्योता है, अतः 
यह निश्चय है छि यह नाम उनको उनके देश जजहोती के 
कारण मिला है । यह मत ब्राह्यणो के जातिभेद के भ्ाधार पर 
रमी पृष्ट होता है। जैसे कन्नौज से कन्नौजिया, गोड़ से 
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गौड, सरजूपार से सरजूपारिया या सरवरिया, दक्िण मे द्रविड 
से द्राविड, भिथिला मे मैथिल्ल, इ्यादि । ये उदाहरण इस बात 
को यच्छी तरह पुष्ट करते है कि जितने भेद ब्राह्मणजा्तियो 
मे पाये जति है, वे भिन्न-भिन्नदेशोके कार्णदही है । अतः 
मेरा विश्वास है करि यह्‌ देश जजहोति द्यी दहै, जर्द पर 
जजहोतियाव्राह्यस रहते थे । खजुराहो १६२ धरो का एक 
छोटा-सारगाँवि दहै, ज्योषर १०००सेकमकी आबादी है। 
यँ पर जजहोतिया ब्राह्मणो की भिन्न भिन्न सात श्रशिर्या खरौर 
उनके घर हैँ | ११ घर चंदे्त राजपूतो के है, जिनके सरदार का 
कथनहे कि हम प्रश्वीराजके विरोधी राजा परमालबरैव के वशज 
हे | गौव केचारो शरोर मंदिर दै ओर ये परिचिम, उत्तर तथा 
उत्तर दक्षिण तीन भागोंमे विभाजितहे परश्विम भाग जो 
ब्रह्मणो के मन्दिरोसे बनादहे, शिविसागरके तट पर है, 
जिसकी लम्बाई वषा मे उन्तरस्रे दक्तिण तक मीलदहो 
जाती है ध्रौर गर्मी मे ६०० पीट से अधिक नहीं होती } यह्‌ 
प्रामसे $ मीलदुर दहै चौर दक्षिण पूवंमे जैनी मन्दिरं से 
रक मील दूर है । क्योकि पश्चिमी भाग श्रौर खजूरसागर के 
पथ्यम कुद नहीं है । अतः प्राचीन नगरी की सीमा भील के 
पश्चिमी तट से अगे विस्तृत नरही होगी । सोलके तीन 
किनारों पर नष्प्राय भाग फै्ञेहै, जो उत्तरसे दक्निण तक 
लम्बाई मे ४५०० ष्ठीट मे रौर पूव से पश्चिम ठक चौड़ाईमे 
२५०० फीटमे है, तथा उनका घेरा १४००० रीर या इ मील 
है । यह्‌ ह नर्साग द्वाया वर्णित &४१ एन डी° मे राजधानी ® 
नाम से मिलती दै। किन्तु कद्व समय पश्चत्‌ खज्जराहो का नगर 
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पूवं ओर दच्च मे खजुरने तक भला था ओर उस समय 
काघेरा २ मीलसेक्मनथा। क्योकि महोबा श्रौर खलु 
राहो कीएकदही नाप थी । अतः यह बतलाना कठिन दहै कि 
ह नसग के समय वर्दी राजधानी कौनथी ? महोबा या 
महोत्सवनगर का नाम चंदैल्ञराजवंश की उन्नति के साथ सबद्ध 
है । मेरे विचार से खज्ुरान्चे जजदहोतिया ब्राह्यणो की राजधानी 
रहा होगा । अतएव ह्नसाग के अनेके समय यह जनजहोति 
की राजधानी अवश्य रहा होगा । यह्‌ उञ्जैन से ३०० मील से 
अधिक है, अर्थात्‌ यात्री की वतलाई हृदं दरी से दुगुनी दुर । 
अतएवयाच्री की श०८्न्लीरन्न्न्लीमेया ३३३ मीलमं 
बदल देनी चाहिये, जिससे यह्‌ वास्तविक माप सरे मिल स्के। 
ह नसग के विचार से जजहोतीराज्य का वेराष्-व्न्ली या 
६६७ मील है । अतएव इस राञ्यमे सिधुसे दोन तक फेला 
हुआ स्थान सम्मिलित था। उत्तरमे गंगासे लेकर दक्तिणमे 
न्यासय अर विल्ल्दासी तक । इसमे कालिजर का प्रसिद्ध किला 
मीथा। जव मुसलमानो द्वारो महोवेका विजय किया गया 
तब यह्‌ किला चदेल राजाश्रो की राजधानी बन गया । चंदेरी 
का प्रसिद्धकिलामी इसीमेथा, जोकिपूर्वी मालवा के मुस 
लमानों की राजघानी बन गया ।" ( इसके बाद महोवानगर का 
वणेन है ) | 

५. भारतीय इतिहास की रूपरेखा जिल्द १ प्र २०्६मे 
“वसु ने यादवो का चेदिराव्य जीत लिया । इसलिये उसे चेद्यो- 
परिचर ( चैद्य + उपरि + चर = चेदयो के उपर चलनेवाला ) की 
पदवी मिली । 
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वस्तुतः यह्‌ एक देश" का नाम है शौर यह्‌ शब्द क्षतिय- 
समानचनपदबाची है) इषा राजा ष्चैद्यः कहा जाता है । एक- 
चचन मे "चेद्यः श्प बनता है, बहुवचन मे शचचेदयःः पसा हप 
बनता ह । दोनो रूप वेद मे दानस्तुति मे भायेदै। चंदि. 
देशके राजाध्रोके दान की स्तुतिहै) कशुके दान की प्रशसा 
मौर वीरताकी भी प्रशसा है । क्शुने दश राजाश्रो को जीत- 
कर ॒ब्रह्मातिथिद्छषि की सेवामे लगायाथा। यदह चेदिदेश 
यञुना से नर्मदा तक फेला हृद्या था । प्रयागके पास यमुना 
इसकी उत्तरी सीमा थी भोर जालौन जिल्ेमे यदह यमुना के 
पार भी था । यह वत्सदेश खे भिलाथा ) दक्तिणी सीमा नसंदा 
थी | इसकी राजधानी महाभारत के समय शुक्तिमतीनगरी 
थी, जो आजकल चंदेली ङे नामसे पसिद्धहै। ओर माज्ञ 
से एक हजार वषं पूरे चिपरी थी, जो भ्राजकल नमंदा 
से तोन कोश दक्षिण तेबर नामसरे जबलपुर के समीप 
( १) वायु° पू ४५ यह देश भास्तमे है! पञ्च° अ्रादि० ६।३५ 

यह देश मारत मे हे } माक ५५।१६ यह देश पूर्वसुख वम के दक्षिण 
पाद मे हे। गर° प° ५४।११ यह देश मारत मे पूर्वं दिशा मे है । मदा- 
मा० मीर (नि° चि ) ६।४० यह देश मारतमे हे । श्ध्यायी श्चदधे- 
तोशला जाद्‌भ्यडः ४।१।११७ । महामा० च्रादि° ( म० ) ५६।२३ 
(नि° चि०) ६३।१२; विष्एु० घण १।६।३ यह देश पूर्वमे) २। 
, १७।२२ यर्दा लोहे कौ खाने ह । ब्रहत्सहिता १४८८ तथा १६।२ यह देश 
मारतमे है । पाराशरस० यह देशा श्राग्नेय मे है । बृहत्कथासपरह्‌ ५।५६ इस 
देश के निवासियो ने वत्सराज कै त्रत के साथ त किया | कथासरित्सागर 
लवणक लम्बक ५।५८ दिग्विजय के प्रारम्भमे उदयनने सिुबमां को 


३१७ वेद्‌ धरातल 


परसिद्ध है । इसकी पश्चिमी सीमा निषधदेश था । पूवीं सीमा 
का निश्चय नहीं । महाभारत अआदिपवं (मर) ५३।२३ (नि >) 
६३।१२ (चि०) ६३।१२ में एक कथा लिखी दहै म कोलाहल- 
गिरि ने चेतनायुक्त हो शुक्तिमतीनदी को घेस । वसु राजाने पैर 
से पवेत का ताडन किया । उस प्रहार से पर्वंमेद्िद्रहो गया 
अर शुक्तिमतीनदी पवेत पारकर निकल गई । यह्‌ कथा शुक्तिमती - 
नगरी के समीपमे हई । चद्रेरी के समीप अव भी वेतवानदी 
एक पवेतमध्य से काटक्र पार करती दै। इससे भ्पष्ट चदे 
शुक्तिमतीनगरी है ओर उसके समीप का पवन कोलाइलगिरि 
है तथा शुक्तिमदीनदी बेतवाकाही नाम दहै । यह्‌ देश यञुनाॐे 
समीप है; क्योंकि चेदिके राजोपरिचरःनामक राजाने यघ्रुनाकी 
मख्य से उसपन्न बालक को स्वयं जे लिया श्रौर लङ्की मल्लाह को 
दे दी । यह कथा महाभारत" मे है । यू> पी० के जालौन जिल 
मे कालपी के आग्नेय दिशा मे बेतवाके तट परवा हूब्र। परा- 
सन नामक गवि पराशर कास्थान जमी लोगोकेद्धारा 
कहा जाता है। महामारतमे वसुके शिकार का वणन यसुना 
के स्तर है | भौर पक्त द्वार कीयं सेजना चौर वीयं का यमुना 
मे गिरना, यमुना के मलस्य द्वारा इतका खाया जाना श्रोर उस्तसे 
गभे का हौना, रोर उन बालक-बालिकाच्नों को वसु को देना- 
चेदिदेश मे यमुना ॐ होने भौर यमुना के उत्तर भी चेदिषदेश के 
होने प्रमाण देरहेहै। यू= पी के जालौन जिले मे काल्पी- 

चेदिदेश दे दिया । बृहत्कथासश्रह ६।५ नराहनदत के जन्म का उत्सव 
चेदि श्चौर वत्स मे हृश्रा | 

( १) महामा° श्रादि० ( सु ) ५७।१ से श्रारम्भ। 
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नगर के पूवं यमुना कै उत्तर तट पर यमुनासे छ मील दूर 
पर व्यास का स्थान कहा जाता दहै) नन्दलालडेने जो चेदि 
कीसीमा पश्विममे कालीसिधु श्रौर पूवे मे टस को बतलाया दै, 
उसमे कोई प्रमाण न होने से उसका माना जाना संमव नहीं । 
कोलाहलगिरि जिस पवेतश्रेणी को माना है, वह भी ठोक नहीं । 
क्योकि उस पवेत का किसी नदी दवाय मेदन नही हभा है, 
जैसा कि सहाभास्त आदिपवेमे दिखलाया ग्या है। वह्‌ 
चृदेरी के समीपबाला पवेत दी हो सकता है, जिसको काट- 
कर बेतवानदी निकल्ली है । बेतवा ही शुक्तिमतीनदी है । केन- 
नदी को शुक्तिमती मानना निमूलदहै। चेदेरी दी शक्तिमती- 
नगरी है! कथापरि्ायर ॐ श्रतुसार इसकौ उत्तरी सीमा 
वत्सदेश से सिली मालूम पडती है ओर उसका विभाग यमुना 
ॐ द्वारा होता है। महाभारत के समापवेमे भीम ॐ दिग्विजय 
से कालंजर के विज्यका वणन न होना कालंजरदेश चेदि 
के अवान्तर मे प्रतीत होता है। जागराषी अर्ली बुद्धि मे 
चेदि कौ सीमा ऊुरुदेशसे मिली थी, यह कदा है । यह्‌ 
वात सरासर प्रमाणाभाव से निमूल है। चेदि को बुन्दलखरड 
म मानना चौर मेरठ जिक्ञेमे कुरूरेश को सानना रौर दोनों 
की सीमाकोषक करना समर मे नही थाता। यटि-मिल्लीथी 
तो बीच का पंचाल कर गया! 

जनरल कनिगहम ने चेदि शव्द नहीं लिखा, तव भी उसफे 
स्थानमे जजहोती नाम का देश माना है रौर उसकोभी 
अपनी मनमानी युक्तिरो से निर्वि किया है, जो करीव-करीब 
दुसरा चेदि ही कटा ज। सक्ता है! कोई भी एेसा परमाण नहीं 


३१९, वेद धरातल 


हैजो जजहोतीया नामका देश श्नौर इसे जजहोतिया ब्राह्मणो 
की राजधानी सिद्ध कर सके! इपदेश का घेरा जो कनिगहम 
दवारा दिया गया है, वह भी कनिगहम की बुद्धि द्वारा निर्मित 
श्मौर निमूल्ल है। भारतीय इतिहास की रूपरेखा का कथन 
‹ चल्यु ने यादवो का राञ्य जीत लिया, इसलिये इसे चेद्योपरिचर 
पदवी भिली-यह्‌ कथन प्रमाणाभाव से माना नहीं जा सक्ता । 
'चेद्योपरिचरः शब्द्‌ का अथभी चेदयो के उपर चलनेवाला 
नह है । महाभारत" मे रराज्ोपरिचरः राजा का नाम लिखा है 
मौर (चेः उसका विशेषण है । उसका ष्वेदिदेश का उपरिवर 
नामक राजा' देखा अथं है । श्रीमद्धागतत ९।२२।५ मे वसु का 
पुत्र उपरिचर क्तिखा है; न कि वसु की चेदयोपरिचर पदवी थी । 
वैदिक इन्डेक्सकारने चेदिजाति का वैदिक कालमेभी 
वुन्देलखण्ड मे दी बसना माना है । इससे छगवेद्‌ के कालमे 
आयं ल्ञोग पंजाब के रागे का भूगोल नदीं जानते थेः-इस्षके 
समथंको का मत निभूल है । ( साध काव्यस्गंर्‌मे) चेदि 
के राज्ञा शिशुपाल की राजधानी माहिष्मती मानी है मौर यहाँ 
हम उसको शुक्तिमती लिख रहे है, इससे विद्वानों कोभरमनदहो 
जाय । महाभारत सभापवं ( मद्रास ) अध्याय २६ श्लोक १२॥ 
की (गम टिप्पणी मे शशिशुपाल्पुरं राजन्‌ ययोमाहिष्मरतीुर्य 
अधिकः पाठः यह्‌ ल्खिा है । शायद्‌ यही पाठान्तर माघको 
देखने को गिला हो } इससे उन्होने माहिष्मती नाम लिख दिया 
दो । परन्तु चित्रशालाप्रेख, पूना, निशेयसागर, बम्ब श्रौर 
सु्थंकर, पूना तथा मद्रास की पुस्ठको के मूल्लपाठ मे राजधानी 
(२१) महाभा० श्रा ( सुर ) ५७।१ से प्रारम्म | 
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का कोड नाम नहीं लिखा है । महाभारत आश्वमेधिक (चि) 
८२।३, निणेयसागर ८४।२ मे शुक्तिमती का शशुक्तिषाह्वयाः 
नाम मिलता है, जो शिशुपाल के पुत्र शरभ की राजवानी थी । 
महाभा० आश्व ° अज्जु ( चि ) २२।५० (म० ) १८४८ मं 
शुक्तिमती शिशुपाल के पुत्र धृष्ठकेतु को राजधानी लिखी है । 
एसा भी समव है कि द्पते समय प्रथम पुस्तक मे शुक्तिमती ही 
पाठ दो शौर संशोधक के प्रमादसे शुक्तिमती का माहिष्मती 
पाठ हो गया दहो रौर तव से वही अन्धपररपरा चली भाती दहो, 
क्योकि माहिष्मती अनूपदेश की राजधानी थी भौर नमेदा के 
तट पर थी । वह चेदि शी राजधानी नहीं हो सकती । दोनो 
पाठो मे छन्द एक.ही रहता है । कोषकरोने इस देशका नाम 
(डाहलः भी ज्िखा है । 

जन-- १. वे° इ० “इसका अथं एक व्यक्ति के सिवाय 
सामूहिक रूप मे मो आता ह । साधारणतया यह्‌ ऋग्वेद) तथा 
बाद के साहियो मे लोग श्रथवा जातिके अथं मेश्ानाहे। 
इस प्रकार ५ जातिया ( पंचजनाः पचजनास. ) विभिन्नरूप मं 
उल्लिखित है । ऋग्वेद की एक ऋचा मे यदु ल्लोग (यादव जन) 
तथा यदूज्‌ ( यादवाः ) पर्यायवाची शब्द्‌ है । पुनः राजा 
( राजन्‌ ) लोगो की ( जनस्य ) रक्ता करनेवाला गौपाः बत- 

लाया गया हौ । राजा शओओौर जन3 ऊ चौर बहुत से उल्ेख 

( १ , ८।६।४६-४८ | __ 

( २ ) ऋग्वेद ३।४३।५, इसलिये सोम॒ गोपति जनस्य लोगो की 
रक्षा करनेवाला ऋर° ६।३५।५ मे कहा गया है | 

( ३) ऋष्वेद्‌ ५।५८।४। 
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मिलते है । भरताज्‌ लोग ( भारतजन' ) दल्लिखित दै । हाप्‌- 
किसर की तरह यह सोचना कि जन लोगों से भिन्न एक क्लान 
थवा गिरोह (भ्राम ) रहा होगा, उचित नहीं । यह्‌ कना 
कठिन-पसाहै करिलोग क्रिस प्रकार विभाजित थे) जिमर3 
च्रेद* के एक अवतरण से यह युक्तिपेश करतादैकि लोग 


( १ ) ३।५३।१२ श्रार भरत को मी देखिये, शरोर १०।१७४।५. वरा- 
र अथववेद मे १।२६।६ को भी देखिये । ( वस्तुतः श्रथववेद मे भी जन 
शब्द्‌ लोग अर्मे हीह) 

( २) हापकिस रेलीजन्स श्राफ इडिया २६।२७ यह स्त्यै किं 
मरताज्‌ गव्यन्‌ ग्रामः ( चूटनेवाला गिह ) पाया जाता हं! ऋण्वेद्‌ 
३।३३।११ परन्तु ग्राम वर्यो साधारणतया प्रयोग मे श्रातादेै) न° १० 
को देखिये । 

( उ ) एल्थन्डस्वेज्‌लेवेन १५६।१६० । 

( ४ ) २।२६।३ । 

( वस्तुतः इसका श्रथं यह दै-जो यजमान श्रद्रायुक्त मन स 
ठेवताश्रो के पालकं ब्रह्मणस्पति की इयि से श्र्थात्‌ पुरोडाश आ्रादि 
सेसेवा करतादहै, वही यजमान ननसे अर्थात्‌ लोगोसे शरोर विश 
से श्रथात्‌ बनियो या प्रजासे श्मन्न दाय सेवा किया जाता ह । श्रौर वही 
जन्यना-्पने बन्धुजन श्रौर पुत्रन्य्रपनेपृत्रौसे धने प्रण किया जाता 
है श्रौर वही दरृ=मनष्यो से श्र्थीत्‌ नोकर-चाकर श्रादि मनुष्यो द्वार अ्रन्नसे 
बाया जाता है । इसत ्राये हए शब्द्‌ जच, विशु, जनमन, पुत्रश्रौर व क्रम 
से है। अगरजनकोंबडा माने श्रोरयिशर को उक्ते द्खौय माने, श्रौ विशु 
से जनमन को, उसे पुत्रकोद्धोय माने श्र उस्सेद्को दोय माने 
तो वहं मी नही बनता) भ्योकिं पुत्रसेद्धोय व्र परिवार नही हौ सकता 
त्रीर वर को यडा माने श्रोर उससे पुत्र को छोय मानें श्रोर उससे जनमन 
को; उससेयिश्‌ को छो माने च्रौर विश्‌ से जनको षो माने, यह भी 

२१ 
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विश्‌ मे विभाजितथे घ्रौर विश्‌ परिवारे सेमिज्ञे हए माम 
अथवा ल्रजनमे श्रौर माम ह्रेद्धौटे परिवारो मे विभाजित 
थे | वह मोचतादहै करि चार भाग एक म्थान पर जन, विश्‌, 
जन्‌भन तथा पूत्रा पुत्र से स्यि गये प्रश्न मेदे | श्रौर बह तकं 
करतादहै क्वि प्रस्येक गव क लोग शपने सम्बन्धो पर आआधा- 
रितिथे! परन्तु यह वहत सश्हात्मक है कि यह विभाय ठीक 
से माना जा सकता है! जनका विभाग विदल मे संभव श्रतीत 
होतादै, स्योकरि उसकी पुष्टि ऋग्वेद! पे दूसरे श्वत्तर्ख मे 
हानादै, जा चिश््‌ लोगोको लड़क लोगोका एक प्रदेश सान्ता 
है। अर इमनभ्रकार जेन हामरिकं सप्रय च्रौर प्राचीन जमेनीमे 
संवव कछ ्राघर सन्य व्यवस्था थी ! परन्तु विश्‌ काश्मीर विभा- 
जतन वहूतसेप्रामोमे हमा, वह संदेहास्मक है} जिभरः 
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नही वन सकता | इमे जिमग का त्राधार निसधार ह । इसमे "बमः शब्द्‌ 
करापता भीनही द | इसके वन पर जिमरकी कल्पना केवल सादस्माच द ) 

+ इसके निवे उपर की टिप्पसौ देखो | 

(१) १०८४८ यिशः मी श्रन्य प्रवतरसौ मे वही च्रं रखता 
हे । ४।२४]४ तथा ५।६१।१ तथा ६।२६।१ तथा ७।७६।२ तथा ८।१२] 
२६ । परन्दु यह कोई श्रावश्यक्र नही है कि वही श्र्थं निकले | लेकिन 
१०।६९।२ये विश तथा जन साफ श्रथो कीश्रसमानताद्धे। 

( वस्तुत ४।२४५।४ मे विशः का श्रथ ग्रजा होता हे। युध्मा षिशेष्रण्‌ 
से युद्र करनेवाला चरथं होताह। &२६]श्मे विश्‌ का श्रथं मनष्यहै। 
शूरसातो का श्रथ सग्राम है। ७जह]र्‌मेमी प्रजाश्र्थं हे। ८।१२।२६ 
मेमीप्रजाश्रथदहे)। । ॥ 

(२) वदी पुस्तक १६१; यहनी क्रग्देद्‌ ५।५२।१६ जर्हा पर 


$ 


मरुत्स श्धत्रातगण्‌ मेँ विभाजित है पर विश्वास करता है } परन्तु ये शब्द्‌ 
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भी मानताह कि मामः अथवाब्ुन्नर दानोमे ८ कामी 
विश्‌ का विभाजन अथं नदद रखते, जब छ विश्‌ युद्ध के लिये 
प्रयोगो मे लाया जानाहि क्योकि दोनो शब्द हयियारबन्द 
जल्थे का अथ प्रकट कमतेदै। वह्‌ प्रास जत्थेका रौर नाम 
जेस व्रा- अथवा ब्राज्ष्मे पाता है ।ः 
"परन्तु य्ह कना क्रा है क्कि पहला धवतरण चहत ह 
संरेह योम्य^ दै, मीर वाद्‌ का श्चवतरण युद्ध से को$ सम्बन्ध 
नषा रखता । उससे यह्‌ सोचना वहत कठिन है कि म 
का वैदिक समय मे विश्‌ श्रौर गोचर से क्या सम्बन्ध रहा 
होगा! भाम श्चौर विश्‌ का श्रथ स्पष्टन होना परेशानी 


श्रस्पषट दे | । 

( वस्तुत. वायुके ४६ भद्‌ मान ह; उनके सात-सान के साल 
ग॒ ह । ऋम्वे० त यहं मन्व मच्वकी सयुतिमेश्राया दहे | श्य ग्रह दह 8ि 
हे ममन । श्रापके उन वनो रौर उन समुदायो का हम सतियोके साथ 
हव्रिरदानरूप कर्मसे प्रनुगमन करे] इस मत्रे वाथके व्रात चरैः 
गणो का वर्णन दहे । मनप्यो के समुदाग्मे कोड्‌ तार्थं नल} फिर 
जिमर मनष्योये खीतचरहे दह) | 

{ १) अमग्बेद्‌ ३।३३।११ न०५ द्‌।खये। 

( २ ) ऋष्वेद ७।३२।२७ तथा १०।४२।१० ( वस्ठन ७३२२० 
म वृजन का शरर्थं 'हिसक' हे श्रौर १०।४२।१० मे च्बल' हे ) 

(३) ऋण्येद १।१२६।५ ( शिश्याइव वाः) ( वस्नुकः य्ह 
पर सायण ने विशाव्राताः' अथात्‌ श्रजाच्नो के पमूह' अथं किया हे) 

(४ ) ऋग्वेद १०।१७६।२ बराबर अथवं० ७।७२।२ ! ( वद्छुदः 
इस मत्रे च्राज' शब्द्‌ काथं (वरः हौता दै । शब्द ध्राजपद्ठिः है, 
उसका श्रर्थं श्रहस्वामीः हे ) 

( ५ ) जिमर वेदिस्चेरूटडियन २।१२१।३१९ से तलना क्ये ¦ 
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व्डाता है! यदि विश्‌ एक निश्चितकतेत्र का भागैः तो मामः 
निष्सन्देह एक जिला का भाग है । परन्तु यदि विश्‌ सम्बन्ध का 
रक यूनिट रहा होगा, तो प्राम मे विभिन्न विशोके परिवार 
शामिल रहे होगे । अथवा कभी-कभी विश्‌ के समान रदा दोगा 
चवा विश्‌केषएकमभागसे बना रहाहोगा। परन्तुक्िसीमी 
दशा मे राञ्य श्मपने प्राचीन रूप मे जातिप्रथाके अभ्युदय से 
अवश्य सुधारा गया होगा मौर राजनीतिक दृष्टि से जातीय 
विधान रखा गया होगा। ल्लोग परिवारोमे विभाजितये। 
अयक्तिगत परिवार एक घर ( कल ) मे रहते हृए या तो भिश्चित 
परिवार ( माइयो ) से वनकर बना च्रथवा पुत्रने पिताके साय 
रहते हृए परिवार बनाया श्रौर जाति से बाद के गोत्र मे । उसमे 
दे सब लोग शामिलथे, जो एक ही पितामह खे उत्पन्न थे । 
भोच्र शब्द ॒लैटिन शब्द्‌ जेन्सः तथा भ्रोक शब्द “एवास्‌' का 
लास्यं दिखलाता है । समवतः विश्‌ क्यूरिया के समान का 
शब्द है । श्रोप्नटान तथा जन, टराइवस तथा ओवा) के 
समान हो सकता है । ये तीनो भाग विश्‌ , जन्तु तथा दक्यु 
ईरानियन संसार के शब्दो मे देखे जति है । जरह पर विश्‌ 
शब्द का प्रयोग व्यँ भारतीय विश्‌ की भोति बतलाता है कि इस 
मुख्य भ्रान्त क लोगो मे रक्त-संबन्ध रहा होगा । समबततः विचस, 
वैगस, चिवितस जमेन राजनातिशाघ्च के शब्द जो टेसीटस की 
जर्रँनिर्यो मे वर्णित दै (इन शब्दो में भी हम वही अथं देख 
[ ( १ ) तलना करो वही पुस्तक २।३६२ से। ` 

(२) चेष्टर ७; जिमर श्रौर मी बहुत से उद्धरण देता है, जिसके 
लिये प्रमाण इस्रडर की भ्िहिस्यरिक एन्टीक्रियीज ३६३ से प्रारम्भ | 
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सकते हे ) । परिवार जनके तीसरे भागकेरूपमं ऋग्वेद) के 
एक स्थान पर शाता है, जहम पर गृह शञ्द्‌ जन तथा विश्‌ क 
विरोघात्मक सथ में लिखा गया है । संभवतः दूमरार श्रवततरण्‌ 
अध्वर थवा परिवार का यज्ञ-जन श्रथवा विश मे उलटे रू 
मेश्मातेदै। नैसा किं जिमरः सोचता दहैकि ग्राम व्ड़ी दू 
यूनिटस्‌ के साथ रहा होगा,” एसा नहीं । परन्तु यह वेदिक 
र्यो का महध्वपूणं विषय दै करि राजा एक जानीय पवित्र 








श्रमी इसकी निधित समानता ज्ञात नही दहो स्कीदहे। 

( १) १०।६१।२ जर्हो पर किं जनम्‌ जनम्‌, विशम्‌ चिश्म्‌ शब्द 
श्रते है ओर जरह पर श्रसमानता का श्थं श्रवश्य श्राता दे। 

( वस्तुतः यह मतर ऋण्वेद्‌ मे श्रगिनिकी स्तुति मे श्राता द । इसका 
ग्रथं यह है कि दर्शनीय विभूतिगाला श्रतिथिभूत च्रग्नि ( यमानो के ) 
घर-घर मे तथा वनन्वनमे शोभित द्योता दै ओर मनुष्यो का हितकारी 
गिनि प्रस्येक जन, श्र्थात्‌ मनष्य को छोडकर नही जाता है । ओर विश्‌ 

नुष्यो का हितकर बह श्रग्नि मनुष्यो के पसर । इसत धविशु 
का ्मथं प्रजाः ग्रौर मनुष्यः है श्रौर "जनः शब्द्‌ का श्र्थं भननुष्यं 


है । दोनो शण्द्‌ लोग या प्रजाको कह रहे दै) 
( २) ऋण्वेद्‌ ७।८२।१ 
( वस्तुतः यह मन्त्र इन्द्र श्रौर व्ण की स्तुति मेश्चायादे। 


प्रथं यहदै.कि नद्रावस्ण ! श्राप दोनो हमि विश; श्रौत 
सेवक लोग जो जन ( लोग) पुत्र-पोत्रादि रूप है उनको यज्ञानु्ठान 
के लिये कल्याण द्‌ । शरोर जो हमको मारना चाहते है, उन 
दुष्टामिसधियौ को हम स्मराम मे जीते। यर्हो पर भी (जनः शब्द काञ्जथं 
देशका कोड माग श्रथ नही है, प्रत्युत प्रजा, वेश्यश्रौर लोगदही 
दै) 
( ३ ) श्राल्टिन डिस्वेजलेवेन ४३५ । 
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अभ्निरखता था तो उसमें कोई देसा प्रमाण" र्हीं मिलता जो 
राज्ञा तथा वर्याक्तिगत परिवार के मध्यकाकाम कर रहा हो 1" 

“वास्तव मे एक राज्य के भाग गोत्र थौर जन दहै, जेसे कि 
अन्त सें जेन्स श्मौर टराइवस, वाम चनौर ओवा वही सुख्य है । 
यह हो सक्ता दहै कि पुराने मन्थो मे विश्‌ खसीरूपसे राया 
हो,जो कि वाद को गोत्र कहा गया (विश्‌ देखिये ) । यह स्पष्ट 
ह जाता है जव क्ति व्राद्मण-कालमे समाज का विधान निर्मित 
होवा हे । जाति अथवा लोगअ्रवमी दहै च्रौर बहत पहतेभी 
थे । परन्तु भाग विश्‌ लप्र द्यौ गया । वास्तविक विभाजन चव 
विभिन्न जातियों पर रहा । पनन्तु हरएक जातिमे जो नाना 
प्रकार वे विभागदहै, वे प्राचीन गोत्र पर निर्धार है।" 

२. हापक्रिस्‌ कामसतहेकिजन लोगो से भिन्न णक क्तान 
अथवा गिरोह ( भ्राम ) रहा हेणा ¦ (बे इ० ) 

३. जिमर “लोग विश्‌ मे विभाजित्तथे भौर विश्‌ परि 
वारो से मिले हए भराम च्थवाब्रूननमे, चौर थाम दछौटे-दोदे 
परिवागें मं विभाजितथे। बह यह सोचता हैक चार भाग 
एक स्थान पर जन, विशु, जनमन तथा पुत्राः यह्‌ पुत्रसे 
किये गये प्रन में है ओर वह तकं करता है कि प्रत्येक गव ढे 
त्तोग अपन सम्बन्धो पर आधारित थे) ( वे० इ ) 

वस्तुत इस शब्द का अथ (लोगः है । वैदिक ओर लौकिक 


त त ण 


( १) हिस्लेवान्ट वेदिस्न्मादयालोजी २।१२६, तुलना कये मेक 
उन्न सस्त लिटरेचर १४५८, वानसक्राउटर टन्डियनम लिटरेचर णड 
कल्वर ३२३२, जाली जट स चेरिप्ट ङ्य श्नेन मागन लान्डिश्चेन जेसलेस 
चपट ५०।५१२ से प्रारम्भ । 
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संसृत मे जद कद्यं "जनः शब्द आया है, लोगःश्थंमे दी 
प्रयुक्त है! वेद ८)£६्से तिरिन्दर राजाके दान का 
वरेन है । उसमे यादव श्र्थात्‌ यदुवंशी रजा्नोकाजो धन 
बलपूवेक अपहरण किया था, इसको उसने काणववत्स को दिया । 
४७ वी्छवामे तिरिन्द्र राजाने श्रौरछषियोके क्तियेजो 
दान क्रिया, उसका वणन है। ओर श्ट वींश्छ्वामे तिरिन्द्र 
के कण्व के किये स्रणेभार से युक्त चारङ्टोके दानका 
वणन है रौर सेवा के किये यदुवंशी लोगो के देने का बन 
दै । इसमे धयाद्र जनं" शब्द भाये है जिनका अथं "यदुवंशी लोगः 
हे । छण्वेद ३।४३।५ मे “कुविन्‌मामोपाकृरसे जनस्यः देषा पाठ 
है । यह्‌ मंत्र डन्द्रकी स्तुत्तिमदहै। हे इन्द्र! भाप हमको जनों 
का रक्तक बनाये, यह अथहै। तथा जनका हमको राजा 
वनाये, इत्यादि इन्द्र से प्राथना है । ग्वेद ९।३५।५ मे सोम 
की स्तुतिमे सोम का विशेषण -जनस्यगोपति' दिया है, जिसका 
अथ दहै 'सोमल्ोगोकास्वामी हैः । छऋश्वेद ५।४८४मे मरत्‌ 
की स्तुति मे सरत्‌ सेप्रा्थना हैकिश्माप इस जन ( यजमान) 
कोएेसापुत्रदेजो राजा हो। ऋछभ्वेद्‌ ३।५३।.२ मे "भारत 
जनम्‌ देता पाठ अ्ाया है । अथं यह्‌ है कि विश्वामित्र से किया 
गया स्तोत्र भारत जन ( भरत की सन्तानकेलोगो) कीरक्ला 
करता है। ऋछग्ेद्‌ ३।३३।११ मे विश्वामित्रने नदियो की 
प्राथेना की है क्कि हमारे वशके भरत लोग यदि समूहरूपमे 
उतरनेआआयेतो सुख से उतर जयं । इस मंत्रमे श्यामः का 
अथं 'समूह" है, लुटेयो का गियेह नदींदहै। ३।३२।१२ मे 
भरतो के उतरनं का वणन है । 'जननः"शब्द्‌ संस्छृतवाड्मयमात्र 
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मे किसी देश या मूमि के भाग, मतुष्यों के भागके थमे नदी 
माता भौर लोग जनरूप मे विभाजित थे, यहं भौ करी नर्ही 
भिल्लता। छेद १०।८४४ मे विश्‌ शब्द्‌ का श्रथे प्रजाहे। 
क्रोध के अभिमानी दवतासे प्राथना हैकि्राप हमारी विरो. 
धिनी प्रजा को भापस मे लड़ने के किये तेज कर दे । य्ह पर 
विश॒ शब्द देशवाची नदीं हो सकता । ओर सवत्र भी विश 
शब्द्‌ काश्च वैश्य या प्रजा होता है। कीं मी यह प्रमाण नदी 
मिलता किलोग विश्‌ मे विभाजिते रौर विश्‌ परिवारो से 
भि हुए भामो म विभाज्ञित था। सवत्र विशु शब्द्‌ का अथं 
जिमरने जो कल्पन किया है, वह्‌ असम्भव है । पंचजनाः' मे 
जनः शब्द्‌ का प्रयोग लोग अथंमेदही दहै, पच लोग, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्रिय, वैश्य, शुद्र चौर म्तेच्छं । इस प्रकार (संसार ऊ 
सभी लोगः होता है । जिनमे व्ण॑च्यवस्था थी, वे च्रायं कटे जाति 
थे ओअओर वर्णव्यवस्थारदहित लोग म्तेच्छ कटे जातिथे। जन 
र विश्‌ दोनो शब्दो का द्देशः अथे मानना एकदम धाकाश 
मे चिच्रज्ञेखन है । जिमर इत्यादि के कथन को वेदिक इन्डेकस- 
कार ने गुक्तकंठ से अस्वीकार करिया दै। 

जनपद --१. वे० इ० “ब्राह्मणो मे यह्‌ शब्द राजा? के 
विरोधमे लोगोँके लिये तथा प्रथ्वी अथवा विस्तार के लिये 





( १ ) एेतरेय ब्राह्मण ८।१४ ( बहुवचन )} । शतपथ व्राह्मण १३। 
४।२।१७ | 


( २) तैत्तिरीय व्राह्मण २।३।६।६, बृहदारए्यकोपनिषद्‌ २।१।२०, 
ऋन्दोज्ञोपनिषद्‌ ५।११।५ तथा ८।१।५। 
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अता हे | प्रजा? भो जनपद विशोषण से प्रकट होता है 1" 

वस्तुत. यह शब्द देशवाची है । शतपथ ब्राह्मण १ ३।४।२।१७ 
मे देश्ये मे इसका प्रयोग है । नृहदारणए्यको पनिषद्‌ २।१।१८ 
मे देशश्चथं मे प्रयोग है। छन्दोग्योपनिषद्‌ ५।१९।५ तथा ८।१।५ 
मे देश्थ मे प्रयोग है । शतपथ ब्राह्मण १४।५।१।२० मे जन- 
पद के रहनेवाल्ते चेतनाचेतन सभी जानपदे कहे जाते है । पेत- 
रेय बाह्मण ३८।३।२ मे "परेण हिमवन्तम्‌ जनपदा. अर्थात्‌ 
उत्तर दिशा मे हिमालय केबाद्‌ जो जनपद है, वे उत्तरङ्कर यौर 
खत्तरमद्र कहे जाते हैँ । इसमे भी (जनपदः का "देशः अथे मे 
भ्रयोग हे। । 

जमदग्नि एकु स्थानका नाम है, जह्य पर वशिष्ठ 
रौर जमदग्नि ने तपस्या की थी । 

तूध्नं--१. वे० इ० (तेत्तिरी यारए्यक ५।१ मे कुरुतेत्रः के 
उत्तरी भागके रूपमे उल्लिखित है। उसका निश्चित स्थान 
अभी तक मालूम नही किया जा सका 1 

२. चबेवरका भी यही मत है । ( वे० ३० ) 

वस्तुत. यह कुरुते का उत्तरी भाग है | 

तूर्णाश- पे ° ३० “ग्वेद " स एक पहाड़ी सोते फे किये 
या हे 17 

( १) शतपथ ब्राह्मण १४।५।१।२०। 

(२) गोपथ ब्राह्मण्‌ २।२।८ । 

( ३ ) ठलना करो वेबर इन्डिस्वेस्यडियन १।७८ | 

(४ ) ८।३२।४; तुलना करो निरुक्त ५।१६ । 

< वेदिक इन्डेक्सकार का मत ठीक नही; क्योकि निरुक्त इसका श्र्थं 
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वरतुतः यह जल का नाम है। 

तश्टापा--२. वे ३० “ऋण्वेद * कौ नदी.-सतुति मे उल्लिखित 
एक नदी का नाम है) इसका बतंमान रूप ज्ञात करने का साधन 
प्राप नदी है। 

२. ज्िमरदाभी यही मत है| (वे० इर) 

वस्तुतः सिधु की सहयायऱ यह्‌ पहली नदी है । श्राजकलं 
जाघकार नाम से प्रसिद्ध दहै श्रौर कश्मीर मे लदाख प्रान्त मे 
हे) ऋर्वेद्‌ १०।७५।६ मे इसका वंन है ! मंत्राथं यह है 
- “दे स्थो! चापकर चीर गोमती नद्ियो के पास ज्ञाने 
के लिये उवसं ] पतते वृष्ट मानदी .से भली । उसके वाद दसत, 
रसा, श्रेत्या अर प्रसिद्ध कमा तथा मेहलू से मिली, जिन 
माथ श्चाप समान रथ पर चदृकर जापी है नक मे घि 
का संगमे ससे पहले जासकारनदी स है, जो क्ति दक्तिणि दिशा 
सं जाकर सिधु मे भिलती है। पुराणो मे इस्तका नाम नदीं है । 


भभ ~~~ ~~ ण त = मा ाा००५...० न 


(जलः कर रहा हे । निरुक्त ५।१६ (तूर्शाशमुटक मवति तूर्णाश न भिरे 
रधीत्यपि निगमो मवति |> टुमकी दीका दुर्गाचार्य ने की दै ध्यथा-- 
तूणाशमुदक गिरेरधिमि मेघस्योपरि वर्तमान श्रायन्त वर्घार्थिनो जनाः 
एव माह्यामि इति एवमत गिरि सम्बन्धात्‌ तूर्णाशुटकमिव्युपपत्तिःः । 
कऋण्ेद ये र्हो पर भिरि का च्रर्थ भेष दहै। वह न्छन्तमे श्राया) 
जेते धूप मे तपा पुष मेधो से जल मोगता दै, यहं श्रथ है । इस प्रकार 
वेदिक इ उेक्सकार का मत निर्कतने विष्द्रहे श्रौरयुक्तिसे मी विरुद 
ट । लोग ग्रीपसत व्याङल दौ पां चाहते ह, न कि पदाडी सोते को )! 
( १ ) १०७५६, तुलना करो जिमर एल्िन डिस्वेजलिवेन १४। 
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पिकुद्-१. वे० इ० “.त्रिकडकद्‌ ` अथवा तिक्‌? ( तीन 
चोरियोवाला ) यह अथववेद तथा बाद क साहित्यं से दिभा- 
लयपवेतमे एक पवेतका नाम आता है) इसको वर्तंसान 
तरिकोत कहते है, जिससे अंजन उ आया, जो कि धृत्र की ह 
से निकला हुश्च माना गया है ।ः 

२. लुडविक, जिमर, हित्तेत्रान्ट, व्लूमष्ठील्ड का भी यही 
मत है । (वे० इ० ) 

३. जाग्राफिकिल डिक्शनरी प° २०९ चरिक्कुट यञुनोत्तसी पवेन ¦ 

वर्तुत. यह्‌ एक हिमालय के शिषठर-विशेष का नाम है; 
थत्‌ तीन चोटीबाला पवत ¦! वेदिक इन्डेक्सकाः इमका 
'त्रिकोतः वतमान नाम मान रहे ह। अथवैवेद्‌ ५४।९।८ मे 
दजन की सतुति मे इसका वणेन है । अजिन सुम कानाम 
है | तरिक्रङकनूपवेत पर इसकी रस्पत्ति लिखी दै अौर उवरवलास = 
क्रोग ओौर सपेविष की यह दवाहै। ९वींमे हिमाल्यके 








न = ~~ [1 ५ न 


( १ ) श्रथवंवद्‌ ४।९।८) शतपथ वाद्य ३।१।३।१२ । 

( २ ) मे्रायरी सदिता ३।६।३; काटक रुदिता २३।१; वाजसनेयी 
सहिता १५४; पचयिश व्राह्मण २२।१४ 

(३ › इससे त्रककुद्‌ कलाया चरथ ° ४]६।६-१० तथा १४।४४।६ 
इत्यादि । ८ वस्तत. अन्तिम यर्दा पर नदी भिलता, इससे ज्ञात होता दे 
कि च्ष्ुद्ध छप गया । शतपथ व्रादण॒ वही, येत्रायणी ग्रोर काक 
सहिता वही । वुलना करो लुडथिक द्रान्नज्ेशन श्राफ दी ऋग्वेद्‌ ३।१६८ 
जिमर श्रट्टिनडिस्वेजलिवेन ५।२६-२०; हित्लेवान्ट वेदिश्चेमादथःलौनी 
३।२३६ एन्‌० ४, व्र.मफील्ड हिम श्राफ टि प्रथवंवद्‌ ३८१ | 
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छपर त्रिककुद्‌ नामक जनि का वणेन है। १० वे में इसके दो 
नाम दिये गये है- ८ १) यामुन ओौर ( २) त्रेकुद्‌ । याुन= 
यमुना मे वैदा ह्योनेबाल्ला, इसघे स्पष्ट यमुनो्तरी पवेत ही त्रिक 
कदपवेत है, जर्हा पर यमुना के भीतर श्रौर श्ासपास घुमा 
पैदा होता दै । यह सुपे ध्रेकाङ्कद्‌ः चौर “याग्ुन' दोनो नामों 
स कहा जाता है। शतपथ ना० ३।१।२।१२ मे बेकक्ुद्‌ शब्द्‌ 
का व्याख्यान इस प्रकार किया है: -इन्द्र ने ब्रत्राञ्युर को मारकर 
उसकी अख को त्रिकङ्कुद्‌ पवेत वना डाला । इससे वर्ह उत्पन्न 
त्रककुद्‌ को अल के रोगो मे लाभकारी समना चाहिए । यदि 
भिकङरुद्‌ से पदा हृ्मा घुम न भिज्ते, त्तो उसी के समानजो 
दूमरा सुम होता है, उसे काम मे लाये, क्योकि बह भी उसी 
काच्न्धुहै। बन्धु मे बन्धु के समान गुण होते है । वेदिक 
इडेकमकार त्रिककुम्‌ को तरिक्कुद्‌ का पर्यीय सम्‌ रहे ह ओर 
प्रमाणं भी दे रहे दै । परन्तु कु स्थानो मे उनका भ्रम है, जे 
करि बाजसनेयी संहिता १५।५ मे “तिकङकप्‌ अन्दः एेसा पाठ है । 
महौधरने श्रिकङ्कुप्‌" शाब्द का चरथं 'खदानवायुः क्रिया है। 
हिमालय के शिखर “िकक्रुट्‌' से इसका कोटं मी सम्बन्ध नर्द 
है । इसी प्रकार पञ्चविश ब्राह्मण २२।१४ मे कलिखा है कि भभ्नि- 
रोम हु" बार किया जाता है । उनमे तीन के बाद सो 'उक्थ्या- 
नुषानः है, वह (त्रिककुप्‌ कदा जाता है । उसका यहाँ त्रिककुद्‌ 
पवेत से कोई संबन्ध नदीं । परन्तु मैत्रायणी संहिता ३।६।३ मे 
इन्द्रते बृत्रकोमारा। उसकी कनीनिका गिरी, वह्‌ तधिककुभ 
पवेत पर गहं । यहाँ मकारन्न शब्द्‌ ज्िखा है, इससे दकारान्त 
श्रौर भकरारान्त दोनों शठ है । कत्यायन श्रौतसूत्र ३०६।६२ मे 
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त्रिककुद्‌ पवेत है । उसमे उत्पन्न राजन त्रेकाङ्कद' कदा जाता 
है । अथवं० ५।२३।९ मे चरिकङकुद्‌ शब्द श्राया है । बर्हा बह 
क्रिमि का विशेषण देने से पवेत्यथं मे नीं है, एक प्रकार के 
कीड़ा के अथं मे है- उसके तीन सिर तीन ककुद होते है, 
अष्टाध्यायी ५।४।१४७ मे श्रिकङ्कुसपवतेः यह सूत्र है । जिस 
पवेत क तीन शिखर हो, वह चरिकङ्कद्‌ कदलाता है-यह्‌ अथं है । 

त्रिपुर-- वेर इ० “श्रिपुर तीन दीवालोवाला पु स्थान । यह 
ब्राह्मणो" मे सुरक्षित स्थान के किये श्राया हे। चूंकि यह अव- 
तरण काल्पनिक है, इसपर कोई विश्वास किया नहँ जा सकता, 
जैसा करि तीन दीवालो के लिये किल्तेका प्रमाण च्राता है 1" 

वस्तुतः तीन दीबालो का नगर यह्‌ शब्द्‌ शतपथ ब्राह्मण्‌ 
६।३।३।२५ मे पशु के पयेग्निकरणसंस्कार मे लिखादहै श्मौर 
एेतरेय ब्राह्मण ७।१।१ से भी पयंग्निकरणसंस्ार मे यह शब्द 
है । पयभ्निकरणसंस्छार यह है कि पहले यूपमे जब पशु 
बोधा जाता है, उससे पूवं उसका संस्कार किया जाता है। 
अष्वयु ऊुशयुक्त पाकडवृक्त की शाखा से मन्त्रपूवेक उस पशु का 
स्पशं करता दह नौर पशुरूपसे स्वीकार करता हे इसका नाम 
'उपाकरण' हे । वाद्‌ मे पशु जव यूप मे बोधा जाता हे, वर्य 
'नियोजनः न्म का सर्कार होता हे । उसके बादाच्माप्री नामक ११ 
ऋचाम से उसका पूजन (्नाप्रीणनः कदलाता ह । उसके बाद 

( १ ) शतपथ व्राह्मण ६।३।३।२५, एेतेरेय ब्राह्मण २।११, कोष्रीतकी 
ब्राह्मण इ डिस्वेशटडियन २।३१० मे, तैत्तरीय सहिता ६।२।३, काठक 
सहिता २४५१० इत्यादि श्रौरलेवी ला उाग्टिनि द रक्रिफादस देखिये 
४६ न° १। 
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ऋत्विक्‌ जलते हप शग हयम ज्ञेरं उनकी तीन प्रदक्निर 
कररता! इमी क्रा नार '"पयम्निररणः हे एेनरेय व्राह्मण 
५१।१ से पयग्निकग्य॒ काप्ररेजन दिग्वल्लाते हुए एक कथा 
लिग्ी ग्ड है । बह चह है -देवनःञओरीन यज्ञ का विम्तार किया। 
अमर लेग च्करेव्िघ्न को चछ्मायं । जिल ससय पृषु का 
्राप्रणनमंस्कार हो गया, उम नमय अहुर लोग यूपके समीप 
प्हुच गये । देवताच्रो ने चस प्णुकी रक्ञाकेक्तिए अग्निमय 
त्रिपुर खड़ा कर दिया । च्र्थान्‌ जेमे प्राकार की तेहरी दीबाले 
नगर ऋ गत्ताकरती दै, उमी प्रसर दग्नि की तेदरी दीवाने खडी 
करद ! च्यसुर भाग गच | उमी प्रकार प्रत्येक यज्ञ मेश्रसुगो से 
गज्ञा कर्ने नियि जो जलते हूर कुशो ज्ञेकर धूमा जाता 
हे, वद्‌ अग्निक्मीरीनदरोदते पड की जाती दै । इम प्रकार 
चरिपुग रन्दक्ाच्चभं तीन द्रादरवाह्ा पुग होना दै । प्राक्रार 
तेहरा ह्यनेन पष्टवा धिर द्राती हं, वेद्‌, बाह्मण, पुराण, 
उप(निपदादि की कथाएं पदाथ के ममभ्छात ॐ लिये लिखी गई 
हे, कटं भी कथाश्मो म इतिदह्यस बोधन भन्थकारो का तात्पथं 
नहीं है । जैसे वालक को ्रध्याप्क दो +दो=चार होते है, यह 
दिखाते समय मोहन-सोहन को कथा कहकर सिखाता है, उस 
समय जोड निरवाने मे च्रध्यापक का तातयं होत है, मोहन 

सोहन मे नदीं । उसी भ्रक्रार वेढ श्रीर उपनिषद्‌ भादिसे भी, 

उनसे प्रतिपादित ज्ञान मे द्ध दातय द्योता है, कथाघ्ो मे नहीं । 

यह ब्राह्मण भाग 'पयग्निक्रणः सस्कार की अवश्यकता द्योतन 
करता है, कथा मे इसका तात्पय नहीं । बह कथां काटपनिक 
हैया सत्यै, यह्‌ विचार दसय है ! बहौ दोनो का संभव है । 


३३४ वेद धरातल 


रोपियन विद्रानो के सिद्धान्तमे वेदादि भ्रन्थो की कथा सत्य 
दे, दनके भीतर वणन का किया हु्रा पदां करडा है-इसलिये 
सवत्र इतिहा की खोजन है} इनका विचार उसमे सत्य भौर 
संमवकादेकेदारद्वै। जिन कषियोन जीवनभर कथी स्लूट 
न कहा, वे श्रसव्यभापी श्र चुटी क्ल्पनाकारी दै रौर ये 
त्लोग प्रस्येक श्रसस्य का पालसीः कृट्‌कर असल्यभाषी होन पर 
भी प्रामाणिक दह । वेहयी दीवालो का किला मदुष्यो की रक्ञाके 
लिये वनता था, यहु त्ता आपकी कल्पना है। त्ह्यख वो पशु 
स्ता त्तिये अग्निक रक्षा बतला रहा हे । बीन दीव्राज्ञो क 
ङ्िज्ते वनाये जते थे, यह नहीं लिव र्हादह। 

त्रिप्लल्ल- वे ३० "यह शब्ड पुल्लिग हुव चन तीन श्रजीर 
ॐ दृते क्तिये आया है| यह शव्द एक स्थानके क्लिये श्चाता 
है, जरह पर यमुना के निकट दृषद्वती लप्र दो जाती है) पंच. 
विशव्राद्यण क अदुसार यह्‌ वही स्थान दहै}: 

वश्तुनः यह देश है श्यौर यञुना के क्ट पर टृषद्वठीनदी क 
उत्पत्तिस्थान ॐ समीप है । पंवर्विंश व्राहण २५।१३।४ मं लिखा 
हैकि आग्नेय अष्टाकपाल से यजनकर दषदती के दर्िण 
किनारे से जाय चौर त्रिप्लक्तदेश के सामन यमुना मे अवभथ 
स्नान करे । "क्रास्यायन श्रौतसूत्र २४।२३० मे दशद््रीके तट से 
जाकर तिप्लन्ञावहरण के सामने यमुन मे यवश्रथ स्नान क्रे । 
लाख्यायन श्रौतसूत्र १०।१९।५।१९ मे दशद्रती के दत्तिणं तट से 
जाय शौर उसके उसत्तिस्थान अमं नासक स्थान पर प्रात्र होकर 
( १) २५।१३।४, ठलना करो शाखायन श्रौतमू १३।२९।३२) ` 
लाद्यायन्‌ श्वतस्‌ज १०।१६.।६. केत्यायन्‌ श्रातसूच २४६।२६ | 


[1 
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व्ह यज्ञकर तिप्लक्ञावतरण के सामने अवभथ स्नान करे । 
यदि यञ्रुना वयसे दृरहोतो कीं पर इष्टिकप्ते भौर साम- 
वेद गाता हुश्मा यमुनामे जाकर अवश्य क्रेश्रौर बादमें 
नगरमे न जाय । इन प्रमाणो से दशद्रतीनदी के उपत्तिस्थान 
के समीप यदह देश दैतथा दशती भौर यमुना दोनों नदिर्यो 
इसके एक-एक पाश्च मे है | 

वप्तुतः (तदेव मनुष्येभ्यान्तिरोभवतिः-इस वाक्य का सायण 
ने जो अथं पहले किया है उसी को देखकर टषदरती का लप्र दोना 
वेदिक इन्डेक्सकार भी मान वेठे। परन्तु घायणने धानञ्जप 
काप्रमाण॒ ठेते हृष श्राममेरिरिन जाय यह्‌ अथं कियाद, 
चसपर ध्यान नहीं दिया । दषद्रूती का लुप्र होना शास्र भोर 
प्रत्यन्त दोनो से विरुद्ध हे। 

वरिप्लक्षाव(ह)रस्‌ ` -यह एक देश हे । दृषद्वती भौर यमुना 
के बीचमे दहे । दषद्रनी के उत्पत्तिस्थान के समीपमे है। इसका 
चिप्लक्ञ मी नाम है| महाभारत मे वरित प्लक्ञावतरणर नाम 
का तीथं यदी प्रतीत होता है| काट्यायन श्रौतसूत्र मे त्रिप्लक्ता- 
वहस्ण पाठ है। 

त्रं ाकुद--पे० ३० “तिककरुद्‌' देखो । 

वस्तुत. यह्‌ त्रिकङ्रदू पतेत प्र खस्पन्न्‌ हुए अजिन का नाम 
दै। इसका दूसरा नाम शचकाङभः भी है। यमुना मे उस्पन्न 





( १ ) कात्यायन श्रीतचू् २४२३० लाट्‌यायन श्रौतसघ्र १०।१६। 
५।१५ | 
२) महाभारत श्रार्स्य० ( चि) ६०।४ यह तीर्थं यमुनामे है। 
सारसयत यज्ञो से यजनकर यद्यं पर च्रवभृथ स्नान कस्ते है | 


३३७ वेद्‌ धरातल्ल 


होने के कार्ण यह ध्यामुन' भो कदा जाता है । अथववेद ४।९। 
९ में इसके व्रेका्कद्‌ अौर यामुन दोनों नाम दिये है ओर हिमा. 
लय के उपर उदपत्ति बतलाई है । शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ 
मे ब्रेकाङ्द्‌ शब्द है भौर इसका चरिककुद्‌ के उपर पेदा होना 
वणन है । कात्यायन श्रौतसूत्र ६।६२ मे तरेकङ्द पाट है । मेत्रा- 
यणी संहिता ६।६।३ मेभव्रेकक्म शब्द लिखा है । 
दङिणा--यदहं शब्द ग्वेद १०।१७।९ मे दक्िणएदेश ॐे 
अथे में श्राया है । मन्त्राथे यह! हैः-जिस सरस्वती को दक्तिण. 
दृश से ्आाकर यज्ञ मे चारों ्ोरसे व्यप्र होते हए पितर लोग 
आह्वान करते दै, वह सरष्वती इस यज्ञ मे बहतो घे पूजनीय 
शमन्नके भागको श्मौर धन की पुष्टिको यजमानम धारण करे) 
द्‌ चिणापथ-- १. ३० ३० “शाब्दिक श्रथ दक्निण जानेवाला 
मागं । संभवतः यह बौधायन धमंसूत्र^ क ही समयसे सौरा 
के साथ दक्तिणी भारत्तका दृसरानामदहै। इसी प्रकार एक 
शब्द दक्िणापदा मीदहै। ऋग्वेदच्मे इसी रूपमे भायादै, 
इसका शाठिईक रथं दक्लिण की चोर वैर के साथ है यह्‌ उस 
स्थान की भोर संकेत करता है, जरह पर कि देशनिकाला ( परा- 
व्रज्‌ ) होता था । इसमे कोई संशेद नहीं कि इसका सेत उन 
पेशो से हैजो आर्यो केज्ञानके बाहरये ओर जो कौषीतकी 3 


( १) १।१।२।१३, ठलना करे शओरोल्डेनवर्ग बुद्धः ३६४ एन्‌ शरोर 
नो धायन गह्यसू् ५।१३ । 
(२) १०।६१।८] 
( ३, २।९३; ठलना कयो जिमर ए्टेन डिस्वेजलिवेन १८५, वेबर 
ग्र 
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उपनिषद्‌ काल तक विभ्य पवतो से चेरे हुए के रूप मे माना गया है 
श्मोल्डेनबर्ग, जिमर, वेबर , रायस्डे श्नौर कीथ का भी यदी मतहे। 

वस्तुतः यह्‌ शब्द देशवाची है । विन्ध्य के दक्षिण भाग का 
नाम है। बौधायन धमंसूत्रष मे इसका नाम आया है। पुराणो 
मेभी इसी नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद ८।३।२४ मे “भोजः 
शब्द भाया है, जो दाक्तिणास्य राजाध्ों की पदवी है । एेतरेय 
ज्ाह्यण ३८।३ मे दक्षिण दिशा क सात्वत राजा लोग भोज कहे 
जाते ये, यह स्पष्ट लिखा है । वेदिक इंडेक्सकार ९क दक्षिणापदा 
शब्द्‌ भी गदुकर तैयार कर ज्तेते है श्रौर उसको ऋग्वेद मे मानते 
भी, जैसा कि उपर लिखा गया है तथा यह कहते हँ इसमे 
कोई संह नर्ही"“‡ इर्यादि । यद लेख वड़ा विचित्र है कि भायं 
लोग उसको जानते भी न्हींथे शौर फिर भी उपे क्लि गये। 
योरोपियन सिद्धान्त ऋग्वेद के समय पंजाब तक भार्यो का ज्ञान 


इन्डिस्वेस्टडियन १।४०८ रायसडेबिडस्‌ इंडिया ३०; कीथ शाखायन 
श्रारर्यक ८ एन्‌ १; टेतरेय श्रारश्यक २००। 

(४ ) १।१।२।१३ | 

( ५ ) वायुपुरण पू० ४५।१२४, वाराह ° १७५।१५ तथा बास्मीकि° 
श्र० ( नि० पु० ) १०।३७; श्रीमद्‌ भागवत्‌ ६।१।४१ | , 

नात््चशाख्र १४३७ महेन्द्र, मलय, मेखल, सद्य, कालपजर इन 
पर्वतो के मध्यकादेश दक्विणापथ है बडोद्‌ा की छुपी पुस्तक म मेखलः 
कै स्थान मे नेकल' श्रौर कालपंजरः के स्थान मे कालमजरः पाठ है। 
कामशाघ्न वास्स्यायनसू्च सास्प्रयोगिकाधिकरण पचमाध्याय द शनन्छद्य 
प्रकरणसूच र८् की टीका जयमगलने न्वंदासे दक्षिणके देश को 
दश्चिणापथ लिखा है । 
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मानता है। दक्षिण काज्ञान भार्यो को नहीं था; परन्तु वेदिक 
इडक्सकार ऋग्वेद मे 'दक्तिणापदा" शच्द्‌ लिख बेटे नौर इष बात 
कोमानरहेंहं । बिनाज्ञानके भी लिखा गया, यह्‌ सिद्धान्त नया 
योर विचित्र दै। यदि इस वास्य का भर्थं यह कि दक्िण- 
देश जानते थे; परन्तु विशेषरूप से नहीं जानते थे-यह मी 
नहीं बन सकता । क्योकि दूसरा वाक्य “कौषीतकी उपनिषद्‌- 
काल तक्र विन्ध्यप-वतोसे चेरे हृएके हप मे माना गया है 
यह जो लि रहे है, वह उससे विरुद्ध होता है। ऋग्वेद मे 
दृक्तिणापदा शब्द ही नर्ही है, केवत्त वेदिक इडेक्मकार की 
कल्पना ही उसको गदृकर वेयार कर देती है | 

ऋ्वेद १०।६१।८ मे ^“ सरत्‌ पदान्‌ दक्षिणा पराब्रड ° एेषा 
पाठ है। दक्निणाः अर "पदाः शब्द पास-पास् तक भी नही 
है । मंत्ा्थं मे “पराक्‌ शब्द्‌ का श्रं ददेशनिकालाः भी नहीं 
हे । (दक्गिणाः शब्द्‌ का अर्थं 'दक्तिण दिशाः मी नहीं है। यह 
मंत्र जिन सुक्तो ॐ नाभानेदिष्ठ ऋषि है, उनपे चाया है| एेतरेय 
्रह्यण २२।९ मे लिल्लादहै कि नाभनेदिषछठ जब पठने गयेये 
वव्र उनके पिता ने अपना धन अपने पुत्रो मे बाँट दिया} नाभा. 
नेदिष्ठ जब पठृकर अये तो भाइयो से अपना हिस्सा मागा । 
भाह्योने कहा किं तुम्हारा हिस्सा पिता के पास है। नाभानेदि्ठ 
अपने पिता के पास गये श्नौर ्रपना भागर्मौगा। पितते 
कहा कि श्रागिरस लोग सत्र कर रहे, वहीँ जाकर तुम सक्तो 
का पाट करो । यज्ञ समाप्न होने परवे लोग बच) धन तुमको 
दे दंगे । नाभानेदिष्ठ ओँगिरस सत्र मे गये शओमौर सूक्त का षार 
किया । जिन-जिन सक्तो का पाठ नाभानेदिछठने दिया, उनके 
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ऋषि नाभनेदिष्ठ हए । यज्ञसमापि के वाद्‌ बचा वह धन नाभा 
नेदिष्ठ को मिला । धन तेते समयरद्रने धाकर्‌ कहा कि यह्‌ 
घन हमारा है, तुम्हारा इसमे कोटं अधिकार नदहींदहै। तुम 
अपने पिता से जाकर पृषो कि यह्‌ धन किंसका है { तब नाभा- 
नदि पिता के पास गये ओर धृद्धा कि यह्‌ धन किंसका है १ 
पिता ने कहा--यह्‌ धन रुद्रका है, तुम्हारा नदीं । नाभनेदिष्ठ 
ने पिता के वचनों को जेसे-का-तेसा सुद्र से आकर निवेदन कर 
दिया ! नाभानेदिष्ठकी सत्यभाषिता पर प्रसन्नो रद्र ने वहं 
प्रन नाभानेदिष्ठकेो दै दिया । ऋग्वेद १०।६१।८ का चरथं थह 
दे-““इन्द्रने संम्राममे नभुचिके वध के लिये जिस प्रकार 
फेना फेका था, उसी प्रकार मनोर्थो के दैनेवा्े वास्तोष्पति ने 
मेरे मारने के लिये जलोँको मेरी रोर पठेकाथा। पिर सत्य 
कथन से सन्तुष्ट हो वास्तोष्पति ने मेरी रोर से जलो को लौटा 
लिया । दकिणाथं दी गर्हः गाये इत्यादि का लौरानेवाला 
छअल्पमनछ पुरुष कु पैर नदी चलता, यह तो हमारे सम्भुख 
श्मारहाहै, इससे ऋषियोंने जो गाये सुमे दक्तिणामेदी है 
उनको ग्रहण नही करेगा । इस मंत्र मे “देशनिकाल्ञेः का वणेन 
नहीं है चौर न "पराघ्रक्‌' का प्रथं ही ददेशनिकालाः है । केवल 
योरोपियन कल्पना ही है । ग्वेद के समय अयं लोग पंजाब 
चक दी जानते थे~--यह कथन ठीक नर्ही। क्योकि ऋग्वेद 
८।२।२४ मे ““पाकश्थामानं भोजं दातारमत्वं? फसा पाठ है । 
इसमे पाकस्थामा राजा का "भोजः विशेषण है । रेतरेय ब्राह्यण 
अध्याय ३८ खण्ड ३ मे लिखा हैकि दक्षिण दिशा क सत्वतों 
ढे राजे “भोज्यः के लिये अभिषिक्त होते है । अभिषिक्त इत 
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राजाश्ों को (भोजः कहना चाहिए । इस प्रकार पाक्श्थामा 
राजा का भोजः विशेषण उसको दक्तिणदेश का राजा बतला 
रहा है । यदि भायं लोग दक्तिण को नदीं जानते थे तो ऋ्वेदं 
मे दक्तिणं का वणेन कैसे श्राया ? ऋग्वेद्‌ ८।२१।१७ में चिश्र 
राजाका वणेन है। वृहदेवता ६।५८ में चित्रको आखुदेश 
का राजाकहादहै। “शासुः का अथे "मूषकः होता है । मूषक 
देश दक्षिण मे था, यह्‌ खारवेत के लेखों से स्पष्ट दै । प्रोफेषर 
काशीप्रसाद जैप्तवाल ने शयसिकः को अशुद्ध कर "मूषिकः शब्द 
शुद्ध है, यह सिद्ध कियादहै। इष दक्तिणापथ की उत्तरी सीमा 
माहिष्मतीपुरी थी, यह्‌ काव्यमीमांसा १७।२ मे राजशेषरने 
लिखा है । यह्‌ माहिष्मती नगरी इस क्षमय नमेदा के तट पर 
माहेश्वर नाम से प्रसिद्ध दहै। ययौ पर इन्दौर की महारानी 
अहल्यावाई का वनवाया हुमा महादेव का मंदिर प्रसिद्ध दहै) 
इसके पूजन इत्यादि का प्रबन्ध बहत सुन्दर है। कोई-को 
मान्धाता को ही माहिष्मती मानते है, वह ठीक नही । क्योकि 
मान्धाता का नाम मान्धादरपुर है। 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा २।६८६ “पाण्ड्यः; । 
“डाक्टर भण्डारकरने सिद्धस्य है कि पार्ड्यराञ्य एक 
्मायं-उपनिवेश था, जो अशोक के समय से करीव दो शताब्दी 
पहले स्थापित हया था । ता्नपर्णी मी निश्चय उसी तरह का 
उपनिवेश था रौर चोल, चेर (केरत्त) ओौर सतीपुत्रभी 
सभवतः |; 

भा० ० १।५७३ ““सिंहली दन्तकथा अर बौद्ध अचुश्रतति 
सिहल में विजय के पर्हुचने की धटनाको बुद्धके निर्वाण के 
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ङु दी पहले हरा वतलाती है। इसी से पता मिलता है विजय 
के समय से पहले पार्डय राष्ट्र मौजूद था । पाण्ड्य राष्ट कौ 
स्थापना का समय प्रोफेसर डा० भंडारकरने बड़ी ही योग्यता 
से निधीरित करिया है । बहुत दी स्पष्ट प्रवल विरोधी प्रमाणो के 
बिना उसो टाला नहीं जा सकता । उन्दने दिखल्ञाया है कि 
पाणिनि के उयाकरण से पाण्ड्य शब्द्‌ सिद्ध नहीं होता । कारया- 
यन ने उसके लिये एक विशेष वार्षिकं बनाया है। इसक्िये 
पाण्डयराष्र की स्थापना पाणिनि भौर कायायन ॐ बीचमे 
हुं थी 

वस्तुतः प्रोफेसर डाक्टर भण्डारकर का सिद्धान्त विचित्र 
है। यदि वात्किके आधार पर पाण्ड्य कौ सिद्धिसे पाणिनि 
के समय पारडयदेश नर्ही था; यह कल्पना सिद्ध मानी जाय 
तो “कम्बोजात्लुक्‌?ः-इस सूत्र पर "“कम्बोजादिम्य इतिं वक्तव्यम्‌ 
इस वार्तिक द्वारा बने श्रौर पाणिनिसूत्र से न बननेबाले चोल; 
शक, केरल, यवन भी पाणिनि के समय मे नहीं थे, वे कात्यायन 
ओर पाणिनि के बीच में बने-~-यह्‌ मी मानना दोगा । परन्तु 
यवन की सत्ता पाणिनि ने स्वयं इन्द्र वरुण इप्यादि सूत्र मे मानी 
है शौर "यवनः शव्द से "यवनानी" शब्द बनाया है । परन्तु यह 
शब्द पाणिनि कै सूप्रो से नहीं बनता । वार्तिकक्रार ने सी “यवना. 
ल्लिप्याम्‌" इम वार्तिक द्वारा उसका संशोधन करके यवनो की 
लिपि “यवनानी है- यह्‌ सिद्ध क्रिया । यह कैसे संमवदहै कि 
पाणिनि उसको न जाने रौर लिखे । इससे यवन को पाणिनि 
के समय में मानना होगा । शक लोग भी पाणिनि श्रौर काद्या 
यन के बीच में मानने होगि । शी प्रकार परोर्बोरण बक्तव्यः इस 
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वातिक द्वारा जो पूरु शब्द से श्ण प्रत्यय करके कात्यायन ने 
पौरवः बनाया है, उस पौरव राजे ओर ऋग्वेद मे बारंबार 
अआनेवाले पूर्‌ शी सत्ता मी पाणिनि भौर कात्यायन क बीच मे 
माननी होगी । इसी प्रकार ““्रवरततर इत्यादि" वार्तिक से बनने 
वाला दशाण" देश भी पाणिनि अौर कात्यायन के बीच में बसा 
मानना होगा । प्रो° भंडारकर केवल पाण्ड्य पर ही चिदे हैँ । 
यदि उनका सिद्धान्त मान्यदहो तो पाणिनि के समयमे संयो. 
गान्त यण्‌ का ल्लोप होने से कात्यायन के पके सुद्धयुपास्यः के 
स्थान पर सुधुपास्यः बोलला जाता था श्नौर का्यायन के समय 
मे यण्‌ के लोपन होने सरे सुद्ध॒युपास्यः बोलला जाने लगा, यह्‌ 
भी मानना होगा । अन्य करोड्ो प्रयोगो मे न्तर माना पड़ेगा । 
पाणिनि भोर कात्यायन ने शब्दो को नहीं बनाया; बलिक शब्द 
पहले खे ही वतमान थे । पाणिनि इत्याश ने शब्दो का ज्ञान 
संक्लेप से हो, इसलिये व्याकरण बनाया । पाणिनि की च्रुटि को 
काट्यायन ने पूरा क्रिया, कारयायन की च्ुटियो को पतजलिने 
पूरा किया । पतन्ति ने जह तक बना कायायन ॐ वार्तिकों 
को कम्य मौर वार्तिक्ो का काम पणिनिके सूत्रोद्वायद्यी 
निकाला, इस बात को व्याकरण के सभी विद्वान्‌ जानते है । 
परोफेष्ठर साद्व कौ पुस्तकें उतफे व्याकरण-ज्ञान ॐ लिये प्रसिद्ध 
दे, उनका देसा ज्तेख शोभा को नदीं बह़ाता । 

इतिहास के विद्वानो का सिद्धान्त है कि पाणिनि अर 
कात्यायन का समय भिन्नथा, जिसके आधार पर प्रोफेसर 
साहब ने पाणिनि ओर कात्यायन के बीच ॐ समयमे पारडय 
देश बनाया । हिष्ट के विद्रानो का सिद्धान्त है कि महिं कात्या- 
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यन का समय स्पष्टर्प से महाराज अशोकवधेन 3 बाद काह, 
च्योकि उन्होने “देवानांप्रिय इति च मूर्खं?” यह्‌ वार्तिक बना 
डाला, जो बौद्धमनालुयायी श्रशोकव्धैन का नाम था ओर उसका 
अथं मृखं करॐ़े उन्दोनि बौद्ध भौर ब्राह्मणो के दवष कोस्फुट कर 
दिया हरषि पाणिनि उनसे प्राचीन है, क्योकि उन्हीं के सूत्र 
पर वार्तिक लिखे गये । यहं सिद्धान्त इस समय संदेहरहित श्रौर 
सर्वेमान्य है वथा पदाया मी जाता है । परन्तु गुणाह्य ङ पैशाची 

भाषा ते किख हए वृहतकथा नामक पन्थ के सोमदेव द्वागा श्ये 
गये संसछवानुवादस्वरूप कथासरित्सागर के ४।२० से २६ तक 
कात्यायन का पटना नामक नगर मे नन्दशासन क समयमे वष 
नामक आचायंकेपास जादटर पदृनेका वर्णन है अर बाद 
म पाणिनि चछा पटना जाकर पटृना रौरं कात्यायन द्रवाय परा- 

जित हो शंकर शी तपस्या द्वारा व्याकरण कै पाने का वरन है। 

४।२३ मे पाणिनि अौर कात्यायन ॐ शास्त्राथं का वर्णन ओर 

पराजित कट्यायन का तपस्या के किये जाना शरीर महादेव के 

वरदान द्वारा वार्विको का बनाना ओर योगानन्द के मंत्री होने 
इत्यादि का वर्णन है । यह प्रन्थ महाराज सातवाहन के दरबारी 
गुशाघ्य दवाय निर्मित है। इसका निर्माण-समय अव से सदसो 
वर्षं पूवे का दै । उ समय केशविद्रानों ने ्ूठ लिख हो, इसमे 
कोई भरयोजन सम में नर्द आता अव, हम हिषरी के विद्वानों 
की युक्ति ङी परीक्ञाकर रहे दै। यदि कईं महिं परतंजलि- 
रचित महाभाष्य के धघुयाञ्माक्रोशे ६।३।२१ को खोलकर देखे 

तो वँ वार्तिक का स्वरूप देवानांप्रियः इतना ही भिक्तेगा, 
वहौँ वार्तिक क साथ मूख नहीं मिलेगा । वाद मे महामाष्य 
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के टीकाकार सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कैयट ने उसके साथ मुखः को 
जोड दिया । वाद मे भद्धोजिदीक्षितने कैयट के भक्त होने के 
कारण उसको वैसे ही लगा रहने दिया । महर्षिं कास्यायन का 
इसमे शणुमात्र भो अपराध नदीं है, जिसके बल्ल पर भारत 
मे फूट के वीज बोनेवाज्ञे विद्वानों ने बौद्ध धमं मे अधिक श्रद्धा 
रहने पर भी ्रपने्तेखो मे ब्राह्मणों के सत्कार की भ्ाज्ञा देने 
वाले महाराज अशोकवधेन को भी महूर्षियो तक का शन्न बना 
डाला | परन्तु कैयट ने क्यो जोडा, इसका विचार करने पर यह्‌ 
प्रतीत होता है कि देवानाम्प्रियः शब्द्‌ काथं मूखे दही होता 
है श्मौर महर्बिं पतजल्ि ने (अजेव्येघनयोः' २।४।५६ सूत्र मे 
मूखेश्थं मे देवानाग्रिय शब्द्‌ का प्रयोग किया ह) करिचत्‌ 
वैयाकरण चाह--““कोऽध्य रथस्य प्रवेता इतिः ( किसी वेया- 
करणने कदा कि इस रथ का प्रवेता कोन है) ? सृत जह- 
““श्रायुष्मन्‌ अहमस्य पभ्राजितेति ( सारथि ने कहा-दे आयुष्मन्‌ 
मँ इतरथ का प्राजिता )। त्ैयाकरण आह-- "अपशब्द. इतिः 
(वेया रण ने कहा -प्राजिता यह अशुद्ध है) । सूत आह -(श्राधिज्ञो 
देवानाग्रिय नतु इष्टज्ञः इष्यते एतद्‌ खूप” ( सुत ने कहा फ 
सूत्र की प्रापिमात्र जाननेवाला देवानांप्रियः ( मूखे ) दै, वहं 
इष्टिं को नहली जानता, एसा ही रूप इष्ट है ) । इसी पर केयट ने 
राज्ञ का अथ “सूत्राणां प्रा्चिज्ञः सौन्नीमेव प्रवृत्ति भवान्‌ जानाति 
आवचार्यणाम्‌ इत्यथः । देवानांप्रिय इति देव शब्दो मूखेवाची 
मूर्खाणां प्रियाः मूर्खा एव भवन्तिः यह लिखी है; चधौत्‌ अप 
सूत्रो की प्रवृत्तिमा्र जानते है। आचार्यो की प्रवृत्ति आपको 
ज्ञात नदीं । देवानांप्रियः मे देव शब्द्‌ मूखंवाची है, मूर्खो के परिय 
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भूखे दी होते है ¡ इस्त महाभाष्य मे श्रशोक से कों सम्बन्ध 
नही है, परन्तु देवानांप्रिय शब्द मूखच्थं में उ्यवहार किया गया 
है, जो मूलेश्रथे मे इसका प्रयोग होता था- यह बतला रहा है । 
अव, यह विचार करना है छि देवानांप्रिय शब्द का रथं 
मृख केसे होता है । वेदान्त-सिद्धान्त हैक संसारमें ज्ञानद्वारा 
ही मोक्ञ होता है। कमे द्वारा क्रिय गये यज्ञादि विनाशी स्वग. 
पल कोदही देते दै वे निस्यमोक्तफल को नही देते, इसलिये 
यज्ञादि कोनकर ज्ञानदह्ी मे प्रयत्न करना चाहिये । कमं द्रासय 
प्रात्र स्वर्गादि प्सल्ञ विनाशी होने से उनके यज्ञो के कती पुरय 
न्ट होने पर प्रवी पर फिर श्रातेदहै। जव प्रयत्न समान दहै 
च्मौर फल मे मेद्‌ है, तो बह्िया वक्तु होकर मामूली वस्तु लेने 
वाला मूख समा जाता है । देवताश ने मोक छोडकर स्वगे- 
फल चाहा । पुख्य ॐ नष्ट होने पर वे फिर प्रश्वी पर जन्म लेगे। 
यदि ज्ञान किया होता तो मोक्ञपराप्न सवेदा सुघठी रहते, इसपर 
देवता मूखं हैँ । उन देवताश्रो को प्रसन्न करने के लिये जो यज्ञ 
करते हैः वेही देवतायै प्रिय हैँ मौर मूख है । जर्ही पर इस 
शब्द का अथे मूख होता है, वीं "देवानां भ्रियः' कहा जाता है । 
जहौँ पर देवताश्रो का प्रिय श्रथ है, वदँ 'देवप्रियः बोलला जाता हे । 
महषि कादयान का वार्तिक देवानांप्रियः प्रयोग कोः सिद्ध करने 
के तिये है । महाराज अशोकवधेन को मूख बनाने के लिये 
नही है । महाराज शअरशोकवधेन ने इष शब्द का रथं जानते 
हुए मी इसी अथं में इस शब्द को भपने लिये प्रयोग क्किया है । 
उसका कारण अपनी नम्रता का द्योतन करना दै, जैसा कि आाज- 
कल लोग वविदयार्थीः इत्यादि शब्दो को अपने साथ लगाते है ¦ 
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यह प्रणाली पुरानी है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश के 
प्रारंभ में अपने को मृखं कहा हे । 
पारुड्य +, चोल, ॐरल देशों े नाम पुराणों मे अये हे । 


( १ ) वाह्मीकि० कि० ( इ० ) ४९१।१५ यह देश दक्षिण दशाम 

गनौर पहाडो से धिराहुश्रा है । (नि गु ) ४१।४२ यह देश दिख 
दिशामेहै। महामा० श्रादि० १८२।१५ यह देश दश्चिण दिशार्मे हं। 
महामा० चमा० ( नि ; ७८२२ ( म० ) ५२।६१॥ पार्ञ्यदश क 
राजा युधिष्ठिर के यज्ञ मे शख श्रौर दर्दुरपर्वत के ऊपर पैदा दौनेवाले 
चन्दनो को लाया । महाभा० हरि० ह° ३२।१२३ यहदेश वडा दं। 
महामा० उ० ( मु० चि० ) १६।६ पाण्ड्यदेश कां राजा समुद्र के तट पर 
बसनेवाले योद्धाश्नो से धिरा दृश्चा युधिष्ठिर के पास सहायता के लिये मदा- 
मारत-सप्राम मे श्राया । महामा० मीष्म० (म०) ६।६३॥ यह देश भारत 
मे हे | महामा० सभा० (म) २७१७१ (चि ) ३१।७१ (निर) 
२२।७२ यह देश दक्षिण मेदहै। महामा० श्रार० ( चि० ) ८८१३ 
य्य श्रगस्त्यती्थं है, ( म० ) ७१।१० यर्दो वरुणतीथ दं । महाभा० 
त्रार० ( नि० ) ८३।२१ (म ) ६६।१६॥ (चि० ) ८५।२१ यहं 
देश दै। सुश्रत सूत्रस्थान १३।८ यह देशदै, यर्दा की जोकं बडे 
शरीरवाली, बलवाली, शीघ्र पीनेवाली; बहुत खनेवाली श्रोर निवि 
ह्योती हे । ब्रह्मवे° श्रीकृष्ण ° ११।७ पाण्ड्यदेश हे । अअग्नि° २७७।३ 
यह देश दै । .सकन्द्‌० मादे° श्र० उ० २२।६ यह देश दे । स्कन्द्‌ 
प्रे बे० ६।१७ यह देश दै । स्कन्द्० ब्रह्म० से०° ३५।२३ तथा ४८।२ 
यह देश हे। वायु० पू० ४५।१२४ यह देश मारत मे हैग्रौर 
दक्षिणये हे! ब्रह्या० प्० श्र १६।५६ यह देश दाशिणास्य 2! 
्ह्मा० मा० उपो० ७४।६ यह देश है । मत्स्य ४८।५ यह बडा देश दै । 
११४।४६ यह देश दक्तिख॒ भारत मे हे । मार्क० ५४।४५ दक्षिणापथवासी 
यह देश भारत मे है} माकं० ५५।३९ यह देश मारत मे हे श्चौर पूव॑णुख 
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महाभारत आ्ादिपवं मे भज्ैन की तीथेयात्रा मे श्रज्जुन का दकिण 
समुद्र के तट पर पार्व्यदरेशमे जाना भौर वर्होकेराजाकी 
लड़की के साथ पारड्य की राजधानी भणलरू मे विवाह का 
होना श्र उक्तसे वध्रवाहन। नामक पुत्र का पैदा होना बरत 
है । महाभारत उद्यागपव ( पुर चि०) १९।९ मे पारुख्यदेश 
के गजा का युधिष्ठिर की सहायतामे आना भौर द्रोणपवेमें 
दरोषाचाये द्वारा मारा जाना भौर महाभारत के बाद ाश्व० 
मे युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्न मे पारञ्यराज बभ्रुवाहन के साथ 


णण 0०५५००५५ 
नि [2 "श 2 ~+" 
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कृमके दक्षिण च्रपरपाद्मेदे। वायु° पु ४५।१२४ दाक्षिण्य देशौ 
न पारएञ्य, केग्ल शरोर चोल कानामदे। व्रह्मा० पृ० श्र १६।५६र्भे 
दधिरन्य दशौ नत पारञ्य; केरल ग्रौर चोलका नाम ह । माकण 
५४।४५ मे दार्धिंखाव्य देशौ मे पार्य, केरल त्रौर चोल देशो कानाम 
। ( चोल देश , पञ्च० उ० ११०।५ यह देश ह| बायु° प्‌ २६१४१ 
यह्‌ क्षतरियगण ह । इसका धमं सगर ने नष्ट किया था | श्रि° २७७३ 
चोल यह देश रै । कल्कि ३।९४।२६ यह देश दे ! वाल्मीकि कि° (इ०) 
४१।१८ ( गु° नि० ) ४१।१२ चौल जनपदं दक्निण द्शामेदं। महा- 
भा० सभा० ( म० ) ५२।६२ ( नि ) ७८।२३ चोल का राजा श्ननन्त 
चन्द्न श्रौ श्रगर, सक्ता, वेदूयं इत्यादि युधिष्ठिर के यज मे लाया | 
( केरल ) महाभारत श्रार° (चि०) २५४।१५ केरल नपद्‌ दाचि 
साध्ये | स्कन्द््‌०व्‌० व° १७५ यह्‌रदशदह्‌ | वाध्ुर पू० ४५१२४ 
यह देश भारतये दै श्रोर दाक्षिण्य है। पद्म० श्रादि० ६।५३ यह 
देश दक्षिणभारत मे दै । व्रह्म० २७।५४ यह्‌ देश दाक्षिणात्य हे । बह्मा 
प०श्रम° १६।५६ यह दश दक्षिणभारते ह| मत्स्य० ४८५ यह देश 
बड! है | ११४।४६ यह देश भारतम है श्रौर दा्निणत्य है । वामन° 
१३।४७ यह देश दक्चिणमारत ये दै । माकं ° ५४।४१५ यह देश दभिंण- 
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अजुन कै युद्ध का वणेन मिलता है । अन्य पुराणों मे भी चोल, 
पाण्ड्य, केरल शब्द्‌ दक्तिणभारत मे मिल्लरहेदहै। फिर मी 
यह्‌ देश नया बसा है, यह कहना भैद्‌ डालने लिये योरो 
पियन विद्वानों की कपोलकल्पना की नकल ही है । जिस कपोल 
कल्पना का फल यह है कि वरँ के निवासी उस कपोलकल्पना 
को सत्य मानते हुए अपने को वर्हाका प्राचीन निवासी भौर 
ब्रह्मणो को अपने से भिन्न उत्तर से भाये हर अयं सममकर 
दमोर स्वयं भाय होते हए भी च्रपने को अननाय मानकर परस्पर 
मैत्रो कोवेरसखूपमे परिणत कररहेदै। यदिवे लोग पने 
को एक समते होते तो इस परस्पर वैर के स्थान पर भ्राठृभाव 
से एक दुसरे को सदायत्ता देते हए परमोन्नति को प्रप्र 
हो जाते । 

यदि पुराणो को गुप्तराज्य के बाद्‌ बना बतलाकर भोर गुप्त 
राञ्य का काव्यायन के बाद्‌ होने से पुराणो का खा काल्यायन 
से पीदैकादहै, इस सिद्धान्तको ज्ेकर कोई दहिष्ट्री का अंध- 
विश्वासी विद्वान्‌ पुराणोको प्रमाणन मनेश्रोर पुराणोमे 
लिखि राजाभ्मो के कालके बाद पुराणों के बनने का काल माने 
यर भविष्यज्ञानको पीस लिखा हृश्रा कटे, तो उसको 
उचित है कि वह मर्यपुराण ® अनुषंगपाद को खोलकर पदे 
श्मौर देखे कि उसमे अभरेजी ( गोरण्ड ) रञ्यका वणंनदैया 


[1 1 1 न 





पथवासी हे । महामा० भीष्म० ( चि० ६।५८ (म० ) ६।६२॥ यह देश 
दक्षिण महे) इस प्रकार पाण्डयः केरल श्र चोल तीनो देश प्राचीन 
दै रोर दाक्षिणात्य है । 
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नही । उसमे गोरणडराज्य का समय ३५० वष दिया दहै । उसके 
१३ राजे लिखे ह । उसके अवान्तर एक राञ्य का चलना वर्त 
है । उसका नाम ब्ृषल्लराञ्य हे। उस राञ्य का शक्तिशाली होना 
“वृषलाः भोद्यन्ति भेदिनी सरे प्रतिपादन च्ियाहै। उसी के 
साथ (तथान्या मुच्छ जातयः" से मुलमानीराज्य का भी साथ 
मे चलना लिखा है। व्रृष्रलका रथं शूद्र दै रौर धमंनाशक 
है । इससे यह राज्य शूद्रो की बृद्धि भौर धमे कानाश करेगा, 
यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है । कोई भी पार्टी शासन करे, ये बाते 
्रवश्य होगी । यह स्वराञ्य मिलने से पहिले पी हई पुस्तकों 
मे प्रतिपादित दहे। यह राञ्यजो स्वराञ्यनामसे कहा जाता 
है, वह अभरजीराज्य का अवांतर बृषलराज्य है। अभे 
राजाश्रो की गणना इस प्रकार प्रतीत होती है । पहला राजा 
कम्पिनी है, दूसरा राजा रानी विक्टोरिया, तीसरा राजा महा- 
राज सप्तम्‌ एडबड, चतुथं राजा महाराज पञ्चमजाजे, पंचम 
राजा अष्टम एडवडें, षष्ठ राजा महाराज जाजं षष्ठ तथा सप्रम 
राजा महारानी पल्िजबेथ है । इस प्रषार $्नका पुणो के 
वणन के अनुसार मिलना ऋषियो के भविष्यदूज्ञान को प्रव्यक्त 
कर रहा है । इस प्रकार की घटना जिस प्रकार पुराणो के वणेन 
को सत्य कररहीदहै, उसी के अनुसार गुप्ररल्तके बाद ॐे 
राजानो के नाम ऋषियो ने योगव्रल से जानकर क्लिखे है, इस 
बातको सस्य कररहीहै। अतः पुराणो की रचना आज से 
५००० वषं पहले हहे, यही सिद्धान्त सत्य है । रौर पुराणो मे 
जञिखे देश पाणिनि से पहले े वसे है, इस बात मे अरुमात्र 
भी संदेह नहीं ह । 
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दम--( १) वे इ० (दमः शब्द्‌ घर क अथेमे ऋण्वेद्‌ 
मे कई बार आया है । राथ क अनुसार वह समय, वह स्थान 
जर्हौ कि मनुष्य अपनी श्रासीभित शक्ति को लगाता है । 

( २) यथ-जर्ह मनुष्य अपनी असीभित शक्ति लगाता 
हे, वह समय या स्थान । (वेऽ इ० ) 

वस्तुतः ऋग्वेद १।४३।४ मे घर के अथे मे भाया है। 

दीर्घारिणय--वे० इ० “वन का बहव बड़ा प्रदेश ेतरेय०२ 
तथा शतपथ नाद्यण॒ मे उस बड़े जंगल के ल्यिश्मातादै जो 
समस्त उत्तरीभारत को ठके हए था । एेतरोय* के एक अवतरण 
मे कहा गया दै कि पूवं मे बहुत भ्राम सन्निकट वसे हुए 
परन्तु पश्चिम मे कम है ॥ 

वस्तुतः यह बडे जंगल का नाम है। एेतरेय बाह्मण १४।६ 
मे अग्निष्टोम के अनुष्ठान में शीघ्ताका निषेध किया है। 
उसमे लिखा है कि जैसे प्रथम श्रर द्वितीय सबन मे शीघ्रता को 
दवोड़कर कायं करते हैँ इससे उसके अङ्ग ठीक होते हैँ उसी प्रकार 
तृतीय सबन मे शीघ्रता द्धोड उचित प्रकार से कायं करे, जिसमे 
चसके अंग पूरे हो । यदिच्ंगपृरे होगेतो कायं सिद्ध होगा, 
यदि शीघ्रता क्स्गेतो रंग अधूराहोने से यज्ञ ठीक नहँ होगा। 
यदि यज्ञ दीक होता है तो यजमान की अपमृघ्यु नही होती | 


( १ ) १।१।८; २१।६१।६, १।७५।५, १।१४६३]४; २।१।२ इत्यादिः; 
वाजसनेयी सहिता ८।२४। 

(२) २३।४४ तथा ६।२३। 

(३) १३।३।७१० । (४) ३।४४ | 
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यदि यज्ञ मे गड़बड़ हुमा तो यजमान की श्मपमू्यु होती है। 
इसीलिये पृवेदेश के भामो के समूहृ मनुष्यों से भरे-पूरे हे ओर 
पश्चिम के गवि दीघरस्य (बड़ जंगल ) अ्रथीत्‌ जनसमृह्‌ से 
शूल्य हो रहे है । एेतरेय ब्राह्मण २९।८ में सामवेद क गानेवालों 
से सोम बहूाया जाता है, वर्ह पर बहूत ऋचायो से अतिशंसन 
मे यह फल लिखा है कि जैसे दीर्घीरण्य ( बहुत बड़े जंगलो ) में 
जावे हुए पुरुष को विश्रामस्थान न होने से ब्रा प्रयास होता है, 
डसी प्रकार बहुत ऋचा से अरतिशसनमे कष्ट होता है ¡ इसमे 
करट भी उन्तरभारत मे बहत वड़ा जंगल था, यह नहीं लिखा 
है। भौर “पूवे मे भाम समीपथे रौर पर्चिम मे जंगल है" 
यह भी नहीं लिखा दै । पूवं के गवि जनसंख्या से पूरे थे भौर 
पश्चिम के गोव उजाङ्थे, यहतो प्रती होता है। शतपथ 
१३।३।०।१० मे “एष वेदीर्घोनामयनज्ञः तत्रेतेन यज्ञेनयजन्त 


श्माही वरस्य जायते इसका अथं यह है कि इस यज्ञकानाम 
दीर्घयज्ञ है, इस यज्ञको लोग जरह करते है उन स्थान पर 


चारों शोर धना जंगल दहो जाताहै। इसमे कीं भी “हन्तरी 
भारत को बड़ा जंगल ठके था", यह नद्य ज्िखा है । 
दन्दुभि-- बौधायन श्रौतसूत्र २।५।५ मे यह शब्द्‌ देश- 
श्रथ मे भाया है। 
दुरोण-ऋछग्वेद १०।३७ १० मे घर के थमे आया है । 
दुर्यं शब्द ऋग्बेद्‌ ७।१।११ मे वर के रथं मे आया 
हे“अओर बहुवचन है । 


दषद्वती--९. वे० इ० ““(पत्थरवाली) यह एक नदी का नाम 
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है जो कु दर तक सरस्वती क समानान्तर बहती हई उषी मेँ 
गिरती है । छर्वेद्‌ ^ में इसका उल्लेख सरस्वती श्रौर आपया के 
साथ भरत राजा्भों के कायक्तेत्रमें भाया है पंचविंशः ब्राह्मणं 
तथा बाद केऽ सास्य मे दृषद्वती तथा सरस्वती यज्ञ करने का 
प्रयुखस्थानदहो गईथी। मनुभ्मे ये दोनों नदियां मध्यदेश 
की पश्चिम सीमा का निर्माण करती है} 

२. जिमर, वेवर मौर मेकडानल् सरस्वती श्योर दृषद्वती 
ये दोनों नदिय मध्यदेश की पर्चिम सीसाक्ा निर्माण करती है । 

३. भारतीय इतिहास की हूपरेखा प्र० ७९ में इसका नाम 
घर्धर जिला है । 

४. जागराप्िकल्ल डिक्शनरी प्र ५७ - यह्‌ कमर ( धगर ) 
नदी अम्बाला भौर सरदहिदके बीच से बहती थी। इस समय 
राजपूताने क रेगिस्तान मे समाप्तो जाती दहै (पठ बीर 
पशन भौर टाड ञे° ए० एस्र° बी° & पेज १८१ )। जनरल 
कनिगहम इसको रक्ञीनदी मानते है, जो थानेश्वर के दक्लिण- 
पूवं बहती है ( धार्की स० रि० बालूपर १४) । यह्‌ कुरुकतेत्र की 
दक्तिणी सीमा बनाती है ( करुक्तेत मे देखो ) । दषद्रती प्रसिद्ध 

चित्रंग, चौतंग या चितंग दहै जो सरस्वती तरु जाती है (हम्पी. 

( २} ३।२३।४। 

( २) २५।१०।१३। 

(३ ) कात्यायन श्रीतसू्न २५।६।६। रकलाट्‌यायन भरोत० १०।१६।४ 

( ४ ) २।१७, छलना करो जिमर श्र्टेनडिश््वेजलेवेन १८) वेबर 
इ डिश्चेरूटडियन १।३४) इडियन लिटरेचर ६७।१०२; मेकडानल वेदिक 
मादथालोजी ए° =७ । 

२६३ 
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रियल गज्ञटियर ्ाफ इरिडिया पेज २६, रेष्न इन्सेन्ट इरि्डिया 
पेज ५१) । यह्‌ टीक्‌ मालूम पडत) है ( जे: एस० बी° १८९३ 
पेज ४८ } । नदी पत की वनमे है ( वामनपुराण अ० ३६) । 

५. एन ली रिशिन चौर टाड इसको कमार या धगर 
मानते ह । ( जाग० डिक्श० } 

६. रेष्सन इसे चित्रंग, चौतंग या चितंग मानते है । (जा० 
डि० ) 

७. कनिंगहम इसे रद्ही मानते है । ( जा> ड० ) 

वस्तुनः इन्शोन्ट जागरफी मे दषद्रती का को नाम ल्ह 
लिखा है दषहूनी नामसे ही व्यव्हार है । गज्ञेद्ियर मे 
भक्ती नाम लिखा है। इससे नन्दलाल डे के कथन मन्दिग्ष है | 

वम्तुतः यह्‌ कुरुकेत्र की एक नदी कानाम दहै जो सरस्वती 
की सदायक दै ! भाजकल् वह्‌ शीः नामसे कही जानी है, 
शे्ठा गजेटियस् मे क्िखा है । यह सरस्रती मे दलि की नदी 
है। जो ल्लोग घण्बर कहते है, उनका मत टीक न । क्योकि 
घम्धर सरस्वती से उत्तर है । यह ब्रह्मावतं की दक्षिण सीमाकी 
नदी है ध्ौर मध्यदेशमे है सटुम्खति २।१७ तथा २९१ मे 
इसका नाम श्राया है । इसका नाम श्रश्मन्वदी मी है । ऋग्वेद 
३।२२।४ मे एक मन्त अग्निस्तुति मे श्राया है भौर मरत के पुत्र 
देवश्रवा रौर देववात इस सूक्त ॐ ऋषि है । अर्थं यह हैः- 
दे अग्ने ! इला-गोरूपधारिणी पूर्व के श्र स्थान मे, दिनों 
बीच में छुन्द्र दिन (जिस दिन इन्द्रादि दैवश्र्ठ देवताध्ोंका 
पूजन होता है, वही श्रेष्ठ दिनिद) मे हम आपका स्थापन 
करते दै । वे उत्तम स्थान कौन दँ ~ रषद्रतीनदी, मानुषतीरथ 
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श्रापयानदी चौर सरस्वतीनदी ।` इस मंत्र मे यन्लस्थार्नो मे टक 
इती का नाम श्राया है धौर भरतवंशिर्योके द्वारा यर यज्ञ का 
वणन है । इस संतर मे यज्ञ॒ करनेके प्रमुख स्थान दोनेमें इन 
चायोकादी वणन है। जन्तु जैमा वेदिक इडिक्सक्ार कष्टे 
है कि “'पंचतरिश ब्राह्मण भौर वाद के सादहिस्य में सरस्वती ओौर 
टद्रती यज्ञ करने काप्रञ्ु स्थान वन गरई"-इपर्मे कोड प्रमाख 
नीं है । शन्तु को भरतवंशियो के यज्ञ कावणेनदहै। मचुनं 
सरस्वती के विनशन को मध्यदेश की पश्चिमी सीमा माना 
है वेदिक इडेकसङृार दोनो नदियो को मध्यदेश की पश्चिमी 
सीमा मनु को सनवाने है, यह्‌ उनक्रा रम है। लास्यायनश्रौक- 
सूत्र १०१९४ मे सरत्वनी-चषद्रती के संगम पर श्ष्टाकपाद् 
श्राग्नेय पुरोष्टाश सखे यज्ञ का प्रारम्भ लिखादहै, ८मे दषद्रती के 
दक्तिण नीरसे जाना लिखादहै रौर ९मे रपद्वती के उत्पचि 
स्थान शरसे तक जाना ज्लिखा है । कात्यायन श्रौतसुत्र २४।१९८ 
मे टपद्रव्यप्ययः शञ्द आया है, (टषद्रती सखगमः अथे है, 
२४।२३० मे हृषद्वतीतट का वणन है। शोनशीय बददेवकः 
२।२।१२७ यह्‌ एक नदी है । ठार्ड्यत्रा्यणए २५।१०।१४ & 
्षद्ती के तट पर' एसा लिखा है । लाव्यायन श्रोतसृन्च {०।१ 
मे "यदि सोर्द॑स्न स्यात्‌, २ म “्रप्यनुर्‌कायाः मे सोदका, अजु 
दका दानो विश्चेषण इसे वर्षीवहा नदी बना रहे है! इकः 
वणेन पुराणो पेभीदै। 

( १ ) वायु° ४५।६५ यह नदी दिमालय के चर्ण से निकलती है ४ 
पदूम० श्रादि० ६।१२।२५ से २७ तकं यह नदी मारतवर्ष यें है | वद्र 
२७।२६ यह नदी भारत च है ओर हिमालय के चर्ख खे निकली दै 6 
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त्स्य २२।२० यह नदी पितुबल्लमा त्रोर श्राद्ध मै करोड़ गुनां फल 
देनेवाली है । ५०।६७ यह नदी ङुरक्चे्रमे है । ११४।२१ यह नदी 
दविमालय के पाश्वं से निकलती है । वाराह ० ८५।० यह नदी भारतम 
द श्रौर दिमालय के पाद निकलती है | पाद खमीपवाले पर्व॑त को कहते 
डे} वामन १३।२२ यह नदी कुमारद्धीप ( भारत ) तै दहै रौर दिम- 
वतूपाद्‌ से निकलती है । २२।४७ यह नदी कुखजांगल की सीमा पर है । 
३३}६ यह नदी ब्रह्मावतं की एक सीमा पर है । २५८ यह नदी वर्षा- 
काल से बहनेवाली है । नारदीय उ० ६०।३० यह नदी तीर्थं है | ६४ 
ह यह नदी ब्रह्मावर्तं की सीमापरहैश्रोर भारतमे है| ६५।८ यह नदी 
कुरुषे मे दे शरोर वषाकाल न बहती दै। ६५।७८ यह नदी फलकीवन 
त हे। कूर्म ब्राह्मी° पू० ४७।२६ तथा माकं० ५४१७ यह नदी मारत 
न दवै रोर हिमवतूपाद से निकली र! मवि० ब्रा० ७।६० यह नदी ब्रह्मा- 
तं की सीमा पर है। देवीभागवत ११।१७ यह नदी भारत सहै) 
श्रीमद्‌ मायवत ५।१६।१८ यह नदी भारत मेदै। महाभा० मीष्म० 
2}१५ यह नदी भारतम ह। ब्रह्मा° प्रज १६।२६ यह नदी हिमकत्‌- 
पाद से निकलती है ! बह्मा° उपो १६।१५६ यहं नदी कुस्भे् मै है । 
इसपर किया श्राद्ध श्चक्षय होता हे | बामन ० ३६।४८ यह नदी कुरकषे्र 
क फृलकीवन मे है । श्रीमद्‌ मागत १०।७१।२२ यह नदी सरस्वती से 
दक्षिण है । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचनद्रनी द्वारका से दिल्ली श्राते हए इसको 
उतरकर सरस्वती को उतर । कालिकापुराणए ५१।२ यह नदी ठंडे शरोर 
खच्छु जलवाली है श्रर ठरन्त तोड़े हए सुखे के समान रगबाली 
ऋर पापनाशिनी है । स्कन्द्‌० आब० चतुर्द॑श० ७४।३६ यह नदी पुण्या 
ड । महामा शान्ति° ( चि० ) ५८।३० यदह नदी कुष्से्रमे है श्रौर 
इस्तिनापुर से मीष्मशरशय्या के स्थान तक श्राने पर बीच मे पड़ती है । 
महामा° श्रार° ( चि० ) ८३।४ { म० ) ६६।१९५॥ यह नदी कुर- 
षे के दक्षिण मागम है} विष्णुधमोत्तर० १।११।६ यह नदी भारतम 
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दषृदरती तौर? यदह च्षद्रती के तट का नाम है! 

टृषद्ती प्रमञ्य --यह दषद्रती के उत्पत्तिस्थान का नाम है, 
इसरो अमे भी कते हैँ । यह यञ्ुना के समीप है चौर दिम 
लय ऊे प्रत्यन्त पवेत पर है । ( ज्लाटयायन श्रौतसूत्र १०।१९।९ } 

ट्षृद्र स्यप्ययः२-- यह्‌ हषद्ती के संगम कानामदहै च्रर 
यह सरस्वती का सगम है । 

टषद्रस्या अष्यय--- सरस्वती के साथ संगम कानामदहै: 

देश--१. वे० ई₹० “देश = प्रश्वी । यद्‌ एक शब्द जो खय- 
निषद्‌ श्रौर सूत्रकार तक प्रयोग में नहीं भ्राता है, केवल 
नाह्यएकाल" में ससे बादवात्ते समयमे एक बार तथा बाञड- 
सनेयी संहिता मे पृणंरूप सरे वणित दै । एक भवतरण में जदा 


दै श्रोर हिमवत्‌पाद से निकली दै ¡ ३।२।३३ तथा ६५ यह नदी ब्द्यवर् 
कीएक सीमा परदै। मेदिनीकोष त० च० २० यह एकनदीदै 
द्रभिधानचिन्तामणि यह नदी व्रह्माव्तंकी एक सीमा पर दै। सौर 
५७।७३ यह नदी है ¡ नीलवत्‌ पु० १३।३१ यह नदी कुर्षेनर्मै दे। 

( १ ) कात्यायन श्रौतसूञ्च २४।२।३० 

( २ ) काव्यायन श्रोतसूत्र २४।१६८; ताण्डय बाद २५।१५०।१५ 

( ३ ) लटयायन श्रौतसूत्र १०।१७।१ 

( ४ ) जर्हा पर इसका प्रयोग साधारण हो गया था | बृहद्‌ आ्रारए्य- 
कोपनिष्रद्‌ ४।१।१६ तथा २।३; शांखायन शओीतसचर ४।१४।६; कात्यायन 
शरो तसूञ्र १५।४।१७ आदि । इसीलिये देशीय बिशेष ८ प्री से संबद्ध , 
कात्यायन श्रौतसूत्र २२।४।९२; लाटयायन श्रौतसूत्र ८।६।२८ । 

( ५ ) एेतरेय ब्राह्मण ८।१०। बहुत बाद्‌ का च्वतर्ण्‌ १ 

। £ ) ३४।११। 
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कि सरस्वदी की पच शाखाए" बदलाई गई है, आता है । यह 
अवत्तरखु इस धारणा का विरोध करता ह कि सरस्वती सिंधुनदी 
कृ दूरानाम है। क्योकि र्हा पर देश शब्द्‌ का प्रयोग यद 
क्केत° करता है किच्छचाङेऋषि ते सरस्वती को मध्यदेश में 
सुखा, जो यजुवद ` के सभी भौगोलिक प्रमाणो से सिद्ध होता है 

२. जिमर “यह्‌ शब्द्‌ प्रन्थ मेँ उस स्थान पर धाया है षि 
जरौ पर॒ सरस्वती का भूलश्चथे सिंधु तथा उसकी सदायक 
पच नदिर्यो है|: ( वे० इ० } 

३. मेकडानल ॐ मत मे सरस्वती मध्यदेश कीनदीदहै। 

वस्तुतः इस शब्द्‌ का स्थानः या (जनपद्‌' अथं मँ प्रयोग 
होता ३ । वाजसनेयी संहिता ४।११ मे यह शब्द स्थानः अथं 
मे या है| इप्त मन्त्र मे सहायक नदियों के साथ सरस्वतीनदी 
ङी मिसा का वणेन है अथे यह दैः-र्पाच नदियां सरस्वती 
का च्ननुगमन करती है । वही सरस्वतीदही पाचिरूपोमें बेट 
ईह चौर सरस्वतीनदी देशमेभी नदीर्प मदै; अर्थात्‌ 
सरस्वती नाम की नदी भिन्नभीदहै। भोर पाच निर्या सर- 
ध्वती के समान प्रतिष्ठावाली है । इससे वे सरस्वती दही है। 
र्थत्‌ सरस्वती के यज्ञ नपर भी होते है तथा सारस्वतयज्ञ 
विशेषकर सरस्वती पर होते दै। इससे स्पष्टतः श्चरस्वती इन 
प्रचो से भिन्न दहै शौर पुण्य मे सरस्वती से इनशी समानता 


{ १) लना करो जिमर श्रल्टेनडिस्वेजलेवेन १०। यह सोचता है 
कि यह्‌ शब्द्‌ मन्थर उस स्थान पर श्राया है जर्होपर सरस्वती का 
्ूलच्मथं सिं तथा उसकी सहायक पंजाब की पौँच नदिर्यो है । 

(२ ) मेकडानल संरङृत लिट्रेचर १७४ । 


३५९ वेद्‌ धरातनल्ञ 


दै । परन्तु सरस्वती का दर्जा ॐ चा है । इसमे सरस्वती कदा 
है, यह प्रतीत नहीं होता । धिघु का दुरा नाम सरस्वती है, 
य कथन सवथा निम है । जिमर पाच नदिर्यो का सरस्वती मे 
जाना समकर सिधु का नाम सरस्वती मानते दै ओर पचो 
नदिर्यौ पंजाब की पाचों नदियों को समते दै, सो प्रमाणाभाव 
से सवथा निमूल है। सरस्वती की सक्ायक नदिर्या रषट्ती 
इत्यादि इख मन्त्र मे वरत है । वही सरस्वती की अनुगामिनी 
पाच नदिर्या है अरर समान पवित्रवावाली दै । मन्त्र उनको 
सरस्वती ही कहं रदा है । रेतरेय बाह्मण अ० ३७।६ में “अवा. 
न्तरदेश' शब्द आया है, उसका च्रथं प्वीच का दिस्ा' दै। 
खन्तर रौर पूवे दिशा के चवान्वरदेश; अर्थात्‌ ईशान दिशा खे 
तात्य है । लाट्यायन श्रौतसूत्र ८।६।२८ मेँ (मागध देशी. 
यायः शब्द चाया है। भग्निष्वामी ने अपने भाष्य में मागक 
का थ वन्दी क्रिया दै चौर ईषन्‌ मागषः मागध देशीयः, ठेवा 
अथं दिया है । मागध शब्द्‌ से देशीयर्‌ प्रत्यय माना है भौर कोड 
लोग मगधदेश ॐ निवासी को मागधष्ेशीय कते दै, यद्‌ भी 
लिखा है । जव देशीयर्‌ प्रत्यय है तव देश शब्द ही नदीं ओर 
जब देश शब्द हैतो मागध जनपद्‌ अथं स्पष्ट दै । पृथ्वी खे 
संबद्ध यह“ अथं कदापि संमव नदीं । चहदारण्यकोपनिषदु 
८।४।४।२ में (शरीर देशेभ्यः, शब्द चाया है भौर शशदीर के 
स्थान" अथं है । तथा ४।१।६ तथा २।३ मे देश शब्द्‌ नहीं है । 

द्वीप वे० इ० शद्रीप = भाई्लेंड । यह छेद + वथा 


ज ० क त 


( १ ) ऋग्वेद १।१६६।३। 
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वाद्‌, के सादहिव्य मे उल्लखित दै । यह सोचने के लिये कोई भी 
कारण नहीं है कि द्वीप एवं गङ्गा तथा सिघु एेसी बड़ी नदियों 
केवालुकेदेरोंॐे सिवाय किसी रौर का प्रसंग है । वैदिक 
साहित्य मे पेसा कोहं भौगोलिक धार का ज्ञान नहीं मिलता 
कि जिसे भनुखार प्रवी मेरुपवेत के चारों रोर ४,७ या 
१३ द्वीपो से मिलकर बनी | 

वस्तुतः यह शब्द “टापु, अथं मे प्रयुक्त शता है । जिसके 
दोनों रोर जल हो, वह द्वीप कहलाता है । ऋभ्देद्‌ १।१।६९।३ 
भे जल जिस प्रकार द्रीपको धारण करते ह च्सी प्रकार वृष्टि 
के जत सभ्यादि अन्नो को धारण करते है, यह वर्शीतहै । शत- 
पथमे मी द्वीपः शब्द्‌ का, अथं ष्टापू!हीदहै। जलके बीच 
की भूमि टापू कही जादी दहै, चाहे जर्हा हो । केवल गङ्गा ्ौर 
यष्ुना में ही मानना ठीक नहीं । यह समुद्रमे भी दोतादै। 

; द्रो तवन--१. वे इ० “'द्वितवन का वंशज मर्यो क राजा 
वसन का पैदरक नाम है, जिनके अश्वमेध अथवा श्रश्वयज्ञका 
चर्तेख शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ मे मिलता है 1" 

२. जागराप्िकिल डक्शनरी प्रष्ठ ५८ “टर तवन, देवबन्द 
मेरठ $ उत्तर मे ऽत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले मे मेरठ से 
पचास मील दूर है। पूर्वी कालीनदी से ढाई मील परिचिम 
तथा मुजफ्फरपुर नगर से करीब १६ मील दूर है। य्य पर 


का = ना ५ भक ७००९० 


( १) काठकं स° १३।२, शतपथ ब्राह्मण १२।२।१।३, लाय्या- 
यन श्रोतसूत्र १।६।१०। 
(२ ) जिमर ्रल्टिनडिस्चेजलेवेन २५६ । 
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राजा युधिष्ठिर राज्य हारने के बाद अपने भ्योंके साथ रहे 
थे ( महाभारत वनपवे अध्याय २४, कलकत्ता रेव्यू १८७७ 
परु ७८ नोट ) । क्वे से यघे मील की दरी पर एक दोटी-सी 
मील हे, जो देवीङ्कुणड कहलाती है । उसके तट मंदिरों, घाटों 
पौर सती के चौरो से विरे है । बहूत से यात्री यँ ति दहै। 
( इम्पीरियल गजरियर आण इरिडिया वाल्लूम ४ ) । द्वतवन 
मीमां स्ादशेन के रचयिता जैमिनि की जन्मभूमि दहै 

वस्तुतः यह्‌ एक वन है ओर सरस्वती के तट पर है । यर 
पर द्वतवन नामका ष्क सर है, उसे तट पर द्वौतवन, ध्वा 
र संमामजित्‌ नामक मस्स्यदेशके राजाने त्रिबरदग्निषटठोम 
नामक १४ अश्वमेधयज्ञ कयि ! इसी से इसका द्र तवत नाम 
पड़ गया । यष वात शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ मे लिखी है । 
महाभारत" मे यर्हो पर महाराज युधिष्ठिर के बहुत समय तक 
रहने का वणेन है । यह्‌ बन हिमाल पर है भौर इसी मे स्थित 
ध्लक्ञप्रल्वण से सरस्वतीनदी निकल्ली है, यह वामन पु° 
० ३२ से स्पष्ट हे । यह्‌ स्थान सरस्वतीनदी के तट पर टोनेके 
कारण ध्रिकाल मे देवबन्श नहीं हयो सकता । 

हर तवन-यह एक तालाबदहे, जो द्रतबन नामक्र वनमें 
है । इसके^तट पर मस्स्यदेश के राजा ह तवन भ्वघ्रा संभरामजित्‌ 
ने १४ त्रिवृदग्निष्टोम नामक अश्वमेधयज्ञ को किया । इससे 
इस सर का नाम ह तवन पड़ गया । यह शतपथ ब्राह्मण १३।५ 

( १) महामारत आ० २।१३६ ( सुथ० ) २५।१०-१६ यह एक्‌ 
वन है । महाभारत शल्य० गदा० ( चि० ) ३७।२७ यह तीथं हे । यँ 
पर बलभद्र पावनतीथं से गये। 
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४।९ मे लिला है । मदाभा० श्यार० २३।९।२९ यह्‌ सर द्व त- 
वन में दै, १०।१२ यड सर मयुरोँके शब्द से मनोहर ओर 
भौं से युक्त सप्तपणे, उन्नाव श्रौर मौलसिरी के व्रतो से शोभितं 

है । ( सु° २५।१०-१३ ) 
धन्व---१. वे० ₹० “धन्वन्तरेगिश्तान । यह अनेक वार 
ऋग्वेद) तथा बाद्र्के साहिव्यमें घाता है । इन रेगिस्तानो मँ 
प्यास से प््यु होना साधार्णञ था श्र रेगिन्तानमें किसी चश्मे 
के मिलने पर बड़ प्रशंसाभ्की जाती है । वेद^की रक ऋचा 
म सिधु तथा शुतुद्रि ॐ पूवं मे एक बहुत बड़ रेगिष्ठान का वणन 

श्राया है|" 

२, जिमर सिधु तथा शुतुद्रि क पूं मे एक बहुत बड़े रेगिः 

स्वान का वंन मानते है । 
वस्तुतः यद शब्द्‌ निजंलप्रदेश को कहता है । ग्‌ २।३०॥ 
७ मे यह मन्त्रसू्यंकी स्तुतिमे श्राया है। अथं यह दैः- 
दे सवितः । श्ापसे अन्तरित्त मे अथवा जलाधारमें स्वे गये 
भी जले भाग को निजलप्रदेशों मे, जंगलोंमें दूते हए 
हिरण चायं तरर से स्थित होते दहै। किन्तु रौर भी श्ापने 


( १) ऋग्वेद २।३८]७; ३।४५।१, ४।१७।२१; १६।७।३२३।७; 
५।५३।६, ८२।१० इत्यादि । १।११६।४ मे समुद्रकेरेत का वर्णन श्राया है | 

( २ ) श्रथ्वं° ५।१३। १, &।१००।१; ७।४१।१ इत्यादि । 

(३ ) एेतरेय व्राह्मण २।१९ | 

( ४ ) श्रण्वेद १०।४।१, तलना करो ६।३४।७ इत्यादि । श्रथर्व° 
१।६।४, १६।२।२। 

( ५ ) १०।८६।२०; तुलना करो जिमर त्रह्टेनडिस्वेजलेवेन ४७१४८ ॥ 
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पक्षियों ॐ लिए निवासत करने को ब्ृक्तो को दिया । इस सविता 
देवता के कर्मोको कोई भी हिसित नदीं करता । ३।४५।१ यह 
मन्त्र इन्द्रस्ठुति मे श्राया है । श्रथे यह्‌ हैः-दहे इन्द्र! आप 
मयुर के रोम के खश रोमवाक्ते, मतबाल्ञे बनानेबाल्ते बोड्ों खे 
युक्त हो हमारे यज्ञ मे ाइये ! पको कोई मागे मे न रोके! 
( प्रतिबन्ध मे दृष्टान्त )-- जैसे हाथ मे पाशवाज्ञे व्याध लोगजाते 
हए पकती को पकड़ सेते है, उल प्रकार आपको न रोके । तथा 
शरोर भी, जिस प्रकार यात्री लोग मरुदेश को शीघ्रता के साथ 
खल्लंघन करते है, उसी प्रकार गमन के प्रतिबन्धर्कोको दुरकर 
अप शीघ्र आइये । ४।१७।२ यह्‌ मंत्र भी इन्द्रस्वुति मै भाया 
है । अथं यह हैः -दहे इन्द्र ! दीप्रमान्‌ अपके जन्म होने पर 

छअन्तरित्त आपके कोपसरे कपि गया तथा प्रथ्वी कम्पमान्‌ 
हई । बड़े-बड़े मेघ धान इत्यादि को ब्ृष्टि-प्रदान कै लिए नियामक 
्रापसे बाधित हुए तथा मेघो ने प्राणियों की पिपासा रूप पीडा 
का नाश किया तथा मेघ धन्व = जलरहित प्रदेशों मे जल षह 
चाते हे । ४।१९।७ यद्‌ मन्त्र भी इन्द्रस्ुति मे धाया है । अर्थं 
यह है इन्द्र ने धन्व = निजंल चौर उन्नत प्रदेशों को वृष्टि से 
भर दिया । ४।३२।७ यह्‌ मन्त्र ऋशुस्तुति मे श्राया दहै। यु 
किरणो कनाम है | जिस समय सूयं १२ आद्रीदि वृष्टिनक््रों 
के ऊपर होता दै, उस समय ऋस अर्थात्‌ सूयं कौ शर्ण सूये 
के घरमे भतिथिसस्कार प्राप्रकर घुख से निवास करती है । 
चस समय शून्य क्तेत्रों को बृष्टि से सस्यादि से समृद्ध बनाती है ¦ 
नदियो को बहने की प्रणा करती है । उसी समय मे अौषधिर्यो 
धन्व ( उदकरहिक ) स्थानों का शाश्रय करके स्थित होती है; 
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अर्थात्‌ वषौ के जल से बहौ पर अन्न तन्न होता है, नीचे 
स्थानो मे जल स्थित होता है। ५।५३।६ यह्‌ मन्त्र मरत्‌ की 
स्तुतिमेश्रायादै। श्रथे यह्‌ दैः- नेता चौर सुन्दर दानवल्त 
मरुत्‌ जव मेघ को यजमान ॐ लिए नीचे लावे है च्मौर पजन्य 
को प्र्वी मौर शआ्आकाश का अनुप्रण करके होडते है, उस 
समय धन्वना=सवेत्र जानेबाज्ञे जल क साथ वृष्टि देनेबाज्ञे वायु 
सवत्र व्यप्र हो जाति है । इसमे धन्वशब्द का अथं निजेलप्रदेश 
नहीं दै, स्त्र जानेवाला है । ५।८३।१० यह्‌ मन्त्र पजेन्य की 
सतुति मे श्राया है । श्रथे यह हैः-दे पजन्य । श्रापने वृष्टि ङ़ी 
श्मौर अव उल्क वृष्टि का परिहरण करो । धन्व = निजंलप्रदेशों 
को श्यापने जलबाल्ञा बनाया ! श्मापने भौषधियो को पेदा होने 
फे लिएदेसा क्रिया| श्र च्रीषधियोंको भोग के लिए षनाया। 
इन सव्र स्थानो मे (धन्वः शब्द्‌ का श्रथ 'पानी से रहित देशः 
है । वत्त ५।५३।६ मे इसका श्रथं यह नही है, प्रदयुत “सवत्र 
जानेवाला अथ है। १।११६।४ यह मंत्र अश्विनीङ्कमायो की 
सतुति मे राया है । श्रथं यह्‌ हैः-दे अशिविनीङ्कमारो ! श्रापने 
सेना के सहित जलम दूबे हुरसुञ्यु को तीन दिन-रात मे चलते 
हुए तीन रथो से बहन किया । सथरुद्र के मध्य मे धन्व=नल्लरहित 
प्रदेश मे, उदकसे आद्र समुद्रशेपारमे सौ पियो सरे युक्त 
६-& घोडे मचे हए रथों से पहंवाया । इसमे भी धन्व का र्थं 
पानी से रहित रेगिस्तान दै । समुद्र के वीचके टापूका वणेन 
है, नकि समुद्रके बालुका बणंन है। अथव ५।१३।१ परे 
सोप के विषको दूरकरनेमें यह मंत्र भाया है। य्ह धन्व शब्द्‌ 
काजलरहितप्रदेश द्यी अथं है। तथा अथवे० ६।१००।१ में 
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भी घन्वशब्द्‌ का जलरदितप्रश्श दी भथ है। ७४१।१्ये मी 
धन्व का अथं मरुभूमि है मौर उमे भी जिस प्रकार बृष्टिहो, 
खस प्रकार सूये वर्षा करे, यह्‌ प्राथना है । अथवे० १९।२.२ मँ 
महाशांति के वणेन मे श्रापका कल्याण मर्देश में दोनेवाते जल 
करे, यह अर्थं है। चश्मेकी प्रशंसाका गन्ध भी नहीं है। 
ऋग्‌° १०।४।१ यह श्ग्निसतुति मे चाया है । अथं यद हैः-इे 
अग्ने! मै आपके ज्ये दवि देता हू भौर श्रापरटी स्तुति करता 
ह । सबसे वन्दना ॐ योभ्य चाप हमारे ाह्वानो मे जिस प्रकार 
सन्निहित हो, हसी प्रकार मैं चापको हवि दू ध्रौर श्रापकी 
सतति कर । हे पुराने ओर जगत्‌ के स्वामी ्रभ्ने ! श्राप यजन 
की इच्छा कम्नेवाज्े मनुष्य के लियि भौर इवियो से दैवताथों 
को तृप्र करनेवाले मटुष्य के लिये धन्व =मरमेप्रपाके समान 
सुख दैनेवललि होते है, जैसे उदकरदहित स्थान मे प्रपा ( प्याङ ) 
उद्कप्रदान से लोगो को घुखदा होती है, उसी प्रकार मनुष्य ॐ 
क्लिये शआराप घन-धान्य से सुख देनेवातते होते हो । य्ह पर श्रपाः 
का अथं (जल पिलाने का स्थानः है। पानी का चश्मा अथं नहीं 
है यर पानीके चश्मोकी इसमे प्रशंसा भी नहीं है। ऋग्‌ 
६।३४।४ यह मंत्र इन्द्रस्चुति मे आया है। उस इन्द्र को पुरोडाश 
शादि हन्रियो के साथ स्तुतिर्यो इष प्रकार बढ़ती है, जिस प्ररं 
धन्वनमर्देश मे सम्यक्‌ प्रकारे प्राप होते हए जल प्राणी को 
बढते है; अर्थात्‌ मरदेश में प्राप्न हए जलल प्राणी को वदते है । 
अथवे० १।६।४ यह्‌ जलस्तुति मेँ भायाहै। ध्रथंहै कि 
मरुमूभि में पेदा हए जल शुभकारी ह्यं । श्सी प्रकार ओर 
भी जलो से शुभकी प्राथेनादहै। इध मंत्र में मरुमूमिङके 
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चश्मे की प्रशंसा नदीं है, किन्तु मरुभूमभि के जलसे पुलकी 
प्ा्थना है ऋगवेद १०।८६।२० यह्‌ मंत्र इन्द्र कह रहे है । 
अथ यह हैः-हमारे शन्ुके स्थान मौर हमारे गृद के मध्यमे 
कुद योजन स्थित धन्व=निरदॐ जंगल हे । इसीलिए अतिशयं 
करके समीपस्थ शन्यु के स्थानसे हे वृषाय राप हमारे घर को 
धायं नौर भाक्र यज्ञगृहो मे स्थिव हों इस्लियिषिमैं इन 
सवसे उच्छृ ह । इसमें सिधु शरोर शुतुद्रि का नाम नहीं है ओर 
इमे इधर-उधर मी दूर तक ये दोन) शव्द नहीं दिग्बलाईे देते 
है । तव भी जिमर मौर वेदिक इन्डेक्नकार घु बौर शुवुद्र 
से पूवं एक बहत बड़ रेगिस्तान को दैत रहे ह । 
धेना--श्रग्‌° ७।२१।३ मे यदह शव्द नदी सामान्य अर्थं 
मे श्चाया है। 
नंगर-वे? ६० “पूते वैदिक सादि मे नगरिन्‌ ेमा 
व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशोपणरू्य मे श्राया है; परन्तु तैत्तिरी- 
यारणक १।१६।१८ तथा ३६।४मे व्ह शदरङेसू्पमे श्राया 
ह श्मर वादके सादित्यमे भीक बार इसी अथंमेत्राताडै 
वस्तुतः एेतरेय ब्रमण २५।६ मे नगरी जानश्रते्ः पेता 
लिखा है । (नगरीः का श्रथ (नगरवामीः होता है आर नगरी 
जानश्रते का विशेषण है । य्य पर वेदिक इन्डेकमकछर नगयी 
का पूवं वैदिक साद्य मे होना खीर कर रहे है । जव तक 
(नगरः न हो (नगरी' नदी वन सक्ता । इससे पूवं वैदिक काल 
से नगसोका होना उनको स्वीकार है) पिरम कीट साहब 
भय लोगों को नगरों का ज्ञान नही था, इससे मोहन नोदडो 
धायसमभ्यता घे पूवं का दै'- यह्‌ कदते है । वेदिक इन्डेक्स में 
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तो नगर घ्रार्थोके ज्ञान मे होना स्वीकार करं ओर मोहनजोदज्ञो 
का त्रर्योसे पूवे का मानते समय भार्यो को नगर-ज्ञान नदीं 
था, यह्‌ कषँ --यह कितनी विचित्र बात है। उनका कौन 
सिद्धान्त साना जाय, यह निश्चय करना कठिन है । 

नद-- ६. वे० इ० "नद ऋभ्वेद! के कटं श्वतरणों म 
डत्दिश्वित है; परन्तु चरथं चव भी श्चखष्ट है । पिनश्लल' द्वारा यह्‌ 
शख नड भाना गया है मौर वह्‌ एक अवतरण मे इसका भथं 
न्ड ङी वनी राव मानते, जो क्ति टूट गहै भौर इसके उपर 
पाटी बह र्हा है । दुसरे च्रवतरणो*से यह्‌ नद्‌ का भथं कोड़ा 
तत्तात, है जिसका तेज शिर, च्ण=घोडो के दौड़ने के काम में 
द्याता दै. छ्गैः श्वतरणो" मे अलंङ्कतसर्प से लिंग श्रथ मानते 


1 भम जम क्म 


९ , १।३२।८ १।१७६।४; २।२२ तथा ८।६६।२ तथा १०) 
११।२ तथा १०।१०५।४, तुलना करो निरुक्त ५।२। 

( ^. ) उस्‌ चेरिफट डर डथूस्वेनमागेन लान्डिस्वेनञेसेल्सनेफट 
५७१७ से प्रारम्भ, वेदिस्वेसटडियन १।१८३ से प्रारम्भ | 

८ ३ ) १।३२।८) वर्ह पर कलन्द्‌ शरीर हेनरी की एल श्रग्निषटौम 
३१२ एन मे नलम्‌ पटा जिगा । वेकर नगल की आल्यिनिडिस्वेज भरमि- 
टिक १।१७& देखिये । 

{ ४ ) २।३४।३ मेक्समूलर की सेतरेड बुक्स श्राफ दि ईस्टस्‌ ३२।३०१ 
मी हसी धारणा का पोष्रक दहे, जो कि श्राश्ुभिःश्र्थात्‌ तेजको करौः के 
साथ, जैसा किं पिशल्‌ वेदिस्वेस्टडियन १।१६० मे कहते है, नही मानते। 
वह १०1१९१२ मे अर्थ नड मानता है, परन्तु १०।१०५।४ घोडा 
दर्थ मानता है| 

(५ ) १।१७६।४ तथा ८।६६।२। 
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है । राथ+  अदुखार दस्का भ्रथं बेल है । शाब्दिक थथवः 
श्लंक्ृतरूप मं केवल्त एक बार २ हिनहिनानेवाला ( नदधातु से 
जिसके माने शब्द करना होता है ) अर्थात्‌ इन्द्र का घोडा अथं 
निक्क्ञता है । "नदस्य कणः रेखे पद्मे घोडेरे कान द्वार 
( अर्थात्‌ आज्ञा सुनने के किये कान उठाकर तैयार ) थं होता 
है ।ये घोडे मरुतस ॐ रथ >ेदहैजो शीत्रता से जाते, 
तुरयन्ताशुभिः 1" 

२. पिशल इस शब्द को नङ्‌ मानता है योर ऋग्वेद १ 
२३२।८ के पाठ मे इसका अथं नड की बनी नाव मानतादहै। 
श्चौर १०।११।२ में नड अथे मानता है; परन्तु १०।१०५।४ मेँ 
घोड़ा अथं मानता है । २।३४।३ मे नड का अथं कोडा बतलाता 
है, जिसका तेज सिरा (कणं) घो दोडनेके कामें 
श्रता है, एवं १।१७९।४ तथा ८।६९।२ में अलंकरतरूप मेँ जिग 
अथं मनता है। 

३. कलन्द, हेनरी ओर बेकर नेगिलल १।३२।८ में नलम्‌ 
एेसा पाठ मानते है । 

ट. मैकसमूलर २।३४।३ मे नल का अथं कोड़ा मानते है, 


( १ ) सेन्ट पीटर्खब्गं डिक्शनरी-- वैल का श्रथं ८।=६।२ म प्रतीत 
होता है, जर्हो पर कि यह १।१७६।४मे ्रतादै श्रौ बर्हो पर बैल 
मनुष्य की श्रोर सकेत कस्ते पाया जाता है) समवतः १।२२ा८्ये भी 
ेसा है । परन्तु नड शरोर भी उचित मालुम पड़ता दै । 
(२ ) १०।१०५।४ श्रौर १०।११।२ मे बाद का च्रवतरणं यदह बत- 
लातादैकि श्रथ यहो नदीदह्यो सकता दै। तुलना करो श्रोल्डेनवर्ग 
ऋग्वेदं नोटेन १।३२।१७८ तथा २१५ । 
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जो आशुभिः; अर्थौत्‌ तेज को कणे के साथ, जैषा किं पिशल 
वेदिष्वेस्ट डियन १।१९० मे कते है, नहीं मानते । 

५. राथ इसका अथं ८।८९।२ मे बेल मानते, जरह पर कि 
यह १।१७९।४ मे आता है भौर बेल मनुष्य की ओर संकेत 
करते पाया जाता है, तथा संभवतः १।३२८्मे भी सादी 
है । २।३४।३ मे हिनदिनानेवाला नद्‌ धातुसे जि्के माने 
शब्द करना होते हँ; अर्थात्‌ इन्द्र का घोडा अथं निकलता है । 
"नदस्य कणं पसे पद मे धोडेके कान द्वारा ( अर्थात्‌ ाज्ञा 
सुनने के लिये कान उठाकर तैयार ) अथं होताहै। ये घोड़े 
मस्तके रथ ॐ है, जो शीघ्रता सरे जते दै। तुरयंता 
आशुभिः १०।१०५।४ तथा १०।१६।२्म बाद्‌ का अवतरण 
यह बतल्ताता है ि यद्य पर नदी अथं हो सकता है । 

वस्तुतः य्ह पर “नदः शब्द्‌ है श्रौर पुल्लिग हे) इसका 
अथ योरोपियन विद्वानों ने क प्रकार काक्रिया भौर पाठ भी 
दकार के स्थानमें इकार बदल्न डाला । इघसे वास्तविकता ऊ 
विषय मे निश्चय करने मे असमथं होकर वेदिक इडक्सकार ने 
इसके अथे को अस्पष्ट कटने मे ही सुविधा पाई । उग० १०। 
११।२ मे नदः शब्द्‌ का अथं कों नद्‌ नामक मटुष्य है। 
छग्‌० १।३२१= मे (नदः शब्द का अथं ननदी है । मंत्राथं यहं 
हैः-जेसे ब्ृष्िकालमे बद हुए जल नद्‌ के कूल को भेदनकर 
अतिक्रमण करे जाते है, उसी प्रकार प्रथ्वी के उपर पड़े हृ 
मृत वृत्र के उपर से जल्ञ बहकर जाता हे । य पर पिशल्ल ते 
"नडः शब्द माना है ओर उसका अथं नड की वनी नाव माना 
है । कलन्द्‌, हेनरी भौर बेकर मेगिल यह पर भनलम्‌, पाट 

५ 
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मानते है, बह मी मानने योग्य नहीं । यह मंत्र इन्द्रसतुति मे 
चाया दै भौर वृत्रको मारकर इन्द्र द्वारा वषौ करने का वणन 
है । इसमे नदन्‌ यह उपमा मे याया है। वत्र शब्दभी शआ्माया 
है । नाव का संवंध कोड नदीं है। २।३४।३ मे यह्‌ “शब्द्‌ करते 
हए अथे मे श्राया दै। २।३४।३ मे पिशल नड्‌ पाठ मानता 
है थोर उसका अथं कोड़ा करतादहै ओर कोडेको तुशेला 
मानताहै, जोकि घोडोको दौड़नेके काममे धाता दहै। 
पिशल का नद्‌ फे स्थान मेँ नड पाठ मानना प्रमाणरहिद हे। 
मंत्राथे यह्‌ है- मरत्‌, अश्व = व्याप्रज्लोको को उस प्रकार सीं चते 
है जसे कि सभाम मे चलनेवल्ति घोडोको पानीसे सींचते हैं 
८ उनकी थकावट दुर करते है) ओर ये मरत्‌ शीघ्र चल्लनवाल्ते 
नद्‌ = शब्द्‌ करते. हुए मेघ के कणं = मध्यप्रदेश से शीघ्र जाति 
है; च्र्थात्‌ वृष्ट करन के लिए शीघ्र जतेदहै। हे सोने के 
मुककुटबाल्ञे, समान मनवाले अथवा समान कोधवात्ञे मर्तो ! 
श्राप वृ्ताको केपाते हए हविष्टप अन्न देनेवाह्ञे यजमान के 
पास श्वेत बिदुवाली सगिर्यो अथवा घोडियों से जायें । इसमे 
(नद्‌? शब्द्‌ का रथं “शब्द करनेवाला मेघः है यौर (कणेः शब्द 
का अथं "मध्यप्रदेशः है । पिशल का अथं ठीक नहीं । ८।६९।२ 
मे “नई” शब्द दो बार श्राया है, उनमे पहले का अथं “उत्पादकः 
है यौर दूसरे का अथं शब्द्‌ करानेवाल्ाः है । १०।१०९५।४ मे 
नद्‌ शब्द्‌ का अथं शब्द्‌ करनेवाज्ञे प्रकस्ण से हिनदिनानेवाले; 
अर्थात्‌ घोड़े दै । १।१७९।४ तथा ८।६९।२ मे पिशल ध्रलंछ्त- 
र्पसे लिग अथं मानता दै। पहले का मंत्राथं यह हैः- 
( अगस्य अपनी खी लोपामुद्रा से कहं रहे है ) हे जाये ! नद्‌. 


२७१ वेद धरातल 


स्य = जप करते हुए ओर ब्रह्मचये मे स्थित मेरे पस तुन्दारं 
संगम के कार्ण तथा वसतादि कल ष्े कारण काम अया ( 
यह लोपामुद्रा वीयं के प्रवतक सुभरो निरंतर प्रप्रद्यं। धिच 
धीमान्‌ नियम से श्मविचलित महावलिष्ठ मुखको कात्या खड 
स्त्री उपभोग करे । इसमे नद्‌ शब्द्‌ का अथं शब्द करनेवाला; 
द्र्थात्‌ जप करनेवाला है ! लिंग अथे नर्ही हो सक्रता ! कर्योख्ि 
“नदः धातु 'अग्यक्त शब्दः अथं में है, उससे बना (नदः शब्दं 
शब्द करने के थथं को ही कहेगा, लिंग अर्थं कौ छिसी प्रकारः 
भी नहीं कह सक्ता । ८।६९।२ मं यह मंत्र इन्द्रस्तुति मे भाया 
है । अथं यह है:-हे यजमानो ! हम उषा के उत्पादक इन्द्र कोः 
अर्थात्‌ सूयं को आपके लिए आह्वान करते है शौर कवेत्र 
भिलानेवाली नदियो छो शब्द करनेवाले रौर गार्योके स्वाती 
इन्द्र का श्रापके लिए आह्वान करते है । हे यजमानो ! अर्‌ 
दधसे चपर करनेवाली गाये तथा अरन्नों को चाहते है! इ्र्भे 
नद शब्द्‌ का थथं शब्द्‌ करानेवाला है, लिङ्क नहीं है! साध 
सरवैत्र वेल्ल कहते है, वह उनका बलात्कार है । १०।१०५।् तं 
नद शब्द का अथं शब्द करनेवाला है, प्रकरण से यदह पर इन्द्र 
का घोड़ा अथं होना है | इमक्िये याथ वहौँ पर ठाक हैँ । प्रच 
२।३४।३ मे उका अथं बिल्ऊुल्त मनमाना श्रौर अगत शिया 
है । इन्हीं अर्था को देखकर वेदिक इन्डेकप्तकार अपने ससय वक्‌ 
इसका अथं अस्पष्ट मानते है । यदि वास्तकिक विचार शिया 
जाय तो अथं पूरेः स्पष्ट है । लोक में भी “भियोद्धौ नेः इस 
सूत्रमे पाणिनिने नद शब्दको नदौवाचक्‌ मानादहै। श्रौर 
शोण, सिरु भोर ब्रह्मपुत्र नद्‌ कदे जतेटहै। "नदौ सर्ति 
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शोणादतौ ना मेदिनी ९ द्वि ६, ध्शोण कृशानौ शोनके लोहि- 
ताश्वे नषे पुमान ए द्वि३१। 

नदी-बे० ३० “नदी का ₹ल्लेख ऋष्वेद्‌ ` मे तथा बाद्‌२ 
मे मिक्ता है। नदी के मन्य छिद्धज्ञे भागों ( गाधञ), दुसरे 
किनारे (पार. ) तथा चश्मोमे धोडोके स्नान करनेका 
प्रसंग मिलता है । प्वेतोः के निकट-सम्बन्ध मेंमी नदी का 
उल्लेख भिल्लता दै । एक स्थल पर नदीपति 'नदियों का स्वामी" 
शब्द "समुद्र" अथवा "समुद्र के जलः के थथं मे प्रयुक्त हया दै” 

वस्तुतः य्ह नदी भौर पच॑तो से परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । 

नदीपति--यह समुद्रः कानाम है। 

( १) १।१५८]५, २।२५।३; ३।३३।४ तथा ५।४६।६ इत्यादि । 

( २) श्रथव० २।१२।१ तथा १४५।१।४३ | 

( ३) ऋग्‌° ७।६०।७ | 

( ४ ) शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।६। (५ , ऋग्‌० ८।२।२। 

( ६ ) ऋग्‌० ५।५५।७ तथा १०।६४।८ { वस्तुतः ऋग्‌ £ ८८।५ 
ते यह शब्द्‌ सामान्य नदीश्रथर्मे श्राया दहं। तथा ऋृग० ११८५ तथा 
२।२५।३ तथा ३।३५।४ तथा ७।५०।३४ गोतम धर्मस पृषट ४६६ ्राठ 
सह धनुष्‌ वहनेवाली नदौ कही जाती ) 

( ७ ) शतपथ व्राह्मण ५।३।४।१०। 

( ८ ) वाजसनेयी सहिता २४३४ मत्स्यस्ते नदीपतये-समुद्र के 
लिये म्ली यद श्रथ हे } कात्यायन श्रौतसूत्र १५।१०८, पद्म० खष्टि° 
४२।१५४; वाल्मीकि° बाल ० ( गु° ) २५।१३, महाभारत श्रार० (चि ०) 
८३।३६ य समुद्र का नाम नद्‌-नदी-पति श्राया हे। 

(६) शतपथ ब्राह्मण्‌ ५।३।४।१० । 
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नाडपित्‌-वे° इ० “शतपथ बाह्मण मे भरत के जन्- 
स्थान केलिये आया है। यह्‌ शब्द भरतकी मातार्के नाम 
के रूप मे नाडपिती पड़ा जा सकता है । परन्तु यह्‌ संभव नहीं ।” 

२. वेवर नाडपिती पाठ को शुद्ध मानता हे चौर शङ्खन्तल्स 
का नाम बतलाता है। ( वे इ० ) 

३. लेखमन क्ाभी यही मतदहे। 

वस्तुतः यह्‌ शब्द ॒सप्रम्यन्त भौर ईकारान्त दोनो सममा 
जा सकता है । ईकारान्त पाठमे हर्स्ामी का भाष्य जो इस 
स्थान पर दपा है- बह खरिडित है। नाडपिति ( १ तायुपलि 
९०0 ) ध्याने करुवाश्रमे ल्मी गेकटेश्वर मे मुद्रित शतपथ के 
भाष्य मे हरिस्वामी के भाष्य मे “शकुन्तला नामाप्सरा नाडपिती 
सा पडस्थाने कण्वाश्रमे भरतं पुत्र दृष्ट्वा तम्‌ लब्ध्वा दधेः 
ठेसा छपा है । शतपथ क मूल मे (नाडपित्यप्तरा' एसा दपा 
है। हमारी सम मे लदमी वेंकटेश्वरबाल्ञे पाठ म॒ नापिती 
म्पश् शङ्कन्तला का विशेषण है श्रौर उसका रथं यह है कि 
पडस्थान नामक कण्वाश्रमं मे भरत को दैखशर उसश्नो लेकर 
शकन्तला ने पालादै। हमारी सममः से लेखक के श्रम 
से सा नाडपितीस्थाने कण्वाश्रमे के स्थान मे नाडपिती सा षड- 
स्थाने करुक्मश्नमे यह्‌ लिख गया । सशोधक ने ज्ञानाभाव से वैसा 
ही रहने दिया श्रथवा मारं परिडिताईं के बप्रिष्तमिशन प्रस, 
कलकत्ते मे १९६० की मुद्रित पुस्तक के अशुद्ध षाठ को शुद्धं 
करके अपना प्रबल पारिडत्य दिखलाया है । शतपथ के नाड 


( १ ) १२३।५।४।१३ । 
( २ ) वेबर एपिस्वेजदमवेदिस्चेन ऋ चुश्रल & न० ३। 
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पिव्यप्घरा पाठ में नाडपिती श्रप्सरा अर नाडपिति भष््रा 
दोनो पदच्छेद का संभव है । परंच कलकन्ते की पुस्तक मं नाड. 
प्रिति इस पाठ के मिलने से नाडपिति अप्सरा एेषा पाठ ही शुद्ध 
मालूम पड़ता दै थौर वह कण्वाश्रम का नाम प्रतीत होता है) 
परं च वम्बहं की पुस्तक मे नाडपिती सा पडम्थाने कण्वाश्रमे एेघ्ा 
पाट मिलने से नाडपिवी शङ्कन्तला का विशेषस्‌ प्रतीत होता है। 
वेवर प्रथमान्त पाठ के ही पक्तपाती है--्रौर नाडपित्तो शङ्क 
न्वला का नाम मानते ह । वेदिक इन्डेक्सकार ठसे चरतंभव 
कहते हँ । सायणाचाये ने मून का अन्वयमात्र करके ही द्लोड्‌ 
दिया है । रषसे कुद पता नही चलता है | 

नामिंणी- १. वे० इ छऋ्रेद ' मेँ यह पुर अर्थात्‌ किल्ते क 
विशेषणषूपमे श्ातादहै। सपष्टह्पसे यातो एक कलेर का 
नाम दै, या किसी नमन या नमश राजकुमारञ का नाम है।ः 

२. लुडविक इसको किलि का नाम मानते है । 

३. च्}ल्डनवगे इसका राजकुमार अथं मानते है । 

%. राथ का भी यही मतदहै। 

चस्तुतः यह शब्दं यजमान सम्बन्धी ₹त्तरवेदी का नामहे । 

यह्‌ मंत्र {।१४९।३ शरग्निस्तुति मे आया है श्रौर सायणने ह्‌ 

(२) ऋग्‌० २।९५६।३। 

(२) लुडविक दन्सलेशन श्राफ ऋग्वेद ३। २०४। 

(३) राथ सेन्पीर्संवगं डिक्शनरी, समवतः यह पद दौ शब्द 
रखता हो । न ( नही ) श्रथवां तरह श्रौर श्रर्मिणी इसका चाहे जो कुड 
त्रथं होः श्रोल्डेनवर्गं की ऋगवेद नोटेन १।९४८; सेकरेडुक्स श्राफ दि 
ईस्ट ४६।९७७ भी देखिये | 
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रथे किया है -^जो अग्नि नार्भिणी यजमानो की संबन्धिनी 
उत्तरवेदीस्वूप स्थान को दीप्त करता है, वह कैसा दे--अरयय 
पेक्लित देश मे जानेवाला, कन्तद्शीं आकाश मे उत्पन्न वायु 
के समान रणकुशल श्मौर सैकड़ों स्वशूपवाला श्नौर सूयं के 
समान दीपिमान्‌ अग्नि ₹त्छृष्ट बत्तेमान है । मन्त्र के अग्नि 
सतुति मे होने से सायण का अथं ठीक हे । पुरः शव्द का अथे 
"किलाः कदं भी नही हे । 

नावप्र्रशन--१. वे ३० “जहाज का चलना या 
खिसकना, यह्‌ ह्विटनी तथा राथ के अथवेवेद्‌^ के मन्थ मे मिलता 
ह । वेचर ° तथा श्रन्य लोगोउ ने इसका सम्बन्ध 'ममोरवसपेणः 
से दिखलाया हे । यह्‌ नाम शतपथ ब्राह्मणः मे उत्तरीपवेत के 
लिये श्राया है, जहा पर प्रज्लयके वाद्‌ सलु का जडान ठहरा 
था । किन्तु व्लूमरील्ड ओर ह्विटनीः संकेत करते दै कि यहं 

( १ ) १६।३६] = जर्यो पर नावप्रभंशन पाट काल्पनिक है । इस्त- 
लिखित सदहिताश्रो मे दो उच्चारण है, नवप्रभ्रशन उनम से एक 
नावः प्रश्रशन | 

( २ ) इ डिश्चेस्िफिन १।११। 

( ३ ) इलना करो लुडविक ट्रान्सलेशन श्राफ दि ऋग्वेद ३।१६८ 
एजलिड सेकेडडकस्‌ श्राफ दि ईस्ट १२।१२८ एन्‌; जिमर श्राल्टिन 
डिस्चेजलेवेन ३० । 

( ४ ) १।८]१।६। 

( ५) हिम्प श्राफ दि श्रथववेद्‌ ६७६ । 

( £ ) ट्रन्सलेशन श्राफ दि ऋग्वेद ६६१ । 
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अथं अयंमव हे, चौर यह्‌ मत मेक्रडानल+ को भी मान्यहे। 
पदपाठ तथा टीका मै समानषूप से व्याख्यान (न अवश्रशनः 
मिलता हे श्नौर किसी भी स्थानमे नाव या जहाज के उतरने 
के प्रसंग मे नहीं पाया जाता 

राथ तथा ह्िटनी छे मत मे (नावप्रभ्रंशनः शब्द्‌ हे। 
( वे० इ० } 

३. वेबर, लुडविक, एजलिड श्रौर जिमर इसका संवन्ध 
"मनोरवसपेणः से मानते । यह नाम शतपथ व्राह्मण मे 
उत्तरीपवेत के लिये चाया हे, जरह पर कि प्रलयके वाद्‌ मतु 
का जहाज ठहरा था | (वे० इ० ) 

४. व्लूमष्ील्ड श्मौर दह्विटनी इस अथं को असंभव मानते 
हे । ( वे० ३० ) 

४. मेरुडानल भी इसी मत को मानते है । 

वस्तुतः यह किसी स्थान का नाम नहींहे। व्लूमफील्ड 
श्मौर हविटनी का मतव सस्य हे । लुडविक, जिमर, वेवर तथा 
एजक्िङ्‌ का मत असंगत ह । सायणाचाये भी शयत्राद्युलोके न 
अपश्रशनं तत्नस्यानाम्‌ सुकृतिना अ्वारपुखः प्रभशो नास्ति- 
य किख रहे है । इसका अथं यह हे कि जिस द्यललोक मे नीचे 

( १ ) जनरल श्राफ दि रायल एशियाटिक सोसादी १६०७, ११०७, 
ज्य उनका वेर का श्रं मानना ( सस्कृत लि्रेवर १४४ ) हया 
दिया गया है] 

(२) नौ शब्द जहाज कमी सयुक्त शब्द के श्रादि नावसखूपमे 
न्दी श्राताहै, जबकि प्रभशकमी नावके चलनेके च्र्थमे नदी 
प्युक्तं किया गया है शरोर उस श्रथ मेँ प्रयोग करना श्रनचित होगा | 
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कोम करङे गिरना नही होता हे। अर्थात्‌ यहौँ पर (न 
अपप्रभ्रशानः दो शब्द है। 

नाग्या-- ग्‌ १।१२१।१३ में यह शब्द राया दहं भौर 
नाव सरे उत्तरने योग्य नदिर्या इसका अथं हं। ९० नदिर्यो 
लिखी दै मौर उनके पार जाने का नाव द्वारा वशेन हे । 

निचुम्पुण यद शव्द निरु अध्याय ५ पाद द खण्ड 
& (५१८) मे सोम, समुद्र भोर श्रवभथ के यथेमे श्ायाहं। 
ऋछग्‌° ८।९५३।२२ मे सोम के अथंमे भाया दहै । 

निपाद-वं० इ० “निपाद्‌ ऋग्‌० ५।८३।७ मे नीचे की 
भूमि; अर्थात्‌ पदाड़ी = इद्रत्‌ के उलटे घादी के अथे मे घाता द- 
निवत्‌ से तुलना करो । 

वस्तुतः इसका अथं नीचे की भूमिदहै। इद्रत्‌ का श्रथ 
ॐ चा है, पहाड़ी नही है। 

निवत्‌-पे० इ० “वाटी । यह छछग्‌' च्रर बाद्‌ क 
साहिव्यव्मे घाटी केलिये ्ातादे।" 

वस्तुतः यह नीचे ॐ अथे में प्रयुक्त द्योता हे । छग्‌ः १। 
१६९१।११ मे (नीचा स्थानः अथंहं। ऋग्‌० ३।२।१० मेभी 
"नीचा स्थानः अथे ह्‌ । ऋग० ७।५०। मे 'निवतः नदी का 
विशेषण हे ओर (नीचे प्रदेश मे जानेवाली' अथं हे । १०।१२५ 
२ मे (नीचे के लता-गुल्म' इत्यादि थथं है । अथवं० ६।२२।३ मे 
भनिम्नगामिनीः नदी अथे हे । सर्वत्र "वादीः अथं नदय हे । 

निषाद्‌्-वे० इ० “निषाद बादकी संहिता्रो श्चौर 

( १, २।१६१।११,३।२१०,७।५०४ १०।१२७]२ त्रथा १४२।४। 
( २) श्रथर्व° ६।२२।३, तेत्तिरीयसहिता ३।२।४।४ इत्यादि । 
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क 


ब्राह्मणो" मे आता हे । यह्‌ शब्द्‌ इतना किसी जति का अथं 
नहीं बतन्ञाता । वरन्‌ यह्‌ अनायं जात्यो के लिये साधारणं 
शव्द था वे जातिर्याजो कि आर्यो के अधिकार से बाहर थी, 
जेसे कि शुद्र ये । क्योकि श्रौपमन्यवर ने पच रकार के लोग 
( पंचज्ञनाः ), चार वणे ( चवारोवर्णः ) श्र निषादाज्‌ कं! 
माना हे । महीधर (यजुर्वेद के टीकाकार ) बाज सनेयी-संहिता 
मे इसका अथं मील अथवा भिल्ल करते है । लाट्यायनः श्रौत- 
मूत्र मे निषादाज्‌ का एक गाँव इस्लिखित हे । क्रा्यायन^ 
श्रौतसूत्र मे निषादस्थपति-किसी प्रकार का नेता राया हे | एक 
ब्रह्यण मे भी च्द्णके रूपमे श्रायाहे। बेवरऽ सोचताहं 
निषादाज्‌ बसे हए शादिनिवासी धे ( ननिः' नीचेसे मौर 
“वस्‌ वसना ) । विश्वज्ञितयज्ञ की क्ियाये निषादाज्‌ के 
रहने से ननबद्धहै। इस तथ्यसे उत चरथं का समथेन होता 

हे । क्योकि निषादान्‌ जो कि ध्रार्यो को च्रपने मभ्य मे कुछ 


[श श, 7 





( १ ) तैत्तिरीय सहिता ४।५।४।२; काठक सहिता १७।१३; मत्रायणी 
संहिता २।६।५, बाजसनेयीसदहिता १६।२७ एेतरेय ब्रह्मण ८} ११, पंच- 
विंश ब्राह्मण १६।द्८ इत्यादि । 

( २) यास्क निरुत्त ३।८ये। 

( ३ ) १६।२७, तलना करो ३०।८। 

(४) ८।२।८ | 

( ५) १।१।१२, वेवर इरि इस्ेरुटडियन १५।१३। 

(£ ) इ डस्चेस्टडियन ६।३४०; तलना करो १०।१३।१६। 

( ७ ) कोषीतकी ब्राह्मण २५।१५ लाट्‌यायन वही । प्रचविशुः 
्रा° वही | 
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दिनो तक रहने की धाज्ञा देगे, श्रवश्य ही चायप्रमाबमे आ 
गये होगे । परन्तु यह नाम बहुत आसानी से पूरे जगली आदि- 
निवासियो के लियि जो आर्यो से अलग रदतेथे, श्रा सकता 
हे । बानश्क्राच्डर, सोचता हे कि निषादाज्‌ न्यसंस थे जोकि 
गी प्रमाणो ॐ चन्ुमार अलेक्जेन्डर के पास श्रपना दृत भेजे 
थे । परन्तु यह्‌ समानता सदेपूणं दे 1?" 

२. वेवर निषादाञ्‌ बमे हूए आदिनिवासी थे (वे इ० ) 

३. बानच्छाडडर तथा जिसर निषादाज्‌ न्यसन्स ये, एमा 
मानते है । (वे इ०) 

४. किकडाईं यह्‌ जंगली मद्धली मारनेवालते तथा शिकारी 
है, यह मानता है । ( बे इ० } 

४, मुहर का भी यही मत हे । (वे इ ) 

वस्तुतः यह शब्दं कई अर्थ मे मिलता है । महिं यास्क 
निरुक्त ३।८ मे 'पचजनः शच्छ का उ्याख्यान करते हुए ज्िखते 
है ८पंचजनाः ममहोत्र स्िषजुद्ध वम्‌ । गन्धर्वीः पितते देवा चपुग 

रक्ञांसीर्येके। चत्वारो वणप. निषादः पंचम इत्यौपमन्यवो 
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( १ ) इडियन्स लिटरेचर एेरुड कल्चर ३६६, ठलना करो जिमर 
इरि टस्तरेजलेवेन ३६।११६ । बाद की प्रथाश्रोये ( मनु १०।८ ) निषादः 
एक ब्राह्मण्‌ श्रौर शद्र-स्तरी ते उत्पन्न दै, जव कि बराह मिहिर की बरहत्सं- 
दिता ( १४।१० ) मे मध्यदेश के दक्षिणपूवं मे निपरर्दौका एक राष्ट 
स्वीकार करती दै । पाली येक्स ( फिकडाई सोशल ग्लियडर्ङ्ध १२।१६०। 
२६० से प्रारम्भ } ये जगली तथा मह्युली मारनेबाले शिकायी है, यद 
मानता है । मुहर भी सस्कृतं येक्स १२; ३०१।२०३। ३६६ एन्‌ १६४1 
४०४८१ मेदसी को मानताहै। 
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निषाद. कस्मान्निषण्णम्‌ श्रसिमिन्‌ पापकमिति नैरुक्ताः ।' दुगौ- 
चायं 'निषध्यहन्तीति निषादाः प्राशिबधजी विनः ।› अरथा "निष- 
र्ण मस्मिन्‌ पापकमिति निषाद सौधन्वनाः इत्येके मन्यन्ते स च 
रथ क्रारः।' निरुक्त का अरथे-पचजन का अथं गन्धव, पितर, देवता, 
अमुर, राक्तस यह किसीका सिद्धातदहै। चार वणं ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य, शूद्र रौर निषाद्‌ । निषाद्‌ इस क्तिये कदा जाता 
है कि उसमे पाप वसता है, देना नैरुक्त लोग मानते है । दुर्गा 
चायं निरुक्त की टीका करते हुए कदे हैँ कि प्राणियो की हिसा 
करनेवाला निषाद कहा जाता है । अथवा निषाद का अथं यहं 
है कि जिसमे पाप बसे, अ्रथीत्‌ सौधन्वन, यह कोई मानते है। 
वह सौधन्वन रथक्रार है । 

वाजप्षनेयी संहिता १६।२७ मे नमोनिपादेभ्यः' का व्याख्या- 
न करते हुएमहीघरने निषादामास््यिका." मद्युली से जीवन करने. 
वाल्ला अ्रथेक्रिया है । उव्वर मौ मद्ीधर के समान है । कात्याय- 
न श्रौतसूत्र १।१।१२ का उ्याख्यान करते हुए कके ने लिखा है 
कि जबर्गौवि के पशुश्नोको महामारी मारे तत्र शांतिके तिये 
गवि में (्द्रगवेधुकः नाम के चर्‌ का निबेपण॒ करे अभर "निषा 
दश्थपति यज्नः क्रे । बाई मेँ निषादो का म्थपतिनस्वामी या 
निषाद ही--इनमे स्थपति का कौन.सा अथं है -यह संह 
करके (निषाद्रूप स्थपतिः रथं माना है। इससे निषाद का 
अथं स्पष्ट यज्ञ करने के योग्य जातिवाल्ञा होता दै । ल्लाट्यायन 
श्रौतसूत्र ८।२।८ मे "निषा देपुतिसोवसतीति पाश्वेतो निषाद्‌ 
अमस्य वसत्‌; विश्वजितयज्ञ करनेवाले यजमान के विषयमे 
निषादेपुतिस्लोवसति का भथ दिखलाया है फि निषादगौँव के 
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पास में तीन दिन बवे । इसमे निषादो ॐे एक गाँव का वणेन 
नहीं है मनुते १०८ ब्राह्मण सरे विवाहित शुद्र कन्याम 
उत्पन्न पुत्र को निषाद माना है) 

वेदिक इंडेक्छ का कथन क्रि "निषाद बाद की संहिता 
ओर ब्राद्यणों मे खाता है। यह्‌ शब्द उतना किसी जातिका 
श्मथं नहीं बतलाता; वरन्‌ बह अनायं जातियों के लिये एर 
साधारण शब्द था। वे जातिया, जो आर्यो के अधिकार के 
बाहर र्थो; जैसा कि शुद्र | इस संवंधमे उपरके प्रमाणोंसे 
पद्नेवाल्े सम सक्ते ह कि किसने अनायं के लिये इस शब्द्‌ 
का प्रयोग किया ? निहक्त जव चार वणं यौर पाँचवाँ निषाद 
कहता है, तव चार वर्णोमे ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय, वेश्य, भौर ट्र 
भी श्रते दहं । फिर शूद्र कैसे चारो वर्णोसे बाहर है? वेदिक 
इण्डेकतकार किख भी रहे है-जेसे शूद्रः, अौर फिर भी उन्हे 
मर्यो के अधिकारके बाहर कहरहेहै। शूद्रतो चार वर्णो 
के भीतरदहीरहै ्ौरश्ार्योके अधिकारे कभी भी बाहर 
नदीं थे, छ्ौर न हँ । निषाद का अथं जहौ ्रारिवधजीवी है 
या मलस्यजीवौ है, वरह पर दिंखक होने से उसमे पापका वास्त 
शाख्कार मानते दहै, सोटीकदहीदहै। दिषा करना पापै, 
यह वेदिक” सिद्धान्त है । कं पर “रथकारः अथं है, वह भी 
ध्मार्यो के ्धिकारसे बाहर कभी न्हीथा भौर चार वणं के 
भीतरदही शूद्र बणेंमे दै। वशे्ंकर निषाद जिखका दसय 
नाम पाशेवः है, वह अनुलोमसंकर दोनेसे अनाय नदीं है 
प्मरौर न धार्यो के अधिकारसे वाहर् ही है | वेदिक इ'डकसरार 
के इस असंबद्ध कथन पर॒ क्योकि भोपमन्यव ने पच प्रकारके 
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ल्लोगों को पंचजनाः, चार वणं चतवारोवणीः ओर निषादाज्‌ को 
माना दहै। हमकेोर्हेसी आती वे चार वर्णोको मानतेभी 
जति है ओौर श्रो को चार से श्रल्लग भी कह रहेहै। शद्रसे 
भिन्न चौथा वणं कौनदहै!? शूद्रहीतो चौथा वणे है, ष्ठिरं 
चह कैषे निषाद श्चा? पभमाणमे मी चार वशेषे रहे ह ओर 
स्वयं भी चार मानरहेहै। षिरमभी शूद्रचारसरे बाहर दै, 
यह कहते हुए जरा भी संचित नदीं होते । वेदिक इ'डेक्सकार 
कहते है 'टीकाकार महीधर बाजसनेयी संहिता मे इसका अथं 
मील अथा भिल्ल करते है । महीधर चे 'मास्स्यिकाःः लिखा 
है। मार््यिक का अथं भिल्ल नदीं होता; किन्तु महली से 
जीविका करनेवाला होता है। वे० इन्कार शा कथन कि लाटया- 
यन श्रौतसूत्र मे निषादाज्‌ का “एकः गाँव उल्लिखित है । सत्रां 
ऊपर दिया जा चुका है। उसमे निषादोका गवि" यथं दहै 
एकः गौव रथं नहीदहै | वे० इ कारका यह कथन कि 
“कात्यायन श्रोत्नसूत्र मे निषादस्थपति करिंसी प्रकार का नेता 
माना है" इस प्रकरण का अथं हम उपर दिखला चुके है । वर्ह 
अथं 'निषादरूप स्वामी; है, किसी प्रकार का नेवा नहीं है। 
निषादोंके गविमे जब पशु मरं तो निषादस्वामी उसकी शान्ति 
मे रद्र ॐ लिये गवेघु नामक भुन्यन्न से हवन करे ¡ 
वे० इ० कार कहते ह॑ विवर सोचता है छि निषादान्‌ 
चसे हुए अआदिनिवासी थे ( निन्नीचे से मौर खदू-बसना ) । 
विश्वजित॒यज्ञ की क्रियाए' निषादाज्‌ के रहनेषे संबद्ध है । इस 
तथ्य से उष भथ का समथन होता है । क्योकि जो निषादाज 
आर्यको अपने मध्य मे रहने की भाज्ञा कगे, भवश्य ही धार्यो 


३८३ वेद धरातल 


ढ़ प्रभावमे श्रा गये होगे । परन्तु यह नाम बहुत श्ासानी से 
पूरे जगली श्रादिनिवासियो के ल्ियिश्चा सक्ता हं} वेबर 
का यह सोचना एकदम निराधार श्मौर धसंगत हे । (आद्‌ 
निवासी थे श्रौर बसे हुए थः इसा क्या तात्य है ¢ क्या ठेसे 
भी आ्ादिनिवासीथे जो एर जगह नहीं रहतेये? जो एक 
जगद रहते थे वे यदि निषादथे, तो जो घुमक्कड थे, उनका 
क्या नाम था ? ललाट्यायन श्रौतसून्न मे निषादोके गबिके पाल 
बसना यजमान करो लिखा है क्र तीन दिन चसे, इससे निषादो 
का वश्वज्ञितूक्छिया मे क्या सम्बन्ध शया ? विश्वजित्‌यज्ञ 
वही करता है जो पहले समत्त संसारको जीतने क्या 
संक्षार का विजेता निषादो से आज्ञा ज्ेकर उनके पाल बसने 
जायगा ? ये न्नायं लोग जिन्हे राप लोग धुमक्कड श्रौर 
विदेशी सिद्ध करनेके जिए भ्रणपण से करिवद्धदहै, क्यावे 
इतने दुबल थे #ि जीवते हुए बाहरसे अये भौर रिभ 
निषादो से अज्ञा लेकर उनके गवि के समीप बसे चौर निषादान्‌ 
उनके प्रभान घे प्रभावित दहो गये । भापका यह्‌ ते तो च्रमे- 
रिकन मिशन कीरमोति आर्योका भारतमे शाना बततल्लारहा 
है; नकि विजेताके रूपमे। लास्यायन श्रौतसूत्र ® श्माघार 
पर जो विश्वजित्‌ यज्ञ बतला रहा है, ध्मार्यो के निषादो के गवि 
मे बसने को कैसे बतलयेगा? ्र्योसे तो वर्ह कहभी 
सम्बन्ध नदीं हे । 

ते० इ० कार स्वयं वानश्छाच्डर के मत का खण्डन कर रहं 
दै, इससे हमे उसपर कुठ नदीं कहना हे । 
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पुराणो" मे निषाद को वेन के शरीर मथनेसेपेदा ह्या 
माना है। श्रीमद्धागवत्‌ ४।१४।४४ ओर निषाददेश को 


( १ ) विनिश्िव्येवमृषयो विपन्नस्य महीपतेः } ममन्धुरूरुतरसातजासी- 
दाहुको नरः ।४३। काकङृष्णोति हस्वाद्धो हस्ववाहर्महाहनुः । हस्वपान्निम्न 
नासागरो रक्ताक्षस्ताम्रमूघंजः ।४४। त ठ तेवनत दीन कि करोमीति वादिनम्‌ । 
निषीदेत्यन्‌ वंस्तात सनिषादस्ततोऽमवत्‌ ।४५। तस्यवशास्॒ नेषादागिरि- 
काननगोचरः। येनाहरजायमानोवेन कल्मषमुल्वणम्‌ ।४६। श्र्थात्‌ वेन एक 
बड़ा श्रधर्मीं सजा था ऋषियौ ने उसको शाप देकर मार डाला । उसकी 
माताने उसके शवकोतेलमे रख दिया। बाद ये श्रराजकता के कारण 
ऋषरियोनेवेन कीर्जधि को मथा श्रौर उस्ते एक पुरर पैदा हुश्रा। 
उसका शरीर कौवे के समान काला श्रौर होय था} उसके हाथ-पैर 
छोटे थे, ठोदढी बड़ी थी, नाक चपटी थी, ग्रोखि लालन थी शओरोर बाल तोति 
के समान रगवाल्ते थे । उसने दीन होकर प्रार्थना की कि हम व्याकरे १ 
ऋपियो ने “निपीतः वेढ जाश्रोः यह कटा, इससे उसका नाम निषाद" 
पड़ा । उसके वंशज पहाड़ श्रौर जगलो मे रहते दै। महामाश्च्रार० (चि०) 
१३०।४ (म०) १०४४ मे निषादरष्टरका द्वार विनशनमे लिखा रै 
शरोर निषादो के द्धष से सरस्वती लु ह्ये गर्द, यह भी लिखा दे | महा- 
मा० गदा० शल्य० ३७]१ मे शद्राभीरो के प्रति द्रष्र से सरस्वती लुप्त दो 
गईं, यह भी लिखा है । इससे श्रद्राभीरदेश भी निपाद्‌ कानाम है, यह्‌ 
सिद्ध ह्येता द| महामा० शान्ति° ( चि० ) ५६।९५ वेन की दाहिनी 
जोध से उत्पन्न निषाद्‌ जंगल शरोर पाड मे रहते है, बडे करूर हे । विन्ध्य 
पर्व॑त पर रहते है । समापव॑ मे है किं नङ्कुल के दिग्विजय मे सरस्वती के तट 
पर शूद्रामीर श्रौर म्ली से निर्वाह करनेवाले रहते है । पद्च° श्रादि० 
६।४६ यह देश है । महाभा० मीष्म० ( चि० ) ६।५१ यह देश है, 
ब्रह्म ° ४।४७ वेन के शरीर से उत्पन्न निषाद्‌ विन्ध्य पर रहते है श्रौर 


(९ 


च्नन्य पर्वतो पर भी रहते हे ¡ उनके मेद्‌ तुप्रार, ठुबर इत्यादि है । 
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सरस्वती तव्रिनशन के सामने माना दहै । विनशन निषाददेश का 
दरार है । इमसे यह देश सरस्वनी लुप्र होने ॐ स्थान मे नैऋत्य 
दिशा मे निश्चित है| बृहटसदहिनामे जेवर के प्रमाद से दृक्लिण॒. 
पर्चिम्‌ के स्थानें दक्तिण पूवंहो गयादोमा, जैताकि कश्मीर 
उन्तर-परश्चिम के स्थान मे उत्तर-पूवंहो गया दै । परन्तु यह 
भ्रम बराहमिदिरका नदींहै। इसप्रकार के भ्रम ज्ेवशोंके 
प्रायः कम पट होने के कारण मौर पंडितो शे देश-विष्रयर ज्ञान 
ॐ शिथिल हदो जाने से वहुधा दिखलाई पडते है। देतरेय 
राह्मण ३७७ में वे चिक्‌ जो कहे हुए अभिपेर के प्रकार को 
नही जानते श्मौर सत्रियो को यजन करते दै, वे नका अपकार 
ही कराते है । जैषे घनवाल्ञे पुरुष को जंगल मे पकड़कर निषादं 
से लगा श्मौर पापञ्रत्‌ किसी अन्धकूप इव्यादि मे डालकर 
उसश्य घन लेकर भाग जाता दै, उसी प्रहार अनभिज्ञ ऋषिक 
यजमान को न्कहेतु दुरतुछान ( गलत अनुष्ठान ) मे डालकर 
द्क्निणारूप से उसका धन लेकर अपने घर को चलते जाते है ¦ 
इसमे निषाद, से लगा चौर पापञ्त्‌ तीन प्रकार के जंगली डाक 
बतलाये दै । सायणाचायं ने (निषाद्‌' का यथं नीच जातिवाले, 
से लगाः कु अथं चोर मौर "पापकृतः का अथं हिसक करिया है ¦ 

नि षिध--?, वे० इ० ‹“नेषिध शतपथ ० २।३।२।१।२ 
म नड द्ङिण ॐ राजा के विशेषण के रूपमे माया दहै) इसं 
शब्द्‌ का सवस बाद का रूप नैषध है। सेंट पीटसंवगं डिक्श- 
नरी मै यह संकेत होता दै कि मूलकूप नैवेधं है।" 

२. जागराकिकिल डिक्शनरं प्र १४९१, “निषध च०१ मार 
वाड नल राजा की राजधानी (टाडका राजस्थान खः? १ प्र 

४ 
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१४०, महाभा० वनपवे अध्याय ५३) नर वर नलपुरका 
रूपान्तर मानते है । यह पुराणो के ्नुषार नौ नागोका राञ्प 
था | यह्‌ ग्वालियर से दक्तिण-पश्चिम ४० मील दूरी पर स्िधुनदी 
के दाहिने किनारे पर दै) लासन निषध को बरार # उत्तर- 
परिवम सतयुद़ापदाड़ ॐ किनारे नल का राञ्य कहते ह ! वग 
भी मालवाके दक्तिण इसे मानते दै ( बगेंस की पन्दीङ्कटीज्‌ 
श्राफ काटियावाड्‌ ठेन्ड कच्छं पः १३९) । नं० २-- वह पवेत 
जो गन्धमादन के परिम च्रौर काबुक्लनदी के उत्तर है, तथा 
यूनानियो द्वारा परोपमिसोस कदलाता था एवं अव हिन्दुङ्कश 
कहलाता है, वदी है (लाखन की दिषटरी टरेकड प्राम वैविद्रियन देन्ड 
इन्डोरकेथियन क्वाइस जे ०० एस बी० मे खणड ९८( १८४० ) 
प° ४६९ नोट ) । परोपमिसोसपवेत्त उपनिषद्‌ का माग दै, शायद 
पारिपात्र का क्पान्तर है। पारिपात्र सवसे पश्चिमी निषध- 
पवेत की चोटी है (ब्रह्मारुड प° ४४।९)। पामीर शायद्‌ पारिपान्न 
का रूपान्तर है । परोपमिसोस, हिन्दुकुश तथा कोह दवाव दहिमा- 
लय की पर्चिमी शंलला के विभिन्न नाम हैँ ।' 

३. टाड के मत मे माडवार का नाम निषध था। (जा० डि०) 

४. लासन बयार के उत्तर पश्चिम सतपुडापहंड के किनारे 
निषध देश मानते है, जो नल्ल का सज्य था । ( जा० डि० ) 

४. वेस इको मालवा ॐ दक्तिण-पर्चिम मे मानते है । 
( जा० डि० ) 

६. लासन हिन्दूङ्श को पारिपात्र से एक करते है रौर पारि 
पात्र को निषधपवेत की ससे पश्चिमी चोटी मानते है । (जा ०डि०) 

बम्तुतः यह एकदेश है। शपथ ब्राह्मण २।३।२।१।२ मे 
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इस देश के राजा, नड का वणन है । वह प्र (नडोनैषिवः 
फसा प्रयोग अआयादहै। पुराणोमे इसदेशका नाम निषध है 
र विन्ध्य! पर इसका वणन है । यह देश नमेदा के दक्र 
तट पर दहै। धमरेश्वर महादव जोकि इन्दौर राज्य के बङ्बाह 
के समीप समेदाके दक्षिण तट परदटै,वेइसीमेंैँ । इने 
उत्तर दक्षिणी नमेदा के तंट प्र उच्ारनाथ महादेव है । कासय 
पु> ८३।२४ मे अमरेश्वर का निषधदेशमे वणन हे । यह्‌ देश 
चेदि से परविम मेथा । इसकी उत्तरी सीमा नमंदा थी, ददिथ 
सीमा यमुना प्रतीत होती ह अरर परिवमी सीमा काष्ता चीं: 
नल की राजधानी निषघको मानना योर पूरे देश को मादकार 
कहना एकदम असंभव है । इससे टाड का मत माना नर्द जः 
सकता । निषधदरेश नल का राञ्प था, वह न्न की राजघानी 
नही कदा जा सकता । बरार से उत्तर परश्विम निषध नहीदं 
सशता, इसे लासन का मव निवान्त निःसार है तथा मालका 
से दक्तिणिपश्विम मानना प्रमाणामावसे पृखं अषम्मव दै, 

(१) वायु° पू० ४५।१३३ यह देश भारतम है श्रौर विन्ध्यकष्सी 
है | पञ्च० श्रा० ६।४६ यह जनपद्‌ मारत मे हे} वामन० ८३।२४ वद्‌ 
देश है श्रर वैदो श्रमरेश्वरदेव है! माक ० ४४।५४ यह दे विन्ध्य 
निवासो है। श्रौर भारतमेदै श्रौर पूर्वपुख कूर्म के दक्षिण पाद्म 
है! महामा० मीष्पम० (चि०नि०) ६।५९१ यह देश मारदर्मे है! 
(म० ) ६।४८ मै पाठ नही है। श्रीमद्भागवत १०।२।३ यह देशं ई 
शिव लघ्रु° ५५]८४ यह देश दै । शिव म० कोटि० ३०।३४ यहं देश द । 
गणेश ० उ० ५२।२ यह देश है! वामन० १३।५५ यह देश कुमारी 
श्र्थात्‌ मारते है च्रौर विन्ध्यके मूल्ये वसा) 
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इखलिये वर्गे का मत मानने योग्य नहीं । यह्‌ बात महामारत 
वनपवं मे जरह किं दमयन्ती जंगल मे धूमी है, उससे भौर 
वामनपुराण से स्ट है। यह निषद्देश नमेदा अौर यमुना के 
बीचमें दे शोर थजकल लोग इसकी राज्जधानी को नरवर 
डते हे । यह जिता मी है । इसका किला विध्य ॐ एक शिखर 
पर है यर आसपास से इतना ञचादहै कि उसपर चद्ाई 
नदीं हयो सकती थी । महाराज ग्वालियर इसको लङ़कर न पा 
सङके । इसके निवासी धेया डाक्ने से तंग होकर शरणागत हष 
ये । किला अबभी दशनीय दहै। किसने बनवाया था, इसका 
पता नही । यद शब्द वेद मे 'नेषिधः है अर लोक मे 'नेषधः 
2। दोनो का रथं निषधदेशका राजाहै। पदूभ० अरर 
३०१ में इस देश की राजधानी का नाम निषधनगर श्या 
हे । शिव महा० शत २८।२९ मे तथा शिव लघु० ६१४५७ में 
नल्ल के पित्ता वीरसेन की राजधानी नेषधनगर लिखी है | 

२. एक निषधपवेत पुराणो मे वर्णित दै। उसका य्ह 
सम्बन्ध नटी हो सकरवा । बह तो पुराणो के अनुसार हिमालय 
ञ्चे उतर रूस की टंड़ामेहै। उको कावुलनदी ॐ उत्तर मानना 
श्भौर दिन्दुक्ुशा से एक करना तथा पारिपात्र से अभिन्न बत- 
ज्ञाना अज्ञान लोगों के सामने पंडित बनना मात्र है एवं एक- 
इम पुराणों से विरुद्ध होने के कारण अनुचित मी है । पुराणे 
म लिखे हुए पवेत छा नाम लेना ओर पहिचान के समय पुराणों 

(९) महामा० श्रार० (म) ५।४७ये निषध से विद्भका 
मागे इस प्रकार दिया है- विन्य; पयोष्णीनदी; उससे दक्षिण श्रवन्ती, 
उक वाद्‌ ऋच्छवानपवंत । 
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के विरुद्ध मनगहे हए प्रमाणो को देना तथा अपने मनमाने 
स्थान पर सिद्ध करना धौधिली भी है । 

शतपथ में नड शब्द्‌ दक्तिणके राजाका विशेषण ह्यो, 
एसा नर्ही है। चरन्तु दक्तिणाभिनि खे इसको समतादी गहै है 
श्मौर इन्द्र शादि से समता दिलाई गईं 2। इसलिये वे० इ 
कार का कथन ठीक नहीं| 

नीच्य-- वे इ > “नीच्य ( नीचे रदनेवाल्ञे ) यह परिभ 
की कुल जातियो का नाम है। नीच्याज रेतरेय ब्राह्मण ८।१४ 
मे मध्यदेशके लोगो सं विभिन्नरूप मे उल्लिखित रै । श्र 
निश्चयखूप से इसका अथं पंनाव तथा सिन्धनद्री के किनारे 
रहनेवलि ह ।" 

वप्तुतः यह शष्ट रेतरेय बाद्यण॒ अध्याय ३८ खमयं 
द्याया है-“श्रतीच्य दिशियेच शच नीच्यानां राजानः येऽ 
याच्यानां स्वराञ्यायेवते भिषिच्यन्ते स्वराडिव्यनेनाभिषिक्छाना- 
चत्त अथात्‌ परिविम दिशामे जो काट नीच्य लोगो द 
राजा है, वे स्वराञ्य के लिये देन्द्राभिपेक करते रहे ओर अशि 
विक्त इन राजा को स्वराट्‌ शूहना चाहिये । सायण ने (निक्छक- 
मवन्तीति नीच्याः अपकषेमवन्तीति अपाच्याः जाट्यानिकषः 
उयवदहारेण अपक्षः" अर्थात्‌ जो जाति मे नीच है परन्तु उयव- 
हार मे अच्छे, वे नीच्य कहे जातेहैः अौर जो जाक्तिरे 
उच्च है भौर व्यवहार मे अच्छ नदीं, वे अपाच्य कदे ऊदे 
है । इससे पश्चिम भागके निवासीदोभागोंमे बौँटे गये, 
इतना तो स्फुट डै। ये मध्यदेश के पर्चिम के रहनेव्तिर्है 
परंच यह्‌ कर्य क रहनेबल्ि है, यह्‌ निश्चय नदी देता । मध्य 
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दश से पश्चम पंजाव श्मौर सिन्धनदी फे किनारे तक ही समाप्र 
मदी ह्येता, कह तो उनसे भी पश्चिमजोप्रश्वीका माग पड़गा, 
वर्ह तक संभव है । जैसा कि वर्दी पर उत्तर मे हिमद्विके पार 
न्तर कुरु को माना है, जो उत्तरसमुद्र के तट पर है। 

नैचाशाख- १. व° इ० “'नेचाशारक ऋग्वेद ^ के एक 
अवतरण में ताहे, जरह पर कि सायण इसको नीचे बंश 
का मानता है| परन्तु मौर स्थानोँर पर एक देशका नाम माना 
मया है| म्रास्मेन भोर लुडविक द्वारा पहङ्गी धारणा का सम- 
थना गयादहै। जिमरञउ भीहइसी को मानता दै। परन्तु 
दिर्लेत्रान्ट* बतलाता है कि नीची शाखाश्रोवाला सोमवृक्ञदै, 
कीकट तथा प्रमगन्द्‌ देखिये 1 

२. ्रासमेन, लुडविक भौर निमर इसको नीचे वंश का 
मानते दह । (वे इ० ) 

३. राथ इसको एक्‌ दश मानते ह । ८ वे° इ० ) 

४. हित्लेत्रान्ट इसको नीची शाखाश्रोवाल्ा सोमवृ्ष मानते 
दै । ( वे० इ? ) 


४. वोथक्िड _ इसके एक व्यक्ति मानता है । ( वे० इ० ) 





(१) कग्‌० ७।५३।४ ( सख्या श्रश्ुद्ध छुपी ह, २।५२।११४ 
उचित है ) | 
{ २) सेन्ट पीटरव्गं डिक्शनरी देखो। 
( ३ ) एर्यन्‌ डिस्चेज॒लेवेन ३१। 
( ४ ) वेदिस्वेमाइथालोजी १।१४।१८; २।२४१।२४५, जर्दो पर किं 
अड बोयलिड कौ धारणा का विरोध करता हे । बोथलिड इसको एक 
व्यक्ति का नाम मानता है। 
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वस्तुतः यह शब्द ऋग्‌० ३।५३।१४ मेँ वेदस्‌ के विशेषण- 
खूपमेंभायादहै। वेदत्‌ का अथे घन दहै । अर्थात्‌ 'नीचाघु 
शद्रयोनिषु उत्पादिताः शाखाः पुत्रपौत्रादि परंपरा येनः; नीचं 
मे अर्थात्‌ शुद्र योनियोँमेकैदाकी गवीर्है शाखा पुत्रपौत्रादि 
परंपरा जिससे उसका धन नचाशाख कहा जाता है । संत्राथं 
दम (कीकट' $ प्रकरण मे ल्िख चु है| इन्द्रसेप्राथेना है क्कि 
नीचाशाख का धन हमको दीजिये साय्ण॒ने कऋग्‌० भाष्य 
भूमिका प्र०४मे इसे पूवे पक्ञमे नगरमाना है। दैशभर्थं 
मानने मे कोई प्रमाण न्दी है। सोमघृक्त का यह सम्भव नरही। 
इससे सोमवृ्त अथं करनेवाक्ञे मंत्राथे चे अपरिचित मालूम 
पड़ते है । 

मेतन्थ्--पे° इ> “पंचर्विंश" व्राह्मण तथा सूत्रोर मे 
सरस्वती के किनारे एक स्थान कानाम दै) 

वस्तुतः सरस्वती के किनारे कं नेतन्धव नामके हृद्‌ है 
ये छरुकतेत्र से हते दी हँ । पंचविंश ब्राह्मण तथा ज्ञाट्‌यायन 
्रौतसूत् मे जल्लरदित नेतन्धव मे दाशंदघृतुष्ट्ययन में वषै 
भर श्रग्न्याधान का विधानदहै। बाद्‌ मे करके मे, उसके चाद्‌ 
सरस्वती एवं दृषद्वती के संगम पर जाना क्लिा है। तारुदूय 
ब्राह्मण की ठीकामे सायण॒ने ल्िष्ला है किं सरष्वती के तट पर 
सैतन्धव में नाना प्रकार ॐ नगर भ्रौर भाम ईह, उनमे जलरहिव 


( १ ) २५।१६।१। 

(२) लाटयायन० सू० १०।१८] १३ ( वेदिक इडेक्स म १६ लिखा 
है, वह ब्रश पाठ है) | शाखायन श्रौतसूत्र १३।२६।३१, कात्यायन 
श्रो तसू २४।६।२३ । 
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सैतन्धव मे श्ग््याधान केरे । इससे सायणाचायं नेतन्धव को 
देश मानते है । परन्तु लाट्‌यायन कते हैँ कि नेतन्धव नामके 
कष हद दै । 

नैमिष या नैमिश-प० ३० 'नैमिशीय+ या नेमिषीयः 
नेमिषवन मे रदनेवाल्लो कौ रोर संकेत है | काठक संहिता भौर 
त्राह्यणो मे वे एक विशेष प्रकार की पवित्रता के लिए उट्लिखित 
दै । अतः प्पिक मे यह का गया है कि नेमिषवनः मे महा- 
भारत ऋषियों का सुनाया गया! 

२--वेषर का मत है {8 इसी षरनमे महाभारत ऋषियों 
को सुनाया गया । 

वस्तुतः यह एक वन है थोर पुगणोमे इसी नाम से प्रसिद्ध 
दै तथा धाजकल उन्तरभ्रदेश के अवधप्रान्तके सीतापुर जिज्ेमे 
ई< च्ाई० मार० की शाखा का एक स्टेशन है । यह धाज मी 
भ्रतिष्ठित तीथं माना जाता है। पहले यह नैभिषाप्यय कहा 
जाता था । परन्तु अव वर्ह पर णक भराम उस नाम से प्रसिद्ध 
है मीर उप्तत्तेत्रका विस्तार प्४कोसका माना जाता है। 
फाल्गुन च्मावध्या से पूर्णिमा पयन्त इस प्रान्त की परिक्रमा 
दोती है, जिसष्टी समाप्नि मिस्रिख नामक स्थानमे होती है। 





( १ ) पचविश ब्राह्मण २५।६।४, जेमिनीय बा १।९६३; जरनल 
श्राफ दि श्रतेरिकन श्रोरियन्टल सोषाइटी २६।१६२। 

(२) कोपीतकी वा० २६।५ तथा २८।४ छन्दोग्योपनिषद्‌ १।२। 
९३ नैमिषीय नैमिष्य, काठक सं० १०}६ ८ इ डिश्चेसटडियन २।४६६ ) 
मुधन्य ष वाद्‌ को श्रधिक व्यापकं हो गया 

( ३ ) केवर इरिडयन लिटरेचर ३४।४५।५४ तथा ६८।७०।१८५ | 
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दशमी से पूर्णिमा पयेन्त मिषरिख की ही परिक्रमा होती है । 
भिसरिख का पुराना नाम भमिश्रकतीथेः है। यर्दा दधीचिङ्करड 
मे स्नान करने के बाद्‌ परिक्रमा समाप्र दहोतती है । इसी परिक्रमा 
मे लक्ञो साधु भ्रौर गृदस्थ सम्मिलित होते दै । पंचर्विंश ब्राह्मणं 
मे 'नैमिशीय” शब्द्‌ ्तैमिशके ऋषियोःके किए भाया है भौर 
शांखायन श्रौतसूत्र २६।६ मे ननैमिषीयाः' यह “षिर्योः क 
लिए श्राया है। ओर जैमिनीय ब्राह्मण १।३६४मे नेमिशः 
शब्द्‌ आया है मौर १।१६३ मे नेमिशीया सत्रिषः' एसा प्रयोग 
याया है । छन्दोग्योपनिषद्‌ १।२।१३ में ननेभिषीयः शब्द 
(नेभिष के ऋषियोः क लिये श्राया है। सभी पुराणों में इसका 
लाम है भौर प्रायः सभी पुराण यहीं पर ऋषियों को सुनाये गये 
है । वेदिक इ'डेकघकार श्यौर वेवर महाभारत का नेमिषवन मे 
ऋषियो को सुनाना कह रहे है) इससे पता चलता है कि वेदिक 
इ'उेक्सकार भौर वेवरने महाभारत को नहीं देखा । यदिशेखा 
होता तो एेसा नदीं ज्िखते । महाभारत तो वैशम्पायन ऋषिने 
महाराज परीक्िति के पुत्र महाराज जनमेजय को तक्षशिला में 
सुनाया था । यह महाभारतके प्रास्भसे स्फुटदहै। सुथंकर 
के महाभारत मे तक्षशिला से लोटने पर सुनाया गया, यह लिखा 
है । परच थह पाठ हरिवंशसे विरुद्ध है । हरिवंश महाभारत 
का अ्नन्तिम भाग है! उसके यतमे लिखादहै कि महाराज जन- 
मेजय हरिवंश घुनने के बाद तक्षशिला से हस्तिनापुर आये । 
यह्‌ जनमेजय युधिष्ठिर के भाई अञ्जन के प्रपौत्र, अभिमन्यु ढे 
पौन, महाराज परीक्षित के पुत्रहै। शतपथ भौर रेतरेय 
जाह्यणो मे इनक अश्वमेधो का वशेन ३ । इनकेदो दानपत्र 
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इरिडियन अःन्टीक्वेरी यौर एपीग्राप्या इरिडिकामें छपे है, 
जिनमे महाराज युधिष्ठिर के संवत्‌ पड़े दै । ये दानपत्र द्तिण- 
विजय के समय दिये गये है । महाभारत कणः ( चि० ) ४५। 
१४ (नि० ) ३८।१४०् में नेमिषदेशक्ा चाम लिखा दै । पद्य 
ड> २।४।४० यह गोमती के तट पर है । 
पक्थ--पे° ३० “"पक्थ ग्‌ ^ मे आईं हृद एक जाति 
कानामहै, जरह परकिवे उन जायियोंमेसेपरकके ह्पमें 
श्रते ह जिन्दोनेदृ्ु भरतान्‌ का दाशराजन्‌; श्रत्‌ दश 
राजां के युद्ध में विरोधः क्रिया था | जिमरउ उनकी तुलना 
अाकूनून ( ^ }०९8 ) से इ्रता दै, जिनका कि देश अत्व 
( 4 ॥{पणा ) हेरोडोरसः द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारतम 
स्थित रल्लिखित है । वद इस देश की तुक्तना पूर्वी अरगानिस्तान 
के पस्तून से करता है यौर इस धारणा का पोषण करता है 
वे जाति थे। यह सभवदहै, करयोकि भरतान्‌ मध्यदेश अथवा 
बीचकेदेशकोक्व्जेमेश्ियिहूएङेषूपमे मालूम पडते दहै। 
ऋग्‌०^ के तीन अवतरणोमे इनका नाम आायाहै। एकमे 


( १) ऋग्‌° ७1१८७] 

(२) यथ जुएरलिटर्चर एेरड नेमं चिन्वटे सवेड' ६५.पे सोचता 
है कि पल्तान तृत्प्न के मिचरये, परन्तु यह धारणा श्रवश्यदीमूटी दै 
ठलना करो हापकिस जनरल श्राफ दि श्रमेरिकन श्रोरियन्यल सोसाइदी 
१५।२६० | 

(२ ) श्रहटेन डिस्वेज॒लेवेन ४३०४६३१ | 

( ४ ) ७६५ ( श्रक्तूज ) तया ३।१०२ श्रोर ५।४४ { श्राविलक्र } 

( ५ ) ८।२२।१०; ४६।१० तथा १०।६१।१। 
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पक्थ शिन के दृषरे नामङ़े खूप में इलिलिखित है । दुमरे 
मे वे जसदध्यु से सम्बद्ध प्रतीत होते है, जिनकी जाति पृहष्‌- 
सुदास्‌ के उपर आक्रमण करने मे पर्ताज्‌ से सदायता प्राप्त 
क्यि थी । तीसरे भवतरण मे तूर्वायण॒ सा प्रतीत होता दै श्नौर 
च्यवान + काविरोधी प्रतीत होता है। इस्िये संभवतः पक्थाज्‌ 
प्रत्येक रूप से पक्थजाति के राजाय" 

र. राथका मत है कि पसूताज्‌ वृत्सूज्‌ के मित्र थे) 
( वे? ६० ) 

३. हापृञसि का विचार राथ से विरुद्ध है। (वे इ2 ) 

४. जिमर इनकी तुलना आक्तूज॒ से करता दे, जिनका 
देश कित्विटन हेरोडोटप्त द्वारा इन्तरी-पर्विमी भारत में स्थित 
उट्लिखित दै अर इस देश की तुलना पूर्वी अफगानिस्तान के 
पर्तून से करता है | भौर इष धारणा का पोषण करता है कि 
वे जातिथे । (वे इ० ) 

वस्तुतः यह्‌ एक जनपदसमान त्ञतनियवा चक शब्द द । 
पक्थ एक राजा है। ऋर्वेद्‌ ७।१८७ म बहुवचनमे इसका 
प्रयोग श्राया है । वह पर "पक्थ की सन्वानः अथं है । मंत्राय 
यह है-पक्ष्थो ने, मलानो मे, अनं ने भोर विषशियोने 
इन्द्र की स्तुति की ओर सोम से मतवाल्ते इन्द्र ने राये कमंशीज्ञ 
के गोसमूह को वृल्ुश्रोसे लाकर दिया। शच्रुमोको मार 
मौर स्वयं गोसमूह को ग्रहण छ्िया | इसके पले मन्त्रम 
तुवेश ने सुदास्‌ के उपर चदा की थी च्मौर इन्द्र ने सुदास्‌ की 


( १ ) पिशल वेदिश्वेस्टडियन १।५ १-७७। 
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तवेश को मारकर रक्ता की थी, यह वणेन है। उसी के भगे 
का यह्‌ मन्त्र है-सुदास्‌ पर चढ़ाई क समय तुवेश के सहायक 
क्थ, भलान, भलिन, विषाणी ओर शिवो ने तुवेश के मारे 
जानेपर प्राणएरक्ञाथं इन्द्र की स्तुति की, यह धाता है । इस मन्त्र 
मे तुवेश ॐ सदायको मसे पक्थथे भौर दृ्पुभी सुदास्‌ से 
विरुद्ध होने से पक्थो के अविरोधी थे; अर्थात्‌ मित्र थे । यदि 
मित्रनथेतो इदाष्ठीन श्रवश्य होगे । इसलिए वेदिक इन्डक्स- 
कार का कथन विल्छकुल निस्मार दहै श्मौरराथ का कथन उनकी 
पेता कुड अच्छा है । वे> इ> कार इसको दाशराज्ञयुद्ध में 
सम्मिलित चरते हसो टीक्‌ नहीं! क्योकि दाशराज्ञयुद्ध मे कोन. 
कौन राजा सुदास्‌ के विरुद्ध थे, इसका निश्चय नहीं है । परन्तु 
इतना निश्चित है शचिवे राजे अयाञ्चिक थे । परंच पक्थ राजा 
इन्द्र ध्ौर अश्विनीक्ुमार के भक्त दोनेका कारण याज्ञिक था। 
छर० ८।२२।१० मे इस वात का वणन दै । मत्राथं यद हैः-- 
हे भर्विनीकुमारो । आपने जिन रक्ताञ्मोसे पक्ष्य राजाक 
रक्तञाकीथी श्मौर जिन रक्तणोने अधिगु रजाकी राकी 
थी तथा जिनसे सोमसेवप्र करते हए बध्रुराजा की श्रापने 
रक्ताकी थी, इन्हीं रक्णोमे सेशीघ्र अकर हमारी रक्ता 
कीजिये अौर रोगादिघद्ित मेरे पुत्र, पौत्र ्रादिकी द्वा 
कीजिये | ऋग्‌० ८।४९।१० मे यह मंत्र इन्दरस्ुति मे आया है । 
थं यह हैः-हे इन्द्र ! चापे जिस प्रकार कण्वराजा के ज्तिये 
गायों से युक्त श्रौर सोने से युक्त घुख को दिया तथा पकष्थ, दश- 
त्रज, त्रसद्स्यु, गोशयं श्रौर ऋजिश्वा राजा््मो को गायों से 
युक्त रौर सोने घे युक्त सुख दिया, उसी प्रकार हमरे भी दीजञिए। 
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इस प्रकार पक्ष्य के याज्ञिक होने से दाशराज्ञयुद्ध मे पक्थराना 
थवा उसकी सन्तान के होने ङा संभव नहीं । भौर ७।१८।७ 
मे दाशराज्ञयुद्ध से कों सम्बन्ध नहीं है भौर इस मंत्र मे तृषु 
द्मोर पक्थकी संतानसरे श्रापसमे कोहं सम्बन्ध नहोंदहै) 
पक्थ लोग तुश ॐ सहायक ये अौर तृस्सुश्रो ने सुदास्‌ कौ गायों 
कारण कियाथा, वेदोनोंकायंभी एके समयमे हृएया 
भिन्न समय में इसका कोई निश्चय नहीं । एषी दशा मे वे दोनों 
परस्पर भित्र ओौर उदासीन दहो सक्तेदै। पश्य अश्विन के 
दुसरे नामके रूप मे उल्लिखित है, इस बातमे वे इ० कार 
८।२२।१० को प्रमाणमेदेतेहै। इस मंत्रका अ्रथंदम चभी 
उपर किख चुके है । इसमे भशिनीकुमार द्वाया पच्य की रक्ता 
का वणन है । धरश्विनके दुसरे नामकेषूपमे पक्थ उल्लिखित 
नरह है । वे इ> कार कहते है “दुसरे च्रवतरण॒ मे पक्थ त्रस- 
दस्यु सम्बद्ध प्रतीत होते है जिन चरसदस्यु फी जाति पृरस्‌ सुदास्‌ 
के ऊपर असफल क्रमण करने मे पर्ताज्‌ से सहायता प्राप्न 
श्रिय थी ।' इसमे ऋग्‌ ८।४९।१० प्रमाण मे दिया हे । हम 
इस मंत्र के अथंको भमी उपर लिख चुके है। इसमे त्रसदध्यु 
शौर पक्का कोई सम्बन्ध नदी है। त्रसदस्यु अर पृरुखे 
भी कोई सम्बन्ध नहीं है शरोर पूरु कौ सन्तान की छुदास्‌ के 
उपर चदाह मे मी पक्ष्थाज्‌ ने कों सहायता नहीं की । वे इ० 
कार कहते हैः-- “तीसरे अवतरण मे तूर्गषण सा प्रतीत होता 
है रौर च्यवान का विसेधौ-घा प्रतीत होता है 12} बह प्रमाण 
मे १०।६१।१ मंत्र देते हे । इस मन्त्र मेँ पस्थ शब्द्‌ का अथे 
छठा -छठा दिन है । इसमें तूबोयण भोर च्यवान ते कोई संबंध 
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नही । इसलिये परिंशल भौर वे० इ० कार का मत ऋग्‌°से 
बिल्कुल विरुद्ध है। वे इ० कार भिमरके कथन की पुष्टिमे 
कहते हे --“ जिमर इनको ्क्तूज्‌ भौर इन ॐ देश को अविस्वक्त 
से मिलान करतादै, भिस्के बारे में दहिरोडोरस ने उत्तरी- 
परिचमी हिन्दुस्तान मेँ इल्लेख क्रिया है, जो परसिद्ध पूर्वी अफ 
गानिस्तान के पख्नून दै शौर यह भी सिद्धान्त कि इत्तरी देश 
की जातिदहैँ। यह संभव दहै कि भरताज्‌ मध्यदेश अथवा बीच 
के देशो क्व्ञेमेक्यिहूएकेल्पमे मालूम होते दै 1" इख 
प्रकार वे ० कार जिमर के कथनको पुष्ट कते दहै । वस्तुतः 
जिमर ओर वेदिक इन्डेक्सकार के कथनमें अरुभात्र भी प्रमाण 
तदी है। पूर्वीय अफगानिस्तान तो कम्बोज था, यह हम 
(कम्बोजः के प्रकरण मे निश्चित कर चु है । इससे यह ॒पक्थ- 
देश नही हो सक्ता । ये तुवेश ॐ सहायक थे, इसक्िये तुक्श 
के समीप ङे रहनेवलति होगे | मध्यदेश मे भरत कञ्ञा किये यथे, 
इसमे कोर प्रमाण नहीं । यदि इनका कञ्जा मान ल्लिया जाय 
तो सध्ये के इवर-उधर भी संमवदहो स्क्तादहे। भार रू० 
१।२०५ “शिविर्यो के साथ लगा हृश्रा पक्थोर अर्थात्‌ आधु 
निक पश्तोमाषी पठानो के पूवेनो का देश था ।“ टि९ २..सिवी 
को पठाननलोग अवमी पते दैशकी परम्परागत सीमा 
मानते हँ मौर यद हम छऋग्‌० ७।१८ क इस संदभं मे भी शिवि 
शौर पक्थ का उल्लेख साथ-साथ पाते है । इषीलिए सिवी या 
सिविस्तान भी प्राचीन शिविजाति का उपनिवेश जान पड़ता 
1 विदयालंकारजी ऋगवेद के शिषः शब्द को अकारान्त 
रहते हुए भी इकारान्त शिवि शब्दसे एक कर रहेहै ओर 
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पक्थ का अथं पश्तोभाषी कर रहे है । परन्तु वास्तविक विचार 
करने पर शिवि यौर शिव भिन्त-मिन्न ह तथा पक्ष्यो से थौ 
शिबियो से कोई सम्बन्ध नदींहै। पश्तोंको प्ख्ता की भाषा 
बनाने में पहले वह पख्वो वनानी पड़ती है, र पश्तो केष्व- 
रूपमे भाती है । इसकी चेत्ता ऋग्‌ का 'पसत्या" शब्द यदि 
पश्तोसेषएकक्र दिया जाय चछ्रौर 'पस्स्यानदेशः पश्तोभाषियो 
का दृश मान ल्िया जाय तो बड़ी सरलता द्यो । इसी पर विद्वान्‌ 
लोग विचार करं । वस्तुतः पक्थदेश करटो था, यह्‌ प्रमाणाभाव 
स रिर्िदित नरीह सक्ता । 

पंचनद-१. वे ३० “'पंचनद जिसमे पच सोते हौं, 
यह्‌ एपिषकाल तक्‌ पंजाब के नाम के लिये नहीं माया | पंजाव 
पके साहित्य मे कोई स्थान प्राप्न नही कर सकता | ऋग्‌2 के 
जन्मस्थानः केख्पमे पजाबका महत्व बहूत हाज्लके अनु 
संधानो से कम कर दिया गया है । हापि, विशलञ, गेल्‌ 
डेनर विभिन्न ्राधारो पर कारण दिखलाकर विश्वास दिललाते 
है किं छग्ेद का बहुत बड़ा भाग बहत पृवे मध्यदेश मेँ बना, 
जो कि मध्यदेश स्वीद्कतशूप से छत्तर वैदिक सस्छृतिका गृह 
था । हिद्जञेत्रौँट^ यह सोचतादहै करि ऋण्वेद्‌ का च्रं हिस्ा 








( १ ) जिमर एल्टेन डिस्चेजलेषेन ३२ से प्रारम्भ | 

( २) जरनल्ल श्राफ दि श्रमेरिकन श्रोरियन्य्ल सोसादटी १६।१६। 
२= ठलना करो मेकडानल सस्छृत लिटरेचर १४५।४४१ । 

(३) वेदिश्चेस्टडियन २२१८} (४) वही २।१५२। 

( ५. ) वेदिश्चेमाइथालोजी श।६्दसे प्रारम्भ | लेकिन दिवोदास 
देखिये श्रोर ठ॒लना कीजिए वेव्रर इन्डिश्चेरुटडिय्न १।१८६ से मी । 
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पंजाब में बना शौर क अराकोशिया मे तथा कुड मध्यदेश 
मे बना 1 

२. जिमरका मतद णि ऋणवेद पंजावमे बना | वे ३० 

३. हापूकिंस, पिशल् शौर गेल्डेनर ऋग्वेद ॐ बहुत बडे 
भाग को मध्यदेश मे बना मानते है| ( बे० ३० ) 

ट. दिस्वेत्रांट छऋण्वेद का इदं भाग पजाव मे, कुद अरा- 
कोशिया मे तथा कुष्ठं मध्यदेश मेँ बना मानते ह । ( वे° इ० ) 

५. वेषर भी हित्ते्राट से सहमत ह । ( वे० इ० ) 

६. भारतीय अनुशीलन मे नङ्कल का परशचिम दिग्िजयः 
नामक लेख मे जयचन्द विद्यालंकार लिखते ईै--““पंचनद्‌ का 
थं पंजाब मान ज्लिया गया है । वास्तव मे इसका थ पंजनद्‌ 
करना चाहिये । ्िध से मिलने से पदज्ञे मौर सब नदियों के 
पानी के लेने के वाद स्ततलज् पजनद कलाता है ओर उसके 
कोँठेकानाम भी पंजनद है| मस्स्योपजीवी देश से कलातकी 
्धित्यका के चटदूने के बाद पंजनद्‌ पर उतरनः स्वाभाविक था) 

वस्तुतः यहं "देशः श्रौर 'नगर' के नामसे महाभारतम 
या है | वेदिक इन्डेक्सकार "एपिककाल्त तक पंजाब के लिए 
यह्‌ शब्द नदी आता यह प्रतिज्ञा कर रहे द| महाभा० 
सभा० (भण) २८।१० तथा (चि) ३२।११ मे पचनद्‌ 
शब्द याया है भौर कट्नं पंवनदः एेसा शच्ड भाया है । जय. 
चन्द्‌ विद्यालकार इसको "पंजनद्‌" के अथं मे भाया हा मानते 
है, वह सतलज केर्कोठेकानाम मानते, जो कि सव नदियों 
के पानी तेने ॐ वाद्‌ सतल्लजके तट से प्रारम्म होता है श्मौर 
सिधु घे मिलने से पदले तकभागकानामदै, यहभी मानते 
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हे । परच विचार करने पर उनका यहौँ पर धम है रौर पंजाब 
ही अथं उचित है, देसा प्रतीत होता है । क्योकि वौ पर छसनं" 
शञ्द पपंचनद्‌ का विशेषण दिया गया है, जिसका अथं "पूरा 
पंजाब होना चाहिए । “पूरा सतलज्ञ का कठाः अर्थं करना ठीक 
नदी । लम ॐ मिलने ॐ स्थान से सिंधु-संगम चक कोई एेस्ा 
बहुत बड़ा प्रदेश न्दी हे, जिसके लिए पूराः विशेषण दिया 
जाय यौर भगे पंजाब े बहूुतसे भागो का विज्यमभी नरह 
दिखलाया गया है । इसे समस्त पंचनद कहकर पुरे पंजाब 
कालेनादही उचितदहै। महाभा इउद्योग० (म०) ४।१५ 
(चि) ४।१९ में पंचनदाःः ओौर “पांचनदाःः शब्द 
पंजाबी राजाच्नोकेक्िये आये है । महाभा० कणं० (चि) 
४५।१६ से ३० तक, ( नि ) ३७।१६ से ३० तक, (भ०) 
३७।१६ से ३० तक मे पंजाब का 'पंचनदः नाम स्पष्ट है । मदहा- 
भा० उद्योग० १९।२९ मे हस्तिनापुर मे स्थान नदहदोनेके कारण 
दुर्योधन के पक्तपाती राजा ज्लोग पंचनद्‌ मे ठहरये गये थे। 
महाभा० मौसलपवं ( म० ) ७४६ तथा (चि) ८४५ मे 
द्वारका घे श्रीकृष्ण के परिवारको साथ लाते हुए अजुन को 
पचनद्‌ के रहनेव्ति आभीरोनेलूटाथा। बाद मे रक्ते का 
वणेन होने सै यह्‌ छरुकलेत्र से पहत्े नक्ष्यो का लम शौर 
सतलज के संगम के समीप लिखा हुश्रा पंचनद प्रतीत होता 
है । बाल्मी किं० ४३।२१ मे यद्‌ शब्द देशब्मथेमे भाया दहै 
आर पञ्ञाब क्रा नाम है। गुजरातीप्रेस की पुप्तक मे यह्‌ पाठ 
नदीं दै । परन्तु मद्रास, चित्रशालप्रे पूना, वम्बई इत्यादि में 
है । विष्ययु° ५।३८।११ तथा ब्रह्म० २१२।१२ मे भी अभीरों 
२६ 
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दवाय भञ्जन का पराजय पंचनदमें ही दिखलाया गया है। 
न्द० प्रभा० मा० १०१।२८ में पंचनद मे चोरों ने अञजंन को 
लूटा । माकं० ५५।३५ भारत मे पूवेमुख कूमं कौ पुच्छ मे प॑च- 
नद नामक देश है । राजतरंगिणी ४।२४८ यह देश है । 
पश्चालल--१. वे ० ३० “पञ्चाल यह ऋग्पेदिक क्रिविज्ात्ति 
काबाद! कानाम है । पंचालान्‌ इ्रुज्‌ के सम्बन्ध ॐ सिवाय 
बहुत कम उल्लिखित हैँ । रेत्तरेयर ब्राह्यण मे रुपं चालाज्‌ क 
राजा उल्लिखित हँ । काठकसंहिता मे पंचालाज्‌ केशिन्‌दाल्‌- 
भ्यल्लोगोके रूपमे थते है । उपनिषदों वथा बाद ॐ साहस्र 
मे पंचालाज्‌ के बराह्मण दाशेनिक तथा शव्दवेज्ञानिक वाद्विवाद 
मे भाग ज्तेते हृए पये जते है। संदहितोपनिषद्‌" ब्राह्मण मे 
प्राच्य पांचालान्‌ का रल्लेख भाया है । निस्सन्देहं पांचालान्‌ 
मे क्रिवीज्‌ के सिबाय भौर भी जातिर्य शामिल र्थं । यह नाम 
पच जातियो की ओर सकेत करतारहै, श्रोर यह मी कहा९ 


( १) शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।७। 

( २) ८।१४। 

( ३ ) ३०।२ ( इडिस्वेरटडियन ३।४७१ ) | 

( ४ ) बरहद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ ६।१।१; ( माध्यन्दिनि ६।२।१ काण ), 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ५।३।१; ऋग्‌० प्रातिशाख्य २।१२।४४, निदानसूत्र २। 
६; शाखायन श्रो ° सू° १२।१३।६ च्रादि | 

(५) २ द॒लना करो इ डिस्वेस्टडियन ४।३७५ एन्‌ तथा ८।६२ एन्‌ १। 

(६ ) वेबर इ डिस्वेस्टडियन १।२०२; गेस्डनर वेदिस्वेस्टडियन 
३।१०८ एन्‌ १, लना करो वेबर की यही पुस्तकं १।१६१ के प्रारम्भ 
से । इन्डियन लिट्‌स्वर १०।६०।११४।११५।१२५।१३५।१३६ । 
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जाता है कि पंचालाज्‌ ऋष्बेद्‌ की पाँच जातिया है । परन्तु यह्‌ 
धारणा संभव नही । वेदिक साहिस्य मे पचालाज्‌ का दक्षिण 
तथा उत्तर एपिक विभाजन का कोड चिन्ह नही मिलता । शतः. 
पथ, ब्राह्मण मे उनके नगर परिवक्रा का वणेन ह । दृसरे शहर 
जिनका छि उल्लेख प्रतीत होता है, काम्पील तथा कौशाम्बी: 
थे । छनके राजा तथा सरदार कुरुपा चालाज्‌ के राजां से विभि. 
न्न क्रेय, दुभरंख, प्रवाहण, जैवालि भौर शौर सुनाई पडते है ।” 

२. वेबर आर गोल्डनर का मत दै कि पंचालाज्‌ में छग्‌° 
की पाँच जातिर्थ शामिल ्थी। (वे० ३2 ) 

३. जागराष्ठिकल डिक्शनरी प्र° १४५ ““पंचाल रुहेलखंड, 
पांचाल वस्तुतः दिल्ली के उन्तर-परश्चिम हिमालय की वरार्से 
चम्बलनदी तक था | परन्तु बादमेदो भागों मे उत्तर, दक्तिण 
पाचालकेनामोसे गंगाके द्वारा विभाजित हूु्रा। उत्तरी की 
राजधानी अहिच्छत्र भौर दक्लिणी की काम्पिल्य थी । 
दक्तिणी पांचाल का राज्य राजाद्रुपद्‌का था, जिसकी लङ्की 
द्रोपदी पवो पाण्डवो को व्याहीथी। दक्षिणी पांचाल ष्टी 
दूसरी राजधानी माकन्दी थी । दकङ्िणी पांचाल गंगाके दकिणी 
तट से चम्बलया चमण्वती तक फैलाथा ( महामारत भादि 
पव ्चभ्याय १४० ) तथा उत्तरी पांचाल गंगा से हिमालय तक 
था। बुद्धकालमे पांचाल की राजधानी कन्नौज भी शी 
( रिस डेविड की बुद्धि इर्डिया प्र° २७ ) 1 

वस्तुतः यह श जनपद्‌ समान कत्रियवाची है । इसका 





( १ ) १३।५।४}७ । 
( २) कोशाम्बेयः देखिये । 


1 
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देश्चथ * मेँ जव प्रयोग होता है तब बहुवचनमें होता है। 


( १) चरक विमानस्थान ३।३ पचालकेत्र यदं द्विजातियौ से बसा 
गया है श्रौर इखकी राजघानी काम्पिल्य है, जो कि गगाके तट पर है। 
वायु° पू० ४५।१०९ यह देश मारत के मध्यदेश है शरोर यहो गगा 
है । पद्म० श्रादि० ६।३४, विष्णु° २।३।१६ तथा ५।१६।५० यह देश 
हे । व्रह्म १३।६६ यह देश दै । व्रह्मा० पू० श्० १६।४० यद देश 
भारत के मध्यदेशमे हे! १८५९१ यो गंगा ह । मस्स्य० १२१।५० यहं 
देश मारतम है श्रोर ययो गंगा हे | नारदी° पू ५६।७४० यह देश 
पूर्वसुख दर्मं के नाभिमरुडलर्मे दै | श्रग्नि० ११८} यह देश मारत 
त हे । माक॑० ५८ यह देश मारतम है रोर पूर्वल कूर्म के मध्यमे 
= 8 [कज भ पू 
हे । मवि० व्रा० यह देश दे श्रोर वद्यषिदेश का भाग हे । गर° पू० ५१] 
१० यह देश भारतमे है श्रौर मध्यदेश में हे । देवीभागवत ३।१६।४७ 
यह देश दै । श्रीमद्धागवत १।१०।३४ यह देश है शरोर हस्तिनापुर से 
दास्का जाने के मार्ग ये श्राता है। महामा० मीष्म० (चि० ) ६।३६, 
( म० ) ६।४१ यह देश है । काव्यमीमाखा ३।१५ यह देश मध्यदेशा मै 
हे श्रोर इसमे महोदयनगर दै । वायु° उ० ३७।१६१ सद्रल, खञ्जय, 
बृहदिषु, यवीयान्‌ › काम्पिल्य इन पोच माइयो दारा रक्षा किया गया | 
ये पचो भाई संस्लण मे समथं थे, इससे पंचाल नाम पड़ा | व्याकरण 
महाभाष्य ५।९।११५ पपै पञ्चालाः उत्तरे पञ्चालाः) । गर० पू० १५५ 
१३ पचालविषय यरो द्रुपदकी राजधानी थी । महामा०.च्रादि० (म०) 
२।६१ यह देश दै । महाभा० इरि° इरि° २०।४५ यह देश है रौर 
इसमे काग्पिल्यनगर श्रौर अहिच्छु्राञ्य है। गणे० उ० ३२।२२ 
यह देश दे । ग्ग॑० विश्व यह देश है शरोर इसमे कान्यज्कुग्जनगर राज- 
धानी है । बाल्मी० च्रयो° ( गु ) ६८।१३ ( इ ० ) ७०।११ ( ला० ) 
७४।११ यह देश है श्रोर ्रयोध्या से हस्तिनापुर जाते समय इसका 
ङ भाग मागं मे राता है । विष्णु घर्मो १।६।२ यह भारत के मध्य 
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इसका राजा पांचाल कहा जाता है| इष नामके क्तषत्रियकी 
संतान भी पांचाल कहलाती है । बहुवचन में चत्चियसंतान, राज 
श्मौर देश तीनों पंचालदहदी कटे जातेदै। पुराणों में भ्यश्च 
राजा के मुद्गल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य श्योर संजय नाम 
के पच पुत्रथे। भर्म्यीश्व ने कहा किर्पचो पुत्र पाँच देशोंके 
रक्षण मे अलं; अर्थात्‌ समर्थं है । इससे इस देश का नाम पंचाल्ल 
पड़ गया, यहं लिखा है | इस देश की पश्चिमी सीमा ब्रह्माबते१ 
से मिली थौ । इन्तरी सीमा में हिमालय था । पूर्वी सीमा गंगा 
से दक्िण वत्स से मिली थी | दक्तिणी सीमा चम्बलनदी थी । 
इकेदोभागये। गंगासे दक्तिणका भाग दक्िणिपचाल कहा 
जाता था, उसकी राजधानी काभम्पिल्यनगर रौर आसन्दी 
( कन्नौज ) थी आर गंगा सरे उत्तरका भाग इत्तरपचाज्ञः 


देशम हे। ब्रहस्संहिता १४।३ यह भारत के मध्यदेशमेहै। टीकाकार 
मटोल ने पराशर का ग्रन्थ उदाहरण मै दिया है, उस्म उन्तरपन्वाल 
च्रोर दक्षिएपचाल दो मेद्‌ माने है । समाषरदिता मँ भी यह देश दै। 
कथासरिःसागर शशाकवती लम्बक ५।२०५, व्हत्कथामजरी शशाकवती 
लम्बक १।५०० यह देश है ! मेदिनीकोष यह शब्द देशव्वी पुल्लिम 
च्रौर बहुवचन दै 1 

( १ ) मनु २।१६, यद्यपि श्रह्मावर्तादनन्तरः' का श्र्थं कुल्लुक भद्र 
त्रह्यावर्ता क्िचिदूनाः' श्रह्चाबतं से कुठ कमः करते है, तथापि ब्रह्मावर्त 
के ्रनन्तर' श्र्थात्‌ “श्रव्यवदितः जो वास्तविक अर्थं है, वही करना 
चाये । 

(२) मदाभा० शआ्रादि० (नि°) ११०।३२;, (म°) ६७।२७ 
उत्त रपंचाल पहले द्रुपद के अधीन था) बाद अजुन ने जीतकर 
द्रोणाचायं को देदियाया। 
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कहलाता था धौर उसी राजधानी अदिच्छत्रनगर था, जो कि 
्राजकल' काशीपुर के नामे प्रविद्ध है। उत्तरपंचालका 
नाम "अहिच्छुच्रविषयः भी था । इसका परिवमी भाग इुरुेश 
से मिला था । पूर्वी भाग प्रलम्ब श्रौर अपरतालदेश से मिला 
था ( वाल्मीक चरयो० गु० ६८।१२ ) । उच्तरी भाग हिमालय 
था। दर्तिणिमे गंगाथी। यु०पी०के फरुखावाद जिते में 
कास्पिल्यनगर आज भी काम्पिज्ञ नाम से प्रसिद्ध दहै। इस देश 
के निवासी पांचाल कहलाते थे भौर राजाभी पांचाल कहा 
जाता था। फरंखाबाद भौर बरेली जिलो से दिल्ली करीब- 
करौव १५० मील पश्चिम है। उससे ₹त्तर-पश्चिम हिमालय 
की तरा इरुदश में दो सकती है। इससे नन्दलाल डे का 
कथन "दिल्ली के उत्तर-पर्विम हिमालय की तराई सेः इत्यादि 
एकदम भरत्यक्त के विरुद्ध है । ऋग्‌० मे पंचाल शब्द नहीं भाता 
छलौर इसका पयौय क्रिवि भी दशच्थं में नर्ही भाता । ऋग्‌० मे 
क्रिवि का अथं कर््ाहै। शतपथ ब्रह्मण मे क्रिवि पंचाल 
का नाम हे, यह्‌ लिखा है । भौर करेय पांचालराजा के अश्व- 
मेध का परिवक्रा नामक नगरमे वणंन दहै, जो  भाजकल 
य° पी० के उन्नाव जिल्ेमे परियरके नामसे गंगा के तट पर 
प्रविद्ध है। इस समय वह्‌ नगर नहीं है, म्रामरूपने ब्ह्यावतं 


( १ ) रामनगर मानना एकदम गलती है ] श््रदिच्छुत्रः देखिये | 

( २) श्रष्टाध्यायी ४।१।१६८, वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी (जनपद्‌ 
शब्दाच्छन्निपादज' । 

(३) शक्रिवि' देखिये 

( ४ ) १३।५।४।७ । 
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विदूर क ठीक सामने दुसरी शरोर है मौर उसमे सात्रासद- 
शोण नामक पांचालराजा के अश्वमेध का वणेन है, जिसके 
घोडे की रन्ता ६०३३ कव चधारी तौवंश क्षत्रिय करते थे । शत- 
पथ मे 'पांचालः शब्द देश अर राजा दोनों के लिये भाया है। 
पेतरेय ब्राह्मण में देन्द्रमहाभिषेक की प्रशंसा में पांचाल ( पांचाल 
देश के राजा ) दुरयुख के देन्द्रमहाभिपेक श बृहदुक्थ नामक्‌ 
ऋषिं द्वारा वर्णन है भौर उससे बलिष्ठ हो पांचाल दुभुखके 
समस्त प्रथ्वी कै विज्ञय का वणेन है। ब्रहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
६।२।१ मे भारुणेय श्वेतकेतु का पांचालो की सभाम जानेषका 
वणन है मौर पंचालदेशके राजा जैगलका भी वणेन है । 
३।१।१ में कुरुपंचालदेश के ब्रह्मणो का जनक के यज्ञम जाने 
का वर्णन है। छन्दोग्योपनिषद्‌ ५।३।१ मे आरुणेय श्वेतकेतु 
का पचालोंकी सभाम जनेका वशेन है भोर पंचाल्राज 
प्रवाहण सैबलि काभी वणेनदहै। मतुने चसे बरहर्बिदेश का 
भाग माना है भौर मध्यदेश मे लिखा है । बह्यावतं भौर ब्रह्म 
्िदेश मे वैदा हए ब्राहमणो से संसार को भपना-अपना चरित्र 
सीखना चाद्ये, रेखा मनु का उपदेश भी ह । 

'“पंचाल यह्‌ ऋग्बेदिक क्रिविजाति का बाद्‌ का नाम है” 
वेदिक इउक्छकार का यह्‌ कथन टक नहीं । क्योकि 
ऋण्वेद मे क्रिवि शब्द करीभी जातिया देश केलिये नहीं 
द्याया है ! जरह जह आया ह सवत्र क्रिवि काथं कु है। 
वे० इ० कार का यह कथन “निस्संदेह पंचालाज्‌ मेँ क्रिवीज्‌ के 
सिवाय श्रौर भी जातिर्या सम्मिलित थी,” थह शतपथ से विरुद्ध 
है । शतपथ बाह्मण में स्पष्टकलिखा है कि क्रिविदेश पंचालदेश 
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का पुराना नाम है। इस्सेक्रिविदही पंचाल दहै ्यौर कोई भी 
जाति पंचाल में शाभिल नदं थी । पंचाल क साथ शोर जातियों 
के शामिल क्सनेमे कोभी भरमार नदी दह। बे० ३० कार 
कहते है “दृसरे शहर जिनका कि उल्लेख प्रतीत होता है 
काम्पील रौर कौशाम्बी थे 2 वस्तुतः काम्पीत शब्द्‌ का भथं 
महीधर के भनुसार नगर ह च्नौर सायण इसका अथं श्लाध्य 
वस्त्रविशेष मानते है । यदि काम्पील नगर है तो काम्पिल्य से 
ानुपूर्वी मिलने से काम्पिल मानाजा सकता दहै। परन्तु 
कौशाम्बी जो बत्सदेश की राजधानी थी, उसका पंचाल या कुर- 
देश मे कैसे संभव हो सकता है ? वे० इ० कार कते हे “उनके 
राजा तथा सदर कुरू पांचाल राजाधों से विभिन्न केडथ, दुख, 
प्रवाहण, जैवलि शौर शोण सुनाई पड़ते है ।'› विचार करने पर 
यह देश विचित्र मालूम पड़ता है । शतपथ त्रा०, एेतरेय ब्रा ०, 
दवान्दोग्योपनिषद्‌ श्रौर ब्रहदारस्यकोपनिषद्‌ मे ये लोग स्पष्ट 
पचालदेश के राजा क्िखे ह । कुरुश्ो पे कोई संबन्ध नदीं है। 
छर राजाश्रों से विभिन्न घुनाई षडे, वह टीक दही है। परन्तु 
पांचालो से केषे विभिन्न ह, यह समू में नदीं आता । 
परिरथ्य-- १. व° इ० “यह्‌ शब्द अथववेद मे एक बार 
राया ह प्रौर इसका अथं सड़कर्यारथकाभाग दै जेता 
_ ल॒डविकञ अौर विटनेर ने कहा दै।'' 
( १) ८८।२२। 
( २) न्लूमफील्ड दिम्ख श्राफ्‌ दि श्रथ्ववेद्‌ ५८७) महामारत 


ट] १४८५७ मे नीलकण्ठं के परिरथ्य के उदाहरण के श्रनुसार । 
( ३ ) रान्पलेशन श्रा दि श्ग्बेद ३।५२८ । 


( ४ ) टृन्प्लेशन श्राफ्‌ दि श्रथर्ववेद्‌ ५०६ । 
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२. लडविक भौर विटने का यदी मत है । ( वे इ2 ) 

परिशेहि'-- यह स्थान इरुचतेत्र मे दे । यह्‌ "परीणत्‌' भी 
कहा जाता है | 

पर्विक्रा--१. वेऽ इ० “परिचक्रा शतपथर बाह्यण में 


एक पाठ के अनुसार पांचालदेश के एक शहर कानामदहै) 
वेवरने बाद के एकचक्रा जो काम्पील के निकट था, उसको 
माना है । इसके परिवक्रा" इत्यादि बहूत से रूप है 1: 

२. वेवर इसको एकचक्र मानता है, जो काम्पिल्य के 
निकट था । स्कोलिपा्ट तथा एजज्लिङ्‌ इसका परिवन्छा रूप मानक 
ह । ( बे इ० ) 

वस्तुतः यह्‌ एक नगरी है भोर पंचालद्ेशमे है । इसका नाम 
इस समय (परियरः हे । यह यू . पी. के उन्नाव जिले मे गगा के इन्तर 

है । लखनङ के प्रसिद्ध रईस नवलकिशोर के सुपुत्र भ्रयागनारायण्‌ 


( १ ) काव्यायन श्रौतसूत्र २५।२२६ भरीणएत्‌ देखिये । 

( २) १३।५।४।७। 

( ३) इन्टिस्वेरटडियन १।१६२। 

(४ ) महाभारत १।६६४ ( वस्तुतः महाभारत तथा समी पुराणों 
मे काग्पिल्य शब्द श्राया है। काम्पील शब्द तो वाजसनेयी सं° श्रौर 
तैत्तिरीय सं° क्रा पाठ हे । वैदिक शब्द काम्पील है श्ौर लोकिक काम्पिल्य 
है | महीधर श्रोर उन्बट दोनो काम्पील का श्र्थं काम्पिल्य मानते है ४ 
सायणाचार्य काम्पील शब्द का श्रथ चिकना श्रौर सुन्दर व्ल करते हैँ 
श्रोर वहै टीक प्रतीत होता है ) 

(५. ) स्कोलियार्ट तथा एजलिड सेकरेड बुक् श्राफ दी ईस्ट ४४} 
३६७ से समर्थित है । 
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ने इसे अपने गोमतीतट ॐ काठ्पुल से पूवेस्थित छष्णमं दिर 
मौर नवलकिशोर-विद्यालय एवं धमरदा इत्यादि के खच क लिये 
ट्स्टमे लगा दिया है। यह प्राचीन समय मे उत्पललावतेकारण्य 
मथी! उरपल्लावतेकेदो भाग गंगाद्वाय होते दहै । रत्तरी 
भागम भाजकल यह्‌ नगरी है। पदिक्ेगंगा से दक्तिणि थी, 
पेसा प्रतीत होता है । यँ सीता की बहुत प्राचीन मूरति हे। 
दकि भागमे बिरूर (कानपुर जिक्ञेमे) दहै जो भाजकल्न 
जक्चावते ॐ नाम से प्रसिद्ध है। यरय बाजीराव पेशवा अंतिम 
समय में नजरबन्द्‌ करके रखे गये थे । शतपथ ना० १३।५।४।७ 
मे क्रेव्य पांचाल्ल ( क्रिवियो के राजा ) ने परिवक्रा नामक नगरी 
से शअश्वमेधयज्ञ किया था भौर एक ल्त अरशर्ियाँ ब्राह्मणो को 
दक्षिखामे दी थी । मूलमें परिवक्रा पार दहै। हरिष्वामीने 
“परि चक्राः पाठ माना है | वेबर्‌ "एकचक्रः को "परिवक्रा मानते 
है रौर काम्पिल्य के समीप कहते है, सो लीक नदीं । क्योक्कि 
एशचक्रना नगरी आजकल यम्रुना @ तट ॒ पर चक्छनगर के नाम 
से प्रसिद्ध है गौर इटावा जिज्ञे मे है। बह काम्पिल्य के समीप 
भी नहींदहै। दोनो मे लगभग ५० कोस का अन्तर होगा रौर 
वह काम्पिल्य से आम्ेयमेदहै। परियर गंगा कै तट पर 
काम्पिल्य से पूवं लगभग ५० कोस है । गंगा का माहात्म्य 
यमुना से बड़ा है भौर परियर स्वयं तीथं है भौर परियरकी 
नुपूर्व भी परिवक्रा से मिलती है । एकचक्रा से बिल्कुल नहीं 
भिलती । एकचक्रा तीथं नही है; प्रदयुत बकाघ्ुर ॐ निवासस्थान 
होने ॐ कारण एक अपवित्र स्थान है | इससे अश्वमेधे लिये 
च्वक्रनगर से परिवक्रा द्यी श्रष्ठ है । 
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परिविक्रा-बे० इ० “परिवक्रा शतपथ ब्राह्यण॒ १३।५।४।७ 
सें स्कोलियाष्ट तथा एजलिद्‌ द्वारा परिचक्रा का दुखरा पाठ 
स्वीकारस्िया गयादहै, जो कि पएपिक छी एकचक्र द्याया सम- 
त्त है 

परिवाहिणी?-उस नीका नामदहै, जो नदी ॐ प्रवाह 
से निकलकर प्रथक्‌ वहने लगे भौर आगे चलकर इसी प्रधान 
धारा मे भिल्ल जाय । 


परिसारङ्-वे० ₹० “एक स्थान का नाम है! रेतरेय 
जाद्यण॒ २।१९ में एकक्था के अनुसार एक द्वीप का, जिषके 
चायो भ्रोर सरस्ववी वहती थी, वणन भाया है ।"" 

वस्तुतः यह्‌ एक सरस्वती के तीथं का नाम दहै । रेतरेय 
जाह्यण अध्याय ८ खणड १ मे इस प्रकार वणेन हैः--एक समय 
ऋषियों ने सरस्वती ॐ तट पर सत्र करिया । उसमें इलूष के पुत्र 
कवष को यह कहकर कि यह्‌ दासी कापुत्र भौर जुश्रारी दहै 
अतः हमारे बीच में दीक्तित नहीं रह सकता, उसे निकालकर 
सरस्वती से दुर जाकर डाल दिया जिससे वह सरुभूमि में प्यास 
से मर जाय भौर घरस्वती के जल कोनपी से । वर्ह डल 
जाने के वाद्‌ क्वषने प्यास से व्याङ्ल दो “अपोनप्त्रीय 
भ्रहेवत्राः इत्यादि सूक्त को वेद ॐ मभ्य मे विचारकर देखा शौर 
उसने उखे जपा । इससे जलाभिमानिनी देवता उसके उपर 
्रसन्न हो गया आर इसे बाद सरध्वतीकीधारानेवेग से 
उस स्थानको चारों ्ोरस्रे घेर लिया। सरस्वती ने कवषके 


क कामा 


(१) शतपथ ब्राह्मण ५।३।४।६ । 
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स्थान को चारों शरोर सरे धेर लिया, इससे उसका नाम ^परि- 
सारकः हो गया । 
~" परीशत्‌ ( परीशह्‌ )- बे इ० “परीणह. पंचविंशः 
राह्मण, * वैन्तिरीयारस्यक २ तथा सूत्रः मेँ वणित करत्तेत्र मे एक 
स्थान कानामदै। 

वन्तुतः यदह एक ऊुरुततेत्र की ऊंची भूमि का नाम है। यद 
स्थान चैतन्धव के समीप प्रतीत होता है भौर सरस्वती एवं 
टषदती के मध्यमे दहै) अग्निस्वामी ने शस्थलीः शब्द का ऊंची 
भूमिः अथं क्रिया है । कृष्णयजुवेद तत्तिरीयारणएयक प्रपा० 
्नु० १ प्र ३६३ मे करके का जवनाधं; अर्थात्‌ नीचे का 
हिस्सा 'पसणत्‌' ३ । इसके भाष्य मे सायणाचायं ने लिखा 
है कि पुराणप्रसिद्ध इ्रुक्ेत्र देवताश्रोकी वेदी थी । उस वेदी 
का जघनाधं पवित्र मुदेश परीणत्‌ः कहा ज्ञाता था । ताण्ड्य 
त्राह्यण २५।१३।१ में यह स्थली कुर्ते में है । कार्यायन श्रोत. 
सूत्र २४।२२६ मे परिशेषः नामक स्थल कुरुकतेत्रमे है, वर्ह 
अमसस्याधान करना चाहिये । ज्ञाल्यायन श्रौ> सू० १०।१९।१ 
परी णत्‌ नामक स्थल छुरुक्ेतर मे दै, व्हा अगन्याधान का वणेन है 

परुष्णौ-वे० इ० “परष्णो नदीस्तुति* ( नदियों की 


(१) २५।१३।१ 

(२) ५।१।१। 

(२) लाययायन शओरोतसूत्र १०।१६।१, कात्यायन श्रौ ° सू० २४।६॥ 
३४, शांखायन श्रौ ° सू १३।२६।३२। 

(४) १० ५।५ | 
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स्तुति ) में वीत एक नदी का नाम दहै। यह देश राजाश्मो+ के 
छपर सुदा की विजय में वणित है। जिस युद्ध मेनदीका 
सानी बदु जाने से तमाम शरणार्थी डूब गये थे, जिससे युद्ध 
मौर भी भयानक दो गया था । इन श्वतरणों मे तथा ऋगवेद 3 
की शाटीं धुस्तक में जरह पर कि यह नदी महानदीनदी कदी 
गयी है, यह निस्वितहूप से एक नदी के नाम केरूपमें च्ाती 
है शौर वह बाद को यास्कः से स्वीकृत रावी ( इरावती ) क- 

लाई । पिशल५ इसका प्रसग ऋग्‌-ध्के थोर दो अवतरणोमे 


तज्‌ 


(१) ७।१८।८}६ । 

(२) सूक्ष्मरूप से यहं निश्चय करनाकिनदी ने उप्त युद्ध मँक््या 
भाग लिया, यह त्रसंमव हे । यह अधिक मानादहंकिं सुदास्‌ के शत्रश्रो 
ने नदी को मोडना चादा; परन्तु श्रसफल रहे शरोर उसी मे इन गये | 
जिमर एस्येन्‌ डिस्वेजल्ेवेन ११, मेकडानल सस्छरत लिटरेचर १५४ 
गेल्डनर ऋग्वेद कोमेन्यल १०३ मे बतलाते है किं सुदास दोनो विरोधी 
सेनाग्रं के मध्य मे पकडा गया श्रोर पर्ष्णी से ब्चकर निकला । उसके 
शचरश्रो ने नदी को मोडकर च्रासानी से श्रक्रमण करना चाहा} परन्तु 
श्रसफल रहे श्रौर द्भव गये | होपकिंस (इडिया श्रोल्ड एेन्ड न्यु" ५२ से 
प्रारम्भमे इसभ्योरीको कि नदी को मोडने का प्रयस्न किया गया, 
यह गलत मानने मे ठीक है । यद्यपि जरनल आफ दि श्रमेरिकिन 
श्रोरियन्य्ल सोसादटी १५ ! २६१ से प्रारम्भ म उसने इसी परंपरागत 
धारणा को स्वीकार कर लिया है । 

(२) ८।७४।१५ । 

(४) निरुक्त ६।२६। 

(५) वेदिस्वेष्टडियन २। २०८ से २१० तक | 
(£) ४।२२।२ तथा ५।५२}६ । 
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देखता है, जरह पर कि उन ( उण), परुष्णी से सम्बद्ध है 
शर इसका मतक्ञव नदी से है । यह मैक्समूलर कथा थोल्डेन-२ 
वग द्वारा समर्थित है! यद्यपि वे इस भवतरण के अथस 
पुणहप से सहमत नदीं हे । पिशल्ञञ बतलाता है कि यदहं नाम 
उन के मंड ( परुष ) से उत्पन्न होता है; न कि जैसा निरुक्त 
समता है कि नदी के मोड़ से अथवा राथ समभता है कि उसके 
सिवार से 1? 

""प्रष्णी शौर यमुना का ₹ल्जेख उख ऋचा मे राया है, 
जर्दा पर कि घुदास्‌ की विजय मनाहे गह दहे। इस उल्तेखने 
दापक्सिर की कल्पना को श्रवसर दिया फि यष्रुना उस द्वामें 
परुष्णी का दूसरा नाम है । भौर गेल्डनर^ की कल्पना है कि 
परुष्णी वर्ह पर यमुना फी एक शाखा है; परन्तु इसमे से कोट 
भीश्चथेन ठोसंमवदहै अौरन अवश्यक है। चा बहत 
सुतम है रौर सुदास्‌ के दो विजयो का समारोह बनाती है) 
अथवेवेद९ मे भी परुष्णी का एक सन्देहपृण प्रसंग दै । 

२. जिमर, मेकडानल भौर ॒गेल्डनर का मत है कि घुदास्‌ 
दोनों विरोधी सेना के मध्यमे पकड़ा गया भौर परुष्णी से 





(१) सेक्रड बुक्स श्राफ दि ईर ३२।३१५।३२३। 

(२) ऋग्‌° नोटेन १।३४८ । 

(३) सेन्ट पीरसंव्गं डिक्शनरी ४ ए | 

(४) बही; ५२ । 

(५) ऋम्ेदग्लाखर १०६ । 

(६) ६।१२।२) ठलना करो न्लूमपीट्ड दिम्प श्राफ दि श्रथर्बर 
४६२; विटने द्रसलेशन श्राफ दि श्रथरव॑बेद २८६ । 
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वचकर निकला । उसके शुभो ने नदी को मोडकर थासानी 
सरे क्रमण करना चाहा; परन्तु अफल रहे भौर इूब गये । 
हापक्रिस्‌ ने ( जरनल आफ्‌ दि अमेरिकन थोरियन्टल सोसाइटी 
१५।२६ १ से प्रारम्भे) इसी परम्परागत धारणा कोस्वीकार 
कर लिया है। परन्तु हापङिघ “इंडिया ओल्ड एंड न्यु? ५२ से 
प्रारम्भे नदी को मोडने का प्रयत्न श्ियि जनेकी इस थ्योरी 
को गलत मानता दै । हापि परुष्णी का दुसरा नाम यश्रुना 
मानते दै शौर गेल्डनर यमुना की एक शाखा परुष्णी को मानते 
द । ( वे० ३० ) 

३. पिशल परुष्‌ ( अरण ) से सम्बद्ध होने के कारण इसका 
नाम परुष्णी मानते ह । मैक्समूलर शौर चल्डेनवगे का भी 
यही मत है | ( वे० इ० ) 

ट, राथ कहते है कि सिवार से इषका संबन्ध होने के कारण 
इसका नाम परुष्णी है । 

५. जागराणिक्ृल डिक्शनरी प° १४० "पंज्ञावमें रावी 
( इपवतीनदी ) । ऋग्वेद १०।७५ यह परुष्णी भी कलाती 
थी । भार्यो के यागमन ॐ प्रारम्भिक भाग में संवपति दशमित्र 
राजाथोंका महायुद्धइसीके तट पर लड़ा ग्याथा। श्मौर 
तृप्सुश्रों कं राजा भोर इस संघ के अग्रणी सुदास्ने पुर्यो के 
राजा कुत्स योर उनके मित्रों पर विजय पाई। पुर बाद मे 
कुरुश्मो फे नाम से प्रसिद्ध हए ( रिगोजिन का वैदिक इर्डिया 
प° ३२६ })। (२) गोदावरी की एक सहायक नदी (€ जह्य 
पु> अध्याय १९४४ }) | 

वस्तुतः यह नदी है भोर श्राजकल रावी नाम से प्रघिद्ध 
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है। छग्‌० १०।७५।५ मे इसका नाम आया है ओर गगा 
इत्यादि नदियों से हमारे स्तोत्र के घुनने की प्राथना है । इसी 
संत्र के निरुक्त ९।२६ मे याक ने (इरावतीं परुष्णीत्याहुः पवे- 
चती ( भास्वती कुटिल गामिनी ) रेसा खा है । इसका अथं 
दु्गीचायं ने इस प्रकार क्रिया है--“पेयमिरावततीतिलोके 
प्रसिद्धा तामिमामेतस्तिन्‌ मते मन्त्राथविद्‌ः परष्णीव्याह्ुः । 
साकप्मात्पवंबती किमुक्तं भवति टिल गाभिनी इति, तदस्याः 
पवेवस्वम्‌ यानि कुटिलानि तानि पर्वणी वतस्यास्तेत्तद्वतीति 1 
निरक्तकार इसको रावीनदी कहते दै । कुटिलगामिनी; अर्थात्‌ 
धूम-घूमकर बहनेवाली कहते है । दुगौचायं मी यही मानते ह । 
बृहदेवता ६।९७ मे इसको महानदी माना है । ऋग्वेद ०८।७४। 
१५ मे भी इसको महानदी मानाहै। सुदास्‌ शे युद्धमेमी 
इस नदी का वणन दै | 

ऋग्वेद ७।१८।८ मे यह्‌ मंत्र इन्द्रस्तुति मे राया है । अर्थं 
यह्‌ हैः -दुशाभिसन्धि भोर मन्दवुद्धिवाल्ञे पुदास के शुभो ने 
बहुत पानी सरे भरी हृद परुपृणीनदी के किनारे को काट दिंया। 
इन्द्र की प्रशसासे प्राप्त महिमावाला सुदास्‌ वही भूभिमे 
च्याप्रहो गया । उसके बाद्‌ सुदास्‌ का शन चायमान ( चय 
मान का पुत्र ) कवि नामवाला सुदास्‌ से मारा गया । दूसरे मन्त 
मे इन्द्र ने परुषी के टूटे इए किनारो कोदीक कर दिया। 
उसके बाद परपृणी अपने पूर्वाद मे बहने लगी शौर बहुत 
शीघ्र सुदास्‌ का घोड़ा अपने प्राप्तव्य स्थान को परहुच गया । 
इन्द्र ने मनुष्यलोक मे बड्-बड़ी बातें करनेवज्ते शत्रुभों को 
दास्‌ के वश में कर दिया । दशवे मन्त्र में इन्द्र जव घुदास्‌ 
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की सहायता को गये, उसी सप्रय मरत्‌ लोगमीडइन्द्रकी 
सहायता को पहुचे । भ्यादरवे मे सुदास्‌ ने परपणी के दोनों 
तटो पर स्थित वैकणं जनपद्‌ के रहनवाते अन्नेच्छा या धनेच्छा 
से भये हुए २१ शूरोको खयं मारा । जैसे अध्वयुं यज्ञ मे इशों 
को तोड्ता दै सी प्रकार युत्रा सुदास्‌ ने शच्रु्ों को कादा । 
उसी युद्धमेडइन्द्रने मर्तोको सुदास्‌ की सहायत्ता मे किया । 
चारहवं मे इसके वाद्‌ वज्रबाहू इन्द्र ने श्रत, कवष, वृद्ध, मौर 
द्रह्यकोक्रमसे पानीमे डवा दिया चौर शेषोने इन्द्र की स्तुति 
कर इन्द्र से मैत्री करली । इस ऋण्वेद्‌ के वणन से सुदास्‌ ने 
परुपुणीनदी के तट पर रहनेवाल्े कवि चायमान पर चह 
की । चायमान के पक्ञपातियोने परुपृणी के तटो को काटकर 
सुदाप्‌ के मागमे अंगा लगाने की कोशिश की। परंच इन्द्र 
की सहायता से सुदास्‌ की विजय हरं अर शच्रु कवि चायमान 
सारा गया । इसके बाद परुषणी की धारया इन्द्र ने पहक्ञेके 
समान कर दी । दूसरा युद्ध परुषृणी के दोनो तटो पर स्थित वेके 
नामक जनपद मे हुता । इसमे युदास्‌ केण सहायता को मर्तो 
के साथ इन्द्र अये भोर दाम्‌ ने वहीं के निवासी २१ शूरो 
को मारा तथा उनङे सहायक श्रत, कवष, बद्ध थोर रह्म को 
इन्द्रने क्र्मसे परुष्णी केपानीमे इडबोदिया, यातोये 
स्राम होकर भागते हूर नदी मे डुबो दिये गये, या इन्द्र ने 
परुङ्कर उनको पानी में डवो दिया भौर शेषो ने इन्द्र की स्तुति- 
कर इन्द्र से मैत्री कर ली। योरोपियन बिद्वानों ने इस श्र्थं 
को ठीक न सममकर इस कथा को मनमाना कूप्या दै भौर 


उन पिद्धलगुश्चों ने इन्दी का अनुसरण कर सुदाष्‌ ® संग्राम 
२.७ 
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घे भागने इत्यादि का वणेन किया है । योरोपियन विद्वान्‌ इस 
युद्ध नौर दाशराज्ञयद्ध को एक करते दँ । वह्‌ उनका श्रम है । 
दाशराज्ञयुद्ध का ऋगवेद मे इस प्रकार वणेन है । ऋग्‌ > ७।८३।६ 
का श्र्थं दैः--दोनो प्रकारके लोग ( सुदासं अर दनके भित्र 
तृससु ल्लोग ) इन्द्र ओर वरुण का घाह्वान करते ह । कसि लिये, 
धन लाभ के क्िये, जिनसंम्रामोमे दशराजाच्नो से मिलकर, 
चेरकर तृत्पुश्रो के साथ मारे जते हुए सुदास की श्रापदोनो 
( इन्द्र शौर वरुण ) ने रक्ता की | सातवें का अथं ग्रह दैः --दे 
इन्द्र अर वरुण॒ ! यज्ञ न करनेवाले दशराजा्मों ने इकटटं होकर 
सुदास्‌ पर चटाई की; परन्तु भापस नुगरी त सुदास्‌ परं प्रहार 
न कर सके ¡ उस समय ऋत्विजो ॐ स्तोत्र सफल हर भौर समी 
यज्ञो मे देवता प्रकट हृए । अाठवे का अथं यह्‌ हैः-दशगजाओ्मो 
से चरोंधोरसे चेरे गये सुदास्‌ कोशञ्मपक्लोगो ने बल्ल दिया। 
जिस देश मे निमंल ओर जटा धारण करनेवाले कमं से 
युक्तं तृत्सु नामक वसिष्ठ के शिष्यो ने थन्न सरे युक्त हवियों से 
युक्त स्तुतियो से चापकौ सेवा की, उसी देश मे अपने सुदास्‌ 
को बल्न दिया । इस प्रकार दाशराज्ञयुद्ध का बणंन मिलता है । 
परंच यह दशराजे कौन है जिनसे युद्ध हृध्ा, यह निश्चित नहीं 
दोता । केवल दशराजाश्रो का (अयञ्वानःः यह्‌ विकनोषण उनको 
यज्ञ न करनेवाला बतला रहा है । छग्‌° ५।१८।५ मे तुवेश का 
“यज्लुः विशेषण दिया दै, जिसका अथं यज्ञ करनेवाला होता है । 
जो लोग इसको यदुका घुशित रूप मानते है, वे लोग संस्छत- 
व्याकरण से अपरिवित दै । ऋग्‌० १।१०८।८ मे इन्द्र भौर 
अग्निसे प्राथना दै कि यदि श्राप यदुभ्रो, तुशो, दुद्यभो, 
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चअनुर््रो तथा पुर्श्रों के यर्दाहदो,तोभी सभीस्थानोसे हमारे 
यज्ञ मे ्राकर सोमपान करे} इन वणंनों सेये लोग यज्ञ 
करनेवाले प्रनीत होते दहै । इन लोगो कानाम जिन युद्धो मेँ 
धायादहै, वे युद्ध दाशगाज्ञ नीह सक्ते। इश्तसे परुष्णी ॐ 
तट के युद्धमेद्ह्यकानाम अन से व्ह युद्ध दाशराज नर्द 
कहा जा सर्ठा चौर ७।१८।५ मे भी तुवेश का भ्यज्ञुः विशेषण 
दोने से वहु युद्ध मी दाशसराज्ञ नही सकता । इससे परुष्णी 
के युद्धको दाशरा्ञवुद्ध कहना चर्संबद्ध प्रलाप है । ऋग्‌० ४) 
२२्‌। २ यह्‌ मन्त्र इन्द्रुतिमे अआयराहे। सथं यह हैः ~ 
मनोरथो की वषा करनेवाला भेदयभेदन द्वारा वषौ करते हूए 
चार धाराश्मोसे युक्त व्र को हथो से फकृता हुमा बलिष्ठ 
योर अतिशय करके नेता तथा कमवाम्‌ इन्द्र उणंरश्माच्छादन 
करनेवाली ( अथात्‌ जिसको घाटी मे वे लोग दिप सके) 
परुष्णीनदी को ाश्रयणु कै ह्िये सवन करता है) जिस नदी 
के पवंनटूटे हुए घुमाववाल्ि स्थान भिच्रता के क्लिये संदरृत किये 
है । ऋग्वेद ५।५२।९ यह मरुत्‌ की स्तुति मे राया है! अर्थं 
यह है -वे वायु जो पर्ष्णीनदी मे है, जो दीसनियुक्त शुद्ध करने- 
वाके सचका धाच्छादन करते है अर अपने रथ के चक्रके ब्ल 
सेमेधया धवेत का सेदन कस्ते है| इन मन्त्रो में ऊर्णाः शब्द 
आयादहैजो कि “उगुन्‌ आच्छादन घातु से वना है। इसये 
इसका अथं ठक्नेवाली होता है। उन भी ठक्ती है, इसलिये 
उण कदी जाती है। इन मन्त्रोमे उरण शब्द से मेषे रोम 
रूप उरण से कोड तास्पये नदी है मौर न प्प्‌ शब्द का अथं 
उणीकादटेर्ही ३ । इसे परुष्णी शब्द का अथं निरुक्त न 
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जो किया है, वदी ठीक है | निरुक्त, त्राद्यण, श्रौतसूत्र इत्यादि 
की सहायता से वेदाथं होता है । इसलिये निरुक्त के विरद 
वेदां करना प्रामाणिक नही माना जा सक्रता। परुष्णी के 
युद्ध रौर यघ्ुना ङे युद्ध को एक करना भी असम्भव है। 
ऋग्‌० ७।१८।१९ मे जि इन्द्र ने मेद्‌ नामक सुदास क शनु को 
मारा, उस युद्ध मे यमुना ने इन्द्र की स्तुति दी भौर दृत्पुके 
पुरुषों ने, अजजनपद निवासियो ते, शिप्र॒ जनपद निवासियों ने 
रौर यजु की संतानने इन्द्र को बद्िया घोड़े भेंटमे दिये। 
इस युद्ध मे परुष्णी के युद्ध से कोह भी सम्बन्ध नरह है । तव 
भी हापक्िसि शोर गोल्डेनर द्वारा परुष्णी का दृ्तरा यथ्ुना 
नाम मानना अथवा परुष्णी को यप्रुना की शाखा मानना ठीक 
उसी प्रकार की कल्पना दहै जिषके भनुपार इग्लेड का रथं 
जमनी मानना अथवा जमनी को एक नगर बतज्ञाना। इस 
कर्थं को श्मशुद्ध मानते हुए वेदिक इन्डेशपकार स्पष्ट कह रहे है 
कि इन दोनों र्थो मे कोई भी सम्भव नहीं है भोर भावश्यक 
भीनहीदहै। जो लोग परुष्णी का सिवारवाली अथे करते है, 
वह्‌ भी टीक नहीं । राथ का यह अथं देखकर वेदिक इन्डेकस- 
कार अथर्ववेद मे भी परुष्णी का एक सन्देहपूणे प्रसंग दै, 
ठेसा कह रहे है । अथवं० में इसका वणेन इसब्रकार हे। 
६।१२।३ में यह शब्द भाया है, मन्त्र विष दुर करने फे प्रयोगमे 
याता है । रथे यह्‌ हैः--मधुर-विष को दूर करनेवाला अमृत 
तुम्हारे शरीर मे संपृक्त कर रहा हुं । नदिया ( गंगादि ), पवेत 
( हिमालय इस्यादि चड़-बडे पहाड़ अथवा जिनमे ठोके निकलते 
दै) ौर शिरि ( पयेन्त के पहाड़ अथवा जिनमे परिर्या निक- 
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लती है ) रूप विषदर तुम्हारे शरीर मे खीच रदा हू । सवार 
से युक्त परुष्णी नाम कौ नदी मधु का ्ासषिचन करे, इस 
प्रकार बिष को दूर करनेवाला अभृत तुम्हारे सुख के लिये हो । 
इससे प्रतीत होता है कि परुष्णीनदी के भीतर पैदा दोनेवाला 
सिवार विषनाशकू होता है य्ह पर मन्त्र मेँ शीपाल् शब्द्‌ 
देखकर पर्ष्ठी नाम स्िवारसे दो गया--यह्‌ राथ का श्थन 
वेदिक इन्डेस्सकार को स्वीकार न होने खे वह उसे सन्देदपूणे 
कह रहे हैँ । क्योकि बे जानते है कि सिवार समी नष्ियो मे 
होता दहै) यदि सिवार के कारण ही परुष्णी नामपडातो 
सभी नदियां परुष्णी कही जायगी । वष्वुतः दाशराज्ञयुद्ध मे 
दशराजे कौन थे, यह निश्चय नही रवे दशराजे किन्दीं 
संघों के स्वामी थे, इसमे मी ताममात्रका प्रमाण नहीं । ओर 
दशराजाश्यों से सुदास्‌ का युद्ध हृता था, इससे संवपति दश 
राजाश्यो मे सुदास्‌ नर्हीञ्ा सक्ता) वे राजाल्लोग सुदास्‌ से 
भिन्न थे भौर उस पुरु भौर छत्सके पुर्वोंमेदहोने मे 
भी नाममात्र का प्रमाण नदी दहै। याज्ञिक दोने से रू भर 
उसकी सन्तान का इस युद्ध मे संभव न्दी भौरन सुदास्‌ 
तुभो के राजादहीथे, न इस युद्ध का धार्यो के भागमनकाल में 
प्रमाण द्यी है । इघसे नन्दलाल डे का लेख एकदम असंबद्ध दै । 

पश-पे इ० “यद ऋग्वेद" का दानस्तुति मे एक श्राद्मी 
के नामकेलूपमे अता है अतः यह निश्चय नहीं कि वह 
तिरिन्द्र ही था । परन्तु शांखायनः श्रौतसूत्र मे तिरिन्द्र पाशे. 


(१) ऋग्‌० ८ & । ४६। 
(२) १६।११।२० । 
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ठयवत् कारव के भाश्रयदाता के रूप में आता है । इषाकषिः 
ऋचा के दूसरे अवतरण मे पशुं मानवी ब्रात्मा है, जिसका 
यथं मनु की लढ्की, खी है । परन्तु यह कना सभव है कि 
कौनसखीथी। इतन दोनो को छोडकर वेद मे कोड देस 
खल्लेख नदीं मिलता, जिसमे छ यह्‌ शब्द्‌ व्यक्तिवाचक 
माना जाय 1: 
“लुडविकर बहत दे स्थानो मे पशून्‌ की रोर संकेत करता 
है । इस प्रकार छृशरेद्‌3 ॐ पक अवतरण मे वह्‌ पशून्‌ द्वारा 
कुरध्रवण के पराजय का प्रसंग पाता है । दुसरे" मे वह प्रथूज्‌ 


(१) ८१०।८६।२३; स्पष्ट रूप से वातिकं २ पाणिनी ४।१।१७७मे 
जह पर कि पशं श्लीलिग मे प्ूल कौ राज्छरुमारी का रथं करते हूए 
इस अवतरण की श्रोर सकेत करता है । दलना करो रोल्डनर वेदिस्चेट- 
डियन २।४२ तथा ग्वेदं ग्लासर १०७ श्रौर तैत्तिरीय व्राह्यण ३।२।२।२ 
जहां पर यद पद्‌ श्राता दै | परन्तु श्रथं इसका बडा दी सदेदपूं है ।* 

( वस्तुतः ऋण्बेद सै यहो पूगी श्रथ श्रोर पशुं की राजकुमारी से 
कोर भी सम्बन्ध नही है ¦ पाणिनि राजकुमारीश्रथं मे इसको नदी 
बनाते; किन्तु परशुं जाति के क्षत्रिय की लढ्की के श्र्थं मे पशू बनाते है। 
ऋग्‌० १०। ८६ । २३ बे धुः शब्द उकारान्त है शरोर पाणिनि का 
"परशः शब्द ्लीलिग म ऊकारान्त है । दोनो मे बड़ा श्रन्तरदै | दोनो 
को एक मानना शरीर उदाहरण देना मनमानी उड्ाने की परकिष्ठा है ) 

( २) प्रन्सल्लेशस श्राफ दि ऋग्वेद ३।१६६ से श्रास्म | 

(२ ) १०।३२।२, यर्हो परं श्रर्थ निस्संदेह ऊपर की डी है । देखो 
गेल्डनर की वदी पुस्तक २।१८४ न० ३ तथा बमन रेलीजन वैदिक 
२।२३६२ एन्‌ | 

(४ ) ७।८३}१ श्रध पाशंवः" जिसका त्र्थं सचमुच बड़ी हइड़ी- 
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तथा पशचूज्‌ अर्थीत्‌ पार्थिम्न्स तथा पियन्त का प्रसंग पाता 
डे! यह एक ऋचा१ मे पाये गये पाथेव शब्द्‌ मे पार्थिच्नन्स 
का सङेत पाताद्ै। यही धारणा वेवरण्की भीदहै,जो यहं 
मानना ङि य्ह पर पासियन्ससे एतिहासिक संबन्य का 
इल्जञेख श्राया है । परन्तु त्रिमर3 कता है करि यह्‌ निष्कषं टी 


ए 








न न -७००न [1 





न्यः 


वाला जैसा किरा सायण के साथ मानतेहै। यातो जेघाकिं जिमर 
मानते है, उसका श्रथ बहुत बडौ कुल्दाडियोवाला ई । 

( वस्तुतः जिमर यह नदी जानते क्रि कुल्दाडी-श्रथं मे “रशुः शब्द्‌ 
हे श्नौर यर्दो पर शः शब्द्‌ है, इसते श्र्थं पसली दी दोगा ) | 

( १ ) ६1२७८ । 

( २ ) इन्डिस्वेटडियन ४१३५६; इडियन लिटरेचर ४ तथा एपि- 
स्वे इम वेदिस्चेन रिचुश्रल ३६ से प्ारम्म । वह श्रपनी धारणा ऋग्वेद 
८।६।४६ के पु तथा परशियन्स को समान मानने तक सीमित रखता 
हे । दित्लेव्रान्य जो कि प्राचीनकाल मे ईरान से सम्बन्ध स्थापित करता 
है ( पणिपारावत श्रौर सृञ्जय को देखिये ) इस सम्बन्धमे पशुं का 
भिल्ल उर्जे नही करता । यद्यपि यह पार्थव का उत्लेख करता दैः 
परन्तु उनका स्केत पार्थियन्स की शरोर नदी मानता ( वेदिस्वेमादथा- 
लोजी १।१०५ ) । व्रनहोप्र श्रपनी बहुत-सी स्वीक्तियो मे ( इरान 
एेन्ड तरान श्लो& तथा पान्दुखिस्नुम इन्डस १२६० इत्यादि ) वेद्‌ 
मे ईरान कां घट्नाच्नो का प्रसग पाता है, परन्तु इसकी श्योरी श्रवश्य ही 
श्रवेकञानिक माननी चादिये । इसी प्रकार हापूकिंस जरनल श्राफ दि अ्रमे- 
रिकिन श्रोरियन्य्ल सोसाइटी १५।२६४ एन्‌ को मी देखिये । 

८ ३ ) एलिटन्‌ डिस्वेजलेवेन ९३४ से प्रारम्भ ४३३; वही पुस्तक 
४ ३४-४३५ । वह ल्ुडविकं की श्रसाधारण धारणा का थु तथा पटु एक 
ही शब्दकेदोरूपदहैः विरोध करता है) 
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नदीं । पशुज्‌ एक लढाक जाति की हैसियत से पाणिनि को 
भी मालूम थे । दक्ञिण-परिचम मध्यदेश मे पाशबाज्‌ एक जाति 
थी भौर पेरीप्लसर दन्तरीभारत में पथि नामक एक जातिको 
जानता है । श्धिक से धिक यह अथं निकाला जा सकता 
है कि बहूत पज्ञे भारतीय लोग शमर ईरानियन्स अपष्तमे 
संबद्ध हुए । परन्तु वास्तविक पेतिहाभिक सम्बन्ध शिसी भी 
दंश तक निश्चित नहीं किया जा सकता 1 

२. लुडविक परशूज्‌ की ओर संङेत देखते ई ओर उनको 
एक जाति मानते है तथा उनका अथं परियन करते है । इषी 
प्रकार प्रथूज्‌ से पार्थियन्स मानते है अौर उसका ्राधार पाथं 
शब्द मानते ओर दोनो को एक मानते है । 

३. वेवर भी लुडविक के समान ही धारणा रखते हैँ यरः 
यह मानते हँ कि यमं पर पार्शियन्स से रेतिदहासिक संबन्ध काः 
रल्लेख श्राया हे । 

४. जिमरकामतदहै कि लुडविक ओर वेषरकी धारणा 
ठीक नदीं । पशूज्‌ एक लड़ाकू जाति की हैषियत से पाणिनि को 
मी मालूम थे । दक्षिण-पश्चिम मध्यदेश मे पाशेवाज्‌ एक 
जाति थी । 

५. पेरीप्लस्र सत्तरीभारत मे पर्थोह नामक एक जाति को 
जानता है । 

व्तुतः यह एक क्तत्रियसमान जनपद्वाची शब्द है । यह 
शब्द्‌ ऋग्‌० ८।६।४ मेँ एके राजाके क्ियिश्याया है, जो पश्च 


( १ ) ५।३।११७। 


(२) सी° ३८। 
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के पुत्र तिरिन्दर के दानस्तुतिमे है। अर्थं य हैः तिरिन्दर 
से हमने यदुकी संतान से जीतकर लाये हृए सौ सह धर्नों 
को प्राप्न किया। शांखायन श्रौतसूत्र मे तिरिन्दर का (पाशन्यः 
विशेषण उसो "पशुं की तंतानः कहता है । ऋग० १०।८६।२३ 
मे पशुमानवी का वणन ्ै। यँ पर पश्य नामक मृगी 
पशु नामक कोड्‌ पुरुष नही हे । इसके बाद ऋणगन्मे कटीभी 
पशु शच मनुष्यवाचरु नही भाया है| लुडविक ऋग के 
बहुत से अवतरणों मे पश्‌ को शरोर संत देखता दहै भौर 
जेसे १०।३३।२ मे मंत्राथं यह रैः-( कवष ऋषि कह रहे दै 
कि) दैवताके प्रसाद्‌ सखे रदित युको अन्नाभाव, दुवंलता 
मरोर खराब शयन से पशंवः ( पसल्लियाँ ) सपत्नी क समान 
दुःख रही ह । यहाँ पशुः शब्द का भथं पसल्ी दै, पशुःराजा 
या उसकी संतान नदीं है । लुडविक्त का कथन यँ पर पूणः 
यप्राह्य है । ऋग्‌० १०।३३।२ मे लुडविक पशन द्रवाय कुर 
श्रवण के पराजय का स्वप्न देखता है, बह निष्प्रमाण है | वेदिक 
ईंडेक्सकार भी य्ह पर “अथं निस्सन्देहं उपर की दड़ी हैः यद 
स्वीकार करते हुए इसे स्फुट कद्‌ रहे है श्रौर गोल्डनर तथा बर्गेने 
कोभीप्रमाणमेदे रहे हँ । छग्‌० ७।८३।१ मे लुडबिक प्रथूज्‌ 
तथा पश्‌, अथत्‌ पार्थियन्स तथा पर्शियन्स का प्रसंग पाता 
है । य्ह का मन्नाथं यह दैः-हेनेताश्नो इन्द्र आर वरुण) 
भापमे बन्धुभावको देखते हुए चमर अपने लिये गायो को 
चाहते हए यजमान लोग प्वृथुपशेवः विस्तीणें है पसली गी 
हड्धी जिनकी षे होकर पृबौभिमुलल जाते है; अ्थीत्‌ घोडे की 
पसली की ही को लेकर ऊुशक्तेने को जवे हँ । क्योकि तैन्त- 
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सीयाररयक में घोडे की पसली को लेकर कुश लाने का विधान 
हे ¦ य्ह "घोडे की बड़ी पसल्ीवा्तेः यह अथं है, पार्थियन्स 
छौर पर्चियन्स अर्थं नही है इस बात फो वेदिक इन्डेकंषकार 
स्पष्ट सीकर करते है श्नौर राथ तथा सायण को गवरादी मे पेश 
करते है । जिमर इमा श्रं बहुत बड़ी कुल्दाड़ीवाल्ञा मानते 
३ । पर्च वह यह नहीं समते कि कुल्हाड़ी के धथ मे परशु 
शब्द्‌ है । ऋग० &।२५।८ मे पाये गये पाथंव शब्द्‌ मे लुड- 
विक पार्धियन्स का सकेत पाता । यदी धारणा वेवरको भी 
ट, जो यह मानते दह क्रि यहीं पर पर्शिषरन्स से एतिहासिक 
सम्बन्ध का उल्लेख श्याम हे । 

वस्तुनः ऋगवेद मे पाथंव शब्द से पृथु की संवान अथ दत्ता 
| परच पर्चि्मन्त केसे होता है, यह सममे नहीं श्राता, 
इमलियै लृडविक् भौर वेवर का मत ठीक नहीं है। श्रु चनौर 
पशुः एक ही शब्द ॐे रूप दै" - लुडविक की इत धारणा का वेदिक 
इन्डकनकरार स्फर खंडन कर रहे है मौर जिमर छो गवाह बनाते ह । 
जिस वेद मे एक ही शब्द्‌ स्वर वदने सं दसस भथ करती 
है, वह इतने अन्तरबज्ञे शब्द्‌ को भी पक कहना कां तक्र 
डीक है, इसे पाठक स्वय समम्‌ ल । 

वे० इ० 'पशूज एक बहादुर लङा जावि की हैप्ियत से 
पाणिनि को मी मालूम थे । दक्षिण पश्चिम मध्यदेश मे पाशवाज्‌ 
एक जाति थी । वस्तुनः पाणिनि ने "पश्वदियौषेधादिभ्योणन्यो' 
५।३। ११७ यह सूत्र बनाया । इसका भयं है 'अयुधिनीवि संघः 
चाची पश्वादि धौर यौषेय आदि से सवाथ मे घण श्रौर अन्‌ प्रत्यय 
हों ।' पाणिनि पञ्यु शब्द्‌ को देश चौर कत्रियवावी दोनों मानते 
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है । इससे संतानच्रथे मे द्रयजञ्मगधः इत्यादि सूत्र से अण॒ प्रत्यय 
करके पाशव रूप वनते है रौर स्त्री संतान अथेमे पशू शब्द 
बनाते है । बहुवचन मे संतान श्र राजाच्मथं मे प्रत्यय का 
लुक्‌ करके पशु ही रते है ! वाद्‌ मे स्वाथे मे "पश्वादि सूत्रसे 
णु करे पाशेव बनाते दहै । इसका अथे पक पाशेव नाम 
गण॒ होता है । बहवचनम पशु दही शूपरदता है। इस प्रकार 
पशुः अर पाशव दानो शब्द्‌ बायुधजीवीहथियार से जीने 
वाक्ते संघ के नाम दै । यह गण कषत्रिय है। इसका पुरुष 
पशु थाजोत्तत्रिय था, इसमे संदेह नदी । व्याकरण के भ्रन्थ 
इतना ही कहते है । पर॑च यह कर्ह रहता था, यह निश्चय 
सही करते । पस्च पजाव णे मघोमे नहींथा, यह्‌ प्रतीत होता 
३ । यह मन्यदवैशके दक्षिण-पश्चिम भागमेथा, इसमे मी कोई 
प्रमास॒ नहीं । मध्यदेश का दक्िणी परिचिमी भाग विन्ध्यं के 
तट पर होगा| वह्‌ भाग तो पंजाब $ वाद होनेके कारण 
आयं लोग नहीं जानते थे, उसके निवासी पश्ुथोको केसे लिख 
गये † यह्‌ योरोपियन विद्धानो के सामने दहत बड़ी चिन्ता की 
बात होगी । पेरीप्लस के पर्थाह भौर पशूल्‌ से कोद सम्बन्ध 
न्दी हो सकता । पर्थोहितो पाथेव का बोधक हो सक्ता है, 
न कि पश्व का। 

वस्तुतः पशु एकदेश कानाम है भौर ऽत देश के निवासी 
छ्चिय कामी नाम है । उस कच्निय की सतान पाशेवगण दप 
मे परिणत द्ये गई अौर उनका निवासस्थान भी पाशावदेश के 
नाम से पुराणो मे प्रसिद्ध हृ । बहस्संहिता १४।१२८ मे वराह 
भिहिरने इसको भारत के नेचऋछव्य दिशामे मानादहै। भौर 
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८०।२ मेमोती की खानका वणन है यर्हमके मोती श्वेत, 
गुरु (तौलमे भारी) भौर बड़े गुणवति होते ह । मोती की 
खान इसको समुद्रतट पर बतलाती है । अत्रिस्मृति ७।२ 
मे एक प्रकारे मनुष्य मानरही है) गरुड पुराण पूर्वाधे 
६९।२३ मे इसको समुद्र मे मोती की खान मानता है) 
माकं० ५५।३१ यह देश है भौर पूवमु करूमं क पिल्ले 
दक्षिण पाद्मे है। इन सव प्रमाणोंसे यह नैकष्ट्यभारतमें 
समुद्र के तट पर प्रतीत होता है। इसते यह च्राुपूर्वी भिलने 
कारण बसरा का नाम प्रतीत होता है। क्योकि वह नेत्य 
भारतमेभी हे थौर वशश का मोती मी अच्छा होता दहै । 
पस्त्य--१. वे० ₹० “'पर्त्या स्री ग्वेद! के बहुत से 
अवतरणों मे श्राया हृश्रा एक शब्द्‌ है । राथ इसका भ्थं 
स्थान अथवा रहने कार करतेहैँ तथा घर मे रहते हुए 
परिवार का भी श्रथं करते हे। यह धारणा जिमरञ् द्वारा भी 
स्वीकारकी गरईदहे। दूसरी भोर पिशल* दो अववर्णों^ में 


( १) छऋग्‌० १।२५।१०, ४०।७) १६४३०; ४।१।१२१; ६।४६।६; 
७।६७।५, ६।६५।२३; १०।४६।६, ६।५५।२; ८।२७।५, जहो पर पस्त्या 
एक देवी के रूपमे प्रगट होती डे, देखिये । 

( २) सेन्ट पीटसंवगं डिक्शनरी । * 

( ३ ) एल्टिन डिस्वेजलेषेन १४६, तलना करो वेबर, श्रवन 
राजसूय ४३ । न० ४ तथा ६२। 

( ४ ) वेदिस्वेस्टडियन २।२११।२२२, गेल्डनर ऋग्‌° ग्लासर १०७ 

( ५ ) ६।४६।६ तथा ७।६७।५ जर्दोँ पर प्रथं (गृहस्थ या गहिन); 
जैसा किं सायण समभता है | 
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नपुंसकलिग पस्य जो पक््य्द्‌ आर पर्त्याचन्त के खूप मे 
आता है (जरह पर इस शब्द्‌ की लम्बाई बहुत पहत्े की न्दी) 
जो सचमग्रुच वेद मे रहने के अलक्रतरू्प मे पाया जाता 
दै रौर नैवण्टुकच्मे इसी रूपमे ता है| दूसरे थवतरणो मँ 
चह इस शब्द्‌ का अथं नदी या पानी मानत दै, जर्हीकि 
प्त्याज्‌° के मध्यमे सोम का वणन श्राया दै। वह कुरुकत 
तथा उसकी समी नदिर्या+ सरस्वती, आापया, टषद्रवी ( पलस्य 





(१) ऋग्‌० १०।६६।१०; ११। १०।६६।१० मे राथ पसत्योः को 
सोम निचोडनेवाली मशीन के दोनो माग सकेत पाते दहै । परन्तु पिशल 
२।२११ मे सायण का त्रथं (स्वर्गं तथा प्रथ्वी को) खीकार करते है । अग्नि 
के चिपर्स्य ऋरग० के ८।३६।८ मे, तथा पूषन्‌ का बाजपत्स्य ६।५८।२र्म 
तथा सोम का ६।६८)१२ मँ, शरोर वीरपत्स्य ५।५०।४ यै श्रादि 
शब्द्‌ परस्य रहा होगा; न कि पस्त्या । ( बहुवीहि समासत होने से पस्त्या 
शरोर “पस्य दोनो शब्दौ का सम्भव है । इससे यह लेख इनके व्याकरण्- 
ज्ञान को सूचित करता है ) 

(२) नैघण्टुक ३।४ जो कि सायण द्वारा ऋग्‌० १।१५१।२ मे 
पस्त्या ॐ लिये गलत तरीके से प्रमाणित किया गयादहै श्रौर जब्र यह 
सनचचमुतच पस्त्य का प्रयोग लाता है| 

(२).ऋग्‌० १। २५। १०, तैत्तिरीय सहिता १।८। १६ बराबर 
मेजायणी सहिता १।६।२; २।६।१२;) ७।१६ तथा ४।४ । & बराबर वाज- 
सनेयी सहिता १०१२७) ऋग्‌ १।४०।७ तथा १६४ | २० ( श्ग्निके 
गृह के लिरप्रयोगसेश्नाया दै) ४।१। ११ ६।६५। २३ तथ 
१० | ४६ । £, तैत्तिरीय सहिता १। ८ । १२। १ बराबर भैत्रायणी स° 
२।६। ८ बराबर वाजसनेयी सं° १०।७। 

(४) ऋग्‌° ६।६५।२३। (५) ग्‌ ३।२३।४। 
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वंत ) का प्रसंग पति हे चौर कुद अवतरणो+ मे वह परतया का 
अ्थनदीकानाम मानते है, जेषाक्ि सिन्धु का पहला अथं 
नदी तथा वाद्‌ मे इन्डस हुश्रा | 

र. राथ इसका अथं रहने का स्थान अथवा धर करते 
है तथा घर के रहते हृए परिवार का भी अथं करतेहै। 
ऋग ० १०।९६।१० मे पस्य को साम दिचोढ्नेवाली मशीन के 
दो मागो क्रा संकेव मानते हे। 

, “जमर राथ की धारणाको खीकार करते है। 

र, परिश॒ल्त दो श्रवतरणो मे अर्थात्‌ &।४९।९ तथा ७।९७।५ 
मे नपुंसकलिग में पस्त्या, जो पर्यएठद्‌ तथा पत्त्यावन्त के ख्प 
मे श्रता दै, राथ के अनुपार घर रथं मानते है। अौर ऋग्‌ 
१।२५।१० मे बह इस शब्द्‌ का अथ नदी शअथवा पानी मानवे 
है, सुख्यतया जहाँ पर ८ ग्‌ ९।६५।२३ ) पर््याज के मध्य 
मे सोम कावणंन अयादहै। ऋग्‌ ३।२३।४ मे कुरत्तेत्र तथा 
खस्कौ सभी नदिर्यां ापया, टषद्वतनी, सरस्वती ( पर्त्यावन्त ) 
का प्रसंग पाते {है शौर ङं भवतरणो ऋग्‌० ४।५५।३ तथां 
८।२७।५ भौर परस्यावन्त ९,।९७।१८ में वह पर्या का अर्थं 
नदी का नाम मानते है। 

४. वेवर राथ ढकी धारणा को स्वीकार करते है। - 

६. गेल्डनर मी राथ के अनुसार धारणा रखते है । 

वस्तुतः यद शब्द नपएुसकलिग तथा स्त्रीलिंग है। कई भर्थो 

मे इसा प्रयोग मिलता है । वेद मौर लोक मे इसका प्रयोग 


0 
( १ ) ऋग्‌० ४।५५।३ तथा ८।२७।५. श्रौर परस्यावंत ६।६७] १८ 
मे देखिये 
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गह" भथ मे नाता है । कर्कीं भरकरणवशात्‌ शृहस्वामीः 
भी दहो जाता है। कींकहीं ' पस्त्या" शब्द का अथे "नदीः होता 
है भौर 4करणएवशात्‌ करीं नदीतटः' भी हो जाता है। कहीं 
कही “भाने जाने योग्यः भौ भथ होता है । कदी कहीं एक माषा? 
काभोनामदहै, जो घ्राजकल्ल भो पश्तोःके नामसे कही 
जाती है । राथ १८।९६।१० मे पर्य) का अथ सोम निचोडने 
कौ मशीन कामाग श्रथ करते दै, सो ठीक नह ¦ क्योकि सोभ 
पत्थरो से क्रूटशूर निकाला जाता था । उक लिये कोई मशीन 
नह थी । व्तुतः यद पर॒ “पत्यः या परस्याः शब्द भी नहं 
है; किन्तु इकारान्त (पर्ति शब्द है ओर उसका अर्थं ध्यश्वीः 
योर (आकाशः है भौर द्विवचन से ' पत्तयो" यह्‌ पाठ है| ऋग्‌ 
९।२५।१० मे पस्त्या? शब्द का र्थं देवी प्रजाः हे । लाजस 

नेयी सहिता १०२० मे भी भरना ही अर्थं ग्‌ १।६४। 
३२० मे परस्या शब्द घर के भथ मे आया हे, नदीश्चथं का संभव 
महा । इससे पिशल का अर्थं नही माना ज्ञा सकता । मंत्रार्थं 
यह है.- जीता ह्या, स्वामि ज्ञता दुभा, अपन व्यापारके ज्िये 
चलता हुमा वतमान हाता है भौर मरने ढे वाद्‌ निश्चल होकर 
गृहो के बीचमे सोताहै। ४।१५११ मे यजमानो का घर? 
थं हे {९। ६५।२३ मे नदीश्थं हे । यद्य प्र दुरुत्तर ह्ी की 
नदिर्यो श्रथ नही है, सभी सरस्वती इत्यादि पवित्र निर्या अर्थं 
दोता दै । छम्‌० १०।४६।६ मे व्यागणृहः अर्थं होता दै, नदी- 
अथं नही होता । वाजसनेयी सिता १०।७ मे गृदश्र्थं होता 
दै, नदी थं नहीं । ३।२३।४ मे पर्या शब्द ही नर्हीदहै। ४। 
५५।३ का अथ यह्‌ हैः-पर्या = सवदे जाने योग्य, अदिति ~ 
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श्रदीन देवमाता सिधु बदनेवाली नयभिमानिनी दैवी स्वस्ति 
सुख से रहनेवाली दैवी छो हम भनुष्रूल होनेकेक्लियि मंत्रोसे 
सुति कर रे है । यह पर परस्या अदिति का विशेषण है । 
ऋरग्‌> ८।२७।५ मं परया का थं घर है। 

पस्त्यावान्‌--१. वे० इ ० ““परूयाबन्त छऋग्‌० क अवतरण 
म सुषोम, श्य॑णावन्त यौर आर्जीक के साथ च्याता है। प्रक- 
टतः यह किसी स्थान की भोर संकेत करता दै, जैसा कि पिशलः 
बदलाता है कि यह्‌ प्रान्त नदियो के मध्यवात्ते तेत्र ( मभ्ये 
पष्स्यानाम्‌ ) से चना है । भौर जगहों मे सोम के जन्मस्थान 
ङे शूप मे उल्लिखित है । पिशल" $ अनुसार इसका मतलब 
पटियाल्ला से है । यद्यपि वह दोनों शब्दो की समानता पर कों 
विचार प्रकट नदीं करता । पटियाला के उत्तर मे पेषी पहादिर्या 
है, जहा परक्िसोम पेदा हृभा होगा। राथ^के अनुतार 
घोम तेयार करनेबाल्ली मशीन से इसका सम्बन्ध था 

२, राथ इसका सम्बन्ध सोभ तेयार करनेवाली मशीन से 
मानते ह । वे० इ०) 

(१) ८। ७ । २९ । 

(२) वेदिस्वेस्टडियन २।२०६ । 

(२) ऋग्‌ ० ६।६५।२३ । 

(४) वही पुस्तकं २।२१६ । 

(५) सेन्ट पीटर्सवगं डिक्शनरी, मेक्समूलर सेकरेड बुक्स श्राप्‌ दि ईस्ट | 
३२।२६०।२३६८-३६६ मे पस्च्यावन्त को एकं स्थान का नाम मानता है । 
परन्तु यह सोचता दहै कि पस्त्या शब्द के माने दोय ग्राम है ञ्थवा 
मदिति के विशेषण के रूपमे इसकी तरफ घर कीष्ली के रूपमे सकेत 
करता दै । ( छग्‌० ५।५५।३ तथा ८।२७।५. ) । 
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३. मेक्एमूलर इसको एक स्थान का नाम मानते है। 
परन्तु यह सोचते है कि प्या शब्द का श्चं दोरा भ्राम है 
अथवा अदिति के विशेषण केकरूपमे इसके तरक धघरदकीस्त्नी 
के रूपमे संकेत करते हे । ( वे० इ० ) 


४. पिशल किसी स्थान की ओर संकेत करतेदै क्ति यह 
प्रान्त नदियों के बौचवलेक्तेत्रसे वना है। ऋग्‌ ९। ६५। 
२३ मे सोम के जन्मस्थानके रूपमे मानते है ्यौर उनका 
मतलब पटियाला से है । 


वस्तुनः यह्‌ एक देश का नाम है, जर्ण पर सरोम शत्न्न 
होता हे । कौन दश है, यह निरिचिव नर्द । परचनामसे 
इसमे नदियों की प्रचुग्ता प्रतीत होती है। पटियाला भौर उसके 
उत्तर की पहाड्यों पर सोम उदन्न हमा होगा, यह्‌ कथन 
प्रमाणाभाव से माननीय नहीं दह्यो सक्ता। सोम लेने केलिये 
विश्वामित्र का शकट ज्ेकर जने का वंन है, इष्रसे गाड़ी 
जाने योग्य स्थान पर होना चाहिये | बाप्तविक विचार करने पर 
पस्स्या शब्द से पस््यावान्‌ देश की भाषा भी प्रतीत होती दै, 
श्मोर उसका अपश्च शूप राज प्पश्तोः के रूप मे संसार में स्थित 
है) इषसे , पश्तोभाषा बोलनेवाल्ला द्वी पष्स्यावान्‌ देश दै । 
जो लोग पश्तो को पक्थ का अपभ्रंश मानतेरहै,वे लोग विचार 
करे छि "पश्तो' के मौलिक शूप "पर्या? मानने में जो सामंजस्य 
है, वह सामंजध्य क्या "पक्यः से वनने मेहो सक्तादहै? 

पारावत--बे० इ० “यदह ग्वेद के बहुत से वतरणों में 

र्ठ 
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श्याता है| राथ, सोचता दै कि बहुत से स्थानोंर पर इसका 
अथं बहत दुर सरे ाताहुश्राहै। षपरन्तुदो भवतर्णोञ मे यह्‌ 
यमुनानदी के किनारे रहनेवाली एक जाति बदलाता है । यहं 
निरिचित है कि पंचर्विश व्राह्मण मे आये हए पारावत्ताज्‌ उस 
नदी पर बसी हृ एक जाति है, ( पुरश्रवस्‌" से तुलना करो )। 
हिल्ले्ान्ट* हर शवतरण" मे जाति का अथं मानता है। 
रलेमीर की पायुक्तो से खमानता करता है, जो कि जेडरेसिया 
अथवा पायुनया के, जो अपिया° मे पाया जाता था, सत्तर 
किनारे पर बसे हुए थे । यह्‌ बतत्ताता दै किये लोग पहले 
पादी थे ( तुलना करो "पवेतः से ) । लुडविक< की धारणा 
भीरी ही है । गेल्डनर, भी जाति मानता है। पारावताज्‌ 
` (१) चेन्ट पीरवं डिर्शनरी। 

(२) कग्‌० ५।५२।११; ८।१००।६५ श्रथव० २०।१३५।१४, 
( वस्तुतः ११- य्य पर इस्काश्रर्थं कवूतरहे; दूर से श्राता नदी, 
{ सरस्वती पारावतध्नी ) छग्‌० &।६१।२ । 

(३) ऋग० ८।३४।१८; पचविश राह्मण ६।४।११; उुलना करो 
हापुकिंस ्रन्ञेकशन्स श्राफ दि कनेविटिकट एकेडमी श्माफ श्राटस्‌ एेन्ड 
साद्‌ स १५।१२ । 

(४ ) वेदिस्वेमाइथालोञी १।६७ से प्रारम्भः तथा ३।३१०; ब्न्हो- 
फर ईरान एेन्ड तुरान ६६ का श्रनुगमन करताहै।! - 

(१)२श्रर ३ नोट देखिये। 

(६ ) ६।२०।२ हित्लेब्रान्ट द्वारा यदह बतलाया गया हे किं हिरो. 
डोरस ३।६१ का आ्आनउताईमी एक दी चीजहे। 

( ७ ) रालमी ६।१७। 

( ८ ) टरन्सल्ेशन श्राफ दि ग्वेद ३।१६२।१६७ । 


(६) ऋग ° ग्लासार १०६, ठलना करो हापकेख जरनल श्राफ दि 
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के सम्बन्ध म क्रग्‌० मे सरस्वती का वणेन पंचविश ब्राह्मण मं 
यञुनानदी के किनारे उनकी स्थिति का परिचायक दै ।" 


२. राथ वहुनसरे स्थानों पर इसका रथं चवहूत दुर से 
ध्माता हुश्नाः मानता हे । परन्तु दो अवतरशौ में यहं यमुनानदी 
के किनारे रहनेवाल्ली एक जाति सानताह। (बे इ० ) 

३. हिल्तेत्रान्ट हूर अवतरण मे जाति का अर्थं मानता 
है चौर टाक्तमी की पायुक्तो से समानता करतादहै, जोकि 
जडरेसिया अथवा पायूतया ॐ (जो किं धापियामे पाया जाता 
था ) उत्तरी किनारे पर बसे हए थे । वह बतलातादहै किवे 
पहले पहाड़ी थे । 

४. लुडविककी भी धारणापएेमीदीथी } (वे० इ० ) 

५. गेल्डनर मी जातिभ्रथं मानते हँ । ( वे० इ० ) 

६. त्रनदोफर हर अवतरण मे जाति मानते है | 

वस्तुतः "परावतः का पुत्र "पारावतः कोर राजा था भौर 
उसके संतान भी "पारावतः थी । परावत का धन भी पारावत 
कहा जाता है । दूर मे स्थित्त भी पारावत कहा जाता है! नदी 
क दोनों किनारे भी पारावत कदे जते है। ऋग्‌ मे इन सब 
र्थो मे पारावत्त का प्रयोग भिलता है । पारावतनामका देश 
मीथा। छग्‌> ८।३४।१६ मे बघुरोचिषों को पारावत द्वारा 
धोढडोके देनेका वेनदहै अौरश्ट्वेका अर्थं यहद कि 
वसुरोचिषो का सहस्रक्ह रहादहै हम वन मे परावतत के 


[र 


अमेरिकन श्रोरियन्टल सोसाइटी १७।६१, मेक्समूलर सेकरेःड बुक श्राफ 
दि इस्ट २२।३१६। 
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दानों मे शीघ्र चलनेवाल्ते घोडोको तेकर सुख से स्थित है; 
इसमें परावत की सन्तान पारावत राजा अवश्य प्रदीत होता हे । 
पंचर्विश बाह्यण ९।४।१० मे तौरश्रवस साम री उसत्ति मे लिखा 
है ककि तुरश्रवा ऋषि ओर पारावत = परावत की सतानदोनोने 
यज्ञ करने के ल्यि यमुनाकेतट पर सोभ को साथदीसाथ 
तैयार किया । इसङे वाद तुरश्रवा छषि ने इन दोनो सामोको 
देखा भौर देखकर उनसे स्तुति शी । स्तुति घे प्रसन्न हो इन्द्र ने 
तुरश्रवा के ्िये यञ्रुनातट पर श्थित पारावतो के हवि इत्यादि 
को अपने शस्त्र से पहरण करके षै दिया । इस प्रकार पावनो 
के यज्ञ करने का सामान यसुनादट पर इक्ट्ा करनेका वणन 
है । प्च यह करटो रहते थे, यह निश्चय नहीं होता । ऋग्‌० 
८।३४।१८ का अथं हम भभी क्लि चुके है । इसमे पारावतो 
का कोर स्थान नहीं लिखा दहै इससे इन दोनों अगतरणो के 
बल्ल पर राथ का इस जातिका यमुना के तट पर बसना मानना 
निराधार हे । दिल्तेत्रान्द हर चवत्तरण मे जाति का अर्थं मानता 
है भौर टाल्लमी े पायुक्तोखे षमानता करता है, जो कि जड 
रिया श्रथवा पायूतमा ® (जो अपियामे पाया जाता था) 
उत्तरी किनारे पर बसे हुए थे । वह्‌ कता है कि ये लोग पत्ते 
पटाडीथे। लुष्विककीमभी धारणा पसीदही ह; गेल्डनर 
जाति मानते है। हापर्िस ओौर मक््मूल्तर का भी यी 
अथं है । वस्तुतः हिस्लेव्रांट यदि आहि मे पार देखकर, पकार 
आदि का शब्द्‌ "पायुक्त' भानता है चनौर टाज्ञमी के शब्डको, 
जिसका कि अथं अटकलपच्चू लगाकर लोग सममते है, एक 
करता है- यदि यह प्रामाणिक हो तो बहुत से शब्द पकारादिः 
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चाले यन्य भाषाश्ों मे.मि्लेगे, ठनसे मी समानता हो सकेगी । 
इससे दिल्लेत्रान्ट का कथन निःसार है शौर उसके शनुगामी 
द्मन्य लोग भी उसी प्रवि्ठा के योग्यै । जो ल्लोग "पवतः से 
'पारावतः बनाकर एसा कहते है, वे एक दम संस्कृतव्याकरणं से 
्मनभिज्ञ है पवत से पारावत नदीं बन सकता । वेदिक $्ड- 
कसकार पारावताज्‌ ॐ सम्बन्ध मे सरस्वती का वणन पंचविश 
राह्मण मे यमुनानदी के किनारे उनकी स्थिति का परिचायक 
चतलाते है । ऋग्‌2 ६।६१।२ का श्रथ यह है :--यह्‌ सरस्वती 
शोष अपने बल्लो से भौर बड़ी-बड़ी तर॑गो घे पवतो के शिखरो 
को नाया इस प्रकार तोड़ देती है, जिस प्रकार कि कमलके 
भीड़ खोदनेवाल्ला पुरुष कीचड़ को श्रनायास हटा देता है। 
शमर पारावतध्नी (दोनोतटो को तोड़नेवाह्णी) सरस्वती की हम 
स््ताके किये सेवाक्रे। इसी मंत्र की उपाख्या करते हूए 
निरुक्तकार यासकने २।२४ मे पारावतघ्नीःका पारावारघातिनीः 
यह्‌ अथं किया है, जिसछा थथं दोनों किनारे तोडनेवालीः 
होता है । इसी को वे इ० कार पारावताज्‌ के सम्बन्ध म सर- 
स्वती का वणन कहते है, जो निक्त के प्रमाण से बिल्कुल असं 
भव है । ऋग्‌० ५।५२।११ का धथ यह हे :- अभिमत वृष्टि 
इत्यादि ॐ नेता मरत्‌ संसार को वहन कर रहे हैँ भौर श्वयं 
मिलानेबज्ते दोकर चलते है। रौर पारावत दूर देशमें 
स्थित मेघादि को धारणकर चलरदे हँ । इस प्रकार वायुके 
नानाप्रकार के खूप अपने व्यापारो से दशनीय होते ह । इसमें 
"पारावत" शब्द्‌ ष्दुर देश मे स्थितकेा धारण करनेवज्ञेः के रथं मे 
ड } “दुर से ते हूए अथ मे, जैसा कि राथ कहते है, नदीं है । 
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ऋग० ८।१००।६ मे यह मंत्र इन्द्रस्तुति मे चाया ह । अथं यह 
है :- हे मघवन्‌ ! आपने यज्ञो मे सोम का अभिषव करते हुए 
यजमानो ® लिये जो कमं कयि, वे कहने मे अनंत दहै । भौर 
द्यापन पारावत = परावत-सम्दन्धी धन जिस प्रकार बहुत इक्टा 
हो उस प्रशर शरभ ऋषि के लिये खोल दिया । इसमे "पारावतः 
शब्द का अथं "परावत का धनः दै । राथकासानाहूग्रा बहुत 
दुर से श्राता हुभा' थथं नहीं दहै। वामनपुराण १९।३९ मे 
कुमारद्रौप (भारत) मे पारावत्तनाम का देश इदीच्य दै, ेसा 
कहा है । इससे यह प्रतीव होता दहै कि पारावत लेग जिस 
देश में रहते थे, वह्‌ पारावत का जाता था शओरौर उत्तर मै था, 
करटा था यौर अब क्या नाम है, यह्‌ निरिचत नदीं । 

पाबीरषी'- एक नदी है। 

पुण्ड-- १. चे० इ० ““ए्‌ एेतरेयर बह्यण में आये हूए 
पक प्रकार की धमेबहिष्छरृत जाति है। उनका नाम सूत्रांमे 
भी शाता है। एपिक मे उनका देश बंगाह्न भौर बिहारकात्तेत्र 
बतलाया गख है |» 


( १ ) ऋम्बेद्‌ ६।४६।७ तथा १०।६५।१३, श्राखलायन शभोतसूत् 
२।७ | 

( २ ) ७।१८ शांखायन श्रौतसूत्र १५।२६ | 

(३ ) वोधायन धर्मसू्र १।२।१४, तुलना करो कलन्द्‌ टस चेरिफट 
डेरडयूश्चेन मागेन लारिढस्चेन जेसेल्स चेपट ५६।५५., बूलर सेफ़ेड बुक्स 
च्माफ्‌ दि इस्ट १४१४८, श्रोर्डेनवगं बुद्ध ३६४ एन्‌ । पुर्टाज की बाद 
की मोगोलिक स्थिति के लिये पार्जाटर जरनल श्राफ दि रायल एशियाटिक 
सोसादरी १६०८।३३३ मे नक्शे को देखिये । 
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२. ककलन्द्‌, वृर, भोल्डेनवगे ओर पार्जीटर इनको जाति 
मानते हैँ । ८ वे > इ० ) 

३. ह नसग ५२५ “पुन्नफएटन्न ( पुण्ड बधेन ) कैचुहो. 
हली ल्ली कजूविर या कजिघर से पूवं गगानदौ पार करे लग- 
भग &०० ती पर पुन्नफटन्नराञ्यदहै। इस राज्य का कतेत्रफल 
लगमग ४:०० ज्ञी मौर राजधानी काक्ञेत्रफल ३०्ली दहै । यह 
बहुत घनी बसी है । तडाग, घुरम्य स्थान मौर पुष्पोद्यान स्थान. 
स्थान पर बने हप हे । मूमि समतल, चिकनी ओर सव प्रकार 
की वस्तुं उत्पन्न करनवाल्ली है । यद्ँ पर पनस की बड़ी प्रतिष्ठा 
है योर बहुतायत से होता दै । प्रकृत्ति कोमल मौर लोग विद्या- 
व्यसनी द ¦ य्दा २० संघाराम है । विरोधियो के कईसौ देव. 
मदिरिभीदहै। राजधानी से पश्चिम लगभग २० ल्ली पर पोचि- 
पञ्मो संवाराम दहै । यदहयौसे थोडी दुर पर एक अशोकस्तूप 
है । इसके निकट चारो बुद्धो के तपस्यास्थान दै । वर्ह से थोड़ी 
दुर पर एकं विहार मे भवलोकरितेश्वर बुद्ध की मृतिं है। 

४. प्रोफेमर विल्सन साहब लिखते दँ कि “ध्राचीन पुण्ड़- 
देश मे राजशाही, दीनाडपुर, रगपुर, नदिया, वीरभूम, बद. 
वान, भिदनापुर, जंगलमहाल्न, रामगढ, पचित, पलमन भौर 
कुदं माग श्वुनार का सम्मिलित था। यह्‌ हैर ( पुण्ड का देश ) 
है । पौण्ड्‌ देशवासियो का नाम संष्करन्न्थो मे बहुत आया है । 
श्मौर पुरुड्वधेन इस देश का एक भाग है ।” 

४, भि्टर वेष्टमकाटं ““पुरुद्वधन का निश्चय रंगपुर से 
२५ मील उत्तर-पर्चिम दीनाजपुर मे बधनक्कुटी ( या खेन्ताल ) 
श्रौर पजर के जिलो अौर परगनो के साथ करते है, भौर यहं 
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भी विचार प्रकट करते हैँ कि गौडा से १८ मील्ल हत्तर पूवं श्नौर 
मालदा से ६ मील उत्तर-पूवं ष्िजु पुर या फिषजाबाद, जिसका 
प्राचीन नाम पोण्डुवा श्रथवा पोरोवा था, पुर्द्बधेन का अप. 
रंश दहै" 

६. भि० फरशुसन रगपुर के निकट इघका होना निश्चय 
करते है । 

७. कर्निगहम साहब ने राजधानी का स्थान बगरहासे 
सात मील उत्तर ढकी श्योर दधंनङ्टी सरे १२ मील दक्तिण मे कर 
तोया क निकट महास्थानगदृ निश्चय किया है । पुर श उत्तरी 
वगाल मे था । 

८. जागराफिकत डिक्शनरी प्र १५४ “पुण्ड यदी पुण्ड्‌ 
वधन है । यह पुरड्देश भी कहत्ताता हे । बाली फे पुत्र पुर्ड्‌ 
के नाम से इसकी प्रसिद्धि हे । ( 'सुद्यः को देखिये ) । पूरे मे यह 
कारतोयानदी सरे धिरा था । परन्तु मिस्टर वैष्टमेकाट का मदै 
कि देश ब्रह्मपुत्र से घिर हभाथा (जे ए० एस ० बी ० १८७९ 
पेज ३) । इसके परिचिम मेँ कौशिकी ( कोशी ) नश्ची हे । उत्तर 
मे हिमालय का शिखर हेमकूट हे । दक्तिणि मँ गंगानदी हे । यह 
वासुदव का राज्य था, जो श्रोकृष्ण का विरोधी था ( हरिवंश 
अ० ९८६; २८२१ पद्म > उत्तर ख० भ° ९४, ब्रद्मणड० पू 
अ० ४४ ) पुर्ड्देश भौर पौरड्‌ ये दोनो देश केनामये भौर 
पोण्ड्ूवधेन शाद्‌ राजधानी थी । यह्‌ करूष भी कहूलाता था | 
( भागवत पु १० > ६६ ) यह बंगाल ॐ भमालद्‌ जिल्तेमें 
पाण्ड्वा है । यह महानन्दा के उपर स्थित था । महानन्दा अव 
४ मील परिचिम चली र है । यह प्रसिद्ध आदिनाह मसजिद 
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तथा सतक्षगद्, जो राजमहल माना जाता था, €ससे यु था । 
मिष्टर पाजीटर इसको एक अलग देश मानते है ( महाभारत 
सभापवं अ० ५१ प्रौर मीष्पमपवे अ०९)। पौण्ड्‌ गंगाके 
दक्तिण मे तथा पुरड्‌ अंग वंग के बीच गंगा के उत्तरमेंथा। 
आर पौरड्‌ मे संथाल परगने वथा वीरमूम जित्ने चौर हजारी- 
वाग जिले का उत्तरी भाग घवश्य शामिल था ( पन्शेन्ट कन्दरौज्‌ 
इन ईस्टनं इरिडिया इन जे° ए० एस० बौ ० १८९७ पर ८५) 1 

पुरड़ दश प्र १६१ “यद पौरुड्‌ तथा पुर्ड्वधंन की तरह 
गोडदही है| ( बागेह की डिक्शनरी बालूम ३ प्रु १०९, ११०) 
पुण्ड का नाम सवप्रथप्र ठेनरेय ब्रह्मण मे आता है। भि० 
पार्जाटर के अनुपार पुण्ड चौर पौरुड दो अलग-अलग देश थे 
श्मौर उनमरे पहला मालद्‌ा का जिला, पुरनिया का कोशीनदी के 
पूवे का भाग तथा द्नाजपुर राजशादी का भाग ८ प्पुर्ड्‌' को 
देखिये ) । ( इनशेन्ट कन्दरीज इन ईष्टनं इरिडिया इन जे ए० 
फस० बी ० १८७७ प्रर ८१ ) | 

पुरुड्बधेन पर १६१ (नं १) ध्पार्ड्वाजो वाद्‌ 
फिरोजाबाद्‌ कलाया, मालदा से & मील उत्तर तथा गौड से 
२० मील उत्तर पूवे है । ( खर एच्‌० इकल्लिट की दिष्टो चाप्‌ 
इण्डिया धालुम ३ खणड ३ प्र २९८, गरुड़ पुराण १ अध्याय 
८१) यहं पटले महानन्दानदी के किनारे वस्राहुभाथा, जो 
राज चार मील पर्चिम बहती है। यह पुरड्टेश या पौण्ड्‌ 
की राजधानी था ( "पौण्ड्‌ देखिये ), जिसमे पाटलीदेवी का 
संद्र था ( पदूम पु० उत्तर खन अ०५८) । प्रोफेघर विल्लसन 
फ धनुखार पुण्ड्रदेश में राजशाही, दीनाजपुर, रंगर, मालदा, 
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बोगरा तथा तिरत क जिले शामिल थे ( विष्ु पु० २।१३४। 
१७० ) । इद्ध विद्रानो के अनुसार पुण्ड या पुण्ड्‌बधंन महा- 
नन्दा तथा कतोया ॐ मध्यमे था । भि० फरगुसन के ्नुमार 
दीनाजपुर, रंगपुर अर वोगरया क भाग पुराने पुर्ड्ूधन माने 
जाते थे। यह उत्तरी वंगाललका भाग था। भिण बेष्टमकोट 
पंजर तथा वर्घानङ्कुटी ( खेल ) को दीनाजपुरमे मानते 
(जे? ए० एस्‌° ्बा० १८७५ प्र १८८ तथा नोट आनि 
जागो भरोल्डेन वंगाज्ञ इन जे° ए० एस्‌2 बी° १९०८ ध? 
२६७ ) । कनिगहम ने महास्थानगद्‌ जो बोगरा जिते मे कर- 
तोयानद्री के तट प्र वधेनङ्कुटी से १२ मील दक्तिण अर 
७ मीन वोगरा शौर पवना ( बरेन्द्र' शखिये ) से उत्तर है 
इसको पुरानी राज्ञधानी माना है। सुमागघावदान तथा त्तेमेन्द्र 
की बोधिमत्वावधान कमलता चध्याय ९३ मे पुरुड्बधन श्रावस्ती 
से १०६ योजन; अर्थात्‌ ६४० मील पूवं है, यह्‌ लिखा है । पुण्डू- 
वर्घ॑न का राञ्य चाहे जितना बड़ा रहा हो; पनन्तु मान्ञदा जिल्ला 
उपमे था । यह बात जेम्स टार ने अपनी !रिभाकेषु ्ानदि 
सी सीकलदटरू दि पेरीप्लस श्राफ दी एरियनः नामक पुस्तक मेँ 
लिखा दै (जे, ए० एस्‌2 बी° बालूम १५ ) विकेशवसेनप्तेट 
जो कि फरीदपुर जिज्ेके एदिलपुरमे पाया गया थाः विक्रम. 
पुर पौर का एक भाग है। (जे० ए० एस्‌० बी० १८३८ 
प०४५८ से ५० तकमेप्तेट की चक देखिये )। पेतरेथ बा० 
७।१८मे पुष्डोंशा वणेन दहै। राजतरंगिणी (बुक ४) के 
अनुसार पुरड्वधेन ८ वीं शताब्दी मे गोड की राजधानी था, 
जब कि इसे जयन्त के राञ्यकाल मे कश्मीर के राजा जयापीड् 
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ने देखा था । इल्ियासशाह द्वारा बड़े फगड़े के वाद्‌ पूरी बंगाल 
की राजधानी सौनार्गवि (ठका के समीप) थी तथा पश्विमी 
बंगाल की राजधानी सातर्गाब ( १३५२ ई मे) थी|। 
प्रान्तीय राजधानी पारुड्वा बनाई गईं । फीरोजशाह ने उसका 
अपने नामसे फोरोजावाद्‌ नाम रखा । वह्‌ १४४६ ३० तकर 
राञ्य करता रहा मौर उसको अपनी राजधानी बनाया ( जेनपूल् 
की मेडिकल इरिडिय्रा अर्डर सोहम्भडन शून पेज १६४ ) 
(नं०२) 'पुरुड्टेश छी तरह” । कनिगहम की इशेन्ट जाघाषठी 
प्र ५४९ 'पौरड्‌बधेनः । ““करान्कजोलसरे यात्री ने गंगानदी 
पारकी ओर उत्तरम ६०० क्षी या १०० मील चलने पर 
पु'न-न-फ-तन नाके देशमे पर्हुवा। इसी को स्टेनिललाज 
जूलियन पौरडूवधन कहता दै । विविषन डी सेन्ट मार्टिन इसे 
बद्‌वान मानता दै; किन्तु बदेवान श्रन्तिभ स्टेशनके दक्तिणि में 
है तथार्गगाके एकी किनारे पर है, जिसका सं्कृत नाम 
वधमान है | पित्ते उदादरणोंकी दही माति दिशा षी असमा 

नता गलतीसे हो गई है। बद्वानको तथा हनरसौँग द्वारा 
वररिततस्थानको पएकदह्ी मान ज्ञेनाब्डादी हानिकारक ह्योगा। 
मे पुट्न्नर को मानूंगा, जो कान्क्जोल से १०० मीलकी दूरी 
पर है धीर गंगाके दुसरे तट पर स्थित दै। उसकी श्थित्ि 
पूवे की अपहा पत्रं दक्िणि मेदै। कश्मीर के इरिहास" के 


१ राजतरगिणी चनुथं ४२१ पठ । कारं श्रोरियन्ट यैगजीन वतीय 
श८८ प्र° । पौरद्देश का वणन जो कि विल्सन \ एच्‌० एम्‌० ) ब्रह्मारड 
सेलियादहै, देशका मुख्य माग गगा के उत्तरम था, जिसमे गोद- 
पुत्र मीये 
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आधार पर पौरट्‌वधंन इसका वास्तविक नाम था, जो गोड के 
राजा ज्यत की राजधानी थी। उसने दर्‌ से ८१३ तक 
शासन किया । वोलचाल की भाषा मे (पौर्ड्वधेनः काषोटा 
रूप (पोवधनः है । घव भी कद्ध लोग इको यही कहते है । 
होनर्सोग के अनुमार इसका चेरा ००० ल्ली या ६६७ मील 
था, जो उस देश से मिलता है जिसके पश्चिम मे महानदी थी। 
ब्रह्मपुत्र पूवं मे तथा गंगा दक्तिणमे थौ । ए० प° ६० १३। 
२९० यह्‌ देश है श्रौर वरनद्र प्रान्त का नाम है । यर बालग्राम 
है । रत्तरी बंगाल मे पुर्ड्नगर इसकी राजघानी का नाम था। 
सिल्ते० इ० प्र" र मे पुण्ड्नगर का वणन एक शिलाज्ञेख में 
है, जो बंगाल्न के बोगरा जिले के महास्थानं नामक नगरमे 
मिला है। उमे पुडनगलते = पुण्ड नगरतः रेषा किला है । 
( टि २ यँ यह लेख भिलने से महाश्थान का पुराना नाम 
पुरुडबधेन प्षमभा गथा ) । दानपननो मे पुर्ड्वधन भी नाम 
भिलता है । सिल्ञे० इ० ३४६ मे वंगाल के राजशाही जिले के 
पहाड़पुर मे भिला ताभ्रपत्रद्धपादहै, उस्मेल्िलादहै कि संवत्‌ 
१५९ मे पुरुडवधेन मे स्थित भयुक्तकों ने बटगोहाली पृ्ठिम- 
पोत्तक, गोषाटपुञ्जक, नित्वगोदहाली मे भुमि दी । एर पौ० इ० 
१५।२९७ मे पुर्ड्व्रधन शुक्ति ( जागीर } के ब्राह्मसीमर्डल के 
विषभपुर प्राम मे महाराज विग्रहपालने खोदुलदेव शमीको 
द्र्डे यश्वर स्हित कद्ध ॒दिस्से दिये । यह दानपत्र बंगाल के 
दीनाज॒पुर जिले मे अआमगाद्धी नामक गवि एक सदृक की 
-मरम्मतत होने के समय गविके समीप मूमिमे गड़ भिह्ञे। 
८० पी० भ्रा० इ० २६।८ गौढाधिप वल्लालघेन ने पुरडबधेन 
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सक्ति के अन्तगेत नाश्वश वृत्ति के कुटुम्बी चतुरक प्राम को 
कवली चुञचाली गंडोली, देहिया खर्डकतेत्र समेत, पदूमनाभदेव 
शम को दिया | गवि की पूरी सीमा खबोल्ञापारिड, दक्तिण में 
जलदर्डि, पश्चिम मे सुजनवी श्मौर उत्तर में पितथा। ए इ 
१५।१३० कुमारगुप्र ॐे रज्य मे पुर्ड्बधेन युक्त है उपमे 
कोरिवषं विषय दहै । ०० इ० २०६१ पुण्ड्वधन मे स्थित भायु- 
त्क नाथदत्तशमीके दान ङी घोषणा की । ए इ १५२८३ 
पुर्ड्बधन सुक्त मे स्वादि विषय है । वह घाससंमोग मे भार. 
बद्ग्राम है । उसमे मध्यदेश सरे निकज्ञे हुए उद्यकरशम को 
विज्ञयसेनने मूमेदी। यह्‌ दानपन्र वंयाज्ञ के चौबीसपरगने 
जिले के बरंश्पुरकण्ट के सपीपडोटे से गाबिमे भित्ते। ए 
इ० १४।३२७ पुण्ड्ूवधन अभुक्त मे कोटिवषं विषय है, उसमें 
गोकलिक्रा-मरुडल है । उसमे करट पल्लिका याम को महीपाललदेव 
ने छृष्णादिव्यशम को दिया । यह्‌ दानपच्र गाल के दीनाजपुर 
जिले मे उजडे हुए बानराजा के गह वानगद्‌ नामक स्थान मे खेत 
मे भिला । ८० पी० ३० ६।२४९ पुर्ड्बधन भुक्ति मे व्याव्रतरी 
मरुडल के महन्ताप्रकाश विषय मे महाराज धमेपालष्रैव ने महा- 
सामन्वायिप नारायणव से स्थापित नुन्ननारायण॒ देव को क्ौश्च. 
श्वश्वश्र नामादि चार गो को दिया । यह्‌ विहार के भागलपुर 
हिवी जन के मालूष जितल्ते के खालिसपुरगोवङे खेत मे मिला। 
ए० ३० १५।१३० पुरुड्वधेन शुक्ति मे कोटिवषे विषथ दै, उसे 
कुमारगुप्रराञ्य के संवत्‌ १२४ मे डोगा से उनत्तर-पश्चिम मे 
बराह्मण को भूमि दी गड । इरण्डियन अन्दीक्वेरी १४।१६७ 
पुर्ड्बधेनदैश मे कोटिवषं विषय है। वरहा विग्रहपालगरेव ने. 
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श्वोभूतशम्पं को एक गवि दिया । गव का नाम कट गया है । 
इण्डियन्‌ श्रान्टीक्षवेसै १२।२५१ सान्यखेट राजधानी मे भ्थित्‌ 
सुवणंबधेवल्लम नरेन्द्र ने रामपुरीसप्रशतां तगंव लोहभाम को 
पुर्ड्वधन नगम से निकत्ते हए केशवदाक्नित के किये दिया । 
इभ्े के साथ विचार मे लिला है “यह शहर वही होगा जिसे 
ह नर्खग ने पुन्नफटन्न कहा दै । जुल्ियन साहब पौरड्वधेन 
कहते है । कनिगहम इसे पुद्रन या पोदन मानतेहै, जो कि 
वबंगालमे गंगाके तर पर दै। बाद्‌ मे इसको महास्थान मानते 
है, जो करतोया से ७ मीत इत्तर है थौर उत्तरीवंगाल्मे है।" 
ए० इ० २१।८५ पुण्डूनगर एक नगर है । ए० पीठ मा० इ° 
२६।७९ पुण्ड्वधंन से निकले हए ब्राह्मण को देवनन्ददेव ने 
लम्बेवर्गोवं दिया } यह्‌ ताम्प्र च्ड़ीसा मे धेनकनलष्टेट के 
राजासे मिला । व्याख्यान मे लिखा है कि पुरड्वधन उन्तरी- 
नंगालमे है । सिज्ते ३० ३२४ ब्खुधगुप्रके राञ्य मे परिक 
ब्रह्मदत्त ॐ शासन मे पुण्डवधेन युक्ति है। उसमे पलाशत्रन्द- 
प्राम, चर्डम्राम श्रौर वागिक भामदै। बंगाल के दीनाजपुर 
जिले $ दामोद्रपुर मे यद्‌ ताम्रपत्र मिला । इसी के व्याख्यान में 
पलाशाबृन्दक नामक भाजकल पलाशवारी नामके तीन गौव 
है । एक गब दीनाजपुर से करीव १० मील उत्तर प्रुवे है शौर 
दानपत्र मिलने ॐ स्थान दामोदरपुर से करीब १० समीतकेदै 
शोर पुकलिसर्टेशन फुल्ल्वायी खे ८ मील दै। यह्‌ फुल्लवारी 
दैस्टनं रेल्वे के उत्तरी सेक्शन मे रेवेस्टेशन भी है । यह्‌ बंगाल 
मे दीनाजपुर जिल्ते के बाद्शादही डिवीजनमेदहै। दुषरा गवि 
खोलह मील उत्तर-पूवं दीनाजयपुर सेदहै चौर दामोश्पुर से 
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करीव २० मीलकेदै। तीसरा गौव दीनाजपुर खे करीब ९ 
मील उत्तर-पश्चिम है ओर दामोदरपुरसे करीब ११ मील 
दक्षिण पूवे है, जिसका भाजकल का नाम पलाशर्दागा है । ए 
इ० १५।१३३ पुण्ड्वधेन भुक्त है । सिक्ते ₹० २८४।२८५ 
पुर्ड्वधंन युक्त कुमारगुप्न के राज्य मे उपरि चिरादत्त के 
शासन मे गुप्रसवत्‌ १२४ में है। व्याख्यान मे लिखा है-““यह 
बोगरा जिज्ञे का महस्थान है। राजशादी दीनाजपुर प्रान्त मे 
छत्तरीवंगाल मे यह्‌ सक्ति मानी गहं है । इद्धं दिनो बाद वंगाल 
का उत्तरी-पश्विमी भाग इसमे मिल गया ।' सिल्ञे० इ० २८, 
८६ कोटिवपे विषय पुर्ड्वधन शुक्त मे है चौर कुमारगुप् 
ढे राज्यम है। उ्यार्यान मे लिखा है - “आजकल यह वाण 
पर है! बाणपुर~वाणनगर प्रसिद्ध बाणगदृ, देवी कोट वतमान 
दीनाजपर जिते मे है 12 डाक्टर दिनेशचन्द्र सशर शाक्तपीठाज्‌ 
पर० ९ मे महास्थान को पर्डूवधन मानते है |" 
बस्तुत. एेतरेय ब्राह्मण ३३।६ में विश्वामित्र शी संतान में 
दस्यवो का सेद लिखा है शओयौर विश्वामित्र के शापसे इषका 
छ्मत्यन्त नीच जाति हो जाना लिखिादहै। यद्‌ देशमभीयथा, जो 
शाजकल उन्तरीबगालमे है ओर दीनाजपुर इत्यादि का प्रान्व 
इस नामम्से प्रसिद्ध था। धह गोढदेशकानाम दहे, एेसा राज- 
तरगिणी से प्रतीत होता है| पुराणादि मे इसकानाम इस प्रकार 
मिलता । काशिका ४।२।८१ इसको क्षत्रिय स्मान जनपद्वाची 
मानते है । यद्य ॐ निवापियों को पुड्‌" नाम के कन्निय मानते 
है, र देश भी "पुण्ड" है तथा इखका राजा "पीरड्‌' कषा 
ज्ञाता है। पुराणो मे देशभथं ते 'पुर्ड्‌' ओर "ौस्ड्‌' दोनों शब्द 
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मिलते हैँ । पुणो में श्सका नाम पूर्वी देशों में भत्ता है। 
कल्कि ३।१४।२६ इसमे इसका पौर्ट्‌ नाम लिखा ह । बाल्मी- 
किर कि० (नि०) ४०।२१ यद देश पूवं दिशामे है। महाभा० सभा 
(म०) १५।१९।। यह्‌ देश दै । महाभा० हरिवं° भवि० ४६।५६ 
यह देश है । सहाभा० सभा ० ७८।५२ य्ह के राजा युधिष्ठिर 
के यज्ञ मे कालिय, चन्दन, ची, कपडे, श्रगर, बिल्लारी- 
पर्थ, हौथीर्दारि, जायफल, तक्कोल, लौंग ओर कपुर इत्यादि 
द्रव्यो को ज्ैकर भये । मह्ाभा० सभा० (नि०) ३१।२२ (विण 
३०।२२ (म०) २६।३०॥ यह देश पृक्मेदहै। भीमसेन मोदा 

गिरिपति को जीतकर यदा गये । मोदागिरि ययुगेर का नाम हे । 
रह्मा ° म० उपो ७४।१९७ तथा मस्ष्य ° ६३।७३ मेँ पौर्ड्दरेशः 
भारतमेदहै। महाभा० हरि० ९२।१मे इप्त देशे स्वामी 
पोरड छी राजवानी को "पौरुडुस्य नगरम्‌ लिखा है । लिग० 

५४।५७ यह्‌ दश दै । नारदी० पू> ५६।४२ यह्‌ देश पूरभुख 
मे ॐ पाद्मरडल मे दहै । पाठ "पौर" दै । पद्म० द° ८२। 
१६९५, विष्णु ° २।३।१६ मे "पोरड्‌ पाठ" है मौर यह जनपदं 
भारतमे है । साभा समा० (म) ५२।१३६॥ पुड्‌ नामक 
राजा युधिष्ठिरके यज्ञ मे आया । सहाभा० सभा० ( म) 
६६।५९॥ ये त्रिय ब्राह्मणों कोन देखनेसे शूद्र द्धो गये। 
महाभा० अआार० ( म० ›) ४३२।२२ यह्‌ राजा युधिष्ठिर के यज्ञम 
आया । कारिका ७।३।१४ पुर्डूनगर प्राच्यदेश मे है । ब्रहत्सं- 
दिता १४।७ यह देश पूवे मे ह । विष्गुधर्मौत्तर० १।९।४ यहं 
देश भारत में पूव दकिण मे हे । बौधायनस्पृति १।३२ यह देश 
हे । यदौ जाकर स्तोम से यज्ञकरेया सरवैपष्टि से यज्ञ करे; 
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मेदिनी र द्वि यह देश दहै गरड पू ६८।१७ पोर्ड देश 
द! यर्दा दीरे की खान में कालि हीरे इत्यन्न होते है । बहत्सं- 
हिता ७९।७ पौण्ड्‌ देश है । इसमे काला हीरा पैदा होता है । 
मजु° १०।४४ पौर्डक ये चत्रिय धीरे-धीरे क्रियार्थो के लोप 
होने ौर ब्राह्मणों रोमन देखने से शूद्रहो गये। कथासरित्‌? 
लावा० ४।२४४ पौरुड्वधननगर ताग्रत्ति (तमलुक) से पस्विम 
मे है। राजतरगिणी ४1४२१ यदह नगर गौड़राजाशित है शौर 
जयन्तराजा से रकित दहै। यही कर्तिंद्ेय कामंदिर है! ४।४२२ 
किसी नदी के तट पर हे अर गौडगेश को राजधानी है । कथा- 
सरि० शशांक० १९।२७ यह्‌ पुण्ड विषय देश है । य्ह पुरड्‌- 
वधेन नाम का नगर दै) बृहत्कथामंजरी लावा १।२९४ य्ह 
पुरुडधेन नगर हे अर पटना खे दूर नदीं प्रतीत होता । क्यो 
कि देवदास ने रातिमे पुर्ड्व्रधेन मे खजाना सुना भौर रात्रि 
ही मे पटना परटुच गथा । ( वास्तव मे यह्‌ जेठ ब्रहत्कथामंजयी- 
कार की दोनों नगरों की अनमिज्ञता सूचन कर रहा है) | दश- 
कृमारचरिच ० १६३ पुण्ड देश है । कान्यमी० ३।५ यद्‌ 
देश पूवे मे है । व्याक महाभा० विषयोदेशेः ४।२।५२ के 
कैयट मे यह्‌ पुरौ का निवासरस्थान पुर्ट्‌ है । महाभा० सभा° 
(म०) ५२।१६ ये सेकडों कषत्रिय युधिष्ठिर के यज्ञ मे धन लाये । 
वेजयन्तीकोष भूर दे०३ मे यह दृश पूर्वी है घौर बरेनद्र प्रान्त 
कालनाम है । विश्वरोष रा० द्धि ६६ यद देश है। शाश्वतकोष 
४४६ यह दृश दहै। तरिकारडशोषमूमि ७ यह देशदहै अर 
वरेनद्री प्रान्त का नाम हे। 

इन सब विचारो से यह्‌ देश उत्तरबंगालमें दीनाजपुर फे 

२९ 
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चारों भोर था, यह निश्चित होता है पर॑च करय से करां तक 
था, यह निश्चय नहीं होता । पार्जीटर पुरड्‌ ओर पोण्डदो 
भिन्न-भिन्न देश गङ्का से दक्िण उत्तर मानते हैः जो भ्रमाणा- 
भाव से निस्खछार है। नन्दल्लाल् डे इसरो भौर करूष को एक 
मानते दै, बह उनका भ्रमदहै। क्योकि करूषदेश वात्मीकि 
रामायण बालकारुड ( नि > ) २४।१७ ( ३० ) २७।२१ ( ला० } 
२२।१६ में गंगा सरयू संगम सरे दक्िणि क्िखा है। यह स्थान 
त्रिकालमे भी पुर्ड्‌ मे नदीं हो सकता । नाम के साम्य से पुंड्‌- 
बधन पारड्बा प्रतीत होता है । महास्थानगद्‌ मे दानपत्र मिलने 
के कारण महास्थानगदह पुर्ड्बधेन नही हो सकता । क्योकि 
दानपन्र दूसरे स्थानसे भी वर्हाजा सकता है। कनिगहम का 
पुदन या पोदन मी पुरड्‌वधन नदी दहो सकता । क्योकि 
वह सिसी नदी के तट षर नदींदहै। पुरड्वधेनमे नदी थी। 
यह राजतरंगिणी ।४४४ से निरिचत है । गिरहृत को पुण्ड मे 
मानना विलमन का भरम है। क्योकि वह विदेह है, यह्‌ निरिचित 
है। गंगा के दकि पुण्ड कोजो मानते है, उनके मत सार. 
रहित है । वीरभूम, संथाल परगने, पुरलिया, हजारीबाग इत्यादि 
मी पण्ड्‌ मे नदी थे। | 

पुर--१. वे० इ० “यह एक शब्द्‌ ऋग्वेद! तधा बाद्‌र के 
साष्िष्य मे किला तथा मजवुत स्थानके किये शाता दहै) इस 
भरकार की किज्ञेवन्दी अवश्य ही बड़ पैमाने पर समय.्मय पर 
होती रही होगी । जैसा कि एक को परथ्वीनचौढ़ा चौर उर्वी? = 
चढ़ा कदा गया ह । अन्य स्थानोर पर पत्थर का एक किला 
चना ह्या ( अश्ममयी ) इल्लिखित ह । कभी-कभी लोहे के 
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( भायसी ) मजनूत स्थानों काभी प्रसंग चाया हं । परन्तु 
केवल अलंकारशूपरमे साया हं । एक किला गयोंखे भराहधा 
( गोमती ) उल्लिखित है | इसका तात्पय है करिये जानवरों 
के रखने के प्रयोग में भतेथे। शारदी किलि श्पष्टश्प से दासों 
के प्रतीत होते है । इसका प्रसंग उस मौघम में भार्यो के अक्र 
मणो से वचने के लिए अथवानद्ीकी बाद से वचने के लिए 
दासो द्वारा निवाक्त क्रिये गये किलोसेदहो सकता है। १०० 
दीवारों के किले शतसुज भी वणित है । मध्यकालीन समयकी 
तरह सवदा सुरक्षित तथा सुसञ्जन छल न्ह मानना गलती 
होगी । यह संमवतः कड़ी जमीन की खार्या ( ददी आक्रमणों 
खे बचने के लिए स्थान ) थी! पिशल श्यौर गेल्डनर< सोचते दै 
कि वर्ह पर पाटलिपुत्र की माति लकड की दीवसोंका नगर 
था, जो पाटलिपुत्र मेगस्थनीज° द्वारा वर्णित तथा पालीग्रन्थो+° 
मे वशित है । यह्‌ सभव दहै, परन्तु इसके लिये सून मिलना 
बहुत कठिन है । नगर शब्द का वाद्‌ का श्याना कम महत्वका 
नदीं है । यह्‌ पाना बहुन ही कठिन दहै छि वेदिक समयमे 
नागरिक जी वन बहत ही वड्ा-चडा था । एपिक मे हाप्‌किस + १ 
अनुसार नगर ( शहर ), प्राप (र्ग) भोर घोष (पशुका 
पाम ) उल्लिखित है । वेदिक साहित्य मे भाम से अधिक बशंन 
भिलना कठिन है । यद्यपि बाद के समयमे बहूुत-करुडं सुधार 
ह्या है । किलोंकाचेरा संहिवाथों भोर नाद्यो" -मे उल्लिखित 
है । ऋग्वेद १3 के अनुमार अग्नि काप्रयोग होता दै |" 

# वे० इ० के इस प्रकरण की रिप्पशिर्यो, इष लेख ये श्राये उनपर्‌ 
बिचार करे समय यथाक्रम उल्लिखित है । पाठकगण उन्हे वरहो देखले। 
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२. पिश अौर गेल्डनर का मतदहै कि पाटलिपुत्र कौ 
भाति लकदरी की दीवारोवाज्ञे नगर शतयुजी दते थे । 

, हापकिसि का मत दहै कि एपिक में नगर, भराम ओर 
घोषो का वणेन मिता हे । 

र. जिमरकामतदहैकिभ्रामोकीसीमाके अन्दर दी 
पुर्‌ बना हया दोगा । शारदीपुर भार्या के अक्रमो तथा 
बाद से सुरक्ित रहने के लिए था | 

५. कीथ, मुहर अौर लुडविक कईं दरवाजों ॐ क्लि होते 
थे, यह्‌ मानते है । 

वस्तुतः इत शब्द का अथं (नगरः दै ¦ ऋग्‌० मे नगर का 
बन (पुरः शब्द्‌ से बहत स्थानो मँ मिलता है । लोक श्चौर 
वेद मे “पुरः शब्द्‌ (सगरः के ियेदह्ी आता है । किल्ञे$े लिये 
कहीं नीं भाया । जो लोग पुरं शब्द्‌ का अथं किल्ला करते दै, वे 
बेपर की चड़ाते है । अनादिकाल से "पुर्‌ शब्द्‌ (नगरः अथं मे 
प्रयुक्त होता धाया है चौर चाज भी होता है । अब हम वेदिक 
इन्डेक्सकार की दी हृ टिषप्पणियोमे दिये हृए प्रमाणो पर 
क्रमशः विचार कर रहे है । 

वे० इ० “ध्यह पक शब्दं --उर्वी = चोडा कहा गया 
है > ( ि० १) ० ५३।७, ५८।८,१३२१।४, १६६।८; ३। 
१५।४ तथा ४।२७१ चादि । ( टि० २) तैत्तिरीय बाह्मण १। 
७।७।५, एेतरेय बा० १।२३ तथा २।११, शतपथ जा० ३।४।४। 
३, ६।३।३।२५ तथा ११।१।१।२।३; इान्दोग्योपनिषद्‌ ८।५।३ 
मादि । ( टि० ३ ) १८९।२। 

निचार-( ग्वेद १।५२३।७ ) यह्‌ मंत्र इन्द्रुति में भाया 


३ वेद्‌ धरातल 


है । थथं यह हैः -- “हे इन्द्र ! शतरुश्रों ® नाशक भाप युद्धमें 
जाते ह चौर आपने शचयु्ों के (नगरः के साथ इस (नगरः को 
भी बलसेनष्टक्रियादहै। श्मीर सहायक व्रसे दुर देशमें 
स्थित नमुचि नामक मायानी असुर को मारया} इसमे पुर्‌? 
शब्द का अथं 'नगर' है, "किला" नदीं है । ( ऋछ० १।५८८ ) 
यह अग्निष्तुतिमे चाया है। अथं यह्‌ है:--“्हे वकल के पुत्र, 
अयुकरूल दी प्रिवाल्ञे ग्ने ! स्तुति करनेवाल्ञे हम नोगोँ के लिये 
इस कमं मेँ अच्छः ( विनाशरद्ित ) सुखो को दीजिये, श्रौर हे 
सन्न के पुत्र अग्ने! भाज यापकी स्तुति करते हुए हम लोगों 
की च्रायसीभिः पूर्भिः = लोहे के समान दृद "पालनो ॐ प्रकारः 
से पाप की रक्ता कीजिये । यहाँ पुर्‌ शब्द का धथं "पालन का 
प्रकारः दै, (क्रिला' न्दी । (छः १।१२५।४ ) यह मंत्र इन्द्र 
सतुति मे भाया है) अथं यह दैः--हे इन्द्र! जो यजमान 
ध्रापङे वीयंके माहात्म्यको जानते, बे भाप़ीदी पूजा 
क्रते दँ । हे इन्द्र! जिस लिए आपने ससदहाय वर ॐ निवा. 
सियो को णीड़ा देते हए शवु्रों की शासर्दीपुस्यिंका नाश किया 
है । हे इन्द्र ! मरणधर्मा, यज्ञ न करनेवाले यज्ञविघाती राक्ञसों 
का आपने शाखन शिया है। हे ब्ल के पालक इन्द्रं । आपने 
बहुत वदी प्ुश्वी तथा इन जलो को उनसे बलपूवेक दीना है 1" 
शारदीपुरी षह कदी जाती है जो वषे भर सख दे; अर्थात्‌ 
प्रत्येक ऋतु मे सुख दैनेवाली हो । शरत्काल का किला र्थं 
करना एकदम अनगेल है । ( ॐ ० १।१६६।८०) यह मरतो की 
स्तुति मेँ आता है । अथं यह्‌ हैः- “हे मररो ! थाप असंख्यात 
भोगो से युक्तं पालनो के प्रकारो से अथवा श्रुश्रों के नगसें से 
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उसकी रक्ता करं । कसरी ? जिस जन की तिरस्कार के कारण 
कुटिल स्वभाववाल्ञे पापो से आप रक्ता करते है । हे बड़े तेजवले, 
बलगाल्ति, नाना प्रकार की स्तुतिवाह्ते ! भाप पुत्रपौत्र आदि 
पदाथ देते हुए यजमान की रज्ञा करे ।“' ( ऋ० ३।१५।४ ) यह्‌ 
मंत्र अग्निसतुति मे भाया है | भथं यह हैः--' हे ध्म्ने ! धाप 
शरु से पराजित अौर मनोरथो की वौ करनेवाले है । इस 
प्रकार के आप सम्पूणं शुघ्ों की नगरिया अर उनॐ़ उत्तम 
धनों को भच्छी तरह अपनी उवालाद्यो से जला दे । उ्योतिष्टोम- 
यज्ञ के नेता = हविवेहन आभीर देवताह्लान अदि चक्छियाश्नो ॐ 
निवीहक हो 1” यर पर पुरः शब्द का थं न्नगरिथां › है, 
“किलाः नहँ है । ( ० ४।२७।१ ) यह मत्र वासदेव ऋषि ने 
गभे मे स्थित द्ये कदा है। भथ यह हैः~“"गभं में दी विद्यमान्‌ 
मने इन इन्द्रादि सम्पूणं देवताथो के जन्मोको ानुपूर्वी से 
जान लिया; भथौत्‌ परमात्मा के प्रकाश से सभी देवता उत्पन्न 
हुए, यह्‌ जाना । इससे पहले सेकडों आयसी = अयोमय भरभेद्य 
पुर =शरीरोने मेरी स्त्ाकी; अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर 
से भिन्न अस्माक मं न जानू, उस प्रकार रक्षा ॐी। 
इस समय श्येन के समान स्थितो वेग से निकला; अर्थात्‌ 
अनावरण भात्माको जानता हृ्ा शरीर से निकला ।` इस 
मंत्र मे '्ायसीः पुर." का अथ “भेदय शरीर' है, किलाः अथं 
नहीं है । एेवरेय बरा० अ० & ख० & मे घुर श्चौर देवताशों 
के नगरों का वणेन है चौर (महापुर तककाभी वणेन दै, 
जिसका अथं "बहुत बड़ा शहर! होता है । शतपथ त्रा० ३।४।४।३ 
मे भी देवता भौर अघुरो के नगरो का वणेन है । ६।३।३।२५ 
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मे भी पुर्‌” शब्द का रथं (नगरः है १९१।१।१।२.३मे भी 
धुर्‌ शब्द का रथं (नगर' है, छिला नदी है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
८।५।३ में (त्रह्मपुर' शब्द्‌ राया दै ओौर उसका अथं शर्म का 
नगरः है, किला नहीं । छग १।१८९।२ मे अग्नि से प्रार्थना 
है :-““हे स्तुत्य अग्ने ! अाप अनुष्ठान करनेवाले हम लोगो को 
अत्यन्त पूजित यज्ञसाधनं दवाय ॒दुगन्दुःख से पार करने योग्य 
पापों से पार करे मौर हमको प्रथ्वी=वहूत बड़ी पू.न्नगरी को 
भी दं ओर उर्वीमूमि भी बहुला=बहूत बङी हो, भौर संतान 
के लिये सुख देनेबल्तिदह्ो। रोगो कोश्रौर्‌ भयों को शान्त 
कर । इस संत्र मे प्रथ्वी पुर का विशेषण है तथा उवं रौर 
पुर से कोहं संबन्ध नर्हीदै। वीः का अथं भुमिः है श्मौर 
पूः का अथं नगरः दै, किल्ला नर्द । अग्तिसे नगर अर 
भूमि की प्राथनाहे। 

वे° इ०-- “अन्य स्थानो पर पत्थर का एक शिला शतथुजी 
भी वर्णित है}: (टि० ४) छग्‌० ४।३०।२० समवतः थामा से 
सूत्री इंट ( कच्ची अथवा बिना पकी ) २।३५।६ मे धाती है । 
(दि ०५) ऋगवेद १।५८।८ तथा २।२०।८ तथा ४।२७)१ तथा 
७।३।७ तथा १४।४ तथा ९५।१ तथा १०।१०१।८, मुहर की 
सस्कृतटेक्शूट २,२।३७८ से प्रापम्म भी देखिये । (टि &) 
अथववेद ८।६।२३।( ठि ७ ) छग ० १।१६६।८,७।१४।१४ । 

वि चार-(ऋ० ४।६०।२०) यह मंत्र इन्द्रनतुति में याया है । 
अथं यह हैः-““इन्द्र ने दवि दैनेवाल्ते यजमान दिवोदास ॐ लिये 
छश्मन्मयीनपाषाणो से बनाये गये सौ नगरो को नष्टकर 
दिया । इस मंत्र मे शंबर का नाम नहींडहै। तब मी अन्यत्र 
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इन्द्र दाया शंबर के १०० नगरों का नाश भिलनेसेये शंबर के 
नगर माने जायगे । ये नगर जयपुर इत्यादि ॐ समान पत्थर 
के मकानों से युक्तथे धोर्‌ इन नगं का प्राकार नगसेंकी 
समृद्धि के अनुसार होता था | करी-कहीं इट कादोता था तथा 
करटी-कटीं पत्थर का भी होता था। इससे पत्थर के प्रकारवति 
नगर भी अश्मन्मयी माने जायेगे । इस मंत्र में शलंकतरूप से 
चणंन नदीं ह | वे० इ० कार के कथनानुसार अलंकृतशूप से 
इखका वणेन होना एकदम भसंमंव है । ऋग्‌० २।१५।६ मे 
'ामाघुपू पुः का अथं (कच्ची ईटया सुष्ठी हैट का किलाः 
नदी है । य्य पर “बिना पका हमा जलः अथं है) यह मंत्र 
्पानपात्‌ की स्तुति मे राया है । अथं यह्‌ हैः--“इस अपान- 
पात्‌ संज्ञक देव में घोडे काजन्म होता । इसी मे सम्पूणं जगत्‌ 
का जन्भ होता है। ।इस प्रकारे श्राप हिसक भोर द्रोह 
करनेवाले के सम्पकं से स्तुति करनेव्ते हम लोगो को रक्ञा करे । 
अपरिपक जलो के उपर स्थित श्ग्रमृष्य = जिसका को 
तिरस्कार नहीं कर सकता, एेसे देव को अदाता पुरुष प्राप्त 
नही होते । भौर मायावी रात मी प्राप्र नहीं होते । 
१।४८।८ का थं हम उपर (टि० १ के प्रकरण मे) लिख 
चुकेदै। यर पर धुर्‌, शब्द का अर्थं "पालनः है, “किला 
नदीं है । (छ ° २।२०।८) यह्‌ मंत्र इन्द्रस्तुति मे भाया है । अर्थं 
यहं है :--दैवनशील स्तुति करनेवालों से चदशृलाभ को निभिन्त 
होने पर उप इन्द्र ॐ ज्ञिये बलवधंन इवि निरंतर दिया जाता है । 
स्तूयमान्‌ इद्र जि समय दस्युवधके लिये वज्‌ को धारण 
करता है, उख चन्न से द््यु्भों को मारकर उनके भायसी नगररो 
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को इन्द्र नष्ट करता है|, यहा पर भी अलंकृतष्प में प्रयोग 
नदी है चौर पुर्‌? का अथं (नगरः है, “किलाः चर्ही । श्ायद्ीः 
का भथं (लोहे के बने हुए ४ समान दद्‌ नगर या लोहेसे बना 
श्रा नगरः है । पुराणो में चरिपुरसुर के नगरका लोहे सरे बने 
हुए नगरकेषशूपमे वणेन ष्ै। ८ ४।२७।१) काशथ्चथंभी 
पहली टि० के प्रकरण में लिखा जा चुका है। उसमे भी पुर्‌ 
का धथ (किलाः नहीं है; जन्तु शरीर रूपी नगरः है । ८ ऋ 
७।३।७ ) यह मत्र अग्निस्तुति मे चाया है। अथं यह है :- 
"ष्टे भ्रमते ! जिस प्रकार हम घृत-सदहित हव्यो मे धापक्ती परिचर्या 
करं, उसी भकार धाप भा परिभित तेजो तथा आयसी सोने 
की बनी (नगरिर्योः से हम लोगों की रक्ता करे 1 य पर पपुर्‌ 
शब्द (नगरः है । (० ७।९५।९१) यह्‌ मत्र सरस्वती की स्तुति में 
श्राया हे । रथं यद्‌ है -- “यह दृश्यमान्‌ रदीरूपा सरस्वती लोहे 
सरे जने हुए नगरो के समान जल को धारण करनेबाल्ली धारक 
जल से दौडती है । स्यन्दनशं ला वह्‌ सरस्वती भौर सव नदियों 
को ्रपनी महिमा वे बहुत दवाती इई सड़क ॐ समान विस्तीरे 
होकर जाती है । अथवा जिस प्रकार रथी अपने साग मे स्थित बस्तु 
को चूण करता हुमा जाता है, उसी प्रकार अपने वेगसे मागमे 
स्थित वस्तुश्नो को पीसती हृदे जानी दै 1” इसमे भी पपुर्‌ शब्द 
नगरः अथं मे है, (किलाः अथं मे न्दी है | (० १०।१०१।८ 
मे वैश्वदेव पन्न में ) “शचुश्रो के प्राणों को पीनेवाज्ते हमारे 
योद्धारो के कवचो को बहत थौर मोटे, जिस प्रशठार हो, करो 
सोर पुरीः ्ायसीः = नगरे को अन्यो से अधृष्य ( ुकसान न 
पहुंचाया जा सकने योभ्य ) करो । इसमे मी पुरः का अर्थ 
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धनगर है, “किल्ला नदीं । भथवं० ८।६।२२ मे पुर्‌ शब्द तक 
मर्दी है | इमे गायों से युक्त पुरक का वणेन नहीं है चौर 
न गोमचीशब्द ही जाया है । (० ७।१४।१४) यह्‌ मंत्र भग्न. 
सतुति मे चाया है । अथं यह्‌ है :--ष्हे अग्ने ! भ्रौरो से 
विरर्कार के अयोग्य याप हमारे मनुष्यों की रक्षा के लिये बहुत 
बड़ी लोहे से बनी शतसुजी अयन्त विस्ठृत सौगुनी पुसो हो 
जार्ये । जिघ प्रकार लेहे सरे वनी पुरीशन्रु से रक्ताकरती है, 
ची प्रकार भाप हमारी रारपो से रक्षा कर 1 पहत्ते ७।१५।४ 
जो वेदिक इन्डेक्स मे लिखा दहै, वह ७।१५।१४ प्रतीत होता 
है । य्ह पर पुर्‌ शब्द का रथं नगरी" या (दीवालः इत्यादि 
भी संभव 2 । 'शतसुजीः का अथं "सेकं रक्ञा के प्रकारवाल्तीः 
है । (शारदी? का अथं "वषं भर सुख देनेवाली" हे, '“शरस्काल 
क किले अर्थं न्हीहे । किजिमे सौ दीवारं बनती थी, यह 
आत नदीं हे । "शत सजीः मे सौ सुजा का तात्पयं “जिनमें सैकड़ो 
बचने के उपायो का संमव होः हो सशता हे । (ऋग्‌० १।७३।४) 
यह संतर अग्निस्तुति मे चाया दहे। अथे यह्‌ हे :--““हे अग्ने ! 
पूर्वोक्त गुणो से युक्त आपको यज्ञ के नेता यजमान लोग घर्‌. वाघु 
क्तितिषुचललनरहित भूमियो मे; अथौत्‌ निरुपद्र मामो मे अपने 
धर मे निरंतर सभिधो से प्रञ्व्ित करके सबा करते हे 1; इघमे 
यजमान लोग निरुपद्रव भामो के घरों मे नित्य अग्निस्थापनकर 
हवन करते हैः से "सौ दीवारोवाले किन्ति की क्या तुलना हुई ! 

वे० इ० “मध्यकालीन समय की तरह आक्रमण से बचने 
के लिये स्थान थे ।: 


विचार-वस्तुतः पहले तो पुर्‌ शब्द्‌ का भथं “किला' ही नहीं 
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है। फिप्मी जब नगरोका वणेन शशारदीरूपः मे आता है 
जिश्चका अथे "वषे भर सुख देनेवालाः होवा है, एेसे नगरों में 
प्राकार उनकी रक्ञाके किये नहीं थे, इसे कौन बुद्धिमान्‌ सोच 
सकता दहै? जोनगरमें रहतेहै, वे क्या अपनी रक्ता कड़ी 
मीन मे खायां खोद्‌कर करते है? यह सभी लोग जानते 
किं भब से २०० षषे पहक्ते गावि गँवमेंप्राकारथे। 

वे° इ०-““पिशल नौर गेल्डनर सो चते है...अग्नि का प्रयोग 
होवा है । 

वातुतः पाटजिपुत्र का लकड़ी का घेरा कर्त सत्यै, 
यह नदी कदा जा सक्ता ¦! पुराण, काव्य यदिमे कीभी 
पाटलिपुत्र के काठके चेरेकावणन नर्दीहे। यदिथा, तो 
वह काठका क्यों था-इसकादेतु आजतक किष ने प्रकट 
नहीं किया । कज्ञाखो वषं वाद्‌ बसे पाटलिपुत्र काघेरा, जो एक 
राञ्यविशेष के समयमे ह्या, ऋण्वेद मे वित्त नगरोंके 
प्राकार की पुष्टि नहीं कर सकता । परच यदि विचारपूवंक देखा 
जाय तो 'आायस्लीः अमौर (अश्मन्मयीः दोनों शब्द नगर के घेरो 
को पत्थगर्से बनाय्ाया लोहे से बनाया अथवा उसे समान 
पुष्ट बतला रहे है । अौर नगरो को पुर्‌ स्पष्ट कर रहे हैँ । भ्राम, 
पुग, मद्यपुर इत्यादि शब्द्‌ मी संहिताश्मो चौर ब्राह्यणो मे मिल 
रहे है । मान्धावा का राञ्य समस्त संसारमें था ( (मन्धावू- 
तेत्र देखो ) । समस्त ध्वी के विजेता राजां का वशेन 
ब्राह्मणयन्थ कर रहे है । अथवं० मे “अयोध्या पू शब्द भी 
मिल रहा है । राजधानी राजाश्चों के रहने का स्थान थी, यह 
सभी जानते है । सैकड़ो नगरों का विजय सुदास्‌ के क्तिये इन्द्र 
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द्वारा किया गया, यह ऋग्‌०्मे वणेन दहै। तभी गौँवसे 
द्मधिक वैदिक साहिव्यमे सम्भव नही है" यह राग अलाषा 
जाता है मौर खुदाई मे मिल्ले नगरो को “धार्यो से पूवे बनाना 
सिद्ध करने की लोग ध्राणपण से वेष्टा कर रहे दहै श्रौर उनश 
सिद्धि ॐ लिये पुर्‌" शब्द का धथ किलाः बना रहे है । यह 
मनमनी की पराकाष्ठा ह श्वोषः का अथं 'अदीरो का गतः 
होता है, पशुश्रों का फामं मात्र नदीं। 

बे ३० कार का कथन है किलो का घेरा संहिताथों ओर 
ब्राह्मणो मे उल्लिखित है 17" वस्तुतः एतरेय ब्राह्मण ० ४ ख० ६ 
मे प्राारस्रे वेष्टित ( चहारदीवारीसरे पिरे हुए) पुरोषका 
वणेन है! वह (नगरो का वेशः अथं है, “किलोंका वेगः 
्मथं नहीं । भौर महापुर का भी वणेन है । क्या (महापुर बड़े 
शहर नरह हो सकते ? शतपथ त्रा° ३।४।४।३ मे पुरो का वणन 
है “अयस्मयीः शब्द्‌ 'लोदे छ वेयः बतल्लाता है। गोपथ 
ब्रा० २।२।७, तैत्तरीय सहिता ६।२।३।१ श्यौर मेत्रायी 
सं ३।८।१ में तीन नगरों का वणेन है। 

वे० ३० कार कहते दै “ऋग्वेद ॐ अनुसार अग्नि का प्रथोग 
होता है ।' इ्षी टिप्पणी १३ मे लिखते है “रेद्‌ ७।५।३, 
संभवतः कद दशाश्ो मँ वह स्थान काटोरी भड़ी अथवा 
फूसों के अनल्लावा भौर कुद नदीं है 7 वन्तुतः यह्‌ मंत्र अग्नि 
स्तुत्त मे भाया है । रथे यह्‌ है--“े वैश्वानर ! जव पुर राजा 
के लिये दीप्यमान्‌ होकर आपने शच्नुधों ॐ (नगो, को णाइते 
हए जलाया तब शापके भय से कले वणे की प्रजाये परस्पर 
कूटी हुई, भोजन अर धनो को द्वोढ्कर आई ।'; इसमे स्पष्ट 
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अग्नि द्वारा पूरु के शचुभों के (नगसोः का जलाने का वणेन है । 
काटों की ाडि्यौ शौर एस का संभव नदीं । य्य पर नगर. 
स्थित वस्तुनो को जलाने का तात्पयं हे । 

जिमर का यड कथन पुर्‌ प्रामों कौ सीमा के न्द्र दही 
बना हया होगा । शारदो पुर केबल बाद सखे सुरक्षित रहने को 
थाः--इसे बै इ> कार स्वयं यह कते हुए कि (निश््ितरूप 
से ठीक कष्टा न्दी जा सकता, खरडन कर रहे ह । 

वस्तुतः जिमर का यह्‌ कहना कि पुर म्रमोंकी सीमा 
अन्दर ही वना दोगाः एकदम उपहास्य हे । कया नगर गविकी 
सीमा के अन्दर वसते द! जिमरका शारदीपुरसरे बादुकी 
रक्ता कहना तो नितांत भसंगत दी है । बाद वषमे आती है, 
इससे बाद से बचानेवाज्ञे 'वाषिक्रपुरः कटे जा सकते है । शरद्‌ 
मे वषम के भभावसेबादतो आती द्धी महीं । ेसी अवध्यां 
वाद्‌ खं वनचानेवाज्ञे से क्या प्रयोजन? जो श्शारदीपुरः केवल 
वाद्‌ से सुर्ञिद रहने के ज्िये था, चह श्वार्पिकपुरः हो सकता 
था; नकि शशारदीः। 

वे” इ० कार का ऋग्‌० १।६३१।४, १।१७४।२ त्था ६। 
२०।१० से विदेषतः उन किलो का पुरूज्‌ क सिघुनदी के दोनों 
तरप रहने के साथ ये हूए वणेन को उन किलो सरे ्म्बद्ध 
करन उचित नहीं । यद्‌ मानना कि जंगल्ली जातियो पर पुरङ्कत्स 
का ्याक्रमण॒ु उस च्ल्ञि के बिरुदधहूभाथा, जिन्मेवे नदीकी 
बाद से चपने को बचाते थे, उवचित्त नहीं । 

वस्तुतः ० {।१३१।४ का भथ हम टिप्पखी १ के खंडन 
मे लिख चुके है । ० १।१७४।२ का अथे यह्‌ हैः ~^ इन्द्र 1 
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वृत्र-सम्बन्धी सात नगयों के भेदन के घमय में यापने उनकी 
प्रां को एेसा द्बाया कि वे मधवाक्‌ = मधुरभाषी होकर दी 
सुखी हरं । कव ? जब कि असुर्रजाश्ों ने अत्यन्त भयंकर शब्द्‌ 
किया । कव करिया ? जव कि पते शारदी वषंभर दुख देने 
वज्ञे शारदी साव नगरों क विदीणं किया, मौर है निन्दारदिष 
इन्द्र॒ 1 धापने उनके तालाबों को भी अंग किया जव किं पुरुङकत्स 
के लिये आपने वृत्रकोमाया। ( ० ६।२०।१० ) यह मंत्र 
इन्द्रष्वुति मे भाया है । चरथं यह हैः--हे ईन्द्र ! स्तुति करने 
बराल्ते हमलोग आपके रक्त से च्चापसे दिये गये नवीनतर घन 
को्राप्नहो। मनुष्य लोग इस स्तोत्र से युक्त यज्ञोखे भापकी 
सतुति करते है ¦ जिस तिये दासी = दाससम्बन्धिनी प्रजां का 
नाश करते हुए आ्रापने पुश्ङुल्स के लिए धन दिया ओर शारदी 
सात नणरियो को वच्घ्रसरे विदारण क्िया। इनमे कटी भी 
पुरूज्‌ क सिधुनदी के दोनो तरफ रहने का वणेन नहीं है मौर 
ङंगती जाति पर पुरुक का अक्रमणमभी नर्द है। जिमर 
का कथन गह्न्तमाच्र है। वेऽ इ० कार भी जिमरके इस 
कृथन का स्पष्ट खर्डन कर रहे है । 

प्रे° डा० आ० वैरिडेल कथ ने एडिननरा युनिवक्धिंटी में 
“भारतीय अतुशीलन' प्रष्ठ ५९ मे जोलेख दिया है; उपर 
विचारः- 

कीथ साहब का कथन है:ः--५( न० १) मोहनजो्दडो 
की सभ्यता नागरिक थी। क्रग्वेदिक चाथो के समय की 
खमभ्यता माम्य है। इनमे नागरिक जीवन की अभिज्ञता का 
प्रमाण नर्ही । दध्यभों के जिनपरोंका वशेन आतादहै.वेभी 
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मोहनजोदडो एेखे बडे.बड़े नगर थे-इसशी कों सम्भावना 
नहीं । यदि प्राश्वैदिक या वैदिक अय्य हयी मोहनजोदड़ो के 
निभा होते तो पी से वैधे बड़े-बड़े नगर बनाना कथँ भूल् 
गये ? (नं० २) शग्वेदमे सोनेकातोकाष्टी बणंन है; पर 
वदी का नहीं) इधर मोहनजोदङ्धो मे खोने को अपेक्ता चांदी 
का चलन व्याद्‌ा दीखता है। (नं ३) ऋग्वेद में कवच शौर 
शिरस्राण का जिक्रिदहै, गदा का नहीं}! पर मोहनजोदडो मं 
कवच श्रौर शिरस्त्राण दोनों अज्ञातरहै। गदा का प्रयाग बहुत 
ज्ञात होता है । पीडे अथवें० अर यज्ञु° मे गदा का निर्देश 
छ्मातादहै। (नं० ४) सिधु लोग म्ली खातेथे, पर वैदिक 
छ्यार्यो के आआभिषभोजी होते हृए भी ऋग्वेद मे महली का खाद्य 
पदाथे केषू्पमे निर्दश नहींदहै। अतमयातो वे तब तक रेखे 
हेश मेये, जौ मद्धली दुलभ थी या म्वली खाना निषिद्ध था। 
( नं० ५) मोहनजोदडोमे घोड़ेका रभाव है। (नं $) 
शाक्त धमे की प्रधानता एवं स्त्रीकैवता की सुख्य तौर से पूजा 
मूर्तिपूजा इत्यादि ऋग्वेद मे अविदित धार्मिक प्रथार््ो की श्रु 
खता । सिधु लोग जिस शिवे की पूजा करते थे, वह ऋगवैदिक 
सुद्र से भिन्न है । उखकी समता यजुर्वेदीय तथा पिद्ध्ञे शिब्र खे 
ह! जोम्ट्र श्मौर अनायं भावोके मेलसेबनादहै। (नं० ७) 
गाय छऋग्‌2 मे प्रधान है । मोहनजोदह्ो मँ गाय की जगह बैल 
की ध्रधिक महिमा जान पडती है। 

विचार--यही कीथ साहव वेदिक इन्डेक्समें पुर॒ शब्द 
का शयथ "किलाः मान रहे है भौर मोहनजोदडो के वणेन मे “पुरः 
का श्रथ (नगर मान रह ह । जब उपर लिखे प्रमाणसरे पुर्‌ 
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शब्द ऋग्वेद मे अनेक स्थानों पर मिलता ह्र तैत्तिरीय 
संहिता ६।२।३।१, काठकसं० २४।१०, मेत्रायणी सं ३।८।१, 
ेतरेय त्रा° १।२३।२ तथा गोपथ त्रा० २।२।७ मे “महापुर 
शब्द मिलता हे शौर गवः थं मे ग्‌ १।४४।१०, १। 
११४।१, २।१२।७ इत्यादि, बाजसनेयी सं ३।४९ तथा १९। 
१७ चौर देतरेय त्रा ३३।३ मे श्यामः शब्द्‌ मिलता तब 
श्रामः शरोर (नगरः भिन्न थे। इनमे छुक्ध अन्तर अवश्य होगा । 
श्माजकल जिस प्रकार गब से यर कसवे से शहर भिन्न होता 
हे उसी प्रकार भ्राम, पुर श्मौर महापुर मे अवश्य अन्तर होगा । 
जव पुर भौर महापुर थे तो उनमे सम्यक भ्राम्य होगी यानाग 
रिक, इसे एक साधारण वुद्धिवाला भी समभः सकता हे । पच 
यह्‌ विद्वान्‌ मोहनजोदडो को श्रार्यो के यने से पहकज्ञे का धिद्ध 
करने मे व्यमतावश प्वुर' का अथं 'नगर' सानं बेठे । यह्‌ श्यान 
न रहा छि वेदिक इन्डक्छ में हम पुरः का धथं किलाः करते 
है| कीथ का कथन “दच्युश्नो के नगर मो्नजोदडो केसेथे, 
हसवी संभावना नरह |” कीथ का यह्‌ कथन विचिन्न है । यदि 
वे मोदनजोदडो पसे बडे नहीथे, तो वे तगर रद थे चौर 
न नागरिक सभ्यता उनमे थी । कलकत्ता फे बराबर 
लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि यदि बड़े नही है तो क्या 
नगर नहीं हे ? शनैर उनकी सभ्यता भी क्या नागरिक नहीं हे ¶ 
क्या कोई बुद्धिमान्‌ इसे मान सक्ता हे ? छवेद्‌ मे मनु, दरूरवा, 
नहुष, ययाति, मान्धाता, सुदास्‌ इत्यादि राजाथ का वणेन हे । 
देतरेय त्रा° ३९।८।९ मे देन्द्राभिषेक छी श्रेष्ठता दिखलाते हप 
कटे राज्ञा्यो का समस्त प्रथ्वी का \विज्नय दिखललाया हे | क्या 
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उनकी राजधानियौ नगर नदीं थीं? क्यावेप्राम्यये? क्वा 
उनकी सभ्यता भाम्यथी ? शतपथ जा० मँ जिन राजाश्यों के 
अश्वमेधो का वणंनहे, वे राजा क्या भामो मे रहतेथे ? 
अथवे० १०।३।३६ मे योध्या पू' लिखा हे । क्या ययोभ्यापुरी 
श्रामः थी ओर उसके सम्प राजाथ की सभ्यता ध्यास्यः थी! 
पुराणो मे अयोध्या, लंका, द्वारका, हस्तिनापुर, काशी, इन्द्रमस्य 
इत्यादि का वणेन हे ! क्या वे प्रामथे ? क्या युधिष्ठिर के सभा- 
भवन के समान आज तक कोई सम्यद्ेश कोड समासवन बना 
सका हे ? क्या मेगस्थनीज के समय पटना नगर चद था ? क्था 
उदरे काठके प्राार तथा खाई का वणेन भाप लोग खत्व 
नहीं मानते ? पिर भी आयं लोग बाद्‌ मे बड़े बड़े नगर बनाना 
भूल क्यों गये ! 

सांकाश्यनगर जो राजा संकाश द्वारा निर्जितस्य गया था, 
जिसे वणन मे महषि वाल्मीकि ने बाल० (८ नि० ) ७०।२-३ 
"वायौ फलक पयन्ताम्‌? नगरी का विशेषण दिया है; चर्थात्‌ 
जिस नगरी मे पानी मे चारों ओर से तस्ते पड़े हुए है, यह्‌ 
लिखा हे । बह्म धराज भी भूमिके नीचे पानी की सदह पर 
जो लकड़ी ऊ तरते भिलते ह अर बहु द्वारा उनको शारटने परर 
पानीका जो स्रोत निकलता हे, वह स्या कम वैचिन्य है? 
भार्यो दी कारीगरी का बह नमूना है। यु० पी० के फएरंखावाद्‌ 
शहर खे जो रेलवेल्लाइन शिकोदाबाद को जाती है, उक्रपर 
स्थित मोटा नामक स्टेशन से ३,४ कोश दूर संकिशानाम का 
एक प्रसिद्ध स्थान दहै रौर बह बौद्धो का वी्थस्थान भीदहै। 
ऋ्वेद मे शारदीपुरों का वणन है । जो नगर चषे मर; अर्थात्‌ 
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सब तुभो मे सुखद दोते हबे शारदी कटै जाति ह 

(नं २) ऋग्‌ १०।१०७।७ मे र्दी का वणेन दै। 
बौधायन श्रौ ° सु> ९।११ मे सुवणं ओर चांदी का “चन्द्रः नास 
लिखा है । ऋग्‌० १०।१०७।७ मे दक्तिणा का वणेन दै । मत्राथे 
यह है :--“"दक्ञिणा देनेवाले को घोड़ा देती है, गायदेती है, 
चाँदी देती है, सोना देती है भौर अन्न दैती है । इसक्िये 
हमारी श्रात्मा ( मन ) दक्षिणा को कवच जानती हदं छत्ििजो 
को दक्िणा देती है। जिघ प्रकार कवच संमाममे योद्धा की 
रक्ता करता हे, उसी प्रकार देनेवाले की विपत्ति मेँ दक्लिणा रन्ता 
करती है 1” ऋग्‌० ८।२५।२२ मे रजतः शब्द "चोद" के भथ 
मे आया दै, मन्त्रार्थं हर्याणःमे है । जब वेदो मे चौरी का वणन 
स्पष्ट है, तव ्चौदी ® बल्ल पर मोहनजोदड़ो को आयंनगर होने 
सरे [प अलग नहीं कर सकते । वस्तुतः ऋग्वेद का वणेन सोने 
चोदी के वणेन केलिये नीह । उसमे तो देवतां की 
सतुवि्योँ भौर यज्ञो का वणेन दै । उसमे दुसरा ङु भलक जाय, 
यह दुसरी बाव है | चाडी का वणेन नदींतो चाँदी के ज्ञान 
का ायक्ोज्ञान हो गया । चाँदी के वशेन से क्या सम्बन्ध है, 
जो सका वणेन शिया जाय ? इसमे प्रासंगिक गही का वर्णन 
है । इसवे चोदी का वणेन नहीं कहना एकदम संसार को धोखा 
देना ह । 

( न? ३ ) “वेद्‌ मे गदा का वणेन नहीं है-..122 वस्तुतः 
इनके सिद्धान्त से ऋग्वेद के समय गदा का ज्ञान ध्रार्यो को नदीं 
था तथा यजुवद श्रौर अथवेदं के बनने के समय था । सोहन. 
जोदड़ो मे गदा कृ बहुत प्रयोग है तो मोहनजोदडो अथर्व 
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श्मीर यजुवद के बनने के समय का है, यह निश्चित होता दै। 
रोर मोहनजोदडो ग्वेद के बाद्‌ बसा, यह्‌ निरिचित्त होता है । 

(नं ० ४) “ऋप्वेद्‌ मे मघ्ली का खाद्य पदाथ... 1 वस्तुतः 
योरोपियन विद्वान्‌ सुक्तकर्ठ से ऋग्वेद के बनने का समय भोर 
र्यके भारतमे नेका समय एक दही मानते ह ओर उनका 
निवासस्थान ईरान मानते है । मनुष्य बिना पानी के जीवित नदीं 
रहता, इससे जरह पानी दोगा बर्हम भयं जोग रहते थे । जौँ 
पानीदहो धीर महली नहो, एेसा कौनसा प्रान्तसंसारमे है? 
जब दैरानदहै, तो क्या हंशन मे किसी जलाशय कान होना 
संभव है! जलाशय हो श्रौर उसर्भे मद्धलिर्यौन हो, क्ष्या 
ेखा कभी हो सक्ता है? पिर ईरान सेवे लोग पंजाब तक 
श्रये । मागेमे जो नदियां भिल्ली, उ समय तक छने सद 
लिय वहीं थी --णेसा कोई बुद्धिमान्‌ क्या सान सक्ता है ऋग्‌ 
मे सरयू , गंगा, यमुना, सिधु, यन्यावती, असिक्नी, वितस्ता, 
शुपुद्ि इत्यादि नदियो के नाम तथा चारो ससुद्रोके नाम आये 
है, जहौ कि श्राय लोग बस र्हेथे | क्या उस समथ तक उन 
नदियों ओर समुद्रो मे मद्लिरयौँ नरह थौ १ चग सेतो मष्टुल्ली के 
नाम पर 'मसस्यदैशः का ही वशेन है । क्या ऋगु० मे कोई देषा 
प्रकरण ह "जह्य चार्थो के मोजन का वणन हो भौर उसमे 
म्ली का खाद्य पदाथ के रूपमे निर्दैश नदीं है? सिधु लोग 
पहले म्ली खाते थे, इसमे किसी प्र त्यन्ञदर्शी मतुष्य को भाप 
परमाण दे सकते है १ भापतो थे न्दी, इससे भापने देखा नदीं 
ओर किसी चाप्रनेिखा भी नदी, तव आपने कये जाना ? यदि 
आप कं कि इस सरमय खाते दे तो पदज्ञे भी खाते होगे अौर 


वेद धरातल ६८ 


वे सिधु ॐ निवासी वही है जिनके पूवेनों ने सोह्नजोदड़ो को 
वसाया-- इसमें ्नापके पास क्या प्रमाण है १ चापके सिद्धान्ता- 
नुसार तो वे दुसरे दी थे रौर आज वर थायं बल रदँ ह । 
ये धार्यं लोग मद्मली खाति है तो इनके पूवज भी मघली खाति 
थे, इस कल्पना से च्चाप क्यो भाग रहे ह १ अतः कीथ की यहं 
कल्पना भी निस्सार है। 

( नं० ५) '"“मोहनजोदडो मे घोड़ेकाभी अभाव दैः 
इससे यह भार्यो से पदले का है, इसका क्या मतलब है ! क्या 
घोडे की इडया नीं मिली ? अथवा तस्वीर या मूरति नहीं 
मिली ? कितने जानवरो के वहाँ रहने का प्रमाण श्रापको 
मिलता ह ? कत्ते, बिल्ली, हथी, ऊट, खश्वर गदहे. सुश्रर, 
दिपकली, गिरगिद, मक्ी, भँ रे, मधुमकखी इत्यादि के होने 
मे आपको कया प्रमाण मिला, जो नष्टौ सत्ता आपने मान ली । 
सिधु का घोडा सैन्धवः नाभ से प्रसिद्ध था, शोर जब थह नगर 
सिधुमेदहेतो इसमें घोड़ा नहीं होता था, यह माना नहीजा 
सकता । लखनडयूनीवर्सिटी के हिद्धी के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ 
चरणदास चटर्जी का कहना हे कि हद्प्पा भौर मोहनजोदडो 
मे घोडे होने के बहुत से प्रमाण मिल रहे ह । निन्टरनीज का 
कहना "है कि अथवचं० म व्याघ्र का मिलना बंगाल्त यै अथववेद 
बना कह रहा है, क्योंकि वहीं रहकर शार्योने व्याघ्र को देखा । 
सिद्धान्तानुसार मोहनजोदज्ो मेव्याघ्न की प्रतिमा भिलने से सापे 
मतमे मोहनजोदडो तब बस्ता, जब धायं लोग बंगाल में पर्व 
चुके थे । व्याघ्र की प्रतिमा यहाँ भिलने से भार्यो को व्याघ्रज्ञान 
इसको देखने पर भी नही हुभा । इका कारण आर्यो के ने 
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ॐ समय मं यह नगर नहीं था भौर बाद्‌ मे अथववेद के समय 
चसा, यह्‌ मी मानना दोगा । अन्यथा यहँ व्याघ्र रहते हए भी 
धार्यो ने कर्यो नहीं जाना १-- यह प्रष्न आपको मूक बना देगा । 

( नं० ६) शाक्त धमे की प्रधानता. ... 1" वस्तुतः 
ऋग्वेद की नदीस्तुति मै नदियों की प्रशंसा 2 तथा उषा, भदिति, 
इला, सरस्वती, सिधु, पएरथ्वी, यौः स्त्री ही दहै। इनकी स्वुतियाँ 
रहते हए भी स््रीेवताश्यों की भुख्यवा नदीं है, यह्‌ कना केवल 
्नमिज्ञो की प्रतारणा है। पहले तो भापॐ़े बहुत से पुराने भित्र 
यह्‌ मानते चकते राते हैकिं ऋग्‌० मेरुद्र देवता ही नदीं हैः 
इयके फलस्वषटय हिरी क बहत से अध्यापक रुद्र को वेदिक 
देवता नदीं पदाति है । ९ समय (जुबलीकाल्ेजः मे इन्टेन्स में 
पठते समय मेरे स्वर्गीय पुत्र जगदीशचन्द्र ने आकर कहा किं 
रद्र ओर राम वैदिक देवता नहीं है, आज रेता हमारे अध्या 
पक महाशयने ष्ठाया दै | मैने चसे यजुवद का १६ बँ अध्याय 
सुद्र के वेदिक दैवता होतेके प्रमाण मे देदिया | साथी, माष्टर 
साहब संस्कत के अभिज्ञ या अनभिज्ञ, इत परीन्ञा ॐ लिये 
एक स्थान मे “रामः शब्दको भी दिखला दिया, जो कि वास्तव 
मेँ हेवताथथं मे वहाँ पर न्हींथा । लडकेने जाकर माद्र 
साहब को .पएस्तक हिखलार । मास्टर साहब शेखर बोत्ते कि यह 
तो यजुवद संहिता है, वेद नही । इसमें लिखा हा चेद मे लिखा 
माना नहीं जा सक्ता । पक बार लखनङ्नगर के हिन्दी के 
प्रु विद्वान्‌ अंमेजी के बी० ए० मिश्रन्धुप्रोमे सेएक श्री 
श्यामविहारी भिश्र महाशय ने यूनीविंटी के हिन्दीविभाग से 
व्याख्यान देते हुए कदा कि चछगुण्मे र्द्रा नाम नदींदै। 
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श्नौर रामचन्द्र के बाद दन्ञयज्ञ के विध्वंस कसनेसरेख्रने लोगो 
को घमाकर श्रपने को पुजवा लिया, इसी से यजुवद मे सद्र 
को देवता माना है । इसी से यजुवद रामचन्द्रं के बाद बना, 
यह शद्ध होता है । इन लोगों ॐ ज्ञान पुराने योरोपियन विद्रानौ 
की कृतियों मे रुद्र के वेदिक देवता होने का अभाव कह रदे है । 
पर्च आप ऋण्वेद्‌ चौर यजुवद ॐ रुद्रो को भिन्न-भिन्न मानते 
है । इसका तात्पयं यह है कि उनका रद्र कण्वेद के रद्र से नहीं 
मिलता है भौर यञ्जुवेदके सद्रसे मिलता है। इससे मोहन- 
जोदडो के निवासी लोग यजुवद के समय के है, यह सिद्ध होता 
है । मोहनजोदङो तब बसा, जब य्जुबेद बना । इससे मोहनः 
जोदडो धार्यो ने बस्राया, यह्‌ स्पष्ट हे । 

( नं° ७ ) “ऋ्वेद्‌ मे गाय प्रधान है । मोहनजोदडो में 
गाय की जगह बेल की प्रधानता है 1 कीथ का यह्‌ कथन भी 
निष्छार हे । क्योंकि ऋवेद्‌ म जर्हौ-कयीं वृष या वृषभ शब्द्‌ 
श्याया ( जैसे २।३०।११ मे) उसका थं मनोरथो की वर्ध 
करनेवाला दहै । ऋ० १।१२६।२ मे स्वय राजा का कन्तीवान्‌ 
ऋषि के लिये १०० बेलोकेदानका वणेन है) सायणाचायें 
“पु गवानाम्‌ बली वदनां" एेसा लिख रहे है । उसके भगे 
मंत्रमे गायोँंकेदान कावरंन दहै। यदि वैलके.दान की 
प्रतिष्ठा न होती तो बेल का दान क्यों दिया जाता? बौधायन 
श्रौ सु> १४।११ मे “'घेनुमनुड्ररं वा दयात्‌? तुरंत की व्यानी 
अच्छी गाय वा बद्विया बेल दे । तथा २।२१ मेँ “भिथुनौ गावौ 
द्दातिःगाय धीर बैल के जोड़े को दे। इसमे गाय सौर वैल 
की प्रतिष्ठा समान दै । पेतरेय ब्राह्मण ३।३ मे सोम फो गाड़ी 
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से उतारते समय एक वैज्ञ को खोल देने का नियम बतलाया है, शौर 
कहा है किंजो वैल खुला है बह यजञमानके पुत्रादि कारूष दहै 
श्यौर ओोर्वेधा है वह वेदिक भौर लौकिक क्रियाश्मों कारूष 
है । ऋ० ८।३।२४ मे पाकस्थामा राजा के लाल वेल्ल के दान का 
वणन है । इश्च प्रकार बेली प्रतिष्ठा वेद्‌ में स्पष्टदहै। 
पुरी षिणी--वे० इ० ग<" कीक वामे यातो 
किसी नदीर कानामदहैया सरथुऽ का विशेषण है। जिसका 
श्थं संभवत, पानी मे घेश्ने बाली भथवा बहू * हई या पत्थर ५ 
कोले जानेबालली है)" 
२. राथ इसको नदी थवा सरयु का विशेषण मानते है । 


(वे ० इ० ) 
९. जिमर श्रौर गेल्डनर इघको सरयु का बिरोषण मानते 
हे । (वे° इ० ) 


वस्तुतः यह एक नदी का नाम हे। ऋग्‌? ५।५३।९ मँ 
इसका नाम श्राया । मरुतोसे प्रार्थना हे। अथं कभाः मे 
हे । सायण ने पुरीषिणी का अथं जलवालली कियाद, इसे 
सरथु का भी विशेषण संभव हे । परंतु जव सभी नदियां भिम्न. 
भिन्नदहैतो पुरीषिशी को मी भिन्न दही मानना चादहिये। 
पुखिन्द- १, वे इ० “पुलिन्द्‌ एक बहिष्कृत जाति का 
( १ ) ५।५३ ६ । 
(२) राथ द्वारा सेन्ट पीरट्खवर्गं डिक्शनरी मे यह मत दिया गया दै। 
( ३ ) जिमर अ्रल्टेनडिस्वेजलेवेन १७) गेल्ड नर ऋग्वेद ग्लासर १११। 
{ ४ ) गेल्डनर की वदी पुस्तक । 
(५) रथ की वही पुस्तक। 
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नाम है, जिसका रेतरेय ^ ब्राह्मण मेँ न्धो ॐ साथ जिक्र है। 
लेकिन शांखायनर श्रौतसूत्र मे शुनम्येप की कहानी के साथ 
चदं नही अता । अशोक के समय पृकिन्द्‌ अधिके साथ 
श्राति है: 

जागराक्िकिल डिक्शनरी प्र १६१ “पुलिन्द देश, इसमे 
बुन्देलखण्ड तथा सागर जिले का परचिमी भाग शामिल है 
( वामन पु° श्र ७६) । कथासरिरखागर मे शबर तथा पुकलिन्दो 
कोएकद्ी कहा दहै ( ्रारकाभो लाज्ञिकल सवं रिपोर बालुम 
१७ पर० ११२ से १३९ तक) । टज्ञेमी के अनु्ठार फुल्लिटो 
( पुलिन्दा ) आगरा (सागर) था। इस जात्तिकी एक 
शाखा पोडस बंगाल मे रहती थी । तारातत्र के अनुसार पुलिन्द 
सिलहट के पूवे शमरूप के उत्तरमे है! 

२. हरिद्वार के उत्तर - परश्दिम एक देश ( महाभा० वन० 
अ° १३९) 

वस्तुतः यह्‌ विश्वामित्र शी संतान मे विश्वामित्र केशापसे 
पतितत दस्यु जातियों मे एक का नाम है। रेतरेय त्रा० ३३।६ 
तथा पुराणादिष्मे यह देशशथं मे धाता है । यह देश 


न तन ०१११.१५०५१५ 








( १ ) ५।१८ | 

( २; १५।२६। 

( २ ) विन्सेन्टसिमिथ जेस्विफूट डरडिस्वेन मारन लान्डस्वेन जेस्ल 
स्वेफ्ट ५६।६५२ । 

(४ ) महामा° समा ( सु०° ) ४८।२० टि० ४७५ ये राजे युधिष्ठिर 
के यज्ञ श्राये} महामा० सभा० (मम) ५२।१३७ पुलिन्द नाम के 
गण युधिष्ठिर के यज्ञ मेँ श्रये | (चि०) ५२।२२ पाठ नही है। महाभा० 
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उढ़ीसा क समीप प्रतीत होता है श्चौर इसका कुद भाग मगध 
के समीप पड़ता है । वस्तुतः सागर का जिल्ला चेदिमे दहै। बह 
पिन्द मे नही हो सकता । हरद्रार के ₹उन्तर-पञश्चिम भी इसका 


उद्योग० ( सु° ) १५८।२० ये योद्धा दुर्योधन के पीडे चले | काशिकार 
त्रायुध° ५।३।११४ यह एक श्रायुघजीविसघ है, पजा से बाहर दै श्रौर 
राह्मण तथा क्षत्रिय से भिन्न है। विष्ुधमत्तर० ३।२७।२१ यहं देश 
मास्त मँ ह । यर्हो के लोग प्रायः काले होते है ! महामा० समा० २७१६ 
यह देश शरोर इखके रजा दोनो दाक्षिणात्य है ! वायु उ० १६।६६ यह 
पापदेश हे, तथा प° ४५।१२६ यह देश भारते श्चौर दाक्षिणात्य 
दे) पद्म० श्रा० ६।४७ यह देश मारते न्रौर दक्षिण मे हे) मस्स्म० 
११४।४१ यह देश मारतर्येदहै शरोर उत्तरम दै। ११४८ यह्‌ देश 
मारतमेदैश्रोर दक्िणमेदहै। इस पाठसे ५१ का पाठ श्रद्ध मतीत 
दोता है । किसी दूसरे के स्थान पर पुलिन्द लिख मया । बामन ० १३।४६ 
यह देश कुमारद्वीप ( भारत) मे दै शओ्मौर दाक्षिणास्य है। मार्क० १६] 
७४२ यह देश पूर्वयुल कूर्मं के पादमंडल मे हे। ५५४७ यह देश 
दाक्षिणात्य है । महामा० मीष्म० ६।३६ तथा ४०।६२ पे यद्‌ पाठ तीन 
चारञ्रायाहे। एकस्थाने दाक्षिणात्य लिखा है । कल्कि० ३।१४।२६ 
यह एक देश दे। बाल्मी० किं० (इ०) ३६।२१ कसिग क पहले 
पुलिन्द का नाम हे । ४१।१७ मे दक्षिण वणन मे मी है । रार्जरेस श्रौर 
निं यसागर प्रे मे सुद्ित पुस्तको मै पाठ नदी है | वामन पु* ५६।२५ 
हिमाद्रि श्नौरं कलजर के बीच मे पुल्िन्दौ का निवासस्थान है। श्रमर 
शद्र° श्लोक २० किरात, शबर, पुलिद तीनो म्लेच्छुजात्तिके है श्रौर 
चाण्डालो के मेद है। 

( १ ) नागर्यशाघ्र २३।१०२ ( प्र० २६१ ) तथा १४।४५ यह देश 
दे ओर भारतमेदहै) यर्दोके लोग काले होते दहै) यदोँकी परडृत्ति 
च्रोड्‌ मागधी है | 
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संभव नदह । महाभारत वनपवं ( चि० ) १४०।२५ में सुबाहु 
का राञ्य, नो कसिन्ददेश कदा जाता है--उसका वणन द । 
उलका विरोषण “पल्लन्दशत संकुल सुबाहू विषयं” रेखा मिलता 
ह । प्रकरण देखने से वह पलिन्दो का देश नदीं था। बहु 
ङखिन्द था, यह पता चलता है । उसमे किरात, तंगण ओर 
पलिन्द्‌ लोग रहते थे । यदह हृषीकेश का प्रान्त है | हृषीकेश के 
पाप वीरभद्रके मंदिरिके समीप की भमि इणिन्दनरेश की 
राजधानी भौर दुगं की परिचायकदहै। महाभारत सभा? 
( म० ) २६।११ मे पलिन्दनगर का वणेन है, जो भीमसेन यारा 
जीता गया था शौर इषे जीतकर भीमसेन चेदि को जोतने गये 
थे । इस वणेन से यह्‌ देश हजारीबाग के पूवं मे प्रतीत होता 
है, जो संथाल्त परगने इस्यादि को अपने मे सम्मिलित करता है । 

इसके निवापी कोल लोग ही प॒िन्दजाति के है | वीरमूम 
इत्यादि बारहो भूम शर भिदनापर का प्रान्त भी इसी मे था 

पुष्करिशौ-- कमलो से युक्त तालाब । ० ६।१९६।१३ 
मे यह्‌ शब्द्‌ चाया दै । "पष्कर' का भथ (कमलः है । 
पृशन-- १. वे० ३० ““ईइसका उल्लेख ऋग्‌०! मे एक पद्‌ 

मरे भिलता है । लुडविकः ॐ नुसार एक स्थान का नामरहै, 
जर्हा कि युद्ध हुषा था | 

२. लुडविक श्रर गेल्डनर इसको एक स्थान का नामं मानते 
है, जदा पर युद्ध इभा था। 
_ वस्तुतः यहं शब्द्‌ ऋग्‌ ९।९७।५४ मे "वाहूयुद्ध' ॐ अर्थं मे 
( १ ) ६।६७।५५। = 
( २) गेल्डनर ऋण्वेदं ग्लासर । 
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द्याया है | यह मंत्र सोमस्तुति मे आया है मौर थथं यह हैः-- 
८'इघ सोम क वषण॒ ओौर नमन दो काम सुखकर होते है। 
कर्म ? घोड़ों के युद्ध मे अथवा बाहुयुद्धं मे शन्चुभों को मारने- 
बलति होते है । बह सोन धीरे-धीरे शब्द करते हुए श्रुभो को 
घलाता है; घर्थात्‌ मारता है धौर शत्रुश्च को संग्राम से भगाता 
है| हे सोभ ! आप हमारे शच्च को भगार तथा अभ्निचयन 
न करनेवा्ते नास्तिद्धोको भी भगा: इसमें युद्धस्थान का 
वणैन नहीं ह । 

ग्रपा--वे०इ ० ध्प्रपा ऋण्वेद मे जह्य पर भिलता दै, 
वर्ह एक भारने रा आशय प्रकट करता है, जो किं रेगिस्तान१ मे 
है। अथवर मे इसका आशय केवल पान { मदिरापान) 
से ह 12 

वस्तुतः इसका अथं "प्या है; अर्थात्‌ जरह पर ल्लोगो को 
पानी पिलाया जाता है। यह शब्द ग्वेद १०।४।१ मे साता 
है ओर यह अरग्निस्तुति मे भाया है । अथं यह्‌ हैः--ष्हे 
छ्मभ्ते ! याप जन की इच्छा करनेवाक्ते इवियोसे देवताश्मों को 
पूरे करनेवाले यजमान के लिये मरुमे प्रपा के समान सुख 
देनेवाले होते है ¦ जैसे मश्देश मे जलदेनेसखे ध्रपा लोगोंको 
सुख दैनेवाली होती दै, उसी प्रकार धन-घान्यो से प्रजाघ्रोँंको 
अप सुख दैनेवल्ञे होते है । य्ह श्रपाः का भथं प्प्याङः है, 
(रेगिस्तान का मरना नही । अथवं० ३।३०६ मे यह मत्र परस्पर 
परमकामनासे मामके मध्यमे एक संस्कार क्रिया जाता है, 
( १ ) ऋग्ये° १०।४।१। 
८ २ ) ३।३०।६; ठलना करो तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१९०।१।२। 
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समे हे ! श्रथं यह हैः-हे परस्पर प्रेम की कायना करनेबाल्लो ! 
भपलोगोंकी प्रपा ( पानीशाला) एक हो भौर अन्नभाग 
भी साथदी-साथदहो, इत्यादि । इसमें श्रपाः का अथं प्या 
है, भसदिरापानगृहः नहीं । तैत्तिरीय जा० ३।१०।१।२ में श्रपाः 
शछरष्ण पक्त ी सप्रभीः का नाम लिखा है, “मदिरापानः से कोड 
संबध नही | 
प्रभसव एक स्थान का नाम है, जौँ पर्‌ गौतम ओर 
भरद्वाज ने तपस्या की शी । गोपथ क मून मँ "गोतम भरदराज 
सिहौ प्रमवेः देनापाठ है। रिन्एमे शसिंद्येः पाठ है ओओौर 
प्रमव के प्थानये प्रभ्ब' पाठ है) हमारी सम में य्ह सिद्द 
प्रमवः पाठ होना चाहिये । यदह श्रमव' का अथं “हत्पत्तिस्थानः 
है शौर उपर विपाट्‌ का वणेन होने से विपाट्‌ का इत्पत्तिध्थान 
अथे है। मोत्तम भ्रौर भरद्राजका सिह विशेषण है यदि 
“सिंही प्रभाव" पाठदहोततो हिंदी प्रभवः नामक स्थान मे दोनों 
मे तपस्या की, यह अथं होगा । 
पुचग्रभ्रवणश--१. वे० इ० "एक स्थान का नाम है, 
उस स्थान से जह कि सरस्वती लप्र होती है ४४ दिन का रास्ता 
हे । पंचविश-ः ्रा० च्यर्‌ जैमिनीयोपनिषदू3 ब्राह्मण मे इसका 
उल्लेख है । उत्तरकालिक ग्रन्थो भे एेला कदा जाता है कि प्रश्बी 





( १) गोपथ त्रा २।८। 

(२) २५।१०।१६।२२, कत्यायन ओर २४।६७, लाययायन 
ओ० १०१७।१२।१४ । 

( ३ ) ४।२६।१२। 
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का मभ्यमाग उसके उत्तर का प्रदेश है ऋग्‌० के सूरो, मे उस्र 
स्थान को प्लादग्रसवण कहा है, शौर बाह्यरूप से वस्तुतः चह 
सरस्वती का उद्गम प्रकट करता हे; न कि उक्ष पुनर्जागति 
का स्थान । 
२, ्ापकिस्‌ का मी यदी मत हे । 
वस्तुतः यदह सरस्वती के उत्पत्तिस्थान का नाम है। वह्‌ 
सरस्वती का किनारार अनुष्ठान करने से स्वगलोक को पर्हचाता 


| श कि ष ८ ए 1 


८ १ ) श्राश्चलायन श्रो° १२।६।१; शाखायन श्रो १३।२६।२४ 
तलना करो हापकिस की पुस्तक द न्वेक्शन्त च्राफ दि कोनेकूटिकट एका- 
डेमी आफ श्राट॑स्‌ एेन्ड सादस १५।३१ न० २। 

( २ ) ताण्ड्य बा० २५।१०।१६ ते लिता है कि ४४ दिन मे घोडे 
पर चकर जितनी दूर जाया जा सकता है, उतनी दूर पर प्लक्चप्राछत्रण 
से सरस्वती का विनशन, अर्थात्‌ ल होने का स्थान है। वह खरस्रती 
का किनारा श्रन॒ष्टान करने से स्वर्गलोक को पर्हुवाता है, इससे स्वगं का 
मार्ग कहा जाता है । महामा० शल्य गदा० (चि० ) ४४१९१; १२ 
यह्‌ प्लक्षप्रक्लवणतीर्थं हिमालय पर है शओरोर सरस्वती कां उत्पत्तिस्थान 
है । महामा० शल्य० गद्‌ा० ( चि० ) ५४।२३६; ( नि० ) ५५।३६, यह्‌ 
प्लक्ष प्रखवरपवंत हिमादवि का भागविशेष्रहै। यर्हो पर प्लक्चुप्रलवर्‌ 
नामका तीर्थं है च्रौर कारपचन ( कारपावन ) तीथं भी रै} यहो पर 
मिवावशूण क्का ्म्रम मी है| षिष्णुध० २।२२।१५५ यह तीथं है 
महामा० शं० गद्‌ा० ( चि० ) ४२।३०; ( निर ) ४२३।२० सरस्वती का 
उद्गमस्थान पितामहसर दै ¦ ेसा प्रतीत होता दै कि पाकर के वृत्‌ ते 
सरस्वतो कां जल निकलकर पितामहसर मे इकय्ठा हृश्रा, बाद्‌ म धारा 
रूप मे चला । इस प्रकार प्लक्षप्रचवण्‌ उदूगम का नाम पङ | श्राश्य- 


लायन शओरोतसू्र उत्तरपय्क ष्रष्टाध्याय सप्तम खरड मे प्लाक्षप्ररघण पाट 
। महामास्ते पे प्लक्षप्रवण पाठ द। 
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ह। इससे सरखती ॐ किनारे को खे का मागः कते है । 
यह्‌ हिमालये उपर हतवनमें है। 
बद्वा ( बद्रन्‌ }--बे० इ> “बहन्‌ › यह शब्द पंचविंश 
राह्मण, १।१।४ मे आता है, जिसका आशय एक काज्‌वे 
से है। ( मींगी भूमि पर रास्ता, पुल इव्यादि णमा कहा 
जाता है ) । यद मामूली सङ्क खे बहुत मजबूत होता है ।” 
वस्तुतः इखका अथं स्थिर है अथवा देवयजनमागे का नाम 
हे । यहं शब्द "बद्‌ श्यै" धातु से बनवा हे, इससे इसका अथं 
^श्थिर' हे । सङ्क, पुल इत्यादि श्रथं असवद्ध हे । देवयजनमागे 
का अथ देवताञ्नो के पूजन का मामे; अर्थत यज्ञ हे । पंचरविंश 
ज्रा० का अथं यह हेः -हे देवयजनमा्ं ! घाप अन्य लौकिक 
मार्गो से दतर है या घापका नाम बद्वा हे । ल्ाट्यायन का थं 
यह हे किं देवयजनगामीमागे को प्रप्र हो षवह्रा नामासि" इस 
यजुर्वेद का पाठ करे | 
बह्िक-- १. वे० ई० “बह्िक एक मनुष्य का नाम हे, 
-जो अथवे०र मे भिक्लता हे, जरौ पर फि हे उवर ८ तकमन्‌ ) 
भूजवन्तो ओर महाबरृषो ® पास जा्मो | निश्चयरूप से का 
जा सकता हे कि मूजञवन्त ₹त्तरी जात्ति थी । यौर जैसा @ॐ 
व्लुभफील्डउ बतलाते है कि इख पद के दो शय है । बह्भिक 
से विदेशी का संकेत होता हे, क्योकि बहिस्‌ का अथं वाहर का 
होता हे । शिर भी इसमें संदेह नहीं हे कि यह उत्तरी जातियों से 
(१) वलना करो लाट्यायनश्रो० ९।१।२३। = 
,{ २) ५।२२।५, ७, ६ । 
(३) दहिमस्‌ श्राफ दि श्रथवेवेद ४४६ । 
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लिया गया हे । परन्तु राथ" अौर वेवरर का मतजिसषटो कि 
एक समय जिमरञ ने स्वीकार कियाथा, छि हैरानियन जाति 
का संकेत हे तुलना करो "बलखः से, यह बिल्कुल ही संभव नरह 
हे । क्योकि जिमर* सोचता हे कि को एेसा कार्ण नही दहे कि 
हम इईरानियों के प्रभाव छो मानल! 

२. ब्लूमष्टील्ह बह्निक का भथं बाहरी ओर उत्तरी 
लाति भानते हे । 

३. राथ ओर वेवर बह्विक को ईरानियन मानते है । 

्. जिमर पहले बहिर हईरानियन जाति मारतेथे शरीर 
बाद्‌ मे उसको धक्तंभव मानने लगे । 

वरतुः यष्ट एक देश का नाम हे, जहौ पर हींग पैदा होती 
है। बह्िटदेश में पैदा होने के कारण हीगका बह्नक नाम हे । 
बह्भिक बलख का नापर मानने मे कोई मी प्रमाण नहं हे । यहं 
शब्द पुराणो मे देश्थं मे भाता हं । अथवे० ५।२२।५,७ 
तथा ९ मे ववह्निकान, बह्विदेषु पद भिलतेदहै। ये देशवाची 
होने से बहुवचन में तेरह! तकमा नामक उर कौ शान्ति 
क प्रयोग सें यह सक्त खाता हे । इसमे पाँचवें सें मू ज्नवन्त भौर 
महावृष देश तक्मा के घर है चौर बह्िक से तक्मा के घूमने 


( १) घुर लिटरेचर एेन्ड जोश्चिच्‌ट डसवेड ४२१ । 

( २) इडिस्चेस्यडियन १।२०५; प्रोसीडिम्त्‌ प्राप दि अलिन एके- 
डमी १८५२।६०५ से ६६५ तक्‌ । 

( ३ } एल्टेनडिस्चेजनेवेन १३० । 

(४ ) वही पुस्तक ४३१ से ४२२ तक्‌ । ठलना करो बिटने दरान्स- 
सेशन श्राफ दि च्रथवेवेद्‌ २६०; हापुकिस ग्रेट एपिक श्राफ इडिया ३७६] 
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का स्थान बतलाया गथा है । सातवें में प्राथेनाहे किदे तकूमन ! 
याप मूजवन्त या बहनि यादृरॐे देशम चले जाइये । 
नवे मे हे कि चौर स्थानों पर भपको अच्छा नहीं 
लगता, इते भाप बह्भिर मेँ चले जाये, इत्यादि । 
इन उदाहरण मे बहिकशब्द देशश्नथं मे घाता हं । पुराणों 
मे "बाह्वकः पाठ मिलता ह । वे० इण कार का कथन कि एक 
मलुष्य का नाम है, प्रमाणरदहित ह श्रौर अथबे० से विरुद्ध 
है । क्योकि उमे लिखा हे छ "भौर स्थानों मे बापको अच्छा 
नद्य लगता, इसलिये बह्व मे भाप चले जाइये" ओर बह्धिरु मे 
धूमने शा वणन हे । अतः उसका मवुष्य मे संमव नदीं । बह्धिक 
घे विदेशी का संकेत मानना व्लूमफोल्ड की व्याकरण कौ 
द्मनभिज्ञता प्रगट कर रहा हे । बहिषष्टज्ञोपोयन्‌ चः वार्तिक 
से "बाद चौर "बाहीकः दो प्रयोग बनते है; "बह्भिकः' नहीं 
बनता | शअ्रमरङेष इत्रियवगं ४५ मं बह्निकदेश मे उत्पन्न 
घोड़े का नाम बह्निं दिया ह । रभस्तकोष शोर त्रिकाण्डमें 
"बहि" मौर "वाहक दोनो शब्द ष्दीग' अथं मेः नपुंसकलिंग 
लिखे है । घोडे भौर शश्थं मे पुल्लिग किख ई । दग जिन 
प्रान्तो मे होती है, वरहा के घोड़े भी अच्छ होते दहै। वाल्मी° 
वा० (गु° नि°) ६।२३ यदा ॐ घोडे चच्छे होते है ।-अयोध्याः 
६८।१८ में केक्य जाने के मागं में सिन्धुनद्‌ के बाद इस देशका 
वर्सन है । इटलीभुद्रित मे "सिधु" का नाम इन्दुमती" लिंखा हे ¦ 
महामा ्ादि० ५०।७ मे यरय के घोडे भच्छेहोते है, एेखा 
वरन हं । महाभा० सभा० (भ) २४।७३ यह्‌ देश उत्तरी 
है । भीष्म ९।४७ मे यह्‌ जनपद भारत मेहे) काशिका 
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३।२।८१ में य्ह ॐ निवासियों के किये (सीवीरपाथिनः 
बाह्वोकाःः यह कलिला हे; अर्थात्‌ सौवीर छो पीते है। 
न्यासकारनेकिखा है कि यद्य के निवासी सौवीर पीकर 
बारम्बार नीरोग होते ३। इसीक्तिये वे सौवीर पीते दै, 
दथवा अन्य पानान्तर ॐ भाव से भगत्या ताच्छील्य के 
छ्मभावमें भी पीते है | सौवीर 'कौँजीः कानाम है। महामा० 
सभा० (म०) ५२।९५ य्ह उष्णीष (शिर के वस्र) 
मौर कम्बल ( दुशले ) लम्बा भोर चोडा मं बडे,रंगसमे 
च्छ भौर स्पशं में बहुत मुलायम बनते है । य्ह बाह्वी नामः 
दिया है । व्याक० महाभाष्य ४।२।९९ में बाह्वीदेशम पैदा हई 
द्राक्ञा ( अंगूर ) को 'वाह्ायनीः कदा है। इसे उस प्रान्त मं 
गूर भी होता ३। गवनेमेन्दप्रेस के छपे मे पवर्गीथादि, 
ओर काशी के द्ये मे दन्तोष्टुयादि पाठ है। काशिकापदमंजरी 
द्योर्‌ न्यास में पवर्गीयादि षाठ है। ब्रहत्संदिताके दीकाशार 
भटोस्पलने १४।१७ सरे १९तकमेजो पराशरथ्रन्थ दिया दै, 
उसमे इसको नै व्य मे लिखा है । समाससंहिता- यद्‌ देश है । 
विष्नुधर्मा° ३।२७।२१ यह देश उत्तरी दै । यर्दा के लोग प्रायः 
गौर बणे के होते है । अत्निष्मृति ७।२ अौर चरकपुत्रस्यान २६।५मे 
इसको देश प्राना है । वामन० १३।३७ तथा ब्रह्मारड° पउ अ० 
१६।४०६ मे यद्‌ देश भारतम है भौर उत्तरी है । माक ५४।-, 
मस्य > १६१४।४६० तथा गरुड० पू० ५५।१७ यह देश भारत र्मे 
है भोर उत्तरी है। स्कन्द मादे कौ० ३९१५५ यह्‌ देश 
भारत मं हे । पद्म भादि ६।४२ से ४९ तक यह देश भारत 
मे है । पाठ "बाह्धिक' हे । महदाभा० भीष्म ९४।७ यह्‌ देश 
२१ 
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मारत मे ह । काव्यमीमांसा ३।१५ यह देश हे । १०।१० यह्‌ 
खचर कै देशो मे हे । "बाह्लीकः पाठ हे। बात्मी० बाल० &।२४ 
वाह्नि देश में घोडे अच्छे होते है । 
बाहीक्ष-- १ बे० इ० ।'बाहीक शब्द शतपथ) ब्रा० मं 
मिलवा है भौर पंजाबर के पश्चिमी लोगों ज्ये भाया है। 
जो छि प्राच्य या पूवं के वस्नेवालोँ सेभिन्न है। ये ल्लोग 
श्मम्नि को भव कहते थे{।"' 
सेवर आर एजज्लिङ्‌ इनको पंजाव ॐ पश्चिमी भाग के 


वसनेवाजे मानते है | 
३. जागराफिकल हिक्शनरी प्र° १५ “बाहीक, केकय के 


उत्तर मं व्यास तथा सतलज नीके बीचका देश, इसका 
दूसरा नाम बाह्लीक भी हे | अजुन ने श्से जीता था( महाभा० 
सभा० अ० २७ ) । महाभारत # भनुषार बाहीक लोग युरूपतः 
धिधु मौर सतलज के बीच में रहते थे ( कणंपवं अण ४ )। 
परन्तु विरोषतः रावी तथा श्नापगा ( अपुक्नदो ) के पर्विम 
में रहते थे । उनी राजधानी शाकल थी । वे अनाय जाति क 
थे । तथा वेक्टिया की राजघानी बल से संभवतः ध्राये थे । 
पाणिनि भौर पतंजलि के भनुसार पंजाब का दुसरा नाम बाहीक 

( १) १।७।३। =] ॥ 

(२) ठलना कयो महाभा० ८।२०३० से प्रारम्भ । बाहीकाज वे लोम 
कदे जाते है; जो पजान शरोर इन्डस मे रहते है । यह बात शतपथ त्रा" 
से मिलती है; क्योकि उस्म सरस्वती का पूर्वौ भाग मध्य बतलाया गया 
ह । लना करो वेबर इन्डिस्वेष्टडियन १।१८६।२।३७, एजलिङ करेड 
चुक्स श्राफ दि ईस्ट १२।२०१ नं° २। 
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या ( ४।२।११७ तथा ५।३।११४, इंडियन आन्टीकरी १।१२२ 
'वृककरशः देखिये )। वाहि भौर हिक दो असुगें के नामथे, जो 
उ्याघनदी क तट पर रहते थे । इन्हीं के कारण देश का बाहीक 
नाम पड़ा ( महाभारत कणं० श्र ४५ ) । ( आरकी थो लानिः 
कल्ल सर्वैरिपोटं बालूभ ४) ये लुटेरेथे। (रामायण अयो 
०७८ ॐ अनुसार ) वाहीकदेश अयोध्या ओर केकय के 
लीचमं था) 

प° १९ ष्वाह्रौक-( नं० १) “केकय के उत्तर में शत- 
लज भौरःव्याख नदी के बीच का देश ( रामायण अयोध्याकाण्ड 
अ० ७८ )। त्निकारुडशेष मे बाह्ूोक भौर त्रिगतं एक दी देश 
क नाम है ( शत्रिगकः देखिये ) । ( महाभा० कणेर अ० ४४) 
बाह्लीको का निवास रावी तथा श्रापगा नदियों के परश्िममं 
हे । यह जिला भग से पड़ता हं ( "बाहीकः देखिये ) । मद्र कौ 
राजधानी शाकल ( यूनानियो की सांगल ) थी । व लोग बाहीक 
भी कहलाते थे। बाहीक बाह्भोक का शूपान्तरदहं। दिल्ली के 
लोहस्तम्भ ॐ क्तेख मे सिन्धु के बाह्नीकों का वणन हं ( जे° ए० 

स० बी० १८३२ पर? ६३० "बाहीक देखिये ) 17 

( न० २) “बलख यूनानियोंका वेक्दरियानादहं, जोकि 
तुर्किस्तान मेह । ( ब्हत्संदिता अ० १८ शरीर जे० ए एस० बी 
१८३८ परण ६३० ) करीव ईसा से २५० बष पहले थिश्यो- 
डोटप्त या डि्मोडोटस जैसा कि वह पुकारा जाता था, वेक्द्रिया 
का शाघक्‌ था । उसने सेल्युषधिड नरेश एन्टिभोकस थिभस के 
विषद्ध विद्रोह किया था तथा अपने को राजा घोषित क्रिया था। 
भको का वेविद्रियन उपनिवेश ईघा सरे पूवे १२६ वषे पदले 
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तातासें की एक जाति युचीके द्रारा षे लिया गयाथा। 
( शाकद्वीप देखिये ) बक्तख वेविदटरया की राजधानी थी । उसमें 
श्राघुनिक काबुल, खुरासान चमौ बुखारा शामिल थे । ( जेम्स 
प्रिसेप की इन्डियन श्ान्टीक्रिटीज्‌ बालूम १) ईसा क पूवं 
घटी ओर दशवीं शताब्दी के बीच मं वितता अथवा गुस्तास्प 
के समयमे जोरोषटर वैकटिया में रहा था, जो बेक्ट्ियन राज- 
वंशकाथा। भिण०्ङ्कष्टे के अनुसार जुरथुम्‌ ८ जोशेस्टर) 
जरन्ततवश्ट का; अर्थात्‌ खष्ट्‌ का प्रशंसक रूपान्तर है । तष्ट 
देवताश्नो के शिल्पकार है । ह्ष्टे की विसिसि इडेन्‌ श्ाफ़ भायंन 
सिविलिजेशन इन इर्डिया प्र० ५५ ) । ( ब्र° पु° अ ८९। 
१३२ ॐ ्रनुसार ) स्वष्टा मौर विश्वकमी एक ही प्रतीत होते है 
तथा उनकी कन्याए सूयं की पत्नी उषा तथासंज्ञा पएषदी 
्रतीत होती है। कुद प्रश्वी $ टीत्ते पुरानी वेक्ट्रिया के चह 
माने जाते दह। ये स्थान उमडलबिड अथवा नगरोकी माता 
श्लौर इन्षतुल्‌प्लाम ( स्ताम का घर) पुकारे जते है । इसमे 
एक प्रसिद्ध अग्निमदिर था । वेक्टरियन के राजां तथ) प्रीकौं 
के वेदटरियन अक्तरो को जानने के लिये देखिये, जे ए० एस्‌ 
बी० ९-*८४० प° ४४९, ६२७, ७३३ चौर वविद्रथन सिक्कों 
के लिये जे० ए० पसू० बी० १०-१८४२्‌ प° १३० 1 
वस्तुतः वाहीक शौर बाहीक दोनो एकदही दै ओौर उस 
भ्रान्त के नाम है । यह्‌ पंजाब की पांच नदियो रौर घु के 
बीचमे बसा हे। थोर बह्वी भौर वहमीक उस प्रान्त का नाम 
हे, जिसमे हीगपेद्‌ा होती हे । इषीकारणसे हींग ष्टो "वःहोकः 
कहते ह । इस देश का दुसरा नाम रमठ" भी हं । इससे हींग 
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को 'रामठः भी कहते हँ । दा्ञिणाव्य पाठ स्वेत्र बाहीक के स्थान 

मे बाह्लीक तथा सथुरा के स्थान मेँ मधुरा भिलते है, यह उन 
न .९। = ०, 

ज्ञोगो का भ्रमाद्‌ है! शतपथ त्रा १।७।३।८ में यह शब्द देश- 

रथं में श्राया हे । भ्नौर व्याकरण महाभाष्य के पस्पशाहविक मं 

त € ७ भद, 1, ८ ष 

भी दशश्रथं सें याह यहौँके निवासी अभग्निको (भव 

कहा करते है, पेखा जिल्ला हे । महाभारत मे "पंचानां धिघु 

४ शो 

षष्ठानामन्तरा ये वसन्ति हि । बाह्ीकानां ते हेशाः'-पेसा कणु- 


पवं में लिखा है। वे० इ० कार तथा एजल्लिङ. भी टिप्पणी २ 
मे इस बात को स्वीकार करते हँ । परन्तु सरस्वती का पूवे भाग 


मभ्य बतलाया गया है, यह कह रह है ¦ यह उनका भ्रम हे। 
क्योकि मनु ने सरस्वती के विनशन से पूवे भाग को मध्य माना 
है। पर उमे कुड भाग पंजाव प्रान्तकाभी ्राजातादहै। 
परच बह बाहीक श्यौर मध्य दोनों समा जाता है, शतपथ में 
पवर्गीयादि पाठ है, अष्टाध्यायी महाभाष्य श्चोर पुण श्मरादिरमे 
दन्त्योष्ट्यादि पाठ है । नन्दलाल डे ने केकय के उत्तर में व्यास 
तथा शतलज के बीचका भाग केकय मानादहै। पर॑च यह्‌ 


4 ष्म, 
खनको कनिगहम इत्यादि की नकल ह । केशयदेश की राजधानी 
गजनी थी । उससे रन्तर में व्यास ओ्मोररावीके बीच का होना 


असंभव ह । "अजुन ने रावी श्रौर व्यास्नकेबीचकेदेश को 

जीताः यह कहना तो महाभारत को न समने का प्रमाण दह्‌ । 

इस प्रान्त रो नकुल ने जीता था, यह समापवंमें स्पष्टहं। 
£ # 

जुन ने तो पंजाब का उत्तरी पहाड़ी इलाका जीता मौर कश्मीर 

के बाद्‌ सिंहपर को जीता, जो रावल्पिंडी ॐ प्रान्त मेहं) 

उसके बाद बह्रीकको जीता, जोर्हीगका प्रान्त ह। परन्तु 
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रावी मौर पगा का प्रान्त जिसके राजा नङ्कलके मामा 
शल्य थे रौर उनकी शाकल राजधानी थी, उसमे अज्जुन गये 
भी नही । शल्य ने नङ्कल को प्रेमपूवेक कर दिया था । इस 
प्रान्त सें कभी भी अनाय जाति फे लोग नहीं रहतेथे ौरन 
कभी वैद्या की राज्ञधानी बलख से ्चाकरलोग बषेद्दीये। 
इससे वर्य क निवासियो को नायं जाति कहना अौर बलखः 
से लाकर वसाना दोनों बाते प्रमाणाभाव से निस्सार है । षिधु 
भौर शतलज के बीचकापूरा देश बाहीक का जाता था। 
लटेरे लोग भी वर्ह सवेदा रहते थे, इसमे प्रमाण नं । ह न 
खांगकोल्ुटेरोने लूट लिया रौर कनिगहम को भी लूटने ढे 
लिये ल्लोग रात मँ आये, तो प्रान्त का प्रान्त केसे लुटेया कहा 
जा सकता हे ? सफर करते हए किसी बिदेशी की जेष यदि 
लघनञः में कट जाय तो कया पूरे हिन्दुम्तानी भिरहकट कहे जा 

सकते है ? रामायण मे अयोध्या से केकय ज्ञानेके मागेमेजो 
बाह्वीक का वणेन ह, उसमें वह बाह्वीकदेश हे, जिसमें हींग 
वैदा होती हे । श्रिकारुडशेष मे जो बाहीक ओर त्रिगत को एक 

कहा हे, वद्‌ प्रन्थकार का भरम ह । कणेपवं मे राजा शल्य श 
बातों से चिद्कर अंगराजक्णंने जो बाहीक लोगो दोष 

दिखलये है, वे छीटे पूरे पंजाब परथे; न केवल मद्रदही 

पर थे । क्योंकि कणं मे शतलज से प्रारम्भ किया था । वहाँ के 

रक्क रौर वाद्ीक इत्यादि शब्द पूरे पंजाबके वाचकथे, न 
कि केवल मद्रमात्र के! यदि कोई बंगाली कल कत्ते मे लखन ञः 

निवासी पुरुष को यू> पी० ककर गाली देता हे, तब वर्ह 
यू० पी० का अर्थं पुरा प्रान्त होता हे; न किं ललनङमान्न । 
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उसी प्रकार कर्णपवं में वाहीक शब्द का अथं पूरा पंजाब होगा; 
न कि शल्यका राञ्य मद्रमात्र | “मद्र की राजुधानो 1कल्ल 
यूनानियों का सांगल दै"--यह कथन भी एकदम निस्सार है । 
‹सांगल' पाणिनि का “सांकलः ओर अआजक्ल का पंजाबी 
(सांगला हे, इसके क्लिये "मद्रः देखना चाहिये । 

ब्रह्मषिदेश- १. जागरारिकल डिक्शनरी प्र ४० व्रह्मा 
वतं तथा यमुना के मध्र का देश । इसमें कुरते, मलस्य, पंचाल्ल 
तथा शूरसेन शामिल है (मनु सदिता २।१९ ) 1 

२. वे० इ० (मध्यदेशः देखिये । 

वस्तुनः यह्‌ देश ब्रह्माबतं से बिल्ल भिला हुमा है इसमें 
कुरक्तेत्र, मरस्य, प॑चाल श्रौर शुरसेनङ5 देश है । मनु° २।१९ 
"नह्याबतं ौर ब्र्यर्षिदेश के पदा हुर ब्राहमणसे संसारके सभी 
मनुष्य धमे सीखें ।› कुल्लक भट ने नद्या वत्पीदनन्तरः? क्रा भथ 
“भ्रह्मावतं से पुण्य से कम हे" -देसा किया हे । हमारे मत मं 
देशव का वर्णन होने से ब्र्मावतं से अव्यवहित अथं ठीक हे) 
नन्दलाल डने जो यमुना भौर वब्रह्मावतं के मध्य का देश माना 
हे, बह समम मे नदीं राता कि यह्‌ अथं कर से लाये । यदि 
कष किं ये सब देश ब्रह्यावते भौर यञ्ुनाके मभ्यमेदहीरह, सरो 
भी सम्भव, नही । 

ब्रह्मावते-- जागरा प्ठिकिल डिक्शनरी प्र ४० “( नं० १) 
सरस्वती तथा दषटती के मध्य का देश, जरह पर मायं लोग 
यहले-पहल आकर टिके थे | यहाँ से उन्होने वह देश जीता जो 
जदयर्षिदेश कदलाता दे ( मनु० अभ्याय २ )। बाद में यह कुस 
केर कहलाया । यह सरहिन्द से विरोषकर समानता रखता हे 
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{ रेप्यन की इन्शेन्ट इर्डिया पेज ५१) । इसकी राजधानी 
हषट्ती के तट पर करवीरपुर नाभवाली थी ( कालिकापुराण 
० ८, ४९ ) । बर्हिष्मती इसकी राजधानी थी ( भागवत 
३।२२ ) । (नं०२) गंगाके तट पर कानपुर जिले मं बिहूर 
नामक स्थान का एक घाट ब्रह्मावसं कहलाता हे, जो तीथेयात्रियों 
का प्रसिद्ध स्थान ह 1 
वस्तुतः यह देश सरस्वती श्र दृषद्वती नदी के मध्यमे हे। 
उस देश मे संदी पर्यन्त जाह्मण यादि वर्णो काजो चार 
हे, बह सदाचार कहा जाता है । यह मनु २।१८ मे क्िखा ह। 
ब्रहर्बिदेश मेँ जब ब्ह्मावतं के चारों भोरकादेश शामिल दहे, 
तो ब्रह्मावते मेँ प्रवने के समय भराय लोग क्या आकाशयान सरे 
ब्रह्मदेश का उल्लंघन कर ब्रह्मावतं पहुचे थे, जो पश्चिमी 
भाग को चिना जीते ही ब्रह्मावतं मे पहुंच गये ओर बाद मे इसे 
जीता? क्या छोई ेसा प्रमाण हे, जो भार्यो को बाहर से भाने. 
वाला सिद्ध छर सॐ ? भौर कुरकतेत्र मे रहकर जिस दशको 
खन्यते जीता, वह्‌ बह्यर्षिदेश कहा जाता हे--इस बात को सिद्ध 
करसके? मनुनेतो बहर्षिदेश की पवित्रता, ब्राह्मणों को 
धार्मिकता, जगत्‌ को ज्ञान दने की सामथ्यं तथा जगदुगुर्‌ की 
पदवी की योग्यता बतलाहं है । इसमे तो लडाई की . गन्धमाच्र 
भी नी है । उसमे रहकर श्रास पासके प्रान्तको जीता अर 
वह ब्रह्म्षिदेश कहलाया, यदह किस्त भक्तर का अथं है- यह 
सम मे नरहरी आता । 
मरतदेश-पंचविश बा० १४।३।१३ मेँ विश्वामित्र का 
शकर पर चदृकर यर्दा जाने का बणन है । यह देश कहाँ पर 
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था, यह सोक निश्चय नदीं | 

मलानस्‌-१. ° इ० “भलानस्‌ बहुवचन, ऋग्‌०' मे 
यह नाम मिलता है| पाच जातियों में एक जातिका नाम है। 
पक्थस्‌ , भलानरेस्‌ , अलिनघ्‌ , विषाणिन्स्‌ ; शिवस्‌ जो कि 
( दाशरज्ञ ) दशराजाथों के युद्ध मे दास्‌ के शु के पत्ञ- 
पातीर थे । उनके विपक्ञमे नदीं, जिस प्रार्‌ कि गथ शौर 
एक समय मे जिमर चिचार करते थे । जिमरम पूरी कावुल्लि- 
स्तान को उनका असली घर बतलाते है । बोलनद्र से समता 
करते हए यदह मति युक्त मालूम पडती है । 

२. जागराफिकल डिक्शनरी “"भलानस~बोलनदरी । (मेक- 
डानल यौर कीथ वेदिक इ'डेक्स आर नेम्ख एेन्ड सन्नेक्टस्‌ 


बालूम २ पेज ९९) 
३. जिमर “पूवीं कावुलिस्तान को इनका भसली घर बत 
लाते दहे । भौर इनको दाशराज्ञयुद्ध की पच जातियो मेंस 
एक श्योर सुदास्‌ के शनो का विपक्ञी मानते है । भौर बाद में 


( १ ) ७।१८।७ | 

। २ ) हाप्किस जरनल श्राफ दि श्रमेरिकन श्रोरियन्य्ल सोसाद्टी 
१५।२६०,२६१ जो कि इस नाम का रूप मलान समता दै । किन्तु 
ऋग्‌ ० म हमै मलानासः मिलतादहैः शरोर जिमर की विचारधाराको 
श्मनसुना करता है| 

( ३ ) जर लिटरेचर एेन्ड गेस्चििरेडेस्‌ वेद्‌ ६५ । 

( ४ ) जिमर श्रस्टेनडिस्वेजलेवन १२६ | 

। ५ ) वही पुस्तक ४३१, तलना करो लुडयिक टरन्पलेशन आफ 
दि ऋग्वेद ३।१७३।२०७। 
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इनको सुदास्‌ का विपक्ती समते ह । 

४. राथ इनको एक जाति मानते है । श्रौर दाशराज्ञयुद्ध 
म सुदास्‌ ॐ विपदधियो का विपक्ती मानते हे । 

५. हापि इस शब्द का रूप भलान मानते द । 

६. लवि इसको पूर्वी कालुलिस्तान का निवासी मानते हे । 

वस्तुतः यह्‌ शब्द बहूवचन मे छग्‌० ७।१८।७ मे थाया 
ह| सायण ते 'भद्रमुखाः' भथ किया है। ये ल्लोग स्त्रिय 
है मौर तु्वेश ॐ सहायक दोरूर इन्दोने सुदास्‌ नामक राजा 
पर चढ़ाई की थी । इन्द्र की सहायता से तुवेश पर सुदास्‌ ® 
विज्ञयी होने पर इन लोगो ने इन्द्र की स्तुति की । यह च्छग्‌ 
मे लिखा है । ये लोग पूर्व काबुलिष्तान मे रहते थे, इस अश 
मे अशुमात्र भी भमाण नदीं है । पूर्य काबुलिस्तान तो कम्बोज 


मे था। उसमे इनको कना ठीक नही । 
वस्तुतः इने स्थान क निणेय मे कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


ऋछग्‌° मे सुदास्‌ ॐ कई युद्धो का वणन है । परंच यह युद्ध जिसमे 
कि भक्लानस्‌ का संम्बन्ध दहै, तुवेश से युद्ध होने के कारण 
दाशराज्ञ न्दी हो सक्ता । तुवेश ने घन के लिये सुदास्‌ पर 
चटाई की थी। इसी युद्धमेये लोग सहायकथे। तुवेश का 
"यञ्च" विशोषण उक्तको यज्ञ करनेवाला सिद्ध कर रदा है। दाश 
राज्ञयुद्ध क कती यज्ञ करनेवाल्ो से भिन्न थे । इससे दासराज्ञ- 
युद्ध से इस युद्ध को एक करना लबडधौषौं के अतिरिक्त कुन 
होगा । ये ज्लोग सुदास्‌ क शन्रु भौर तुवश ॐ पर्तपाती थे। 
इ मंत्र का अथं हम "क्थः मे लिख चुके है । जिमर ब राथ 
कामतकियेल्लोग सुदास्‌ के शच्रुभो फे विपरी थे, इसका 
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खरडन वे० इ० कार स्वयं कर रहे हैँ । “भलानसः' को जो 
'भलानः का रूप कता है, वह्‌ व्याकरण सखे अपरिचित है भोर 
जो छग्‌ = मे भल्लानासः' पाठ बतलाता है, वह मी व्याकरण 
से अनभिज्ञ है । यदि "भलानाखःः षाठ होता तो "भलानः शब्द 
ही होता । भलानका ही भलानासः बन सकवा है| परव 
क्टग्‌० मे (भलानसःः पाठ दै । जागराख्चिकल डिक्शनरी मे परं- 
परा के अनुत्ार बोलनद्य अथं करना ठीकदही ई) पस्चजो 
नोलनदस अथं कर रहे है, वहं बिल्कुल असंबद्ध है । क्योकि 
मलानस्‌ लोगो के युद्ध का वणन है । क्या बोलनदर्स जङ्‌ दोने 
सरे युद्ध कर सकता है ? यदि दस्के निकासी तक कहा होता तो 
निवास्रस्थान मे ही गङ्बड़ी होदी; न करि यथं षी श्रसंमवदहो 
जावा- जैसा कि अब है। 

भवानी एक न्दीकानाम है । इसके तट पर चिं 
की मूतिं दै ध्यौर यह दक्तिणमभारतय्मे है। 

भौल्य--बे० इ० ^“देतरेयः ब्राह्मण मे यह एक राजकुमार 
के पद्‌ अथवास्थान कासंकेत करता है,जो कि भोजकी 
खपाधि प्रहण॒ करता है 1: 

वस्तुतः यह्‌ एक प्रकार की पदवी है, जिखके लिये दक्तिण 
के सत्वत्‌" राजे एेन्द्रमहाभिषेक करते थे । अभिपेकू के बाद उससे 





[1 


( १ ) बृहउजायालोपनिषद्‌ ६।१ 

(२) ए० पी° ग्राफिया इन्डिका १६।२२४) भवानी नदी दहै श्रीर्‌ 
चेबूरकोड मे दै । इसके तट पर माधवद्‌ब है । 

( ३ ) ७।३२; ८।६।१२ तथा १४।१६। 
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युक्त हो भोज कदे जाते" थे । ऋग्‌ ८।३।र४ मे पाकस्थामा 
राजा का विशेषण भोज दिया है । बह पाकस्थामा को दाज्लि- 
णात्य सस्तो के वंश मे उत्पन्न कह रहा है । ऋग्‌° मे दाक्षि 
णाव्य राजा का वणेन पंजाब अथवा मध्यदेश मेऋग्‌० की 
हरपत्ति हई, इस सिद्धान्त को असत्य घोषित कर रहा है । स्थान 
द्मथं करना निषखार है। 

मगध-- १. वे० ३० “मगध, यद्‌ समस्त वेदिक साहिस्य 
म एक जनसमह का नाम भिल्नता है तथा जो अव्यधिक प्रशंस 
नीय नही है । यद्यपि बास्तव मे यह नाम ऋग्‌ ०२ मेँ नहीं भिलता 
तथापि श्रथ्वं०उ मे मिलता, जर्हा किेसा चाहा जाता है 
कि ऽवर गन्धारिस्‌ मूजबन्तस्‌ के पास जायं । उन्तर में रदनेबलि 
तथा भङ्गोके पास भौर मगधके पास तथा पूवेनिवासियों के 
पास जाये ¡ पुनः पुरूपमेधयज्ञवल्ते पशुधों की सूची मे यञुभेद* 
मे इसका नाम मिलता है। मागध या मगधदेशवासी शामिल 
है, जो कि समपि किया जाता था । अतिक्रष्ट ( तेज तुभुलनाद्‌, 
जव कि अथव ०५ के व्रात्यमंत्र में त्राव्यो का मिच्र कहकर ब्रास्यों 
के साथ मगधको जोड़ा जाता था। संपकंका प्रकार उसके 
भित्रकेरूप मे, उसके मन्त्र ेषश्पमे, उसकी हसी के स्वरूप में 


भैक 1 त त त 8 क । 


( १ ) एेतरेय ब्राह्मण ३८।१ तथा ३८२ । 

(२ ) कीकट देखिये । 

( ३ ) ५।२२।१४, जहे पर कि पेप्पलाद पाठ्मे मयेभिःहै, जोकि 
क भदी गलती हे । लेकिन श्र्ञस्‌ की जगह काशिस्‌ को रखता है । 

(४ ) बाजसनेयी सं० ३०।५।२२ तथा तैत्तिरीय बा० ३।४।१।१। 

( ५ ) १५।२।१४ | 
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अर चतुर्दिंश मे उसके विजली के समान । भरोवसु्नो* में नाव्यो 
की विशेषता दी हई कदी गह है ( ब्रह्मबन्धु मागघदेशीय ) 
जर्हौ पर कि ब्रास्य आयं ब्रह्मसमाजमे भर्ती हए एक बुरे 
ब्राह्यण की माति मगधमे रहते हुए भिल्लता है। न्तु यह 
सिद्धान्त पंचगरिशर जद्यण॒ मे नरी भिलता। इस भल्ञावा 
दुसरी तरफ वर्ह पर कभी-कभी अद्रणीय ब्राह्मण भी रहते 
थे । क्योकि कोषीतकी अारण्यकउ मध्यमप्राततीबोधी पुत्रको 
मगधवासिन्‌ कहता है । भोल्डनवगे* इसको अषाधारण मानने 
मे प्रस्यक्ञरूप से उचित है । बोधायन भौर अन्य सुत्रो^ मे अर 
संभवतः देतरेयाख्यक° मे मी सगघाम्‌ प्रसयकतरूप सरे जन हे । 
इघल्िये जिमर० 'यजुर्गेद्‌ भोर घथवं० मे मागघ मगध का मनुष्य 
नही है । लेकिन एक मिश्रित जाति का सदस्यहै, जो छि वैश्य अर 


( १९) लाट्यायन ओ० ८६२८, कात्यायन श्रौ ° २२।४।२२; 
तुलना करो पचविश त्रा पर सायण से १७।१।१६; १७। 

( २) १७।१।१६। 

( ३) ७।१३; पहले ेतरेयारणयक मे इसका उल्लेख नही है | 

( ४) शुद्धः ४०० एन्‌०› वेबर इडियन लिट्रेचर ११२ एन्‌० | 

( ५) बोधायन धर्मसूत्र १।२।१३; बोधायन शओओतसूत्र २०।१३; 
श्रापस्तम्ब श्रौ० २२।६।१८, हिरए्यकेशि ओ० १ ७।६ द्‌खिये कलन्द 
जेटसुचिपट डर उय्‌ स्वेन मागन लारिडस्वेन गेसेल्सचिफ्ट ५६।५५३ । 

( ६ ) २।१।१; देखो कौथ रेतरेयारस्यक २०० तथा शाखायना- 
रए्यक ४६ न° ४ । 

( ७ ) श्रस्टेन डिस्वेजलेवेन ३५ तुलना करो सेन्ट पीयसंवर्ग 
डिक्शनरी रसी। 
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त्त्निया+ से इत्पन्न हू -- रेसा विचार करने में जिमर सही है, 
यह्‌ वित्कुल श्रसम्भव है | लेकिन यह्‌ मिश्रित जातिं कल्पना 
अथवा नीति हर तरह से कु संदेह के वशीभूत होते हए स्वीकृत 
नहीं की जा सक्ती, जब किं इतने प्रतयत्तरूप से साफ जातियों 
के नामोंको, जेते मगधको बयान करती है। यह बात कि 
मागध बाद्‌ मे एक गवैयादै, जिसकी पुष्टि हमे भिल्ली है- 
यह देश गेयो का स्थान था नौर धृमते हए भाँड ( कवि ) 
मगध से निःसंदेह अधिक संख्या मे पश्िमी स्थानों को जति 
थे । इस वगं को उत्तरकालिक ग्रन्थ एक जाति समभते है, जो 
किं पुरानी जातियो से वेबाहिक संबंघ द्वारा एक उत्पत्ति का 
शाविष्कार करते ह । यह्‌ मगधो के प्रति भश्रद्धा, जो कि छम्‌ 
की कही जा सकती है, थी । क्योंकि कीकटास्‌ सभवतः मगधस्‌ के 
एक ही नमूने थे, जैसा कि ओल्डनवगेर विचार करता है । यह 
इसल्यि हर सूरत मेथा कि मगधस्‌ बास्तवमें देसेथे कि 
जिनमे नाद्यणत नदद था । जब कि बहुत पहले कोशत्त भौर 
विदेह भलीर्माति से व्राहमणस्व को प्राप्र नहीं हए ये भौर मगध 
उखखे भी कम ब्राह्मणत्व को पाप हुए थे, इघ शतपथ उ क प्रमाण 

( १) मनु° १०।११, गोतम धर्मसूत्र ४।१७, उसी प्रकार तैत्तिरीय 
जह्य्‌ पर सायण को भी, वही पुस्तक मागध को समास है । श्रौर 
महीषर वाजसनेयी स० मे समाता है | 

( २) बुद्धः ४०० एन्‌० | 

(३) १।४।१।१० इत्यादि; वेबर इरिदस्वेशटडियन १।१७० 
इत्यादिः श्रोल्डेनवगं वही पुस्तक ३६८ । कोशल यद्य पर विदेह से 
श्रधिक नाह्यणल रखता हृश्रा मालूम होता है। नोय कीजिये, जब फि 
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से सहमत है । वेवर, दो प्रमाण भौर देता है। जिन्न श्ख 
स्थिति पर प्रभाव डाला डनसे पहला आदिमजातिफे रक्तका 
श्रवाह है भोर दूसरा बुद्धघमं की उत्पत्ति । बादवाला प्रमाण 
यजुषेद भौर शथवें० पर कठिना से लागू होता है। किन्तु 
शओल्डनवगं के सिद्धान्तानुसार यदि इङ स्थान पर भूमिका 
अपृ ्राह्मणसव रखा जाय तो इसमें क॒ शक्ति बहू जायगी । 
पहला कारण श्रोल्डनवगे के सन्देह के बावजूद भली भ्रकार 
मालूम होता है । पार्जीटरर संङेत करते हुए इतनी दुर चले गये 
किं मगधमें भये लोग श्रक्रमणकारियो के एक समूह्‌ से भिज 
ओर मिश्रित हए । यद्‌ चाक्रमणकारियो का समूह पूेसमुद्र से 
श्राया था । यद्यपि शस विचार के लिये वेदिक भ्रन्थो से कोर 
प्रमाण नहीं हे, तथापि रेखा विचार करना बुद्धि से युक्ू है। 
क्योकि ज्यो ज्यो भाये लोग अधिक पूवेकी भोर प्रवेश करते 
गये स्यो स्थो आादिनिवासियो पर अपना प्रभाव कम डाल सके । 
वतमान मयुष्यजाति की बणेनविद्या जो कि अनुभव से परं 
(ए प्रापोरादई) कल्पनामान्न से रची गर थी, इस्त विचार को पुष्टि 
देती है । इसलिये जैसा कि यह्‌ दिखलाता है, अयं अयो भारत 
वैदेह मगध क़ मति एक उन्तरकालिक भ्योरी मे इका प्रयोग एक 
मिभ्रितजाति के नाम से हूत्रा है। कोशस्य इतना नीच नदींदहे 
( ओओल्डनवगं ३६६ न° ) । 

(१) देखो इन्डियनस्टडियन १।५२।५३; १४५, १०।६६ । 
इडियन लिट्रेचर ७६ न° २।१११।११२। 

( २) जरनल श्राफ रायल एशियायिक सोसादरी १६०८ प° ८५१ 
से ८५२ तक्‌ । वुलना करो रिसडेविस बुदधिर्टद डिया ६।२५४।२६०; २६७ । 


का पूर्वी भाग समीपम अताहै स्योत्यों मायां कौ प्रणाली 
की शिथिलता सी प्रतीत दोती जाती है। यद्यपि इस प्रकारका 
परमाण कि भारत मे भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग भितेहे, इस 
दृष्टिकोण में निखंयातमक नहीं है 1 

जागरार्किल डिक्शनरी प्र° ११६ (मगध--यह बिहार 
अथवा विरोषकर दक्तिणविहार का सुरा है। ( रामायण सादि- 
काण्ड अ० ३२, महाभा० समा० अ २४) इघकी परिचमी 
सीमा शोणनदी थी । मगध का पदले-पहल नाम भथवंऽंहिता 
५।२२।१४ श्मौर १५ २रमे भातादहै। मगध की पुरानी राज्ञ. 
धानी जरासधके समयमे गिरिन्नजपुर (प्रसिद्ध राज्भिर्‌ } 
थी, जो ्पाचपाण्डवोमे से भीमद्वाया मापगया। बादमे 
पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई, जो उस्र समय मामूली पाटल्ति- 
ग्राम था । यह्‌ नगर बुद्ध के समकालिक मगध के राजा अजा 
तशु द्वारा वैशाली ॐ ब्रृञ्जियो को भगाने के लिए ददूाया गया 
था | अजातशत्रु के पोत्र उदयाश्व ने राजधानी को पाटलिपुत्र 
से हटाश्र राजगृह को बनाया । ( वायु० २ अ० ३७, ३६९) 
एक बार मगधदेश गंगा के दक्किणि बनारस से मुंगेर तक तथा 
द्क्तिण मे सिहभूम तक फेला हा था । लोग अव मभी पटना 
रौर गया जिले को (मगाः कहते दै, जो मगघ का. रूपान्तर 
है । ललित्तविष्तर ( अ० १७) मे गया शीषमगध मे रखा गया 
है । यह आरम्भमे चेर भोर कोलोद्धाया बसाथा, जिनको 
श्यं लोग घुर कहते ह । पाटलिपुत्र ॐ अन्ध भ्रूस्यो ॐ बाद 
मगध में गुप्तो ने राज्य शिया ( पटनाः देखिये ) । कनिगहम कै 
, श्तुसरार गुप्तयुग ३१९ ई० से प्रारम्भ होता है, जव फि महाराजः 
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गुप्त सिहासरन पर बैठते है । डा० पलीट्‌ के ( कापंस इंश्पक्शन 
इन्डिकेरम वालूम ३ पेज २५) के अतुसार चन्द्रगुप्त प्रथम 
मगध क सिंहासन पर ३२० ई० मे वेठे 1" 

३, जिमर “वाजसनेयी संहिता मे भौर अथववेद मे 
भागः मगधका मनुष्य नदीं है, ज्ञेकिन एक भिश्रितजाति 
का सदस्य है, जो कि वैश्य भौर त्रिया से पेदा हरै थी 

४. राथ भी जिमर क ्नुक्रूल दै । ( बे इ० ) 

५. कलन्द मगधास्‌ को भ्व्यक्ञरूप से जन मानते हैं । 
(वे० ३० ) 

६. शओल्डनवगं “'मगघस्‌ वास्तव में एेसे थे जिन मे ब्राह्म 
शस्व नही था भौर शतपथ के प्रमाण घे सहमत हो कोशल 
श्रौर विदेह भलीर्मोति से बहुत पहज्ञे बाह्यणत्व को प्राप्त नदीं 
इए थे । मगध रसस भी कम ब्राह्मणत्व को प्राप्त हए थे ।" 
( वे० इ> ) 

७, वेषर दो प्रमाण देते ह, जिन्होने इस स्थिति पर प्रभाव 
डाला । पला अआ दिमजाति के रक्त का प्रवाह चौर दूसरा बुद्ध 
धमं की उत्पत्ति । इसका मतलब यह्‌ है कि मगधोमे जो रक्त 
का प्रवाह है, वह अआदिमिनिवासियो से मिलता है, धार्यो से 
नहीं । दुखदुा मगध मे बुद्धधमं की प्रवृत्ति से मगध लोग अर्यो 
से नीचदटृष्टिसे देखे गये । (बे० इ० ) 

वस्तुतः (मगधः शब्द्‌ पाणिनि द्वारा जनपद्समानक्त्रिय- 
चाची माना गया है। इससे मगधक्तत्निय का पुत्र (मागधः, 
लडकी (मागधीः एकवचन भोर द्विवचन मे कदे जाते है। 
मगधदेश का राजा भी एकवचन चौर द्विवचन मे (मागधः कद्र 

२३२ 
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ज्ञाता है । बहुवचन मे मगधकषत्निय की पुरुषसंतान, मगधदेश 
के राजा श्रौर मगधदेश "मगधः शब्द से कहे जाति दै । मगध 
की सभी वस्तु" "मागधः कदी जाती दै । एक बणंसं कर जाति 
भी, जो छि क्त्रिया मे वैश्य से सन्न हुई है, वह "मागधः की 
जाती है। एक बन्दीगण का सेद्‌ भी (मागधः कहा जाता है। 
भयवेवेद संहिता में मगधशब्द देशश्चथं मे भाया है। यदुर्वेद 
संहिता में मागध शब्द का अथं मगघदेशनिवासी, बणेसंकरजाति 
च्मीर बंदीगण का भेद-इन तीनों अर्थो का मागधः शब्ड से 
संभव है । श्रोतसूत्रो मे कध कम मागध या मगधदेशनिवासी 
ब्राह्मण दोनों का संभव दै वेदिक इन्डेक्सकार इतना होते हए 
भी, रौर मगध शौर मागध का अन्तर होते हए भी, सवत्र एक 
ही मगध जन है; अर्थात्‌ एक मगध नाम का मनुष्यसमूहं है, 
यह कहकर खव को एक ही मानते हए उयवहार्‌ कर रहे हे । हम 
खन्हीं क अनुसार रागे उयवहार करगे । 

वस्तुतः अथववेद मे यह एक देश का नामदहै। आजमी 
बिहारभ्रान्त मेँ पटना का प्रान्त इसी नाम से सममा जाता है, 
इसकी प्राचीन राजधानी गिरित्र थी । इसका दुसरा नाम 
राजगृह भी था, जो भ्ाज्ञकत्न राजगृहयी नाम से प्रसिद्ध है। 
वाद्‌ मे पाटलिपुत्र के बसने पर पाटलिपुत्र मगध की. राजधानी 
बना । पाटलिपुत्र भाजकल पटना के नाम से प्रसिद्ध दै। इसी 
पूर्वी सीमा अंगदेश, उत्तरी सीमा गंगा भौर पश्चिमी सीमा 
शोणभद्र है। दक्ञिणी सीमा का निश्चय नहीं । इस देश का 
दुसरा नाम कीकट भी था। छग्‌० में कीकटशब्द देश्यं में 
ही भाया है । यह शब्द दृशश्चथं भें बहुवचन दै भौर एकव चनं 
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भी मिलता है । मागधशब्द भी देशश्थं में दिखलाई पडता है । 
अव हम वे० इ० कार के कथन पर यथाक्रम विचार करते है । 

वे° इ” का कथन है-- “मगध समस्त वेदिक साहिव्यमें 
-“-प्रशं सनीय नहीं है 1” 

वस्तुतः यद शब्द्‌ वेदिक साहित्य मे देशअ्थेसेंदहदी भाया 
है । जनसमूह का नाम कहना अनुचित है, जैसा कि अथववेद 
‰।२२।१४ मे मगधशब्द देशथ्थेमे ही श्राया है । जर्हो पर 
तक्मा नामक उवर के नाश करने को शान्ति का प्रयोग वर्णित 
है, वहम पर गन्धारि, मूजवन्त, अंग श्नौर मगध शब्द देशधरथं 
मे श्ये दै । वर्ह पर त्रिकाल में जातिश्मथं का संभव नहीं| 
पुराणों मे भी यह शब्द दृशश्चथेमें भाया है। बाद मे बौद्ध 
परन्थो मे भी मागधशब्द्‌ दृश्थं मे आता है । स्मृति्याँ, श्रौत- 
सूत्र भौर धमंसून्न मगधकोदेश मानते हैँ। मागधशब्दर भी 
देशध्रथे मे श्ातादहै। मागध एक प्रकार का प्रतिल्लोम वशं- 
संकर भीदरहै, जोक्षत्रियामे वेश्य द्वारा चस्पन्नका नाम है| 
मागध एक बंदिगण का भी मेद दहै, जो राजस्तुति करते है मौर 
वैतालिक के जाते हैँ । मगध मे इत्पन्न, मग से भाया, 
मगध मे रहनेवाला इत्यादि मगध की सभी वक्ुर' मागधः 
कदी जाती ड । 

वे० ६० का कथन है--““यद्यपि वास्तव मे यह नाम .. पू 
निवा सियो के पास जाये । ( टिप्पणी २ के साथ) 

वस्तुतः श्रथवं० ५।२२।५ का अथं यह है कि जिस उवर 
का.घर मूजवन्त देश है, जिसका घर महावरृष देश है भौर जो 
बहिषदेश मे खूब धूमा दै । (७ काश्चथं दहै) हे तक्मन्‌! 
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आप मूजवतदेश या बहिकदेश को चले जाहये । (८ का अथं 
है ) म्ाबुष, मूजवत या न्य देशों म चज्ञे जाश्ये । (९ का 
अथं है) आपको अन्य देशों मे अच्छा नहीं लगता, इससे 
बहक मे चते जाश्ये । ( १४ का भथं है) गान्धारिदेश, 
मूजवतदेश, चअंगदेश या मगधदेश को चले जाये । इसमें 
उवर के घूमने का वणेन श्रीर अन्य देशो में अच्छा नीं लगता 
इत्यादि वणन होने से यह निश्चय कर रहा है कि यौ पर ये 
शब्द देशश्रथं मे भये है, इनको इन नार्मोच्की जातियों का 
मानना जबरदस्ती है । इसमे उत्तर चौर पूवं कानाम मी नहीं 
है, इससे उनको भी घक्षीटना वेदिक इन्डेक्सकार की 
मनगदृन्त है । 

वे० इ० का कहना है- “पुनः पुरुषमेधयज्ञव ले .--चतुर्दिंश 
मे उसके बिजली के समानः ( टि० ३,४ सहित ) । 

वस्तुतः यजुवद, वाजसनेयी संहिता ३०।५ मे पुरुषमेध के 
पशुभो मे “अतिक्ुष्टाय ,मागधम्‌' धाया है । इसका अथे धति- 
षट देवविरोष के लिये मागध । तथा २२ मे मागध, पुश्चली, 
कितव, कीब-ये चायो शूद्र भौर बाह्मण से व्यतिरिक्त प्रजापति 
हेवतावलि है । ध्यान रहे कि यदह पर मागध शब्द है, मगध 
शब्द्‌ नदीं है । मागध का अथं य्य पर मगधदेर्शनिवासी या 
सतुति करनेवाल्ला या क्षत्रिया मे वैश्य से इत्यन्न वणंसंकर है, 
जो ब्राह्मण शौर शूद्र से भिन्न है । तैत्तिरीय ना० ३।४।१।१ में 
वाजसनेयी सं° के समान पाठ भौर अथं है । भथर्वं° १५।२। 
१।४ का पूरा सूक्त ब्रात्य की प्रशंस्ामेदहीदहै। वर्ह मागध का 
नात्य के साथ जोढना प्रशंसाच्थं मेद्यी है, निन्दांथं नहीं । 


५०१ बेद धरातल 


जो लोग किसी कारण से ब्राह्मण्य से पतित दहो जाते है, उनमें 
पुनः ब्राह्मण्याधान करने के किये लाटूयायन श्रौत० कीटो 
करिडिका मे त्रात्यस्तोम का विधान दहै। इसमे सव प्रकार के 
त्रासो क लिये कुद, तथा अन्य विशेष प्रकार के त्राय के लिये 
छु ओर विधान दै। शसम रद मे बृास्यों के किये बृ्यों के 
धन कोद, यह लिखादहै। क्योक्षिवेदही वूस्यधनके स्वामी 
है । जो बरात्य निरवर बह्मचयं से युक्त है, उनको बा्यौं का 
घन दे अथवा बुह्यबन्धु मागधदेशीय को दे । बृह्यबन्धुका 
अथे नीच बृदयण दै; अ्थौत्‌ उसके बन्धुं में बृह है, उसमे 
नहा है । मागघदेशीय का अथं कद्ध कम मागध दै । यह पर 
देशीयर्‌ प्रतय 'ङधं कम' अथे मे है; अर्थात्‌ अच्छी तरह 
मागध कमंकोन कर खके। मागध शब्द का श्रथं यश गाने- 
वाला बन्दी है । सुत्त, मागध, बन्दी--ये यश गनेवालो के भेद 
है । ये लोग गाथाच्यों से लोगों की स्तुति करते है, इससे गायक 
कहे जाते है । टीकाकार कहते है कि दुसरे लोग मगधदेश में 
उतपन्न छो मागधदृशीय मानते है; अर्थात्‌ मगधद्श मे पेदा 
हुए बस्य को दृ, जिससे वात्य का पाप उसमे रहे । बुत्यस्तोम 
करने के वाद वह्‌ पिर त्रिविधध्ृत्तिको प्राप्त दहो जाता है; अ्थौत्‌ 
ष्ठिर सुख्य षव्‌खण हो जाता है ओर बादण-योग्य धर्मो का फिर 
द्मधिकारी हो जाता है । कात्यायन श्रौ० २२।४।२२ (२२।१४४) 
मे "मागध दशय वह्यबन्धवे' ेसा जिखा; अर्थात्‌ जो संपूणे बूस्य 
या मगधदेश निवासी बद्यबन्धु हो, चसेदे) भौर नज्लोगतो 
मागध का अथे बन्दी मानतेदहै, उनमे जो कुद न्यून दो रसे 
दे--यह्‌ भथं करकाचायं ने किया है । पंचचिश बा० १७।१।१६ 
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से १७ तकमें भी बूथों के लिये बूथों का धन देने का बणेन 
है । इन सूत्रों मेः मागधदेशीय शब्द्‌ नहीं है । 

वे० इ० का कथन हे-“श्रौतसुत्रो मेँ बृत्यों की विशेषता ~. 
मगध मे रहते हृए मिलता हे" ( टिप्पणी « सित ) । 

वस्तुतः वेदिक इन्डेक्लकार का यह्‌ कथन कि भमागध में 
रहते हृए बुरे बाह्णो की भति भिलता दैः-श्रौतसूतरों के 
तात्पयंको न सममने से मनमाना अथंदहै। वर्धपरतो जो 
चाद वृत्य हे, संस्कार मे उनको पुनः पवि बाह बनाने 
का प्रकरण चला है । उप समय उनके पास की वक्तु्यो के दान 
का वणेन है। उनसे दान ज्ञेन के योग्य उसी प्रकार के पतित 
लोग पात्र होने से वृबन्धु्यों भौर मागधेंके किये उसका 
विधान है। मागधका धथंदहम उपरकर चुके । देशमे 
रहने के अनुसार बृद्यणो मे तारतम्य सवेदा खे चला आता है। 
ृह्यावते वृहर्विदेश क बाह्णों को मनुने सर्वोच्च मानादै। 
मगध इत्यादि देश की भूमि उतनी पवित्र नहीं है । इस्िये 
वर्ह के निवासियों की उतनी उच्चता नदीं है, धर्थात्‌ भौरों से 
कुद न्यूनता मे आचार्या का तारं है । बृहबन्धु या मागघ- 
दृशीय दोनों दान के पात्रहै, इसमे चायं का तात्पयं है । 
बुहयबन्धु सवत्र हो सक्ते है । केवल मागधदेशोय का (जव मगघ- 
देशनिवासी अथं किया जाय तव सर्वत्र पवं प्रति समय मिलने 
का संभव नर्ही | 

वे० ३० का कथन है- “किन्तु यह सिद्धान्त पंचविंश {बा ° 
मे...परसयक्ञहूप से उचित है! ( टिप्पणी ६,७,८ सहित ) । 

मगध में भाद्रणीय बूद्यण कभी-कभी रहते थे, इसका 
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क्या प्रमाण है ? वस्तुतः वर भी बादयण सवेदा से रहते थे भौर 
्याद्रणीय थे । वद्यावतं रौर बहयर्षिदेश ॐ बाहणा उनसे 
धिक मन्यथे | यह नीथा कि कभी-कभी वर्ह जाकर 
शाद्रणीय बस जाते थे । 


वे० इ० का कहना दै--“बौधायन रौर अन्य सूत्रों मं `` 
यह बिल्कुल असम्भव है” ( रिप्पणी ९,१०,११,१२ सहित ) । 

वस्तुतः अथवं० मेँ (मगधः शब्द “देश भथं मे दै, उससे 
भिन्न भथं का बहौ पर संभव नदीं । यजुवद में "मागधः शब्द 
है, रसे तीनां र्थो का संभव है । (मगधः शब्द 'देश' अथं 
मे अथवेवेद्‌, पुराण, स्मृति इत्यादि मे है । उसमे रहनेवाले, एक 
वशणेसंकर जाति शौर वेतालिको का मेद्‌ (मागधः श्द्‌ से कहा 
जाता है। जव मनु इत्यादि एक वणंसंकर जाति मानते ह यौर 
समस्त संस्कृतसादिव्य मागध को बन्दी का येद्‌ मानतादहै, तो 
मागघ कोई जाति नहीं थी । यह्‌ वेदिक इन्डेकसकार का सिद्धान्त 
मरोर मगध मेही मागध को गताथं करना मानानदीं जा 
सकता । उनका मानना अथवा न मानना कोड प्रतिष्ठा नदीं 
रखता । एक ही अथं सवत्र हो, ठेसा तो नहीं है । भावश्यकता- 
चसार अथं हुश्चा करते है । सवत्र दी मागध मगध का रहने 
वाला दो, एसा संभव नदीं । 


वे° इ० का कथन है -- “यह बातत कि मागध बाद्‌ मे. 
संबंध द्वारा एक उत्पत्ति का धाविष्कार करते है 1” 

यह्‌ कथन निःसार है । सवेदा से तीन मागध कटे जाते 
थे । राजाध्ो के यहाँ बन्दीगण सवेदा से रहतेथे। वे भायः 
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उक्ती देश ॐ निवासी होते थे। मगध से पश्चिम जाया करते 
थे, यह भी टीक नहीं । यदि परिचि ही जाया कसतेथेतो 
मगध बे पूवे, दक्तिण श्र उत्तर के राजाश्चों के यहा के मागधः 
किसदेशकेथे ? वे०इ० कारके कथन में विदेशियों की घातक 
नीति स्पष्टवःप्रक्रहोर्दीदहै किमागधों को भी घुमक्कद 
सिद्ध करना चाहते है । बाद ॐ साहित्य में-मनु के समय मे- 
जो लिखा गया है, वह श्यूढा भौर इनका अनुमान सच्चा 
है, जो मगधः अर मागधः केसेद होते हृए भौ दोनो को 
एक करके व्यवहार कर रहे है । 

वे° इ० का कथन है- “यह मगर्धो के प्रति अश्रद्धा... 
भली प्रकार मालूम होता है” ( टिप्पणी १३.१४.१५ सदहित ) । 

वस्तुतः ऋग्‌? मे कीटः शब्द्‌ भाया है, उसको निरुक्त ने 
श्ननायदेश लिखा है । 'कीकटः श्रौर (मगधः दोनो पर्यय है । 
राये लोग ब्रह्माबतं रौर जक्षर्षिदेश को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे है 
रौर उनकी दृष्टि मे संसार ॐ अन्य हैश उतनी प्रतिष्ठा नदीं 
रखते थे । इस बात को स्परतियाँ स्पष्ट कह रदी है । तत्तत्‌ संप्र. 
दाय के विशेषज्ञ लोग तत्तत्‌ स्थानों को पवित्र मानते ह । अपनी 
दिव्यदृष्टि द्वारा चस भूमि कौ पवित्रता को देखकर उसको प्रति- 
छित मानते है भौर वही उनके तीर्थं बन जाते है । जिन स्थानों 
को वे अपवित्र मानते है, उसका कारण उन स्थानों पर उनकी 
धृणा नदीं है । इसी प्रकार देशनिणेय है । मूत, भविष्य भौर 
वतमान को प्रत्यक्ञरूप मे देखनेवाल्ञे छषियो ने योगबल्ल से 
जिघ्च स्थान को जिस बात की िद्धि के योग्य देखा, वदी उसके 
लिये विधान किया । सभी धर्मो मे तीथेस्थान है, उन्हे सभी 
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पवित्र मानवे है- चाहे उन पूवो ने जो कच् भी सममकर 
चन्द माना हो । बौद्ध धमं की इत्पत्तितो ऋग्वेद यादि के. 
बहुत दिनों के बाद्‌ श्प भी मानतेर्है। फिर भी ऋण्वेद में 
कीकट ॐ अनायेनिवासियों को यज्ञादि न करनेवाला कहना 
बौद्ध धमं की उत्पत्ति से कैसे सम्बन्ध.रखता है? ऋण्वेद के 
समय तो वरहा बौद्ध घमं थादी न्दी, पिर उसके कारण र्यो 
को धृणा कैसे हुई ? शतपथ की बात भी बौद्ध धमेसरे पुरानी 
है । वे० इ० कार भी इस बातमें वेषर का स्वय खर्डन कर 
रहे है । आदिमनिषासियों का रक्त्रवाह कहना भी अनुचित 
है | ध्ार्योो पर्थियासे बंगाल तक आआदिमनिवासी तो ब्या- 
बर भिज्ञ होगे । परन्तु मगध ङे श्ादिमनिवासियों मे क्या 
विशेषता थी, जिसके कारण भगधसरेवेदोंको द्रषदहो गया? 
शतपथ को क्थाका मनमाना मतलब लगाना मी अनुचित 
है । शतपथ मे भग्निके जलाने द्वारादेश का पवित्रीकरण 
वर्णित दहै । उसमे न्रह्यणस्व नहीं था श्मौर जाह्यणत्व पेदा किया 
गयाः यह तो मही लिखा है । यदि नहीं था, तो कैसे पैदा किया 
गया ? क्या अादिमनिवासियों को ब्राह्मण बना डाला या उन्हे 
मारकर ब्राहमणो को बस्ाया ? यदि भआादिमनिवासी ब्राद्यण बन 
गये, तो सभी अनार्यो को ब्राह्मण क्यो नहीं बनाया ? यदि सब 
नहीं बने तो ब्राह्मणत्व सव मे केसे पेदा हो गया ? क्या क्षत्रिय. 
त्व मोर शु द्रत नदं पेदा किया १ यदि नहीं क्रिया, तो सभी 
बराह्मण क्यो नहीं दो गये ? यदि उन्हं भी बनाया. तो ब्राह्मणत्व 
काही पेदा दोना क्यो मान्ते? चयो वर्णो का पेदा करना 
मानना चाहिये भौर आदिमनिवासियो का बीज भी होना 
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-चाहिये । यदि उनको मारकर ब्राह्मण बसाये, तो इतने ब्राह्मण 
करौ चे उनके साथ श्ये, जो देशभर मे बस गये ? कोशल 
श्योर विदेह का पवित्री करण शतपथ मे स्पष्ट शब्दों से लिखा है। 
कोशल ॐ अन्त तक को अभ्निनेही पवित्र बनाया श्रौर विदेह 
को ब्राह्यणो ने यज्ञ द्वारा पवित्र बनाया । शतपथ में विषह को 
पवित्र बनाने से पूवं ब्राह्मण लोग विदे& मे रदते थे. यदह क्िखा 
है । क्यावे ब्र॑द्ण॒ ्रह्मण॒त्व से रहित थे, जो उनमे ब्राद्यसत्व 
पेदा किया गया ? शतपथ मे वहाँ पर मगध का नाम भी नहीं 
हे । कोशलविदेह से कम बाहमणत्व मगधमे था, यह्‌ कर्हौ से 
चाया १ क्या मराधके बाद अंग, कलिग, पुर्‌ इष्यादि देश 
नहीं थे उनमें बाश्णस्व केसा था, इषे यापने क्यो नदी दिख 
लाया ? इससे शत्तपथ के नाम पर कोरी गप हाकना शतपथ 
का अपमान एव अनथं करना है। 
वे इ० कार का कथन है-““पार्जीदर सके करते हुण 
ˆ "भारत मे भिन्न-भिन्न प्रकारके लोग भिति हे |, (टिप्पणी 
१६ सरे भन्त पयन्त ) 
वस्तुतः पार्जीटर का कथन इन लोगो विचारनुसार 
गहा गया है । ये लोग पश्िमसे पृवेशध्ार्योकोल्यिजा रहे 
थे । उस बहादुर ने सोचा कि यदि इनसे क्वं नयान कतो 
रिसचं ही क्ष्या होगा ! इससे रन्दोने धाक्रमणकारी पूवे से 
चुलाये । कलकत्ते क पा समुद्र देखकर उन्होने सथ्ुदर से उनको 
खुल्ञाया। बे कोन थे, यह्‌ निश्चय करना कठिन है । क्योकि 
यँ तो कुं नया कहना दै । पूवं से चक्रमणकारी श्रा गये, 
जो भार्यो से भिन्नथे। एक तरफ यं बे, दुसरी तरफ से 
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वे बदे-दोनों मगध मे मिल गये । बस इतने में एक “डाक्टर 
बन जाने का सामान तैथारदह्यो गया । गेदिक साहित्यं जिस 
प्रकार शार्योके पर्थियासे अनेमे प्रमाण देता दहै, उसी प्रकार 
समुद्रसे अनेमेभी प्रमाण दे सकता है । ज्ेखनी उठाकर 
ल्िखनेबालला हो, चाहे जिस वेद्‌ को प्रमाण बना सकतादहै। 
जब किं खसकी एक बात कोभीटठोक न समषर रिसचं करना 
है, तो धृष्टता की मात्रा जितनी अधिक होगी --चउतने दी भधिक 
प्रमाण वेद दै सकेगे। शतपथ १।४।१।१० का मुख्य तासयं 
क्या है श्योर वँ क्था लिखा है, यह "कोशल मे देखिये । माथव 
की श्योरी मे मिभित जाति का नाम भो नदीं है। वर्ह किसी 
के उच्च नीच का विचार मी न्हींदहै। यह उसके देखने से 
स्पष्ट हो जायगा । नन्दलालडेने मगधदेशकी जो सीमा 
लिखी है, उसमे मुगेर कभीभी मगधमे नहीथा भौरन 
मगध कीसीमा काशी तकदही थी । क्योकि इन दोनो बात्तोमे 
कोटं भी प्रमाण नर्हीहै। मगध का राज्य अवश्य दूरदुर तक 
फला, प्च वे सभी स्थानो राजाके हाथमे च्येवे सभी 
मगध कहे गये, इसमे भी को प्रमाण नहीं है । यहाँ चेर ओर 
कोल रहते थे, यह सिद्धान्त प्रमाणाभावसे माना नर्हीजा 
सकता । वैसे तो समस्त भारत कोल मोलो काथा। थायं ल्लोग 
मुसलमान थौर भंजो की भोति बाहर से धाये। यह्‌ सिद्धांत 
बिना किसी हिचकिचाहट के सत्य के समान गाया जातारै, 
जो कि स्गैथा कलित श्मौर प्रमाणरदित है । पुराणो मेमगधका 
वणन इख प्रकार हैः --पदूम० ादि० ६।४०, विष्णु २।३।१६, 
्ह्य> १९।१६ यह देश भारतम है । मस्य १२१।५० यह्‌ 


वेद्‌ धरातक्त ५०८ 


देश भारतमे है भोर यीँ गंगा हे। नारदीय पू० ५६।७४१) 
मारम० ५५४।१२ यह देश पूेमुखवाल्ञे कूम के मुखमण्डल मे है । 
वामन० १३।४, गसड० पू० ५५।११ यह देश भारत मे दै भौर 
पूवे मे है । महामा० भी० ९।४५ यद देश भारत मे है । वायु" 
पू० ७ यह्‌ देश भारत में है । मरस्य ० ११४।४५ यद्‌ देश 
भारत में है भौर पूवीं है । वृह्या पू अ० १६।५५ यह देश 
र्वी भारत मे है । राजतररगिणी ४।२५९ मागध देश है । 
स्कन्द माहे० कौमा० ३९।१५९ भमागधदेश यारतमे है । 
वाल्मीकि बाल० { गु० ) १३।२६ मगध यह्‌ दृश है। 
बाल्मी० बाल० (नि०) ३२।९ मगध देश है शोर यहाँ मागधी. 
नदी है  महाभा० हरि० हरि० ५४२ इसको प्रथु ने मागध को 
दिया । व्याकरण महा० पश्पशाह्िक ( भद ञ्ण्‌ ) यह एक देश 
2 । काशिका 'जनपदेलुपः मगधो का निवासस्थान जनपद मगध 
है । काशिका ४।१।१७८ यद देश दहै भौर क्त्नियाभिधायी दै; 
अर्थात्‌ मगध त्रिय भी है मौर मगधदेशमभी है तथा प्राच्य 
है । महाभा० सभा (चि०) २०।२९ इसमे शोण सरे पूवं 
मागधक्ते्र है । इस देश मे गोरथपवबेत है भौर मागधपुर है। 
( मद्रास ) २१।३१।३१ मागध देश दै भौर गोन पवेत दै, 
देठा पाठ है । मागधपुर गोबर गिरि के समीप मे है.। विष्णु- 
धर्मोत्तर १।९।३ मगध यह देश पूवे दिशा मे है। रधुवंश ६। 
र४यह देश है भौर इसकी राजधानी पुष्पपुर है। गोपथ 
वूाद्यण २।१० अंग के साथ मगधशब्द देशभथं मे भायादहै। 
"शछंग मगधेषु एसा पाठ है । ब्रहत्कथा श्लोकसंमह १७।१६५ 
यद देश अंग के समीप ह | 
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मत्स्य-- १. वे° इ० ““क््ग्‌०^ के एक अवतरण में मतुष्यो 
कानाम मालूम होवा दहै, जहकि उनको घुदास्‌ के अन्य 
श्रुभों मे स्थान दिया गया है। यद्यपि यद्‌ संभवदहैकि उस 
पद्‌ से केवल म्ली का ही आशय म्रहण किया जाय । शत- 
पथर बूा० मे भश्वमेष करनेवालों की सूची मे ्श्वबलि देने- 
बाज्ते ध्वसन द्वोतवन को मसघ्यका राजा कहा गया है। 
( मासस्य ) मस्याज्‌ जनके रूप मे कौषीतकीञ उपनिषद्‌ में 
वशस्‌* के सम्बन्ध मे मिलते है र गोपथ" वू° मेँ शाल्वस्‌ 
ॐ सम्बन्ध में मिलते है । मलु०° मे कुरकतेत्र मल््याज्‌ पांचालस्‌ 
शरोर शरसेनकाज्‌ ब्राहमण ऋषियों की भूमि को बसरये हुए 
है ( ब्रहमपिं देश ) । कोई संदेह नदीं है फि मस्ष्याज्‌ उती स्थान 
कोघेरे थे, जैषा कि एपिक के समय मे अलवर, जयपुर, 
भरतपुर | 


( १ ) ७ १८।६ | 

( २) १३।५।४।६ । (३) ४।१। 

( ४ ) यह पटु श्रधिक उपयुक्त है जोकि गोपथ ब्रा० से तुलना 
करने पर फलस्वरूप मिली है । १।२।६ जर्हो पर कि शाल्व मस्स्येघ् का 
अनुकरण सवश उशीनरेषुसे टृश्रादै। ( श्रद्ध पाईं शवश ) देखो 
कीथ जनरल श्राफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी १६०८३६७ । पुरानी 
विचारधारा सखन्मसस्येषु थी मेक्समूलर सेकरेड बु क्स श्राफ दि ईस्ट १।७७। 
कनल का श्रनुसर्ण करते हए सेन्ट पीटर्सव्गं डिक्शनरी (सस्वन्तः । 

(५) १।२।६। 

( & ) २।१९६ तथा ७।१६३ । 

(७ ) देखिये षिनसेन् स्िपिथं॒जेट॒स क्रिपट उरडिवुरेक्शन मार्गेन 
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२. विनसेन्ट स्मिय, बानस्काउडर, वेषर ओर जिमर अल. 

वर, जयपुर चौर भरतपुर को मल्ध्य मानते है | 
३, कर्निगहम इशेन्ट जाभ्राणी प° ३८७ “वैराट (वे० इ ०) 
ह नघांग के अनुसार पोक्तियोटोलो, जिसका एकीकरण एम्रे- 
नौड ने पारियात्र अथवा वैरार सेक्िया है। यदह राजधानी 
मथुरा से पश्चिम मं ८२३ मीलकी दूरी पर स्थित थी । यद 
शेटोटुलो शत्र या सतलज के दरिण-पश्चिम मे करीब ८०० 
ली; भात्‌ १३३३ मील थी । महमूद का समकालिङ आाबूरिहान 
करजात की राजधानी नरान को मथुरा के पश्चिम में २८ 
परसंग की दूरी पर मानता था | प्रत्येक परसंग को ३२ मीलं 
की दूरी मानने से पूरी दरी ९८ मील होगी । यह हंनर्सोग की 
नाप सरे १४ मील अधिक । कवोँकि भरुसलमानोँ की सारी कथाएं 
करजात की राजधानी के समीकरण की वैराट की राजधानी 
नारायण से सूचित करती है। अत्तः मथुरा की भिन्न-भिन्न 
दूरी का इतिहास भधि मूल्य नदीं र्ता । भावृरिदहान के 
नुपार युसलमनों के द्वारा नरान या बजाना नारायण कः 
लाती थी । यह नाम अव भी नारायणपुर मे स्थित हे । नरयण- 
पुर वैराट क उत्तर-पुब म १० मील की दूरी पर हे । कन्नौज 
से नरान को ावृरिदहान के भुसार दो मागे जाते है । पहला 
सीधे मथुरा से ५६ परसंग या १९६ मील । शौर दुसरा जमुना 
के दक्तिण में ८८ परसंग या ३०८ मील | बादके मागंङ़े बीच 
लान्डिस्‌ चेन गेसलस्‌ चेपट ५६।६७५। तुलना करो बानस्ाउडर ईडियन्छ 


लिर्र्वर एेन्ड कलचर १६६; वेर इन्डिस्वेस्टडियन १।२११, जिमर 
छ्स्थिन डिस्वेजलेवेन १२७। 
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के नगर हैः-(१) अष १८ परसंगया ६३ मील, ८२) 
सकीन १७ परसग या ५९ मील, (३) जनदर १८ परसग 
या ६३॥ मील, (४) रजौरी १५ या १७ परसंग या ४ या ५९ 
मील अरर (४) नरान या बजाना २० परसंग या ७० मीलन 1? 

८“पहल्ञे की दिशा इन्नीज से पर्चिम-दक्लिणमे है। अतः 
इसका एषटीकरण भस्सेघाटसेदहो सक्ताहै, जो इटावा से 
द्क्छ्िणि ६ मीलकी दूरी पर है थोर कन्नौज से दक्तिण-परिचम 
मे &० मील की दूरी पर है । दुसरा सिना ( सुदानिर्या ) पठा 
जा सकता है, जो एक बहुत बड़ा नष्टप्राय नगर ग्वालियर के 
उत्तर मे २५ मीलकी दूरी परदहै। अष्सेघादसे इषकी दरी 
५६ मील है । तीसरा एमरेनोड के अनुसार जनदर मौर सर- 
हेनरी इलियट के नुसार चंड भौर हमारे मत के अनुसार 
हिडन होगा । चंबलनदी पर स्थित खेरीघाट केद्वारा सिहनिर्यँ 
की दुरी ७० मीलदहै । चौथी रजौरी, जो अव मी इसी नाम 
से स्थित है, माचेरी के दक्निण-पशचिम में १२ मीलकीदूरी पर 
है ओर हिंडन के उत्तर-पर्चिम मे ५० मील । वहाँ से नरायणः 
चौर वेराट को मामं अलवर या माचेरी के पवतो से होकर है, 
जिससे वास्तविक दूरी मालूम करना कठिन हो जाता है । पत्थर 
के छपे क्य लिपि के भुखार म मील को एक इञ्च मानने पर 
दूरी ६० मील मानता हूं जो भाबृरिदान के नुसार २० पर 
संग या ७० मील के लगभग दोगा) 

“भ्रावूरिदान की अन्य मागेसूचक पुस्तकों के अनुसार नरा- 
न मेवाड़ मे स्थित चित्तौड़ के रन्तर मे २० परसंगकी दुरी पर 
था ओर मुलतान के पूवे में ५० परसंग तथा अनदहिलवाड के 
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उत्तर पूवं मे ६० परसंग । वैराट से यह सव एरिया लगमग 
ठीक है । केवल नापडेद्‌ गुना कम है। पहली दरी चिन्तौड़ 
की २५ परसंग है, मै उसे ६ परसंग या २२७ मील मनूगा । 
रशीदुदीन ने चाबृरिहान का सं्रह किया है, उसमे चिनत्तौद्‌ का 
नाम ही दूट गया है । अनतः यह सभव है कि तारीखदहिन्द मे 
भी कुड द्ूट गया होगा, जद्यौ षे उसने नकल की है । मुलतान 
से ५० मोल की गलती क्षम्य है। क्योकि मागे रेगिस्तानसे 
होकर है श्रौर सेना वहं न जा सकी, इससे मागं कल्पित है । 
अनदिलवाड की दरी के घन्तरको इस प्रकार मँ स्पष्ट करूगा- 
चिन्तौड की दूरी कीनापद० परसंग है,जो बैराट श्र अनहिल- 


वाहे मध्यमेस्थितदै। इन भिन्न मागेसूचक पुस्तको की 
तुलना करने पर मै निश्चयपूवेक बजान या नरान का, जो कर. 


जात या गुजरात की राजधानी है, नारायणपुर से एकीकरण 
कर सका नारायणपुर बैराटयावैराटको राजधानी है। 
-फेरिश्ता मे अन्तिम नाम किव्रातजैषाकिडोने या जैसा कैरात 
- च्रिग्नमेक्तिखादहै, दोनोंहयो नाम विराट्‌ या वेराट के च्रशुद्ध 
रूप | ११ 

४ वैराट जो मस्य की राजधानी है, हिन्दुकथा के आधार पर 
पाण्डवो का निवासस्थान माना जाता दै, जबकि वे १२ वषे 
तक दिल्ली या इन्द्रमस्य सेद्धिपे ह्पमें रहेये1 यह देश यह 
के निवासियो की बीरता के किये प्रशिद्धहै, जैसा मनु 
अदेश देते है कि सेना इद्रभस्थ फे निकट कुरुत्तेत्रनिबासियो की 
होनी चाहिये । च्मरौर भी मत्स्य या विराट, पंचाल्ल या कान्य. 
कञ्ज रौर मथुरा मे सूरसेनकेलोगभी वीर होतेथे। भीम 
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का निवासस्थान इष नगर के उत्तर मं करीव एक मील पर एक 
बड़ी अर नीची पहाड़ी पर बतलाया गया है। यह पहाड़ी 
असंख्य बिल्ललीर पत्थो ( चमकीज्ते पत्थरो) कीबनीदहै, जो 
गोलन है । इसी तरह भीम कीगुफाभी है, जोदीवारों कौ बनी 
हे भौर बह एक बड़ी भारी चष्रनमें जुङधी है। इसका व्यास 
६० टीट भौर उचा १५ फीट हे । इसी वरह के कमरे; किन्तु 
इसे होरे भीम के माहइयों के भी निवासस्थानये। अवमी 
उस स्थान पर कु ब्राह्मण रहते है, जो अपनी जीविका का 
नि्बीह यात्नियो के दानसे करते है। चमको हृष्ट पुष्ट चाकरति 
को देखकर यदह स्य प्रमाणित होता हे । भीम-गुष्ठा के नीचे 
एक छोटे गे के पाख एक दीवार बनी दै ओर उत गदे मे वष 
का जल एकत्र किया जाता है। एक दरार सरे पत्थर के टुकड़े 
हटाकर एक तालाब बनाया गयादहै, जो १५ फोट लम्बा, ५ 
फीट चौडा गौर १० ट गहरा हे। किन्तु १० नवम्बर को 
लब मै बरहा गया था तव वह्‌ बिल्कुल सूखा था 1 

¢“वेराट का) आधुनिक नगर एक गोल घादी के मध्यमे 
स्थित है, जिसके चायो भोर लाल पदाड्ियाँह, जोरतबेकी 
खानों के लिये चिरकाल से प्रसिद्ध है यह देहली क दक्ञेण- 
पश्चिम मे १०५ मीलकी दरी पर है भोर जयपुर के उत्तर में 
४१ मीलष्ी दरी पर दहै। घाटी का सुखयद्वार उत्तर-परिचिम 
मे.है, जो एक दोटी-सी जलधारा ॐे तट पर ह श्रौर वद बाण 
गंगा की सदहायकनदी करो बनाती हे । इष घाटी का व्यास ढाई 
मील रे भौर इसका घेरा ७।। से ८ मील तशूमेहे। जमीन 
भच्छी है भौर इमली के वक्त थधिकांशमे पाये जाते रह। 

२३३ 
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वेराट एक नष्टराय देर पर स्थितै, जो एक मील लंबा शौर 
राधा मील चोडा तथा ढाई मील्केचेरे में दहै। आधुनिक 
नगर इसका चौथाई है । ास्-पास फे खेत पहाड़ की कीट के 
टुकटो एवं मिद्री के टुक्डों से परिपृणे ह भौर घाटी का दृश्य 
ताबेकेरंगकादै। बेराटनगर नामक पुराना नगर बहुत शता. 
स्दियों तक जनशूत्य रहा । फिर तीन सौ वषं पहले संभवतः 
कवर के शासनकाल में मनुष्यों से भावाद ह्या । निश्चय ही 
यह्‌ नगर अकबर के समय मे विद्यमान थां, क्योकि अवुलप्ठज्‌ल 
ने आहनेश्चकबरी मे लिखा है कि वेराटनगर मेँ बहुतसी तावे 
की खाने थौ । पहाड़ी के नीचे भौर पूवे से घधेमील दी दूरी 
पर बहुत सेद्धोटे ठेों ने नगर के दिष्छेको बनाया था । लेकिन 
उन्दं देखने से प्रतीत होताहै किवेकिपी धार्मिक संस्थाके 
भाग होगे, एेसा उनकी स्थिति धोर ध्ाकृति सूचित करती है । 
लेकिन इस समय वर्ह की भूमि पर केवल पत्थर कौ नीव-सी 
दिखलाईं देती है । सारे चोखुर्टे पत्थर भाधुनिक इमारत के 
बनाने में प्रयुक्त हो चुके है | 

वेराट मे मकानों की संख्या १४०० है, जिनमे ६०० 
गोड बृह्यणों के दै, ४०० ग्रवाल बनियोंके श्रौर २० 
मी नास्त के तथा शेष २०० न्य जातियों ॐ है । प्रति घर मे 
मनुष्यों छी श्यावादी मानने घे वेराट की जनसंख्था ७ हजार 
ीहे।"' 

“सव से पिले वेराट ६३४ ३० मे, चीनी यात्री हनसाग 
द्वारा देशा गया था । खसके अनुसार श्या १५ ली या डा 
मीलकेषेरेमेथा, जो चस पुराने ेरसरे मिलता है, जिस 
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पर धनिक नगर बना है । वद्य ॐ मनुष्य वीर एवं साहसी 
थे थोर उनका राजा फे वैश्य या वै राजयृत्त जाति काथा। 
वह्‌ युद्ध मे अपनी वीरता श्रौर कुशलता के लिये प्रसिद्ध था। 
चर्हा पर अव भी ठ बौद्र धार्मिक संघ है । किन्तु भिदो 
छी संख्या अव कमर्ह गई दहे ओर संघ नष्टप्राय अवस्थार्मं 
ड । भिन्न भिन्न कोटिं ॐ ब्राह्मणों के, जिनष्टी संख्या १००० 
है, बारह मंदिर दै । छन्तु इनके अनुयायियों की जनसंख्या 
बहुत थी । ह नर्साग ॐ क्ेख के अनुसार नगर की दीघेताको 
देखने पर यह पता लगता हे कि उस समय वर्ह की जनसंख्या 
आधुनिक जनसंख्या से चौगुनी होगी; अर्थात्‌ २००००) जिसमे 
चौथाईं बौद्धये। मेनि बोद्धा की संख्याकम करदी है, क्योकि 
भ्रव्येक बौद्ध संघमे १०० भिकज्ुथे ओर वैराट के संघ नष्टप्राय 
्मवस्थामे प्रतीत होतेहै। ह्ोनसगके सभये प्रति संघमे 
५०्सेक्मनरहेहोंगे या सव मिलाशर ४०० होगे । क्योकि 
प्रत्येक भिक भिक्ञा के द्वारा अपना निवह शता था । बौद्ध घर 
१२०० स कमन रहे होंगे, क्योंकि प्रति भिह्खकी सहायता फे 
किये तीन कुटुम्बं को होना चाहिये; अर्थात्‌ ४०० भिज भौर 
६००० बोद्ध+। 

“महमूद गज्ञनबी के समय मेँ पुनः वेराट का ठेतिहासिक 
वणेन मिलता है, जिसने भारतः;पर १००९ ईम अक्रमण॒ 
किया । जब कि राजा ने उ्ठका प्रञुतर मान जिया; किन्तु उसका 
प्रभुत्व मानना व्यथं हृश्मा । क्योंकि उसके देश पर पुनः १०१४ 
० मे क्रमण हुभा र बड़े भारी रुधिरपातत के बाद हिन्दू 
पराजित हुए । श्चावृरिहान के भअुपार नगर बिल्छुल्ञ नष्ट कर 
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डाल्ला गया श्रौर बर्हके लोग मध्यभागे चलते गये !' फरिश्ता 
के श्मनुसार यद भाक्रमण ४१३ हिजरी या १०२२ ई मे हुधा, 
जव कि बादशाह ने यह सुनाकिदो पहाड़ी स्थानों वैराट या 
नारदिन के, या वैराट या नारायण के लोग भव भी मूरतिपूजा 
कर रहे है । इश्च निश्चय किया कि नको युसलमानी धमं 
मानने ॐ लिये वह बाध्य करेगा ओरौर अमीरश्मल्ली ने उस स्थान 
छो लूटा भौर ले लिया । इसने नारायण परर एक शिलास्वम्भ 
वनवाया, जो यह बतलाता है कि नारायण का मंदिर ४०००० 
वष पुवः वना । क्योकि समका्लिक इतिदहासकार चओओटवी के 
दवारा भी इस शिलाहेख का उल्लेख किया गया है। अतः पस्थर 
के तेख के खोज की बात हम स्वीकार छर लगे भौर यह लेख 
इतमा पुराना था किं इघ्के धक्तेर ब्राह्मण भी नदं पहु पातेथे। 
मै इस बात को संमव सममता ह कि यही अशोक का वह 
प्रसिद्ध शिलास्तम्भ है, जिसका पता बाद मे मेजर बटे ने वेराट 
की पहाड़ी की चोटी पर लगाया था चौर इस समय कलकच्चे 
के एशियाटिक सोखाडटी के अजायवधवर में हे । ७ बीं शताब्दी 
मेवेराटकादेश ३००्०्ली या ४०० मीलकेचेरेमें था रौर 
वह्‌ बेल एवं मेडों फे लिये प्रसिद्ध था । यर्हौँ एल भौर पुष्प 
कमहोतेथे। वेराटके दकि मे जयपुर की अव भी वै्छी 
दशा है, जो सुखलमानी नगर देहली भौर आगरे के श्चमेजों 
की भेडोंकी्मागिको पूरा करता है। जयपुर का धिक माग 
वबराटमे सम्मित रहा होगा। उसकी वास्तविक सीभातो 
बनाई नदीं जा सकती; परन्तु लगभग उत्तर मे सुमन्‌ से कोट- 
कासिम तक ७० मील, परिचिम मे युभनू से भजमेर तक १२० 
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भल, दक्षिण मे थजमेर से बनारस भौर चम्बल ॐे संगम पर 
१५० मील श्रौर पत्र मे संगम से कोटकालिम तक १५० सील 
- यह सब मिलाकर ४९० मील है ।:' 

ह नर्मागि प्र १८० “पोलीयेशेल्लो -पार्यात्र'-इस शाञ्य 
का क्तेत्रफल २३००० ली दहै श्ौर रात्रधानी का ्तेत्रफल् श्या 
१५ ली दहै गेह तथा अन्य अन्नादि अच्छा होता है। य्य 
एक षिचिच्र प्रकार का चावल होता है, जो साठ दिने तैयार 
हो जाता दहै। बे्त श्ौर मेङ बहून है; परन्तु न पल कम्‌ । 
कृति गमे भौर दुःखद्‌ है । मयुष्योका आचरण दृ शौर 
कठोर है । इनको विद्या से प्रेम नदीं है तथा धमे भी बौद्ध नरी 
है। य्ह का राजा वेश्यजाति काद, जो वीर, वल्ली रौर बड़ा 
ल्क दै । कुल ठ संधागमठ उजदे-पुजडे है, जिनमे थोड़े 
खे ही नयान-सं्रदायी सन्यासी निवास करते हैँ । देवमंदिर दश 
दै, जिनमे भिन्न-भिन्न प्रकार ॐ १००० उपासक है । यँ से 
पाचसोली पूवं दिशा म चलकर दम मोटडलो ८ मथुरा ) 
प्रदेश मे पहुचे 1 

४. जागराफिकल डिक्शनरी प° १२८ ^“मस्स्यदेश जयपुर 
की रियास्त । इमे अधुनिक अलवर रियासत छौर भरतपुर 
रियासत काणक भाग शाभिल्तेथा। ( सदह्ाभा० सभा अ 

(१) हेनसोगिने पारयात्र से मथुरा तक की दूरी १०० मील श्रो 
मश्रुरा सते पारयात्र को प्विम दिशा मे लिखा है, जिससे इसका विराट या 
वैराट दोना ठीक पाया जाता दै । परन्तु सरदन्दि से इस स्थान की दूरी 


८०० ली का टीकं मिलान नहीं होता| सरहिन्द से विराट २२० मील 
दक्षिण दिशार्मेदै। 
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३० श्मौर विराट० अ० १, थारन्टन का गजटियर श्रौर शार. 
कीयो क्ाजिकल्ल सर्वेरिपोरे खण्ड २० प्र० २ भौर वालुम २ 
प° २४४ ) यह्‌ राजा विराट काराञ्यथा, जरह पर राजा 
युधिष्ठिर अपने भाष्टयों के साथ श्ज्ञातवासमे रहे थे। विराट 
या वैराट राजपतनेकी जयपुर रियासतमेंहै। बौद्धो का 
मच्छ ( मस्स्य) देशी दहै श्मौर यह्‌ १६ बड़े जनपदोंमे से 
था, जो पिटको मे वित दहै (एस्‌० बी इं° वालूम १५७, 
प १४६ नोट ) । मद्धेरी जो मस्स्य का रूपान्तर हे, बह जय. 
पुर रियासत मे है तथा अलवर सरे २२ मील दक्ञिण है । "विराटः 
दैखिये 1"? 

“कगे ( स्कन्द पु० कावेरी माहाठम्य अ० ११ से १४ तक; 
रास का मैसूर नौर छगे खण्ड ३ प्र० ८८ से ९१ तक ) 1” 

“पूर्वी मस्स्य वेशाली को मिलाकर तिरहूत का दक्तिणी भाग 
प्रतीत होता है । हो नसग ॐ अनुसार बड़ी मदलि्योवाला देश 
( बील का रिकाडस्‌ ्ाफ वेष्टने कन्द्रीज्‌ २।७८, जे० ८० एस 
ची० १९०० पृ० ८३, महाभा० सभा० अ ३०) 17: 

वस्तुतः यह जनपदस्रमानक्तत्रियवाची शब्द्‌ है। इस देश 
का राजा, इस त्रिय का पुत्र एक वचन श्रौर द्विवचन मे मास्य 
कदे जते दै । बहुवचन मे मस्य शब्द्‌ से व्यवहार 'हदोत्ता है । 
इख निवासी मासस्य कहे जते है । यह देश मध्यदेश मेहे 
श्लौर नार्षिदेश का एक भाग हे । ऋगु° मे इसका वणन हे । 
शतपथ, गोपथ ओर फेतरेय वृण मे इसका नाम धायाहे 
शोर कोषीतशी उपनिषद्‌ मे इसका नामे | पुराणोमें भी 
इसका वणन ह । ऋग्‌० ७ १८।६ का भथं यह्‌ हदः-"'यज्लु = 
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यज्ञकुशल पुरोगामी ( भागे चलनेवाला ) तुकश नाम का राजा 
था । उससे मस्स्यदेश बाधिता था । उस तु्वंशने धनप्राप्ति 
के लिये इन्द्र के मिश्र सुदास्‌ के उपर चद्ा््की। द्रह्य ओर 
शगु येद्धा्रोने तुबेशको छंखी किया । दोनोँके मध्यमे 

दास्‌ के मित्र इन्द्रने सुदास्‌ को युद्ध से पार किया; अ्थौत्‌ 
तुवंश को मार डाला या मित्रता कया दी ।'' इसमे मसस्यद्श को 
तुव श राजा ने सता रखा था, यह्‌ लिखा ह। "मलस्य शब्द 
देश' थमे आया हं भोर उसके निवासी सुदाप्के शच्च या 
भित्रथे, इघ्का वणन र्वेद म नदीं ह । परन्तु जब सुदास्‌ 
के शु तुवेश द्वारा वे लोग सताये गयेथे तो सुदास्‌ के मित्र 
या खदासीनदहो सक्ते, नकि शत्रु । वेदिक इडेक्सकार का 
सुदास्‌ क शवुश्ोमें स्थान देना निराधार अौर स्षूठा हे। 
शतपथ के भश्वमेध करनेवालों को सुची मे ( १३।५।४।९ मे ) 
मस्स्यदेश के राजा भ्वसा द्रोतवन समामजित्‌ के १४ अश्वमेधो 
का द्रतवनसर के समीप करने का वणेन है । इसी कारण उस 
सर कानाम द्रतवन दहो गया। कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे 
लिखा है कि गाग्येवालाकि दशीनरदेश में रहा, फिर मस््यदेश 
मे रहा, फिर कुरुषचल देशोमेरहा, तव काशीके राजा 
जातशक्ु के पास गया । यहाँ मस्स्यशब्द देश्थं मे है, इससे 
"जन सशूपमे हैः यह्‌ वेदिक इन्डेक्सकटार का कहना असंगत हे । 
कौषीतकी ब्रा का पाठ यह है ““गार्म्योहिवै बालाकिरनूचानः 
सस्पष्ट्ास सोऽयघ्रुशीनरेषु संबखनमस्स्येषु कुरुप चालेषु काशी 
विदेदेविति सहाजातशच्रुं काश्यनेत्योवा च 12 भाग्यवश जो पुस्तक 
योरोपियन विद्वानों के दाथ लगी उसका पाठ अशुद्ध था । भौर 
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'संवसन्‌ › के स्थान मे “स्वन्‌ पाठ था । मेकषमूज्ञर इत्यादि 
“सत्वन्‌ › भथ करते हुए धूमे श्रीर राथने कावेल का अनुरूरण- 
कर "सर्वन्तः समश्ा । शोथ ने गोपथ २।१० के ्नुत्ार शाल्व- 
मस््येषु शवसे शीनरेषु के साथ जोड़कर “सवसन्‌ › का "लवशः 
कर डाला, भौर मस्स्य को जनकैरूप मे कहते हए अपने प्रखर 
पारिडव्य का परिचय दिया ! गोपथ का पाठ यह्‌ है-( विचारी 
हवा का ) (बन्धिः कबन्धास्याथवंशुस्य पुत्रः मेधावी मीमांसकः 
श्मनूचानः भास सस्वेन अति भानेन मानुष वित्तं नेयाय तं मातो- 
वाच । तरवैनमवोचंस्त इमणएषु कुरपचालेषु यङ्गमगधेषु काशि- 
कौशक्तेषु साल्वमस्स्येषु सवसोशी नरेषु उदीच्येष्वेव समन्नमदन्ति 
अथ वयं तवेवाति मानेन नाद्यासमः [` इसका अथं यह दै:-- 
विचारी नामका कवंध आआथक्णका पुत्र मेधावी मीमांसक 
द्ौर वेदा्थंवक्ता था; पर्च अपने योग्यतानुसार उसको धन 
नदीं मिलता था । तव माताते कदा कृरु श्रौर पचाल देशो मे, 
यंग श्रौर मगध देशो मे, शाल्व भौर मलस्य देशो मे श्रीर बश 
सहित उशीनर देशो मे श्नौर उत्तरी देशों मे ल्लोग अन्न खाते रै । 
हम लोगदीरेसे है जो भन्न को भरपेट नहीं खाते, इत्यादि । 
पर॑च शषीतकी उपनिषद्‌ मे “संवसन्‌ ' पाठ है शौर बह उन 
देशों मेँ वसना अथं बतल्ला रहा है तथा (मलयः का सथ 4देशः है । 
गोपथ्मेभीदेशदही भथंदहै। योरोपियन विद्वानों का पाठ. 
संशोधन श्नौर अथं करना दोनो असंगत है। मनु ने पहल 
सरस्वती शौर दृषद्वती के मध्य को ब्रह्मावतेहेश बतलाया भौर 
उपरी से लगा जह्य्षिदेश कदा । उस ॒व्रक्ष्षिदेश मे कुरुते; 
अथात्‌ इुरदेश तथा मरस्य, पंचाल भौर शूरखेन देशों को बत- 
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लाया । मिष्टर कनिगहम ने बड़े परिश्रम से स्वयं देखरूर भोर 
मुसलमानों ॐ ज्ेखों को पठकरः उनको मिलान कौ मनमानी 
कल्पना कीं यौर उनको ठीक किया, जो मुसलमान जेखर ॐ 
अज्ञान को सूचन कर रहादहै ओर उसे द्वारा अपना लेखं 


सीधा किया। बिचार करने पर २५ के स्थान पर ६५ समान 
ज्तेना शौर लेख को सव्य करना, जहौ चाह चहं मान रलेनेके 
बरावर है) यसेवाट की कन्नौजसे दरी ६० मील कज्िखना 
भी टीक नहीं मालूम पड़ता, जो लगभग ८० मील के होगा 
मुसलमानों के लेख नारायणपुर रे विषयमे, जो उस प्रान्त 
की राजधानी बेरार से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखते । नारायण. 
पुर के शिललास्तम्भ का वणेन भिलता है शौर वेराट मे भशोक- 
स्तम्भ का भिलना है, अतःये दोनों एक कैसे समसे जार्ये- 


यह सममे नहीं यता मन्तुनेजो ब्रह्मर्षिङेश का वणेन 
किया है उसके अनुसार व्हा वेदा हर त्राह्मणो से प्रथ्वी के 
सभी लोग धमं सीखें तथा ७।१९३ मे ब्रहमर्बिष्ेश के निवासियों 
को सेनामे श्चागे करना चाहिये । इससे वर्हाके बाद्यण॒ धार्मिक 
तथा कषत्रिय वीर थे, यह्‌ सिद्ध दहयोता है । इनमे कोद भी प्रमाण 
केसा नदीं हँ जो इस प्रान्त को मर्य सिद्ध कर सके । भीम की 
गा इत्यादि सव काल्पनिक हे, क्योकि महाभारत के वणेन के 
विरुद्ध है । महाभारते ज्िखा किये लोग नगरमे रहतेथे 
शरोर भिन्न-मिन्न स्थानो मे रहते थे। भीमसेन रसोदईैखाने के 
स्वामी थे, जो प्राकास्के भीतर था) उस पहाड़ी का भीम तथा 
अन्य पाण्डवो सरे कोड सम्बन्ध नहीं था; न किसी कुण्ड का ही 
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बोन मिलता दहै। एक पुराण, मे इसके पाक एक पवेत का 
होना अवश्य लिखा है, परंच महाभारत में पाङ का नाम नहीं 
है । नगर के उत्तर रौर दक्ञिण मे कुठ दुर पर विराट की गायं 
रहती थीं, उन्दी को तेने के ्िये उत्तर भौर दक्लिण मे युद्ध का 
वणेन है । विराटनगर घाटीमेथा, इपकाभो महाभारत में 
कोड बणेन न्दी है । इसी प्रकार कं विराटनगर है । (१) 
चम्पारण्य जिले मे एक कीचकवध नामक भरामहे, बर्हो 
निवासी कहते है छि कीचक यही जलाया गया था । वहीं पर 
एक नाला भी है । (र) यु० परी केखीरी लखीमपुर जिक्ते 
मे हरगांव नामक स्टेशन को विराटनगर मानते है। बह पर 
एक किले का भग्नावसेष बहुत बड़ा पड़ा है, जो किसी महानगर 
का होना सूचित कररहा है । बर्हीँ एक कँ है, उसमे राक्षस 
का शब्द्‌ सुनाई देता है-एेसी बर्हौ की प्रसिद्धि दै रौर हमने 
भी सुना है। गोकणमाहास्म्य मे मिश्रक ( मिषरिख ) के दधी. 
चङ्कुणए्ड से छु॒धमुषु की दूरी पर विराटनगर है, यह लिखा 
हे । यह माहात्म्य क्स पुराण का है भौर कितने धनुष्‌ की 
दरी पर है, इसका पता नही । पाण्डव लोग ज्ञात होने के बाद्‌ 
न्ट रहे, उस स्थान का नाम उपप्लव्य भ्रोपल्ल राजधानी खे 
भिलता है । (३) इसी जिते मे. गोलागोकूणेनाथ से छुद्र दुरी 
पर मोहमद नामक स्थान गोमतीनदी के तट पर है। य्ह पर 

( १) स्कन्दण प्रमा० ३५।२५ बषिरायनगर गोपायनगिरि के समीपः 
म हे। नगरश्रोर गिरिके मध्यै एक क्ुरड है, जिसमे सरस्वती है ॥ 


वहीं पर रहते हुए शरोर स्नान करते हुए केश से रकित पाणडव को 
किसी ने नदी जाना । 
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भी बहूत दुर तक नष्टनगर के चिन्ह मिलते है । वर्ह के निवासी 
इसे भी विराटनगर कहते दै । यू० पी० के प्रतापगद्‌ जिल्तेमें 
वाराभ्रतापगद पट्टी तहसील मे प्रतापगढ खे १५ मील पर शवस् 
दुगे को ल्लोग विराट पुर कहते ह । दसस उत्तर "पश्चिम चार मील 
पर धमधमा नाम का स्थान कीचक का श्मशान कहा जता 
है । वँ पर दुगे के ध्वस्त भागमे हडुी, कोयला इत्यादि मिलता 
है । वर्ह पर साधारण वस्तु पटक्ने से पोते पर परकने के 
समान शब्द होता है । पैर पटक्रने से भी शब्द होतादहै। इसी 
कारण लोग इसे "धमधमा" कहते दै तथा इसे कीचक का किला 
बतलाते है । जागराफी अण अर्ली बुद्धिष्ट प° १९ क भलुपार 
मसम्यदेश ाधुनिक्र जयपुर के आस-पाल का प्रान्त है ( भाज. 
कल का समस्त अलवर भौर भरतपुर का एक भाग ) । अङ्खचतर- 
निकाय वाल १ पे० २१३, वा० ¢ पे २५२, २५६, २६०से 
मालूम पड़ता है किं सोलह जनपदो मं से यह एक था । विषुर- 
जातक सेज्ञात होता है किं मस्स्यल्लोगोंने कुरु के राजा तथा 
यत्ञ पुण्यक के जुं क खेल को देखा था । गोपथ ब्रा० १०।२। 
९सेज्ञात होतादहै कि यह देश इन्द्रप्रस्थ क दक्षिण पश्चिम 
भथवा दक्तिण ही तथा शूरसेनदेश से दक्षिण मे था मस्स्य- 
देश की राजधानी विराटनगर अथवा बवेराट थी ! यह बिरार 
राजा की राजधानी थी, इससे इसका नाम वेराट षडा । पुराणों 
म इसका इस प्रकार वणेन है । विष्रुधरमत्तिर० १।२२६ मे 
लिखा है कि भरत जब श्रयोध्यासरे केकय जानेलगेतो गंगा 
उतरने के बाद यमुना उतरे । उसी समय मलस्य, शाल्व श्रौर 
शिवियों के राज्ञा भरत से आकर मिले । उसके बाद्‌ भरत कुर्‌- 
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तेत्र गये । बास्मी ° शअरयोऽ ८ गु° नित ) मैं भरत जब राजगृह 
ते अयोध्या घा रदेये तो मार्मं मे सरस्वती को उतर चौर उसके 
बाद्‌ प्रसिद्ध गंगाखे भिन्न गगा को इतरे श्रौर वीर मस्प्योंके 
रन्तर भारुण्डवन मे प्रविष्ट ए । उघॐे बाद छुलिगानदी ओर 
यमुना को उतरे । धहौँ पर जो गंगाका वणेन है, वह्‌ प्रसिद्ध 
गगा नीं हो सकती । वह सरस्वदी ॐ लुप्त होने से पूवे कोई 
नदी है । ब्रह्माण्ड, मस्य, वायु पुराणों मे मस्यदेश मे गंगा 
कावण॒न दहै। बहम यही गंगाहै, सद्य गंगाका समव 
नदीं । बाल्मीकि गगा के बाद बीरभस्य से उत्तर भारुण्डवन 
लिखते है । "वीरः मद्ध्य का विशेषण है चौर यह गंगा मस्य के 
न्तर भाग मे प्रतीत होता है। इससे सरस्वती के लुप्र दने से 
पूर्वं मल्यदेश का दोना पुराणोक्त मध्यदेश मे निरिचित होता दै । 
मनु इसे दषदूती से चन्यवदिव कहं रहे हँ । दषद्रती चौर सर- 
स्वती के संगम के बाद दक्तिण-परिचम यह देश था, यह मनु 
से्रातादहै। इसदेशके राजा विराटसरे च्रिगतेके राजा 
सुशर्मा से शघयुता थी शौर विराट के साले कीचक ने चिगतंको 
सतास्खाथा। जिस समय पारुडव बारह वषं वन में रहकर 
एक दषे के लिये बिराटपुर में अज्ञातवास कर रहे थे उसी समय 
महाराणी द्रोपदी सेरधी के वेश मे महाराज विराट ॐ महल मे 
रहती थीं । संधी च्सस्रीको कहते है जो दुसरेके घरमे 
रहकर शिल्प का कायं करे शौर पने वश मे रहे। कीचक 
-खनपर आसक्त हो गया भौर उस्ने द्रौपदी के साथ बलात्कार 
करना चाहा । महाराज विराट नि्बेल होने के कारण कीचक 
को मनान कर स्के। भीमखेननेरत्निमेद्रौपदीॐे वेशमें 


१२५ वेद धरातल 


जाकर मल्लयुद्ध मेँ कीचक को मारा । बाद मे कीचक के भाईयों 
ने कीचक ॐ शव ङे साथ द्रौपदी को र्बाध ज्तिया श्रौर जीवित 
ही कीचक के साथ भरमकर देना चाहा । यह्‌ समाचार पाकर 
भीमसेन रसो्खाने के पास कै प्राकार को पफौदिकर निकल 
ए शौर दुसरा रूप बनाकर वहीँ पहुचे तथा कीचक के सौ 
भाईयों को मारकर उन्हे भी कीचक को चिता मे जल्लाया श्रौर 
पिर सी मागेसे रसोहखने मे प्रविष्टदहोगए। द्रौपदी कफ 
रत्तक गन्धर्वो द्वारा सौ भाडयो सहित कीचक के वध की प्रसिद्धि 
सगर भर मे फेल गह । दुर्योधन के दूतो ने यह्‌ समाचार दस्ति 
नापुर मे पर्हुचाया } उल समय संसार मे बल्लमद्र, शल्य, की चक 
शरोर भीमसेन-ये चार ही प्रसिद्ध पहलवान थे । अतः कीचक 
के मारनेका संदेह भीमसेन पर हूुद्या। यदि भीम का पता 
चक्षे तो सव का पता चल्न जाय, इसलिये चिगर्तेश्वर सुशमप ने 
पता लगने के जिए मद्ध्य पर चदा करने की राय दी । इस 
बात को नहीं चाहते हए भी, सुशमी के बहुत जोर देने पर 
दुर्योधन ने स्वीकार श्या । चद्हदो भगोमे हृ । सुशर्प 
ने विराटनगरे स्तरकी गायको घेयाश्मौर दुर्योधनने 
दक्षिण की गायोको चेधा। विराटने भीमसेनकी मददसे 
सुशर्मा को हराया थोर कुमार त्तरने भजुन को सारथी 
बनाकर दुर्योधन का सामना करना चाहा । पर॑च सेना देखकर 
इत्तर की हिम्मत टूट गहं ओौर वह अञ्जैनका सारथी बन 
गया । अज्ञुन ने कोरवो पर विजय पां । अज्ञेन के पने की 
ववि बोत चुकी थी; इससे पारुडव भ्रकृट हो गये । त्रिगर्तश्वर 
को कीचक का सतताना श्रौर जिगरतश्वर का मस्घ्य पर कौरवोंको 
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-चदा लाना त्रिगतेवाललों को मल्घ्यदेश के राजाका शत्रु दोना 
निश्चय कर रहा हे । यदह बात अभिगते भौर मरस्य के समीप 
होने में प्रमाण दो सकती हे । 
एक बात रौर महाभारत मेँ महस्य ® निणेय मे प्रमाण हो 
सक्ती है । वह यह है फि पाण्डव लोग वनवास के बारे 
वषे की समाधि मे द्धौतबन मेँ दर तवनघर ङे पास ये । द्रतवन 
स्स्वती के तटपर था | बर्ह से बिराटनगर तक का महा- 
भारतमेंदिया गया सागे इस प्ररार है। महाभा० विराट 
४।१ ( चित्रशाला प्रेस, पूना ) पाण्डव लोग द्र तवन से चलकर 
यमुना के तट से मरेष्यदेश को गये । वे यमुना के दक्तिण॒ किनारे 
से गये। मागे मे घनघोर जेगल भौर पवतो मे बसते हप 
दशाणे से उत्तर -च्मौर पंचाल से दक्तिण गये । मागं मे यज्कल्लो.- 
मेश अर शुश्सेनदेश क मभ्यसे जानापड़ा। जवये लोग 
मर्य जनपद मे पर्वे तो द्रौपदी ने युधिष्ठिरसरे कदाषिहम 
थक गई है । अभी यहौँ तरह वरह की पगडंडियां ौर खेत 
दिखलाडं पड़ते ह । जिराटनगर दुर मालूम होता है, इसे यही 
ठहर जाश्ो, हम बहत थकी ह । युधिष्ठिरने चञ्ञेन से कदा 
क्षि द्रौपदी को कतेते चलो, हम नगर मेही बसेंगे। भ्रजञैन ने 
द्रौपदी को उठा लिया रौर नगर के समीप त्ते जाकर उतारा । 
उसके बाद पाण्डवो ने नगर से उत्तर श्मशान म शघ्नां को रख 
दिया ओर नगर मेँ प्रवेश किया | इसमें पंचाल से दक्निण शौर 
-दशाणे से उत्तर यमुनाका दक्तिणि किनारा मद्ध्य राता दे। 
दशाण की राज्ञधानी सी० पी० में सेलसा है| अौर पंचाल 
यू पी० का फरुंखाबाद्‌ जिल्ला है । युना के दक्तिण यह प्रान्त 
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मी का जिल्लाया उससे पूवं का भाग मस्घ्य्मँश्चावादहै। 
मद्रास मुद्रित वै० ६।६।। पाण्डव लोग काम्यकवन सरे यसुना के 
तट से नीचे की भोर चल्ते। यङ्कल्लोम अमीर शूरसेनो के बीच 
खे होकर पंचालसरे दक्ञिण दशाणं से उत्तर यमुना के दक्षिण 
चट पर पर्वे । वहम खे पश्चिम चलकर वनो से वनो मेँ जति 
इए, भयानक पवेतों मे बसते हृए वथा सुन्दर नदियों क संगमो 
पर ठरते हए मसस्यदेश मे पर्हचे । द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा 
कि हम बहुत थकी हश्नौर बिराटनगर दूरदहै। अजुन ने 
युधिष्ठिर की आज्ञा सेद्रौपदीको उठाया चौर राजधानी के 
समीप उतारा । अनंतर श्मशान के शाल्मलीवृक्तमें सखो को 
रखकर गंगा में स्नान किया भौर तपेणादिकर युधिष्ठिर पूवे को 
गये । इसके वाद्‌ युधिष्ठिर रादि अलग-अलग विट की सभा 
मे गये । इस पाठ से मर्स्यदेश गंगा के तट पर प्रतीत होता है। 
निणयसागर की पुस्तक मे (महाभा० विराट० ५।१) पाणडव द त- 
वन से मल्यदेशा मे पहुंच गये । द्रौपदी थक गड, उनको उठा लिया 
धोर राजघानी के समीप उतार दिया । इसमे मामं का वणेन 
बिल्कुल नही है । युथंकर की पूनावालली पुस्तक मे चित्रशाला- 
प्रेस, पूना के समान पाठ है, इससे भी दशाणं भौर पंचालके 
मध्य मे मस््यदेश यमुना के समीप ध्याता है । महाभा० वितरण 
वै० ७२।१४, चि > सु> ६७।१४ मे उपप्लन्यनगर मस्स्यदेश से 
विराटनगर क समीप है । जँ पर प्रगट होने के बाद पाण्डव 
लोग रहे । उपप्लव्य श्चौर उपप्लाव्य दोनों पाठ भिलते है । 
भारत ० निवा० प ५३ में कुरुत्तेत्र से सीषे दज्तिण भ्रलवर को 
उपप्लव्य माना दै। 
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महाभारत मे कई पाठ है ओौर जनश्रतिर्था मी अनेक दै । 
इससे हम महाभारत री एक घटना को विराटनगर के निश्चय 
करनेके काममेल्ला रहे है। भारत-रण के श्तिम दिवस अश्व. 
त्थामाने रान्निमे सोते हुए युधिष्ठिर के शिविर पर धावा करने 
का विचार छया । मगवान्‌ श्रीकृष्स॒ जो दुर्योधन के परु होने 
पर गान्धारी को सममानेके किये युधिष्ठिर द्वार हाक्िनादुर 
सेजे गये थे मौर गांधारी को समा रहे थे, उन्होने उसी समय 
भश्वत्थामा के नीच विचार को जाना । श्रीदरष्स शीघ्रदाके साथ 
शििर मे आकर युधिष्ठिर से बोत्ते कि विजय के बाद्‌ उस रात्रि 
मे शिविर मे नद्यं र्ना चाहिये । इ्तषे शिषिर को छोड़ देना 
चाहिये । भगवान्‌ की घाज्ञा से युधिष्ठिर सात्यकि षित चारों 
भाइयो को साथ ते भगवान्‌ के साथ शिरसे दुर श्रोघवतौ- 
नदी के तट पर जाकर सेये । अश्वत्थामा ने बेखटके सोती हह 
सेना पर क्रमण शिया । कुष्ुको सोतेहूर दही मार डाला 
रोर ऊुद्ध को जाग जने पर भी घबराहट के कारण सकन 
लङ्‌ सकने के कारण मारा} कुद आपस मे लडकर धोखेमे 
मारे गये । छदं बाहर निकले समय कृतवम भर कृपाचायं 
दवाय मारे गये । बची-बचाईं पाण्डवो की सेना उसी मे समाप्र 
हयो गहं । प्रातःकाल जब पारडव ल्लोग शिबिर मं भये तो उन्होने 
अश्वत्थामा के चरित्र को जाना उसी समय उसी संभ्राम मे 
द्रोपदी के पचो पुत्र भी मारे ग्येथे) जव पाण्डवो की सेना 
उपप्लव्य से कुरुक्तेत्र मे संमामके लिये आई थी तच द्रोपदी 
उपप्लव्यमे ही रही थी । यह्‌ वात सुथंकर के महाभारत उद्योग 
पव २२।१ से स्पष्ट दै । चि० प्रेस, पूना शल्य० गदा० ६२।२३ 
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में युधिष्ठिर ने सव समाचार द्रोपदी के पास मेनजा ओौर द्रोपदी 
उपप्लव्य से कुर्ते आहं । द्रौपदी ॐ आने पर भीमन्तेन ते 
अश्वत्थामा को मारने की परतिज्ञा की भोर मारने ® लिये गये । 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने भी जुन के साथ भीमकीरक्ताके लिये 
प्रष्थान क्रिया । भीम ने अश्वत्थामा को गंगातट पर व्यास के 
पास बैठा हुश्ा पाया भौर अश्वत्थामा को संभ्रामके किये 
ललकार । अश्वत्थामा ने मीभको मारमेके लिये शच णश 
श्मोर भलुन ने भगवान्‌ कृष्ण के बतलाये हए श्र से उसे रोका, 
इत्यादि रथा है । अव, विचारणीय यडरहैङतिपून के महानेमे 
जब कि दिन भी द्योटा होत्ताहै, एक द्निमे यह्‌ घटना तमी 
हो सकती है जब उपप्लव्य कुर्तेत्र से अधिक दूरन हो| 
यदि हम लीग चम्पारण्य मे या प्रतापगदूमे या लखीमपुर 
के जिलेमे(हदरगोंव, मोहपदी) यार्फौपी के समीप मे विरादट- 
नगर माने तो उपप्लव्य सरे शिविर मे द्रौपदी इतनी जल्दी केष 
प्हच सकेगी ? वैराट, अलवर इत्यादि पदत्ते कटे गये स्थानों से 
इतनो जल्द थआनाक्या संभव दहै? इससे रक्तेत्र से अविक 
दूरी पर यह्‌ स्थान नहीं था-यदह मानना होगा । इस्रसे निखय. 
सागर का यह पाठ ही युक्तियुक्छ ज्ञात होता है-- “'द्रे तवन से चल- 
कर पाणडव ब्लाग मस्स्यदेश मे शीघ्र ह! पर्वे मौर द्रौ पदी चलने 
से थक गईं थीः? इटयरादि समी सम्भव है । भौर पुस्तक्नो के पाठ 
प्ररषिप्न मालूमद्योते है । महाभारत के संम्राम मे कौरवीं की सेना 
परचिम की ओर मुख करके लड़ती थी अर पारडवों "छी सेना 
का मुख पूते को था । इससे हस्तिनापुर रत्र से देशान मे 
होने से कौरवो कीदेनाका पूवेमे रहना टीक है । पाण्डवो 
३४ 
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री वेना का शिविर ङुरुतेत्र ॐ पश्चिम भाग मेथा भौर 
शिविर काद्रार पुवं कोथा एनं समन्त पंचक के बादर था। 
उसमे सदो शिबिर थे । महाभारत मीष्म० नि० चि० १।१५ 
पाण्डव लोग शत्रुन को मारकर शिविर से निकलकर रात्रिम 
श्रोघवतीनदी ® तट पर सोये थे । इससे यह्‌ स्थान भोघबती- 
नदी से कुद दुर पर प्रतीत होता है । महाभारत शल्य गदा 
चि० ६२।६३९, नि० ६७।४७ युधिष्ठिर के शिविर हिरखत्रतीनदी 
ॐ तट पर थे । मह्ामा० चि १५२।६, सु° १४९।७२ युधिष्ठिर 
के शिविर कुर्ते के पश्चिभभागमे थे । इसे दक्तिण़ से भाना 
प्रतीत नीं होता । वैराट में द्रौपदी को बु्नाने के किये दृत गये 
दौर द्रौपदी को ज्ञे ्राये । तूफानमेक्त भी भल्लवर या वैराट को 
जाकर इतनी जश्दी लौट नहीं सकता । घोडे के रथ पर चद कर 
या घोड़े पर चदृकर्‌ दृत इत्तनी जल्दी वर्धा से द्रौपदी रो केष 
लाये ? यह्‌ विचार वेराट या च्रह्लवर को विराटनगर भौर उप- 
प्लव्य कहने से रोक ष्वा है ओर श्रधिक से अधिक २५ कोष 
के लगमग मानने षो बाध्यषूरतादहै। बेराटषी दू कुरुकत 
से लगमग १०० कोस के होगी । विद्भानो को चाहिये कि हमारे 
लिखि कारण को ध्यान से समभे र रागद्रषहित हो कल्पित 
विराटनगर को ह्धोडकछर वास्तविक विराटनगर कुरकतेत्र से पश्चिम 
यानैच्छत्यमे दरद" तथा सत्यता को ग्रहण करे। जागरा 
श्राफ अर्ली बुद्धषट मे गोपथ ब्रह्मण का प्रमाण दते हुए ्िा 
हे-५ यह देश इन्द्रमस्य ॐ दक्तिण-पर्चिम श्थवा दक्तिणही 
तथा शुगसेनषेश से दक्तिण में था! गोपथ क्रा श्रथ "मस्य में 
दी पदल्ते लिखा जा चुका है, उमे कहीं भी डाक्टर साहव का 
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श्मथं नहीं निकलवा । इन्द्रप्रस्थ से ओौर शरसेन से उसमें कोड 
सम्बन्ध नहीं । मथुरा शग्सेनकेश मे है रौर डाक्टर साहब का 
चेराट उसपे पश्चिम है, इससे शरसेन से दक्िण कैषे संभव होगा १ 

नन्दलाल्न ड ने पवंमरस्य तिरहत का दक्तिणी माग लिखा 
दै, यह असम्भव है । पुराणादि में मसत्यका इत प्रकार वणन 
है । पद्मपुराण अा० &।३५ यह देश भारत में दे । ब्रह्म २७। 
४१ यह देश भारतमे है । ब्रह्मा० पू श्रा० १६।४१ यह देश 
भारतमेदहै पौर मध्यक्शमे है। १८।५१ यह गंगा रहै) 
ससस्य ० ११४६।३५ यड देश भारतमेहै अौर मध्यदेशमे ३े। 
१२१।५० यष्षँ गंगा है । बामन० १३।३६ यह्‌ देश क्माग्दरीप 
(मारत) मेदहैश्चीर मध्यदेश मे है । नारदी० पू० ५६।७।४४ 
यह देश पूेमुखबाले कूम ॐ पाश्वेमरडल मे है । माकेर ४४। 
३२ यह देश भारत के मध्यदेशमे है धौर पूवैमुख करुम के पुवं 
दक्तिणपाद मे है। ५५।७ यदह देश प्रङ्गधुख कूमे के मध्यमे 
है । भवि० ना० यह देश ब्रह्मदेश का चंग । गरुड पूर 
५४।१० यह देश भारतम है गौर सध्वदेशमे है। श्रीमद्धा. 
गवत १।१०।३४ यह्‌ देश हस्तिनापुर से द्रारश्ा जने मार्गं 
मे पडता दहै । सहामा० मीष्भ० ( नि० चिर) ९।४० यह दश 
भारत में हे, महाभार विराट०.{ वि०) १३।२, (मर ) १४।१ 
सु2 १२१ इसकी राजधानी का मट्यनगर नाम ज्िखा ड । 
, महाभा० विराट० (मन) ६१।५ में मार्प्यशब्द देशश्रथं मे 
चाया है। ज्ेकिन (चि) &८।५मे पसध्यद्ी पाठ है| 
महाभा० विराट० सु० ५।४ तथा २९।२् में इसका मस्स्यविषय 
नाम आया है । चि० ३०।२२ में मस्स्यराज का देश नाम भाया 
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ह । सद्ामा० भादि० ( म० ) १५३।४९॥ मे यह देश त्रिगतेः 
देश ॐ समीप में है। वायु० पू० ४७।१८ यह देश भारत मं 
ह मौर यँ गंगा है । काशिका (जनपदे लुपः ४।२।८१ मर्घ्य 
जञत्रियो का निवासस्थान सस््यदेश है । महाभा० समा० (नि. 
चि० ) ३१।२ सहष्रैव ने पंचाल्ल के बाद इसका विज्ञय क्रिया| 
महामा ० ऽदयोग० ( चि नि ›) १९।१२ मल्स्यदेश का राजा 
पर्वतीय राजाश्यों क साथ पाण्डवो की सहायता ॐ लिये श्राया । 
स्कन्द ० ब्रह्म ब्रह्मो ° ५।२२ यदह देश है । 

मद्र--१. वे इ० “श्रददारस्यकोपनिषद्‌ ` भे यह उल्ल 
खिव है । इमसे मनुष्य का सकेत होता है। का"यपतंचल उस 
समय इनके साथया पसमे रहताथा। इसक्ानाम वेदि 
खाहिष्य मे अन्य स्थानों पर भी केवल एकशाखाके रूपमे 
मिलता है । उत्तरमद्रस्‌ उत्तर के रहनेवाज्ते मद्रम्‌ जिनका संकेत 
फेतरेय ब्राह्मणमे हा है-“परेण हिमवन्तम्‌! हिमालय के 
डस पार रहनेवाक्ते उत्तरक्ुरुप्‌ के पड़ोसी । सं मवततः जेता कि 
जिमरर श्यंदाज करता है किंकश्मीर के स्थलमे रहते थे बह 
मद्रस्‌ जिनका कि ज्ञेख उपनिष्द् मे दहे, इरु की तरह कदी कुर 
लेत्रमेजो कि ।मष्यदेशमे है, सम्भवत्तः ठहरे होगे । तुलना 
करो "मद्रगारः से 1" 

२. जिमर इनको एक जाति मानता है भौर पहल्ञे कश्मीर 





यपि 1 
नि 1 


( १) ३।३।१ तथा ७२१। 
( २) ८।१४।३। 
( ३ ) श्रल्टिनि डस्वेनलेवेन १०२। 
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में बखाता है रौर उसके बाद कुरुतेत्र मे वसात है । 

३. जागराफिकल्ल डिक्शनरी प्र० ११६ “मद्र पंजावमे 
रावी श्मौर चिनाब नदियो के मध्यका देश । इसकी राजधानी 
शाकल थी । मद्रदेशामे राज्ञा शल्य का महाभारतके समयमे 
राञ्यथा (महाभारत दद्योग० ० ८) तथा ससयवान्‌ की 
पत्नी प्रसिद्ध साविच्री के पिता राजा अश्वपतिका राञ्यथा 
( मत्प्य पुराण अ० २०६।५।५, मह्यभा० वनन अ> २९२) | 
कुह लोग बाहीक भौर बाह्ोकको भौरमद्र शको एक दी सरम 
भते ह । बाहीक सद्रराञ्य एक भाग प्रतीत होता है ( सदहाभा° 
क्णं० अ० ४५) सद्र टक्कदेश भी कदलाता था ( हेमचन्द्र 
का धमिधानचिन्तामणि ) 1 

४. इरोन्ट जायाष्टी प्र २०६ “'साकलन या संगन्ञा । सिक- 
न्द्र की संगल्ला को बह्यणों के शाकल भौर बुद्धो के सागलसे 
बहत पहले एक सिया जा चुका है । इसका स्थान निश्चित नहीं 
क्रिया गया होता यदि चीनी यात्री ह्वनसांग ६३० ई० मे य्ह 
न शाता । एरियन थोर करशियस दोनों सांगला को हदाइङ्ाभोटस 
या रावी के पूकेमे बतललाते ह । लेकिन हनसांग इसको रावी 
के परश्िभ मे बलताते है योर करीब करीब वतमान सांगला 
वाल्ञातिव घ्ना संगलापहाङो द्यी इनसांगके दिषाबसखे ठीक 
स्थान भाता है। मुभे पहली बार १८२९ ईे०्मे इसका ज्ञान 
हा, जब कि सुमे विल्ोड का नक्शा भिल्ला, जिन्दोने उघकी 
स्थिति का रशिथारिक रिसचें म तीन बार वणन शिया । 
१८५४ ई० वक इसके बारेमे कोटं दालन मिला, जब तक 
कि हमने कोलोनेलजी हेमिल्टन से इसका हाल न सुना । वे 
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वरहा पर गये ये । कैष्टन भरेव ने इषे नापा था । कैष्टन क्ेभेव 
क हिघाव से यह्‌ एक पहाङ्ो है । अर अव भी इपर इमारतों 
के चिह्न है। इसके एक तरफ पानी भरा हृध्ा है । जवै 
जाव में दौरा कर रहा था तव मुमको इवे स्वयं देखने का 
श्रवसर मिला । सुमको पूणं सतोष दहै कि यदी सिकन्दर कौ 
सेंगला का स्थान है) यद्यपि सिकन्दर के इतिहाघ्कारो ने 
सिकन्द्र की सेगला का स्थान भिन्न ही बतलाया है।2 
पू २०७ “ट नसांग के समय मे शेकीलो या साकल भग्नाः 
वध्थामेथा। इस प्रान्त का मुख्य नगर स्सेकिया या चकिया 
था | कुद लोग इसको धाकया ताक भी पठते है । यानी इस 
नगर को शाकल से १५ ली० या २॥ मील ₹त्तर पूवं बतलाते 
हे । लेकिन यह्‌ स्थान बिल्ल घुला हा है । इपतसे यह मालुम 
होता है कि यदह पर कोई नगर चीं रह सकता है । इष्ी दिशा 
मे करीब १९ मील या ११५ लीन्की दूरी पर मेने एक असा. 
रुर नामक नगर के खशरुडहर देखे । इसका बरुन यात्री के नये 
त्सेकिया नगर से टीक भिल जाता है । य्ह पर यह्‌ भा वश्यक 
है कि इस स्थान को ठीक कर लेना चाहिये । क्योकि इ नाग 
ने भाते ओर जाते दोनों समय दुरी भादिका इसी नगर से 
वन किया है, शाकल से नदी । कश्मीर से यात्री पुनच द्योता 
हा राजपुर या रजौरी पर्चा । यह छोटा-सा क्वा पहाड़ के 
नीचे है भौर रजोरी का जाता है। बर्ह से उसने एक पहाड़ 
पर यात्राकी रौर एक चेनटालोपोकिया नामी नदी, जो 
चन्द्रभागा या आजकल चिनाब है, उसे पार करणे शेपेपुल्लो या 
जयपुर संमवतः हाफिजाबाद पर्हुवा । यह प्र वह्‌ रात भर 
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सो करके दूसरे दिन स्सेक्रिया पर्चा । यदह सब फासल्ला ७००्ली 
या ११६ मील्लदै। यात्री ने रावीके पूवं दक्तिणीपूर्बीही 
स्थान पकड़ा होगा । इसलिये हम लोगों को इस शुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये चर कोर द्री बात पक्डनी चाये । श्व 
हम लोगो को एक स्थिर स्थान शेल्ञानटोलो जो प्रसिद्ध जाल्लन्धर 
है शौर जिसको यात्री स्सेक्िया सरे ६९० भौर ७००्लीके बीच 
मे बतलाता है, यह स्थान रजोल्ली भोर जालन्धर से बराबर 
पासके पर है तथा असारुर इनमे से हरएक खे सीधे रास्तेखे 
११२ मील दै । अव सुभको पूणं संतोषो गया है कि भसा 
रर ह नसांग का त्घेक्िया है 

परु २५८ “सन्‌ ६३० ई० में यात्री ने सांग्लकी दीवारों 
को बिल्ल नष्ट देखा । ्ेश्छिन उस समय भी उसकी नीवं ब्य 
पर मौजूद थीं । इससे उसके चारो तररकी सीमाका पता 
चला । यह सीमारव्ली या ३३ मील थी । इन खड्हरोषएे 
बीचमेनगरकापएक माग बसा हुश्रा था । इसकी घीमा चासो 
तरप करीब-करीब ६याजलीया एक मीलदहं। इसमें करीव 
१०० बौद्ध रहा करतेथे । इश्मे करीब २०० प्ठोट ऊचा एक 
स्तूपभी है। इस स्तूप में बुद्ध ॐ चर्णचिह रखे दह । इसके 
करीबष्टेम्रा क लीया एक सील्ल से कम कौ दृशे पर इन्त 
पश्चिम की दिशा में २०० फीट ऊ चा राजा अशोक का बनाया 
इभा एकं दुसरा स्तूप है ! इख स्थान पर पदल्ते के बुद्धो ने घमं 
को बतलाया था 1 

प° २०९ ““सांगल बालत्ति एक दोटी पहाड़ी त्रिकोण 
आकार की है । इसके दक्तिण पूवं की श्योर बिल्छुल सुला ह्या 
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है | शय पवेत की इत्तरी युजा २१५ फीट है; लेकिन, उत्तरी. 
पूर्वी युजा कुल १8० फोर दही है । इसके अन्दर का स्थान लु 
होते होते इल ३२ फट जमीन पर साफ स्थान है । इससे 
पूवं की भोर एक दीवार बनी हई है । यद समस्त स्थान इटं 
ॐ खदृहरोसे भगट््या है। सौर इन खडदमे मैनेदो 
चौकोर नांवे देखी थं । &टे १५ इच्च लम्बी, ९ इश्च चौढ़ी 
दौर ३ इन्व मोरी) इन ्राखिमै पंद्रह वषो मे इस 
स्थान की बहूत-सी ईट गायव कर दी गई दै । करीव ४००० के 
ते जाई गई थी, ज) £ मील उत्तरम है| नौर उतनी ही वैमा 
इश कथने क लिये टीला बनने को पहाड कौ चोरी पर्त 
जाई गहं थी । इक्त पहाड़ी का तट १७०० से १८०० फोट तक 
हर एक दिशामे है। इसके पके मौर दक्षिण दिशामें १ मील 
लम्बा भोर चौडा दलदल दै। यह दलदल गर्भिर्यो मे सूषख 
जाता है ओर बरसखातमें १ गज्न गहगा हो जाता है । सिकन्दर 
के समयम यह पर पानी भरा रहताथा। इस पहाड़ी ® 
उत्तर शरीर पूवं दिशामेदो बड़ी-बड़ी इमारतें ह । इनकी ई"टों 
की लम्बाई १७। इञ्च, चोडाईं ११ इञ्च चौर मोटाई ३ इञ 
है। इसके पाषहीमे पकड है, जिसको कि घूमनेवाज्ञे 
यात्रियो ने साफ़ किया था । उत्तर-पर्चिम दिशा में करीब-करीव 
१००० फीट दूर मुण्डपपृर नाम की २५ से ३० षीट तक 
ङची शौर ५०० फोट लम्बी एक दोरी-सी पहाड़ी 2 । इस्रके 
१६ मील दक्लिण तीन होटी इोटी पहाड्याँं रना भौर छोरा. 
सांगलनाम की ड। ये पहाङ़ियां गहरे भूरे रग की चट्टानों 
कीदै। येही चटूटानें चिनाजसे परश्चिम की चैनयोट भौर 
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कराना पहाड़ों में पा जाती ह । इसमें यद्यं पर बहुत-सा लोहा 
भी मिलता 2ै। लेकिन ई'धनकी कमी णे कारणं यह साफ 
नहीं किया जा सकचा । इनसांग भी यहम लोहे छी उत्पत्ति 
बतलाते है ।?' 

प° २१० “इख वृत्तान्त को चीनी यात्री के वृत्तान्तसे 
भिलनेसे कुल दो दही स्थानों में साम्य पाया जाता है। पहला 
वतेमान नगर का स्थान है। यदह एक मील है ओर खण्डे 
के बीचसेंस्थितदहै। मेस घम में यदी पहाड़ी है भौर रक्ता 
के कारण लोग यदीं पर आकर रहने लगेथे। दूरा अशोक 
कः स्तूप है । यह नगर के अन्द्रके बिहार से उत्तर-पश्विम 
पक मीलकी दरी पर बनवाया गया है। नै इपको छोरी 
-पहाद्की से जिका नाम सुर्डपपूर्‌ है श्रीर्‌ जिसका सबपे ऊवा 
शिर ४००० फीट हे, एक करना चाहता ह । यह नगर ऊ 
मभ्यसे पौन मीलसरे धिक दूरी पर हे । पहाड़ी ॐ उत्तर. 
परिचि दिशा मं टूटे-पूदे बतनों के टुकड़े चौर ईंटों के हिश्पे 
बहुन दर तक फले हुए है । इसकी चासो ओर की सीमा १३या 
१” मल्ल से श्रधिक् नहीं होमी ।" 

` (णो के द्वारा लिखि हए शाकल के हालको प्रोफेछर 
लैक्षन ने पेन्टा पोटेनिया इ'डिक्ा चाम की पुस्वक मे एकत्रित 
क्या दै। महाभारत के अदुसार शाकल मटद्रोकी राजधानी 
है। ये ल्लोग जरति भौर बाहीक भी कहे जाते है। यह्‌ नगरी 
इरावती या रावी के पश्चिम श्पगा नाम की एक नदी पर 
स्थित है। यद पूवंकी दिशा से एक सुन्दर मांसे, जो पीलु- 
नसे होकर जाता है, पर्ची जने योग्य है। शशमीपील 
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करीराणाम्‌ वनेषु सुख बत्मेसु" = लेकिन पीलु या साल्वशोर 
परसिका इस पंजावके भागे विशेष करके रेचनाद्रा् मेँ 
बहुतायत से पायी जाती हे । पीलु. के इन सुहाषने जंगलो मे 
बेचारे यात्री $ कपडे डङ्कुश्रोने लूटक्ियिथे। महाभारतका 
बणेन ह नसाग क वणेन से दीकटीक मिल जाता है। शौर 
जब मै सन्‌ १८६३ ई० मे गया, तव युमको भौ पीलु वेसा 
ही दृष्टिगोचर हृश्या । चीनी यारी ने शाकल्ञ को द्योडकर पूष 
की भोर पोल्लोशे नामके पेड़ो फे जंगल मे प्रवेश किया । य्ह 
पर इसकी पर्दी का ५० डाक भिज्ञे, निन्दने क१३ लत्तों को 
हीन लिया । मे पूवको भोरसे शाकल की भोर पील्‌ ® पेड 
के बीच से गया । य्ह पर एक रात मैने व्यतीतकी | रातको 
यहाँ पर तीन बार डाक धराये । परन्तु मेरं त्तो धौर चौकी- 
दारों न उनको देख लिया । जुह्नियन ने चौनी यात्री के पोलेशो 
को पलाश ठोक ही बतलाया । लेकिन य्ह पर पलाश के पेड 
नहीं है । किन्तु पील के इृक्त है। चीनी याश्री क जीवन कार 
की इसके पिलोरो कौ शुद्धिको पिलिदही करने का साहस्र करता 
हू, क्योकि इसने कईं स्थान पर पलाश या पोक्लोरे को शेखर 
इसको पिलोशे हयी कर दिया होगा 1" 

प° २१२ “देश अवमभी मद्रेश कहा जाता-है। कुच 
लोग इसको मद्र का प्रान्त कते ह। इब लोगों के अनुसार 
यह्‌ व्यास से मलम तक श्रौर दुरे ॐ अनुसार केवल चिनाब 
तक फेला हुश्मा है । आपगानदी मेरे विचार से अपकनदी' है । 
यह छोटी नदी श्यालकोट के उत्तर पूवे जम्बू की पदाद्ियों ये 
निकल्नती है । श्यालकोट को पार करके पक परिचम की भोर 
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बहकर सोध्रा पहंचती है । इस स्थान पर वहं बरसात मे अपना 
धिक पानी चिनाव मे डाल देतीदहै। तब वह दक्तिणं 
की ओर दक्षिण पश्चिम धूमकर वंक आर नन्द्बा से मूतला 
जातीहै। भौर प्ठिर ची रस्तेसे असारुरको ऊढं मील 
जाती है। वर्ह पर पटहूंचकर वह्‌दयो शाखाधोमे वट जातौ 
ह । श्रौर असार के पूव-परिचम घे द्योकर सगजा बालातिव से 
दकि ढा मील चक्नकर सिर भिज्ञ जाता है । आबवपाशीवाज्ञे 
नक्शों मे यह्‌ नदी मी सांगल के दक्तिण-परश्चिम १५ मीक्ञ तक 
बनी दहै । वर्य पर इसका नाम नननवा नर है। एक चतुर 
च्मादमी ने ममे कदा छि उक्षने इस नक्र का २० कोश दक्िण- 
परिचम तक भनुसस्ण क्रिया शौर उस्ने यह्‌ सुनादहे कचि यह 
बहुत भागे चलकर रावी मगिरीषै। यही बह एरिघनकी 
छोरी-सी नदी है, जिसे किनारे सिकन्दर ने अपना डस थके- 
सिने के पूवं ११॥ मील्लकीदुरी पर शौर हाइडेष्पेल के 
संगम कै नीचे डालाभथा। उस्र समय इसमे पानी बहुत अधिक 
देगा शोर संगला होता हा राबोमे शिरादह्ोगा। सास्र 
शरोर सांगं ॐ पिकट यह्‌ नदी सवेदा सुश्वी रहती है । लेशिन 
इसके २४ मील ऊपर धाकबाल्ला मे पानी कष्टौ रहता है । इती 
स्थान पर दाराशिकोह्‌ ने शाहञर्दो के समयमे रक नहर य्दा 
से अपने शिकारगाह शिशोहपुर तक निकलवायी थी, जो पक 
या भिलरी नहर कही जाती है 1 

“'=्बोद्ध लोगो को इस स्थान का ज्ञान परिमित दहै भौर वह्‌ 
भी विशेषकर धमे से सम्बन्ध रखता दै । हनर्खाग के अनुसार 
इसके ( शाकले) निकट का नगर जिसका नाम स्सेक्िया 
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ड, राजधानी है । इसका देश सिधु से व्यासतक भौर रपं 
नदियो क संगम से पदाड़ ॐ नीचे तक फेला हुश्या है।” 
८“काियस इस नगर ॐ ह्लिये केवज्ञ इतना लिखता है कि 
यह्‌ एक बड़ा नगर है अर यह केवल दीवार से ही न्दी; किन्तु 
दलदल से भी सुरक्षित 2 । दलदल बहुत गहरा है अर कं 
बार इस स्थान के निवासी तैरकर बाहर जा पये थे । एरिभ्रान 
इसश्ो एक उथली फील किलना है, अर यह्‌ कता है किं यह्‌ 
बिल्कुल नगर के निकट है । इतना शिकट है किं नगर का एक 
दवार इसी पर खुलता है । इसी लेखक के अनुनार यह स्थान 
या नगर बहत अधिक मजवूनदहै। 1 नगरके बाहर एक 
छोरी-खी पहाड़ी है । इस पड़ी षे चारोंश्रोर खमे को रक्ञा 
के लिये गाडियो की तेहरी लाऽन लगौ हह थी। सेरी समम 
से यह्‌ पहाड़ी भुंडपपुर नाम की पहाड़ी दहै । यह पहाड़ी नगर 
के पासदह्ीदह्येगी । क्योकि इसे खामी कडाडइन लोग गाड्यों 
की दूसरी लाइन यूनानियों ह्यास भग्न हो ज्ञाने के वाद्‌ नगर 
मे घुस ग्येये ओर नगर के द्वार को बन्द करक्लिया था। 
इससे यह साफ दहै कि पहाड़ी के तीन चरण गाडियों की तेदरी 
लाइन थी भौर एक तरफ़ बिल्छरुल खु था । इस पदाड़ी भौर 
नगर मे कोई सम्बन्ध रहा दोगा । यह्‌ खम्बन्ध ठेसः होगा फि 
यदियेल्लोगहार जाये तो तुरन्त नगरसे भागक्रर अपनी रक्ञा 
करे । सिकन्दर ने यर्हौ पर ३०० गाडिर्या छीन ल्ली थो । इससे 
यह मालुम पड़ता है कि पवेत छोटासरादह्यी रहा ह्येगा । इस 
पदाड़ी चौर सुणडपपूर की साइज करीब-करीब मिल जाती है । 
इससे मेरी समरः मे इका साम्य करने मेँ कोई दोष नहीं ह ।" 


४१ वेद धरातक्त 


“कटाइयन लोगों मे एक बार बाहर निकलने का प्रयतनं 
किया । जेिनि बे गाड़यो द्वारा रोक दिये गये मौर पिर नगर 
के अन्दर धुसने के लिये मजदूर किये गये । यूनानियो ने दीवारों 
को नीचेसखे उड़ा दिया भोर किलत पर अपना कर्जा कर लिया 
तथा बहूव से कठ लोगो को मार्‌ डाला ।"' 

“'कृर्चियंस श्मौर एरिथन दोनों यह्‌ कहते हे कि सिकन्दर ने 
सांग परहंवने के पूवं हादडोटसनदीको पार किया होगा । 
इससे यह सिद्ध हृ्रा कि यह्‌ नणरी नदी के पूवे मे हे । महाभारत 
के स्थान का वणन अमीर ह्नर्सग के फासले की नाप करीब- 
करीव बिल्कुल ठौक हे । र हम उनको किसी भी कारण से 
अलग नहीं रख सक्ते । परिभन भौर कर्थियस दोनों यह कहते 
ह कि सिकन्द्र गगानदी क तट पर जाने के लिये पूणं उद्यत 
था । जव उतने सुना कि कुं कठ लोग उससे युद्ध करके सरो 
पराजित करने कै लिय वैर होरहे है, तब वह तुरन्तही 
उनकी संगल्ला कौ तरफ बदा । लेकिन जब सिकन्दर उनी 
छोर बदु दो उन्होने उसको बरानेकी कोशिश की। क्तेकिन 
यदि उनपर क्रमण किया जाता तो वे उसका सामना करते | 
सिकन्दर तब पनी सेना को रावी के पूर्वी तट पर ज्ञे गया। 
वरहो से बह दुसरे दिन पिप्रामा पहूंदा । बह्म पर बहु भषने 
सेनिको को फिर ताजा करने के ज्तिये रुक गया। तीसरे दिन 
बह पिर सांगला पर्चा । बह भपनी दो याघ्रा्ों ॐ बाद 
जबदस्ती रुका था । इपखे यह मालूम पड़ता है कि जिन 
स्थानो पर उसको सश्ना पड़ा था, इसलिये वे स्थान हर एक से 
२४ मील हदोगे । चौर तीसरी यात्रा उसकी एक साधारण यान्नरा 
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थी, इसलिये फासला कुल १२ या १५ मील रहा होगा| 
श्सकलिये संगला हाष्डोटस के किनारे से ६०्या ६४५ मीलसे 
अधिक नहीं होगा । यह संगला शी प्ाडी सरे लाहौर वकूका 
टीक फापला दै । यह लाहौर खक उरं का स्थान है । संभवतः 
हषी उरे मे कटादइयों की धृष्टता की खवर सिकन्दर को लगी 
थी | मै विचार करतारहूकरि इसी कारण उसने गगाकी ओ्रोर 
भरम्रपर होना बन्द कर दिया धर कठ लोगों को उनकी धृष्टता 
की शित्ता देना उचित खमस । 

५, ह न्सौ ग अ ० १४ प्र० १६५ ““टसिहकिया ( टक्का ) । 
इस राज्य का कतेत्रफल १० हमार ली है । इसकी पूर्वी सीमा पर 
चिपासा ( व्यास) नदी वहनी है अौर पर्चिमी सीमा पर 
सिन्टुनदी है । राजधानी का केत्रफल २० ली है । भूमि चावलों 
के लिये अधिक उपयुक्त है तथा देर की बो हह फलं अच्छी 
होती है । इस अतिग्क्ति सोना, चाँदी, तावा, लोहा भौर एक 
प्रकार का पत्थर रीञ्मोयू ( देशीराँत्रा) भी दोचा है। भ्रकृति 
बहुत गस ओर अआँधियोका जोर रहता दै। मनुष्य चालाक 
ओर अन्यायी ह तथा भाषा भदौ द्मौर उटप्टौँग है। इनके 
वस्त्र एक चमकदार मदन रशेबाली वस्तु से बनते ६, जिनको 
ये लोग कियावचेये ( कौशेय ). कहते है। ये लोग चौदिया 
( ललरंग की पोशाक ) तथा दृपरे प्रकर के कछ भी धारण 
करते ह । बुद्धघमं क माननेवाले थोडे &। अधिकतर लोग 
स्र्गीय देवतां ॐ लिये यज्ञ, हवन अदि करते है । लगभग 
१० संधाराम धर कर सो मन्दिर ह प्राचीनकाल्ञ में यहौँ पर 
बहुत-सी पुर्यशालार दरिद्रो भौर भभागो क किये बनीरथी, 
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जहौ सखे भोनन, चत्र, ओषधिं आदि यावश्यक वक्तुर्‌ 
लोगों छो भिला करती थीं । इस कारण यात्रियों को बहुत सुख 
भिलता था 1 

"राजधानी के दक्षिण पश्चिमी रोर लगभग शया 
१५ ली चल्लकर हम प्राचीन नगर शाक्लमे पहुचे । यद्यपि 
इसकी चहारदीवारी गिर गह है; परन्तु इसकी नीव अब तक 
मजनून बनी इ है । इसा क्षेत्रफल २० ली दै। इसके सभ्य 
म एक ह्ोटासा नगर £&-७ लीकेषघेरेमे क्साडहै। निवासी 
सुखी धौर धनीदै। देश की प्राचीन राजधानी यही है, 
शाक्लके प्राचीन नगर मरे एक संघाराम १०० सन्याधियों के 
खमेत है, जो दीनय्ान-सम्धरदाय के अनुयायी है । पूर्वैराल में 
वसबन्धु बोधिसत्व ने इस स्थान पर परभां सत्यशास््रः को 
बनाया था} 

'संघाराम के पाश्वे मे एक स्तूप २०० रीट ऊॐचा है) 
इख स्थान पर पृ्वेकालिकं चार बुद्धो ने धर्मोपदेश श्या था; 
जिनके इधर छर क्िरने के निशान व्हा पर बते हुए ड । 
संघाराम के पश्िमोत्तर था ्लीकोदुरी पर एक स्तूप 
२०० षीट चा अशोक राजाका बनवाया हुश्चा है । इख 
स्थान पर मी पूवेकाक्लिक चार बुद्धो ने धर्मोपदेश क्ियाथा। 
नयी राजधानी के पृरबत्तर लगभग १० ली चलकर हम एक 
२०० फीट ङं चे पस्थर के स्तूप तक पर्हुे। यह स्तूप अशोक 
राजा का बनवाया हरा है । यही स्थान है जरो पर तथागत 
भगवान्‌ उत्तर दिशा मे धर्मों पदेश कश्ने के लिये जाति हुए सडक 
के मध्ये ठहरेथे। भारतीय इतिहास मे लिखादहै छि इस 
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सतुप मे बहुत से बरौद्धावशेष रखे दै, जिनमे से पवित्र दिनोमें 
सुन्दर प्रशाश निकला करता है । यद्य से लगभग ५०० ली पूवं 
को चल्लकर हम चिनापोटी प्रान्त मे प्टुचे 1" 

६ जागराफ्किल् डिक्शनरी प्र° १७६ “संगल ( यूनानियों 
का), शाकल कनिगहम का ( कनिगहम की इंशेन्ट जाध्राषी 
प्रु १८० ), डाक्टर भंडारकर ( इ'डियन यान्टीक्वेरी 
१।२२ ) ओर मेकक्रिन्डल्े ८ इनवेजिन आफ इन्डिया बाई 
एलेकूजेन्र्‌ दि थःट पढ ३४८ 3 के भनुक्तार तथा पाणिनि का 
सांकल ( सूत्र ४।२।७५ )- यदह बद स्थानदहै जो दार्ईडेटत 
धीर हाईपेसिस नदियो ॐ बीच में स्थिव है। संभवतः असत- 
सर जिते के पाड इलाके शी शोर है। सिर बीर एन स्मिथ 
के विचारानुसार सगल तथा सागल्ल भिन्न है । उसके विचार 
से संगल्ल गुरदासपुर जिज्ञेम था ( च्रं हिष्ट्रौ भाप इन्डिया 
पेज £ नोट ) 

वस्तुतः यह एक देश है यह पंजाब में रावीनदीकेतट 
पर दै । ब्हदारणए्यकोपनिषद्‌ ३।७।९ में देशं मे इसका 
भ्रयोग आया है । ब्हदारणयकोपनिषद्‌ २३।३।१ में युउ्युलाछ्ा- 
यनि ने याज्ञवल्क्य से कहा किं हम मद्रेश मे चरक होकर 
पतंचलकाप्य घर में रह रहे थे | इन दोनों ददाहरणो मे यह 
शब्द देशभथ मं ाया है । किसी मनुष्यजाति के नामके लिये 
नही भाया । भौर रेतरेय ्रा० ३८।३ मे टेन्द्राभिषेक ॐ वर्णनं 
मे उत्तर दिशा मे हिमालय के पार उत्तर्ुर्‌ यौर उत्तरमद्र नाम 
के देश ह उनके राजे वेराऽ्य कं लिये अभिषिक्त होते है । अभि- 
विक्त उन राजाभों को विराट्‌ कहना चाहिये । यद्य पर हत्तरभद्र 
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शब्द के साथ जनपद शब्द्‌ भी श्रा गया हे, जिसका स्पष्ट अथं 
देश हे रौर "परेण हिमवन्तम्‌, यद (हिमालय से परे" कह रहा 
हे | फिर मी जिमर इसको कश्मीर में मानते है । कया कश्मीर 
हिमालय से परे हे ? वेदिक इडेक्सकार इसमें (सम्भवततः” लिख- 
कर जिमर क सिद्धान्त खे स्मत है रौर पकड़े जाने पर ‹सम्भ- 
वतः" कहकर अलग होने का प्रबन्ध भी कर चुके हँ तथा मद्रको 
एक घुमक्कड़ जाति बनाने के चक्कर मे हैँ । बह इन्हे कुरत्तेत् 
मे ठहराते है, यौर च्रहद्‌ ारण्यकोपनिषद्‌ में देशथथं मे भये 
हए (मद्रः प्रयोग को जाति मानते हए संस्कत न जाननेवालों शा 
वचन कर रदे दै श्मौर जिमरकी पीठ टोक्ते हृए इसकी मद्र- 
गार से तुलना कर रहे है । वै° ३० “मद्रगार शौगायनि शुग से 
उद्धत यह गुर का नाम दै, जिसका शिष्य काम्बोज अपमन्यव 
वंश ब्राह्मण मं था ( इ डिस्वेष्ट डियन ४।३७२ ) । जिमर (भल्टेन 
डिस्वेजकलेवेन १०२ ) ऊ असलियत के साथ रेखा निखेय करते 
हे किये नाम मद्रस शौर काम्बोजस्‌ फे सम्पकं का संकेव करते 
है जिमर का कहना एकदम आधारशूल्य हे । मद्रगार का 
शिष्य काम्बोज भओ्रौपमन्यव था । इसमें मद्रगार शब्द का मद्र से 
कोरः सम्बन्ध नहीं । धोपमन्यव ,काम्बोज था ( कम्बोज जाति. 
वाला था) यह भथ मी काम्बोज श्मोपमन्यव से नहीं भाता। 
प्रत्युत काम्बोज! नामक शिष्य उपमन्यु का पुत्र था। यदि 
काम्बोज का थथं कम्बोजषेशनिवासी मी मान ज्लियानजायतो 
मद्रगार का थथं सद्रदेश नहीं था । यदि असंभव यथं मद्रेश 
निवासी मान भी लिया जाय तो मद्रनिवासी भौर कम्बोज. 


निवासी पडोषी थे; अर्थात्‌ मद्रेश भौर कम्बोजदेश पासमे 
३५ 
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थे, यह कहा नहं जा सकता । जैसे बंगाल्ली का शिष्य पंजाबी 
था, यह कहने से कोह बंगाल धौर पंजाब को षड़ोख म नहीं 
समता । 

जनरल कनिगहम ने पुराणों का शाकल रौर बौद्धो का सागल, 
ह नसांग का शेष्टीलो नौर सिकन्दर क साथियो क संगला को एक 
किया हे । परंच विचार करने पर शाकल, सागल भौर ेष्टीलो 
तीनों एक है ओर मद्रेश की राजघानी केनामरहै, जो श्राज- 
कल पंजाब में श्णलनकोट ॐ नाम से प्रसिद्ध हे यह उदीच्य्देश; 
श्र्थीत्‌ वी के उत्तर-पश्चिम देश मे थी । यह्‌ बात व्याकरण 
के महाभाष्य ॐे "अव्ययात्त्यप्‌? सत्नमे स्पष्टहे। श्यालकोट 
रावी से पश्चिम हे यह देश बाहीकमं था ¦ वाहीक इतना 
दी नहीं था; क्योकि बाहीक पंजाब की पचि नदियों 
सीर सिघुकेबीचके भागकानाम है) वाहीक का दूसरा नाम 
टक्कभीदहै। भावुपूर्वीं एक दोन से सांकल, सगल ओर 
स्ाजकल का पञाव का सांगला नगर एक है । इसके समीप 
का सांगलापवेत काष्ठगिरि है | काष्टपवेत ॐ निवासी काय 
कहे जाते थे । काषठीय का अपञथ्चश काटीय बना तथा काटीय 
का बिगड़ाद्पकाटीदहै। ये काटी लोग सांकल्ल ॐ भधिकासी 
थे श्रौर सिकन्दर के साथियों के कारियन्स भीष्ी थे, जो 
आज भी काटी नाम से लायलपुर प्रान्त मे बसते हए भिलते, 
यदि पाकिस्तान होने घे प्राणस्त के लिये मागन भाते। कठ 
शब्द जो कहते हँ उनका भी मत ठीक नहीं, वह्‌ वेद की कठ 
नामको शाखा पदूनेसे कठ कहे जातेथे। उनकी को 
जाति नहीं थी । नोर कोई लड़क जाति कठ नाम से प्रसिद्ध 
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भी नही थी । इते काठिथनूस को कठ मानना निःसार है । 

संकल ने इसे बकाया, इसमे "सां कल! नाम॒ पङा-इसरी 
सिद्धि 'संकलादिभ्यश्चः ४।२।७४ पाणिनि का सूत्र करता है । 
जो संगला सिकन्दर ॐ साथियो ने रावी से पूवं लिखा है, यहं 
वही सांगला हे जो रावीसे पुं हैश्रौर मद्र की राजधानी भी 
नहीं है तथाह नर्साग के लेख से इसका कोई सम्बन्ध भी नदीं 
है । इसके समीप हनरसौगि छे नगर का द्रंढना श्रौर शाकल से 
एक करना कनिगहम की सरासर धधल्ली है । यदह सांगल्ला की 
पहाड़ी श्यौर स्टेशन दोनों पंनावमे प्रसिद्धै सौर रावीसे 
पूवं है। 

जो लोग मद्र मौर बाह्लीक शो एक क्ते ई, वे गलती 
पर है । जिस देश मे हींग वैदा होती है, बही वाह्वोक है। यहं 
पर हींग पेद्य नही दयोती, इसलिये यह बाहीक नही हो सकता । 
बाहीक के स्थानमे दाह्किरंत्य पाठ व'हूयेक मिलते है, यह उन 
लोगों का प्रमाद है । मद्र पंजाव का डोटा-सा रतत है । इसलिये 
जो लोग कहते ३ कि बाहीक मद्रराञ्य का एक भाग-सा प्रतीत 
होता है, वे सरास्र चल्लटा कहते है । क्योकि मद्र बाहीक का 
एक भाग था । टक्कर पूरे पंजावका नाम है, इसलिये उसको 
मद्रमा्र कान्नाम मानना भौ दीक नहीं है । 

पुराणों मे इसका इ अ्रह्यर वणन हैः - देवी भागवत २।६। 
८ मद्र यह एक देश हे । राजतरगिणी ८। १५३१ मद्रमण्डल्ल 
य्ह स्थाग ( दान) नर्ही हं। कथासरित्सागर सूयं० १।१७ 
इखकी राजधानी शाकलनगर इह । बाल्मी ° कि० ४३।११ यद्‌ 
जनपदं उत्तर दिशा मे ह, "मद्रकाः" यह्‌ पाठ हे। महाभार हरि° 
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हरि० ३२।३० यह जनपद शिविपुत्र मद्रक का राव्य हे। 
र 
महाभा० (म०) आआदि० १।१९९ यह देश पश्चिममे ह। 
सभा० (म०) २८।१८॥ यह देश हे । काशिका ४।१।११७ 
१ २१ 

यह शब्द जनपदसमानक्षत्रियवाची हे ौर च्दीच्य ह अर्थात्‌ 
रावी से उत्तर.परशिचिम हे । महाभा० ादि० { म० ) १०६।४ 
मद्रेश कौ राजधानी का मद्रपुटसेदन नाम हे, ( चि० ) ११२। 
र मद्र की राजधानी का मद्रपतिपुर नाभ मिलक्ताहे, (भि० ) 
१२२।२ मे भीममद्रपतिपुर नाम हे । विष्ुघर्मौत्तर० ३।१२७ 
यह्‌ देश हे । महाभा० भी० ४३।८८ यह देश हे, (मद्रकाः, पाठ 
हे! वामन० ७९।१२ मद्र यह देश हे । स्कन्द० प्रभा० प्र मा. 
१६६।४ यद देश दे । गेश० ३२।२२ यह देश हे । कूमं० त्रा 
पू= एष्ट माद्र यह देश भारत मे हे । गरुड ० पू० ५५।१७ 
यह देश भारत में हे ओर उत्तरमेंहे। माके ५४।४४ यह 
९ घ ५ ४ १ 
दृश पश्चिमम हे, ५४।३६ यह देश मद्रक भारतमे हं भोर 
उदीच्य है । ५५।६ यद देश भारत मे है थौर पूवमुख करूमे 
के मभ्य मे हे । वायु प° ४४।११६ मद्रक यदह जनपद्‌ भारत 
७ भ क 

मे हे श्यौर उदीच्य है! वायु० पू० ३७।२४ मद्रक यह दशदहै 
अर शिविपुत्र मद्रकका राज्य है । ब्रह्मण २७।४५ मद्रक यह 
देश भारत में खदीच्य हे । मल्य० ११४।४१ मद्रक यह्‌ देश 
मारतमे दहै मौर उदीच्य है । पद्म ० २७१।११ यह देश 
पश्चिमम हे। . 

मध्यदेश--१. वे इ० “मध्यदेश बीच की भूमि । मानव- 

धमेशासत्र' में दिमालय से दक्षिण मौर विध्य से उत्तर, विनशन 
( १) २।२१। 
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से पूर्वं रौर प्रयाग खे पश्चिम मूमिको मध्यदेश माना हे। 
विनशन उस स्थान को कते हे, जरह पर मरमं सरस्वती लप्र 
होती हे | प्रयाग उष स्थान को कहते है, जह पर गंगा रौर 
यञुना मिलती है! ब्रहमरषिदेश ' मे रेत, मद्ध्य, पचाल चीर 
शूरसेन ॐ देश है । भौर बह्यावतेर की पवित्र भूमि सरस्वती 
क्मौर टषद्ती ॐ मध्यमे हे बौधायनउ धमसुत्र या्यावतं की 
परिभाषा इस प्रर देताहं कि वह स्थल विनशन सरे पूवं, 
काल्लकवने से परश्विम । काल्लकवनः; अथात्‌ कालाजंगल् अथवा 
शायद कनखल-हरद्वार क समीप हिमालय के दक्तिण मं, पारि 
यात्र अथवा पारिपा्र पर्वतो ॐ उत्तर मे -यह कहते दै कि यह 
दुसरो* के विचारादुलार गंगा अौर युना के बीचके प्रदेश मं 
खीमितथा, जव फि भाल्लविस^ लोगोंने इसको एक प्रदश 
सममा । बह प्रदेश जहौ से सूं निकलता है अर सीमा नदी 


ज जा मन कम 


( १ ) २।१६। 

{ २) २।१७।१६ । 

( ३ ) १।२।६, वशिष्ट धमसू १।८ । 

(४ ) बौधायन० १।२।१०, वशिष्ट ° १।१२;) कनखल पर हाद्ट 
जिस्क इरिढियन शआ्न्टीक्वेरी ३४।१७६ । 

(५ ) न्नोधायन० १।२।११।१२; वशिष्ट १।१४।९५; दोनो सरतौ 
त निदान की एकं स्वना उद्धृत की है। किंस कृति का संकेत है, यदहं 
सद्य 2। बर्हो उसी तरह का भ्रम है । भात्लवि बा० के दोहे का 
निदानमे श्राना | बृहृहेवता के ५।२२ के श्रनुघ्ार । यर्दा पर मेकडानल 
की टिप्पणी देखो श्रौर ठ॒लना करो वृहलर सेफरेड बकस्‌ श्राफ दि ईट 
१४।३ एन्‌ से । 
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केवीचमे (सीमा नदी अथवा सरस्वती) ¦ मानवधमेशाख्लः 
वशिष्ठ धमंसूत्र के अनुक्तार श्रा्यीवतं शी परिभाषा इस प्रकार 
करता हैः-वह स्थल जो विन्ध्य शोर हिमालय केबीचमेदहै। ये 
दो शृड खलाएः जो कौषीतकी उपनिषद्‌ मे मी ्ायंसंसार 
की सीमाएे' मालूम होती है। मध्यदेश शब्द वेदिक नदीं दै 
परन्तु एेतरेय^ ब्रह्मण मे मध्यमा प्रतिष्ठा दिशि यदह रूप मिलता 
है, जरह के रहनेवाल्ते कुरुस्‌ , पंचालस्‌ , वशस्‌ ओर चशीनरस्‌ 
बतलाये ग्ये हँ । बादमेये दोनो जातिया वशस्‌ ओर दशी 
चरस्‌ पृररूप से लघ हो जारी है । मध्यदेश कुरुप बालस्‌ का 
परदेश होने के नाते बह स्थल जरह पर छि व्राह्मण सौत्रकालिक 
संहितां उत्पन्न हृ ्थी । पूवं मं कोशाल्तविष्टेह दवाय सीमित 
मीर परिचिम में रेगिस्तान द्रवाय सखीमिव है। परिचिमी फएिरके 


( १९, पहूादं भ्रमासमक दै | श्रौर यद स्थाई नहीं दहै । सिधुर्विधा 
रणी श्रथवा विधरणी त्रोर सिधुविचर्णी श्रथवा विस्रणी इन दीनो के 
बीच इनका रूप श्रस्थायी है । बादका वाक्य निस्सदेह सरस्वती का 
सदेह करता है। श्रौर पहलेवाला शूप सकेत कर सकता टै । परन्तु 
श्रावश्यकरूप से नहीं मालूम पडता है किं सिधु (इ डस) का श्राशय 
है, क्योकि यह एक महती सीमा थी; जिसके पूवं मं श्रार्यं जातिर्योँ थीं | 


(२) २।२२। 

(३) १।६। 

( ४ ) २१३; तुलना करो कीथ शाखायनार्ण्यक २८ न° १। 

( ५ ) ८।१४।३, उशीनरस उत्तरम माने जास्कते है; क्योकि 
बोद्ध म्रन्थ उशीरगिरि को मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा देतेदै। हाद 
जिस्क इ डियन श्रान्दीक्र री २५।१७६ देखिये । 
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दोनों शतपथ ° रौर एेतरेयर जा० में अप्रियता के साथ उल्लिखित 
है। जब कि पुवं कालिक ब्राह्मणों म यह गाथा स्थापित 
भिलती है कि छुरुपंचल्ल प्रेश से कोशल भौर विदेह क 
_ नाह्मणो का ब्राह्मणत्व | 

( १ ) ६।३।१।८ | 

( २ ) ३।४४।३; लु डविक द्रान्सलेशन श्राप दि ऋग्वेद ३।२४५ । 

(३) ९।४।९, वलना करो बूलर ठकेड बुक्स श्राफ दि इष्ट 
१४।२।२; तथा १४६; १४७ जो कि इत बातका सकेत करतादैकि 
पारियाच्रपवत मालवाय विन्न्य श्खलाके माग है श्रौरजो कि सकेत 
करता है किं व।स्तव तँ सवते पहले पथिपी सीमा श्रादशं पर्व॑तो की थी] 
क्योकि दस्तलिखित पुस्तको की पटाद तथ! कृष्ण प० के वशिष्ठ धर्मसूत् 
का पाट श््रागदशनात्‌ है, नकि श्रदर्शनात्‌ जोकि बौधायन धर्म॑सू 
१।२।६ के विनशन के श्रनुरूल है श्रौर पाणिनि के महाभाष्य २।४।१० 
मे प्रागादरश॑त्‌ हे । बोद्ध कालीन मध्यप्रदेश के ऊपर रिस्‌ डेविट का एक 
लेख मी देखिये । जरनल् श्राफ दि रायल एशिवायिकि सोसादरी १६०४ 
३८ इत्यादि दरीट के सशोवन के साथ वही पुस्तक १६०७, ६५७ श्रौर 
तलना करो कीथ कौ वही पुस्तक १६०८) ११४३; येक्समूलर सेक्रेड बुक्स 
श्राफ दि ईस्ट २३२।५८।५६ । इ डियन इम्पायर १।३०३।३०४; अर्हो पर 
किं एक श्रदूमुत थ्योरी श्रपनाईं गईं है कि मध्यदेश श्रागन्तुक श्रार्यो की 
नई जाति द्वारा बसाया गया था, जो कि चित्राल शरोर गिलगिय होते हुए 
यात्रा करते पने साथ कोर्ष्लीको न लाकर श्रायी शरोर उसने द्रधिड- 
खियो ते विवाह किये श्रौर श्रार्योद्रविड्यन्स को उदन्न किया | इस कल्पना 
के लिये वैदिकं साहित्य मँ कोद मी मदद खोजना भिल्छुल्ल श्रममव है। 
एेसा कहना जेसा कि वरहो कहा गया दै-- “डस मागं का जिससेकि 
श्रार्य लोग मारत वेधसे श्रथवां श्रपने इन्डस पर स्थित पहले स्थानोमे 
घुस" वेदिक मो मै इका कोई भी सकेत नही मिलता! शरोर 


=-=, 
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२. कीथ कौषीतकी उपनिषद्‌ में आयेसंसार कौ हिमालय 
र विन्ध्य दोनों -छंखल्लाए' सीमर्पे मानी गईं दै, यह कद 
रहे हँ । ( बे° इ० ) 

३, हल्ट जिस्क का मत हे छि उशीनरस्‌ सत्तर में पाये जा 
सकते है, क्योंकि बौद्ध. ्रन्थ उशीरगिरि को मध्यप्र्श की उत्तरी 
सीमा मानते है | हल्ट ॐ मतम उशीर भौर उशीनर दोनोँमें 
अन्तर नहीं है । ( वे० इ० ) 

४. लुडवि शतपथ श्मौर एेतरेय ब्राह्मण मेँ पश्चिमी पिरके 
प्रियता क साथ उल्लिखित है, यह मानते है । ( बे० इ० ) 

५. मियसंन्‌ इत्यादि का मत है फि मध्यदेश शागन्तुक 
्मर्योकी नवीन जातिष्रारा बसराया गयाथा, जो कि चित्राले 
दौर गिल्ञगिर होते हृए यात्रा करते श्याईं॑श्रौर अपने साथ 
किसी सत्री मात्रको साथन लाह भोर द्रविडस्तियों से विवाह 
कर उन्होने आर्येद्रविडयन्घ को उत्पन्न किया तथा उनके द्वारा 
मध्यदेश बघ्ाया गया । यह थ्योरी बाद शी भाषाधों मौर 
उनके सम्बन्ध पर निर्धारित की गहं है । ( वे० ३० ) 

६. जाभ्राफी धर्ती बुद्धि प्र १ से १२ तक “मध्यदेश 
यह दैश महावग्ग ४ प्र° १२, १३ पव मेँ कजं गल तक, उखके बाद्‌ 

"यह्‌ मारतीयो की चित्राल दोनेवाली भ्योरी से समायां जाता ह, 
इसपर जोर देना मूर्खता पर जोर देना है। यह ध्योरी बाद्‌ की माषाश्रो 
शरोर उनके सम्बन्ध पर निर्धारित की गई है । भिय॑न इ डियन इस्पायर 
१।१५७ इत्यादि देखिये, किसी मी काल के लिये सम्भवतः यह ॒जिल्छुल 
मी ही मानी नदी जा सकती । प्रस्येकं दशाम किसी प्रकारसे भी यद 
श्राठवीं शताब्दी बी° सी° के लिये बलवान्‌ नदी है । 
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महासाल नामक नगर थ} । दक्निण-पूवं मे सलबती (श रातौ ) 
खे सतकर्णिणक नगर, पर्चिम मे धून तक श्योर उत्तरमे सीर 
धजपर्वत तक था। दव्यावदाल ते प्रण २९,२२ पुर्ड्वधेन भी 
पूर्वी मध्यदेश मे था। पुर्डूबधंन मेँ वरेन्द्रभी आ जाताहै 
द्रौर समान है । भञ्िमष्ेश ३०० योजन लम्बा, २५० योजन 
चौड़ा, ९०० योजन परिधि मेथे। १६ जनपदों मे १४ सथ्य 
देश के अन्तगे थे । काशि, कोशल, श्रंग, मगध, बञ्जिमल्ल, 
चेतिय्वंश ( बर ), ऊर, पंचाल, मच्छ { मस्य ), भस्सक; 
छ्मवन्ति । काम्बोज शरीर गंधार उनत्तरपथमे थे | 

७. जागरासिकलल डिक्शनरी प्रष्ठ ११६ “वह क्शजो 
कुरुततेत्र मं सरस्वतीनदी से, इलाहाबाद से, हिमालय से तथा 
विन्ध्य से विरा हूश्रा था । अन्तर्वेद्‌ मध्यदेश के अन्तगैत था 
( मल्ु° २।२१ ) । बौद्धो के मञ्मिमदेश की सीमा यह हैः- 
पृवे मे कजंगल का नगर चौर मद्ासाल, दक्ख पूवे मे सला- 
वतीनदी, दक्षि मे सेतकन्निक नगर तथा पर्चिम में थूननगर 
सौर प्रदेश, सन्तर में उसोरथ्वजपवत्ते ( महाबग्ग ५।१२।१३ )। 
काम्पिल्य, वस्तुतः मध्यदेश की पूर्वी सीमाथी (बेबरकी 
दिष्टी घाफ इण्डियन क्तिट्रेचर पे० ११५ नोट ) । पंचाल, 
कुरु, मर्य, योधेथ, पटच्चर, कुन्ति रौर शूरसेन देश मध्यदेश 
के अन्तर्गतये (गरुड० भा० १ ०५५) | मध्यदेश ङॐ़े 
अन्तगेत ब्रह्म्षिंदे₹ "^ तथा त्र हर्बिंदेश छे अन्तभेत ब्रह्यावतदेश 
है ( मेकसमूलर का ऋग्वेद ।४९९ ) 

८. वेबर काम्पिल्य को मध्यदेश की पूर्वी सीमा मानते है। 
( जा० डि० ) | 
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९. मैस्खमूलर वहिदेश ॐ सथ्य में ब्रह्ावते को मानते है । 
( जा० डि°० ) 

वस्तुतः यह एकर देश है । इसको पश्चिमी सीमा सरस्वती 
का विनशन है, पूर्वी सीमा प्राग है, उत्तरो सीमा हिमालय 
दौर दक्षिणी सीमा पारियात्र ३ ( सवु° २।५१ } । एेतरेय ना 
३८३ में धरवार मध्यमागां प्रविष्ठायाम्‌ दिशिः देखा पाठ है। 
मध्यमा का घथं मध्यद्श दै) सम्पण प्राच्य पादि दिश 
इसी ध्पेक्ञा कर्ती षै, इते य धवा दै! इसकी अपेक्त 


ही पवीदिल्यरवहार्‌ होता हे ! इसमे करदे आर पचालदेश के 
तथा वश भौर उशीनसङड़ेजो रेह, बेराज्यके ल्यिही 
एन्द्राभिपेक से अभिषिक्त होवे दै । इन अभिषिक्त सृपोको राजा 
कहना चाद्ये । बौधायन ध्ेसूत्र शौर वशिष्ठ घमंसूत्र में 
र्यादते ॐ लकल से इसके लक्त्ण को भिशित कर डाज्ञा हे । 
श्मोर योसोपियन विद्धानो ने उप्ते घथे को इधर-डधर से भिला- 
कर विचित्रदही कर दिया एवं स्थानौ कनाम भी विचित्र कर 
दिये । वे० ३० मं कालकवन का धथं काला जगल कनखल. 
हृश्रार ॐ समीपः इत्थादि जो अथं क्रिया ह, बह अशुद्ध हे । 
मुने प्वं नौर परिचिम सुद्र कासध्य तथा हिमालय भौर 
विध्यके मध्यो मआायौबतं मानाद्‌ | इस मनरुके साथ एकी 

करण करने सें कालस्वन पवंसमुद्र के वट पर माननी दहोगा। 
यदि कनखल के पास काक्लूवन माना जायगा तो मध्वदेश के 
भीतर दही आ्थीबत समाघ्दो जायगा रौर ुरुपंचाल भी 
्रायीवते क बाहर हो जायेजे । मानवधर्मशसखर का भायीबतं 
का लक्तणए खलति समय वे० ३० कार पूवे शमर परिचम समुद्र 
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को भूल गये या जानकर किसी प्रयोजन खे छोड़ गये । इसके 
उपर विशेष “भार्यावरत' से भिज्ेगा । कौषीतकी पनिषद्‌ २।३ मं 
€ $ ५५१ ॥ २१ 
भार्यसंसार षी सीमाकानामदही नहींहे। मालूम होता द षि 
२।३ संख्या रमसेद्धपी हे। ४।१ में गाग्यं बराह्माश्िका चशीनर, 
* १५ ५.४ "९४. 
मस्य, कुर, पंचाल श्यौर काशौ विदेह मं बस्लना क्लिखा ह ध्रौर 
उसका काशी ॐ राज! श्रजातशच्रु ॐे पास व्रह्मोपरा करने के 
लिये जाने का वसन है । इससे कैषे भाय संसार की सौमाका 
वणेन अया, यह्‌ सम मे नहीं यावा | शतपद्य ब्रा० ६।३।९।८ 
मे परिविसी प्ठि्को का वणेन नदीं हे समीर न अप्रियता के साथ 
1 €... भ य॒ 
खनका उल्लेख ही है । वर्हातो हवन को वणेन ह । देनरे 
त्रा० ३।४४।३ ( १४।६ ) मे मी परिवपरी छिरको का नाम नहीं 
[२ क 
हे श्मौर न उनका अभियता के साथ इल्तेख ही है । प्रातःकाल 
के यौर सायंकाल ॐ हवन का वर्णन हे। वर्का षाठ भौर 
म > ५ 9 नये 1) र से ~> ह ये 
छर्थं हमने दीधीरणयः मे दिखा ह्‌, वही से देलना चाहूय । 
इससे पल्चिमी फिरकों की श्नप्रियता कैसे राई, यह सममः मे 
तर्ही आता । वेदिक इ'डकटकार बश्‌ एक जाति मानते दे, 
=. ~ 
यह भौ ठोक न्ह  देवरेय छोर गोपथ बा०्मं च्ल द्रा ई 
छलौर उशीनरः मी देश है छीर ये दोनो सध्यदेशमे हे, यह्‌ 
लिखा हे । वेदिक इडेक्सक्रार का “बादमे ये दोनो जानि्यों 
< 3, 39 त 
पृणे्प सरे लप्र हो जाती दै"-- यह कथन मी असंगत हे । 
क्योकि बाह्यणभ्रन्थ इन दोनो का वंन नहीं करर्हेथे, जो 
प्रतंगवश अये हृष्ट नामो को फिट दोहराते । य्ह फर उनका 
वणन प्रलगवश भाया हे। दोनो ब्राह्मणो मे इनका वणन 
मिन्न-मिन्न प्रयोजनों से ताहे} इनका भी परपर को 
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संबन्ध नहीं । यर पर दोनो का देशप में वरणेन हे, जाति- 
पमे नहीं है? ““डशीरगिरि मध्यप्रदेश की सत्ती सीमा पर 
बोद्ध अन्थों मे भाया है । इमसे इशीनरस्‌ उत्तर मे पाये जा 
सकते हः इस लेख से उशीर आर चशीनर दोनो योरोपियन 
विद्रानो शटी दृष्टि मे "एकडहै) उशीर मे श! भौर "रेष के 
बीच मे "न" नहीं है अर तीन अक्घरहै तथा उशोनरमे शीः 
दोर २, के बीच मे "नः धिक 2, इशत प्रकार चार भक्तर हे । 
तव भी उनको एक कर उसके धार पर उशीनर को उत्तरी 
सिद्ध करना इनके साहस खी पराशृष्ठा दहै । “द्र पचालमेदही 
त्राह्यण॒ ओौर उनत्तरकाल्लिक संहिताए बनी?--यह कथन भी 
निर्मूल है । जव छि वेद मे अन्य वेदों के नाम मिलते हैः 


(१) ६।१११।२ पे यद शामन्‌ शब्द सामवेद श्रमे श्राया दै। 
२।४३।२ मे मी सामवेद के गान कावरणंन दहे] १०।६०।६ मे ऋग्वेद, 
सामवेद ओर यजुवद की उत्पत्ति का साथ-साथ वर्णन है । १११७२।१ मे 
भी सा्वेद्‌ के गाने का वणन है। ऋग्‌ १०।६३।८ तथा १०।५६।२ 
त मीप्रामण०्केगनेका वणन दहै । ऋग्वेद १०।३६५ मे मी साम० के 
गान का वरणंन है । ग्‌० १०।८५।११ मे छर्‌ श्रौर सामवेदं का नाम 
साथ-साथ श्राया है तथा ६८} १६।६ मे भी खामवेद का वणन है । ऋग्‌° 
१।१६४।२४ म गायत्रसाम शरोर केषटुमसाम का वणन है । ऋ° २।४३।१ 
पै गायत्र श्रौर वेष्ुमसामकानामच्रायाहै। ° १।६५१२५ मे जग- 
सलाम, रथन्तरसाम श्रौर गायत्राम का वर्णन है । ऋग० ८)६५।७ मे 
शुद्धसाम का नम ३ै। ऋण ७।२५।३ मे त्रागृष्रसामका वणन है| 
° ८६६१, ८।८६।१, १०।१८१।२; ८।८६।७ तथा ८।६८।श भ 
वृहर्षाम का नाम हे। ्रू० १०।१८१।१ मे रथन्तरसाम का नाम श्राया 
है । एेतरेय ्रा० २५।७ मे यज्ञो की प्रायश्चित्ति के वर्णन मे यजुवद के 
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फिर भी बे उत्तरकालिक संहिता है- यह कहना एकदम 
खो मे धूल फोकना है । कोशल, विदेह द्वारा सभ्यदेश शी 
सीमा भी निरिवित नही है । विषे सध्यक्ष्शमे नहीं है । कोशल्ल 
अवश्य है, सो मी सदानीरादी प्यन्न नहीं, प्रणाग के सामने 
तक । कुर पंचाल या कोशल बिष के नाद्यणस्व मे अधिष्- 
न्यून होने का विचार दी नदद दहै। जोप्रनाणये लोग देते है, 
उनमे कहीं मी वाह्यणत्व के विचार णी गन्ध तकं मर्हीँहै। 
शतपथ श्म््याधान के अन्त्रोका विवेचन करता है मोर अभिनि 
से जलये गये देशो को पवित्र बतलाता दहै। भौर यज्ञ द्वाराः 
विदेह को मी पवित्र बततलाता है, विशेष "कोशलः मे देखिये । 
द्मा्थाद्रविडयन्सवाली अदुस्त थ्योरी का खण्डन वे० इ० कार 
ने स्वयं करिया है । बोद्धो का सध्यदृश हमारे से भिन्न है, उसकाः 
रहस्य बही समभे । जन्द्काल् ङ ने मध्यदेश की पश्विमी सीमा 
कुरुते मे सरस्वती को माना है, यह्‌ टक नही । क्यो 
सरस्वती का विनशन पश्विमी सीमा है। वेवर्‌ काम्पिल्य को 
मध्यदेश की पूर्वी सीमा मानते है, उनका सत मनु भौर बौद्धो 
सरे भी विशद्ध है, इससे मानने योग्य नदीं | 


साता को श्र्वयुः कहादै, शम्‌ के ज्ञाताको होताः कदा दै ओर 
साम के ज्ञाती को “उदूवीथः कडा ह तथा ग्‌० यजु साम० के ज्ञाता 
को श्रह्माः कडा हे। ऋग्‌° १०।६०।६ मे यजुवद की उत्पत्ति साम वेद्‌ के 
साथ वर्ति हं । ० १०।१०७।६ मे यज्ञका नेता श्रष्व्युका वाचक्‌ 
यन्य शब्द्‌ श्राया हें । छऋग्‌० ३।७।७) ७।१।४) २।१४।१ से १९ तक 
परतयेक मन्त्र मे श्रष्वयुं शब्द्‌ श्राया दै, जो यनुद के ज्ञाता का वाचक 
दे} ब्रह्मा, ऋग्‌ १०।७१।११ इसे वरदया का श्र्थं तीनो वेदो का जाता 
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पनोखदषंस-- १. बे० इ० ''मनोरवपवेख यह शतपथ? 
त्रा० मे उघ प्वेकानाम है, उहौपरमनुका जहाज ठया 
था। एपिक् मे नौवंवन नामद्ै; इसा मफेत नावप्रभ् शन 
से धथवैवेदयर् मे है) यदह विचारञ अधं द्धोडः दिया गया 1" 

२. लुडविक्छ, एजलिड्‌' रौर जिमर इसको नावप्रभ शन से 
एकः करते ह । ( वे ० &० ) 

३. क्लम षठीर्ड, विटनी भौर मेकडागल् नावप्रभ्र' शन शब्द्‌ 
को प्संभव सानकर इको माबप्रभ्रशम से एक नरह करते । 
( वे० ६० ) 

वस्तुतः यह एक स्थानका नाम दै, जिका शपथ त्रा 
ये उत्तरपद; अर्थात्‌ हिमालय मै वणेन ई । इसका पुराणौ मे 
नोवबन्धनशिखर लाम भिचा है | कश्मीर मे सोबन्ध- 
चोटी के नाम से अव भी प्रविद्ध १) सेकडानल, बिटनी सौर 
व्लूम्रील्ड नापप्र्शन को स्थामविशोष नहीं मानते सो ठीक 
हो है । जब वहं स्थान ना तो उप्तक्रा एक्ोकरख भी व्यथं ट| 
परं 'मनोर्वसपेणः नाम शतपथ मे भिल्लवा ६ जब सभी 


हे! १०।१०७।६ मे ब्रह्मा का श्रथ तीनो वेदो कानज्ञातां है। 

{ १) १।८।१}८। 

( २) १६।२६।८ । 

(२) दसो मेकडानल्ल वेदिक माइथाल्लोली परय १३६, भिथ्ने 
इ डिस्वेरटडियन १।१६२) जिमर श्रस्टेनडिस्वेजज्ेवेन ३० वलूम- 
फील्ड हिम्प श्राफ दि श्रथर्व० ६७६ । ‡ 

( ४ ) विटने दरन्सलेशन श्राफ दि श्रथर्वेवेद्‌ ६६१, पेकङड्नल 
जरनल श्राफ दि रायल एशियाणिक सोसाहदी १६०७, ११०७ । 
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लोग इषे स्थानविशेष मानते ई, तो इषे करदी-न-करदीं मानना द्यी 
होगा । पुराणों से इसका स्थान क्श्भीरमे अतताहैतो यद 
स्थान कमी मे अवश्य सातना होगा | सहामा० आरण० 
१८७५० यह हिमालय का शवङ्क ४, यँ एर वैवस्पत मुने 
प्रतय मे अपनी नाव को कधा था | नीकज्लमत पुराण २१६ नोव. 
वन्धनशिखर के मध्यशिखर मे श्द्रटै, दल्चिखशिखर मे दिष्णु 
है, उत्तरके शिष्रं व्रह्मा ओर इस्के बाद सौर भी 
सुरघुर है । 

मन्धात्के्र--ख्ड सनधाताके राज्य क्ानाम है। ऋग्‌ 
१।१९ १२.१३ मे इ्खका वंन 2 । अथ वह हैः--हे अश्विनी. 
कमाये । दुर शश मे ध्थित सूये को ज्ञिन शन्ञायोंसे श्याप रन्ञा 
करते है तथा त्ते्रपस्य कमं मे आपने मनूघाता की रत्तञा की 
भीर जिन स्क्णो से भापने येधानी भरद्राज की रक्ताकी, 
खन्हीं सव रक्षणा से हमे पा भी आइये । इमं सेत्रपस्य 
शब्द का शायशने इ प्रकार अथं किया है -- (तेघ्राणामपतिः 
अधिपतिः त्तेवपतिः दरछम्बन्धिषु कमसु अवत रक्ततम्‌ । गोपथ 
ना० २।१०।१४ मै इना मनाम सानृप्रातवा लिखा है। श्मौर 
“मानघातु योँवनाश्वस्य सावेौषस्य राज्ञः" यह पाठ भिलता है, 
जो इलको (सअन्धात" के रथान पर "मान्धातृ" कहता है भौर 
समस्त प्रश्वी का राज्ञा मानता है तथा युवनाश्व का पुत्र कहता 
है । ऋग्‌? मे इसको त्तेत्रपति कहा है ओौर इसका चर्म क्ेत्रपत्थ 
कहा दै । विषु ° ४।२।१८, वायु० ० २६।६८ में तथा अन्य 
पुराणो मे मी जरह वक सूयं का प्रकाश है, उष स्थान का नाम 
मान्‌धाच्तेत्र माना दहै। ऋम्‌० ८।३९।८ मे मन्धाता का ` 
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राजा ॐ शूप मे वणेन है । सन्धाद्ते ओर मान्धातृक्ेतर दोनो 
इसे नाम है भौर जदा तक सूथेका प्रकाश है, उस प्रान्त 
का नाम मानना ह्यौमा । इसलिये सप्त संसार का मन्धातृ- 
तेत्र नाम है। 

मरू वे 8० “मरु बहुवचन मे तेत्तिरीयारण्यक, में 
छ्ुरु्तेत्र फे उत्तर छी तरह इसका उल्लेख है । इससे पता चलता 
है कि मरू -रेगिष्दान (बाद ॐ मरुष्थल्ल ) इसलिये एेपे कहे 
जाते थे । क्योकि वे मरु कुरुते पर इरी भति स्थित थे, जेषे 
कि उत्कर की बेकार भूमि बलिं देने की भूमि पर 1” 

वस्तुतः यदह रेगिस्तानमान्न का नाम है। तैत्तिरीयारण्यक 
का धथ यह हैः- रक्ते देवतां की वेदी थी, खारुडवप्रदेश 
उसका दक्षिणाधं था, तूष्नं उसका ₹त्तराधं था, परीणत्‌ जघ- 
नाधं नीचेका हिस्सा था तथा मसु उट्छरथे। बेदी ॐ उत्तर 
माग मे धूल, तिनके इत्यादि जँ फे जाते है बह उत्कर कद्‌ - 
लाता हे; भरात्‌ वर्धो मरश्यल मे वेदी का कुडा एंका जाता 
था । वे० इ० कार्‌ भ्ारण्यक का भवन समभककर मनमाना 
स्थं निकालते है, उपसे भी कोई प्रयोजन नहीं निकलता । 

मरुद्दरधा-- १. षे इ० “मर्दूषार ऋग्‌०उ की नदीस्तुषि 

( १) ५।१।१। ` 

८२) मरुत्स ्मँ हषं इत्यादि मेकडानल की वेदिक माहथालोजी के 
पष्ठ ८०८८ म इस नाम कौ स्येल्लिग गलत है । उस्न मस्द्वद्धा सिखा 
है, लेकिन इडेक्स शरोर चरदेन्डमे ठीक कर दियाहे। देखो वार्हिक २ 
पाणिनि ६।२।१०६। 

( ३ ) १०।७५।५। 
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मेएकधाराका नामदहै, जो असिक्ती ( भकेसिनस ,) भौर 
वितस्ता ( इहाइड्स्यस्‌ ) के साथ मिलकर बनी है | राथ 
अनुमान करता है कि मर्दुघ्रधा से उस चश्मे का संकेत होता 
हे ( बहधारा) जो छि परुष्णी कै संगम तक ( असिक्त 
र वितस्ता ) नदियों ॐ संयुक्त जलल खे बनी है । यहं विचार 
जिमरः ने स्वीकार्या है। दुसरी ओर लुडविकर विचार 
करता है किं मद्दुघ्रधा चस धारा का संकेत करती है, जो पर्‌- 
ष्णी, असिक्नी धौर वितस्ता के संयुक्त जल के संगम से बनती 
है ! किन्तु यह्‌ विचार इतना उपयुक्त मालूम नहीं दोता 1 

२. राथ के मत मे वितस्ता रौर असिक्नी की संयुक्तधारा 
परष्णी-संगम तक इस नाम से कटी जाती हे । 

३. जिमर भी राथ के विचार खे सहमत रहै 

४. लुडविक के मत में परुष्णी, असिक्नी ओर वितस्ता 
की संयुक्तधारा इस नाम सरे कदी जाती है । 

. भारत भूमि १।१४२ “यह्‌ अमरनाथश्चंखला कश्मीरः 
घाटी कौ पूर्वी सीमा भौर व्यथ तथा चिनाब शी जलतिभा- 
जफ है । चसक पूवे तरफ उसे रौर हिमालय की बड़ शंखला 
के बीच मरुबदन्‌ (० १०।७४।५ ) की मरुदुघ्रधानदी की 
एकान्त घाटी है | 

६, भरडारकरः इसका मरबद्रीन्‌ नाम मानते है । ( भारते 

( १ ) जर लिटरेचर न्ड गेस्चेटडेसवेड १३८ इत्यादि । 

( २) अस्टिनडिस्वेजलेवेन ११।१२॥।; 

( ३ ) ट्रन्सल्लेशन श्राफ दि ऋष्वेद ३।२००। 

( ४ ) भण्डारकर कोमेमोरेशन वालुम १६१७ प्र» २३; २४। 
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भूमि )। 

वस्तुतः ऋग्‌० मे यह शब्द नदीमात्र के ल्यि राया है। 
निरुक्तकार ने मरदूषधा का अथे नदीमान्न किया है | निरक्त 
९।२६ इस मं की व्याख्या मे-'मरुव्रषाः सर्वानयः मरुतः 
एनाः बधेयन्ति । दुगौचायं 'मरदुषधाः सर्वाः नद्यः मरुतः एनाः 
व धयन्ति वघेण, तस्मात्‌ प्रयेकं नयभिधानमनुषञ्यते बिशेषण- 
त्वेन ।; निरुक्तकार कते है कि मरुद्वृधा सभी नदियों का नाम 
हे । वायु इनको बहते है, इससे नदीमात्र मरुदुषुधा कदी जाती 
है । टीकाकार दुगा चाये कहते हैँ कि मरुत्‌ ( बायु ) वर्षी द्वारा 
सभी नदियो को बहति है, इससे मर्दुधरधा समी नदियां है । 
इससे यदौ सभी नदियों का मरुदूघरधा यह विशेषण है। इस 
निरुक्त के प्रमाश से ऋग्‌० मे मरुदुनरषा का अथं नदीमात्र है । 
निरुक्त, ब्राह्मण, प्रातिशाख्य श्रौतसूत्र इत्यादि के बतत परदही 
वेदाथ होता है । इससे निरक्त के विरुद्ध भथंमने नहना 
सकते । 

मष्णार--पे० इ₹० ““एक स्थान का नाम है। पेवरेय+ना° 
मे एक छर राजा के विजय में दृश्य इसका वणेन दै । ल्युमेनः 
भी मष्णार को एक स्थान मानते है । 

वस्तुतः एेतरेय ब्रामण ३९।९ मे एक स्थान का नाम हे। 
रेतरेय का घथं यह हेः--दी्षतमा ने दुष्यन्त के पुत्र भरत का 
एनद्राभिषेक कराया भौर उससे बलिष्ट हो भरत ने सम्पूणं प्रथ्वी 

( १ ) ८।२२।६, ठलना करो मागवत पुराण ५।१३।२६ इत्यादि । ` 

( २ ) त्यूमेन जेटस चिपट डर डियृषश्चेन मागन लारिडस्वेन जिस्ल- 
सन्वेपट ४८।८० नं २। .. 
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का विजय किया एवं अश्वमेधयज्ञ किय । भरत राजञा ने मष्णार 
नामक स्थान मे सोने की श्चूलों से युक्त सफेद दिवा हाथियों 
के सात बट्‌ ब्राह्मणो को दिये । बद्रएरु श्रव का नाभ हे, 
यह्‌ सायण ने लिखा है) श्रीमद्भागवत ९२०१८ मे १४ 
नियुत हाथियों का दान लिखा है । इससे आगवतकार के मक 
मेदो नियुत का एक बद्र प्रतीत होताहे । भरत राजा को वेदिक 
इन्डक्सकार का कुरु राजा कहना भसम्बद्ध हे । भरत ॐ वंश 
मे कुरु का जन्म हुभा था, इससे भरत ङक्कुर नहीं कहे जा सक्ते । 

महापुर-वे० इ० “यजुवद संहिता भौर ब्राह्मणौ मे 
एक बड़ क्लि का संकेत करता हं । संमवतः पुर थौर महापुर 
मे केवल श्रायाम भौर विस्तार का अन्तर था 1" 

वक्तुचः बड़े नगर का नामदहै। कदींमी पुर शब्द का 
रथे किला नहीं है । तैत्तिरीय संहिता भौर मैत्रायणी संहितामे 
महापुर का अथे बहुत बड़ा नगर है । फेतरेय ब्रह्मण मे प्राकार 
से धिरा हा नगर अर्थं हे | 

महामेर-पे० इ० “महामेरु-- तेत्तिरीयारण्यक मे एक 
बहुत बड़ पवेत का इल्लेख हे । १।७।१।३ तुलना करो वेबर 
इन्डिस्चेष्टडियन १।७८ तथा ३।१२३ 1" 

वस्तुतः यह सुमेरु का नाभदहे। पुराणों में इसका वणेन 
इघ प्रकार हेः-- यह पवेत सव स्थानों से उत्तरमेंदहे। इसे 
उपर मे ऽ्तरीधवदहे। इसके इधर-उधर की भूमि इलातरत 


यणी सं° ३।८।१। 
(२) एेतरेय ब्राह्मण १।२३।२; गोपथ ब्रा २।२।७। 
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कही जाती हे । यौ सूच्यं-चन्द्रमा भकाशरहित है । श्रीमद्धा- 
गवत ५।१६।४ से प्रारम्भ, रछन्द० का० २२।४८ से प्रारम्भ, 
माकं० ५७।६ से प्रारम्भ, मस्स्य० १३५।२ से प्रारम्भ, लिङ्ग० 
५२।३५७ से प्रारम्भ । 
महावष- गद बौधायन श्रौतसूत्र मे देशत्रथं मे भाया हे । 
महाबुष-१. बे० इ० “महावुष एक जाति कानाम है, जिसङा 

उल्लेख अथवं०- मे मूजवन्तों के साथ हुश्रा है । वह्‌ स्थान जहाँ 
पर कि ञ्वरमेना जाताथा। ये लोग उत्तर के रहनेवाते थे, यद 
सममना बुद्धिसम्मत होगा । यद्यपि बलूमपोल्ड > संकेत करता 
है कि यह शब्द्‌ बनिस्वत्‌ भौगोलिक स्थिति के अपनी ध्वनिं 
शनौर आशय से अधिक नियुक्त होता हे । जिस प्रटार कि रोग 
रोकने के लिये महाशक्तिशाल्ली होना कदा गया हे । छान्दोग्यो. 
परिषद्‌ मे महावृषदेश में रेकपणे नाम का स्थान बरल्लाया गया 
हे । जैमिनियोपनिषद्‌" त्रा मे महावरष के राजा फो हतष्वाशय 
कहा गया हं ¦ बौधायनः श्रौतसूत्र मे महावृषस्‌ संनो ॐ द्वारा 
भी जाने जाते हे ।" 

( १ ) २।५।५। 

( २) ५।२२।४ ५,८। 

( ३) हिम्स श्राफ दि श्रथर्ववेद ४४६ | 

( ४ ) ४५।२।५। 

(५ ) ३।४०।२। 

(६) २।५५ तलना करो वेर इन्डियन लि्र्वर ७०।१४७) 


जिमर अअस्टेनडिस्वेजलेवेन १२६, विद्रे टरन्घलेशन श्राफ दि श्रथर्व॑र 
३५६, २६०.। 


ण नोक 
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२. व्लूमप्टील्ड का मत हे कि यह शब्द्‌ बनिष्वत भौगोलिक 
स्थिति के अपनी ध्वनि भौर अआशय से, जैसे रोग रोकने के 
लिये महाशक्तिशाली दोना, इसी प्रकार अधिक प्रयुक्त होता हे । 

३. वेबर, जिभर भौर विटनेका मत हे कि बौधायन 
श्रौतसूत्र मे महावरृषस्‌ मं के ह्वारा भी जाने जाते हे 

वस्तुतः यह्‌ पएक देश का नाम ह । इसका प्रयोग अथवेवेद, 
छान्दोग्योपनिषद्‌ रौर जैमिनियोपनिषद्‌ व्राह्मण में देश्थं में 
शाता हे | जाति कहना एकदम निराधार हे । अथवे०के म॑त्रोंका 
श्मथं यंगः भौर (मगधः मे लिखा जा चुका हे । छान्दोग्योपनि 
षद्‌ मे राजा जानश्रति पौत्रायण ने महाबुष नामक देश मे ब्रह्य 
ज्ञानी सयुग्वा रेक को रकपणं नामक भाम को दिया, यह्‌ लिखा 
हे । यह देश कद था, इसका निश्चय नहीं । यद्‌ देश अथवं० 
मे ऽवर का घर क्िखा हे । इससे यह्‌ रेसे स्थान मे होना चाहिये 
कि जद उवर अधिकता से होता हो । संभवत्तः कोड तरा का 
स्थान हे । वे० इ० कार इसका देशघ्थे मानते हुए भी जाति का 
नाम कद रहेहै। पकी क्ले मे दोनों परस्पर विरुद्ध । 

महल-छग्‌० १।१३३।१९ मे यह शब्द श्मशानच्मथं में 
साया ह्‌। 

मही-ऋग्‌ ० मे पक नदी का नाम हे, जो गुजरात में माही 
ॐ नाम से प्रसिद्ध हे। 

राजपृताने का इतिहास प्र ५--(महीः यह मध्यभारत से 
निकलकर राजपूताने मे दगरपुर ओर रबसिबाह़ा राञ्यो की 
सीमा बनाती हृ गुजरात में भ्रवेशकर खम्भाव की खाड़ी 
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मे गिरती हं। इसकी पूरी लम्बाई ३०० से ६५० मील इ | 
ऋगवेद २।१।५ यह मंत्र इन्द्रह्ुति मे भाया ह । अथं यह हः- 
इस इन्द्र ने इस महोनदी को ऋषियों के जाने के लिये थोडे 
जलवाली कर दिया । इख इन्द्र॒ ने उतरने मै शसमथं ऋषियों 
कोक्तेमके साथ पार कर दिया । वे रषि लोग नदी को उत्तरकर 
जिस काथंकेलियि जारहेथे, चकते णये। सोम के पीनेसे 
प्रसन्न हो इन्द्र ने ये कायं किये ।” इसे अथं मे सायणाचायं ने 
(महीम्‌ महतीम्‌ निम्‌ धुनोति स्तोदणाम्‌ ग्रायानीति धुनिः 
परुष्णी नदी यह अथे किया हे । पर॑च "परुष्णी शब्द्‌ इस मंत्र 
के इधर-उधर दुर तक भी नही ह शौर महीः शब्द इसमे 
उपस्थित हे । इसे उसको संज्ञावाचफ़ न मानकर भौर यौगिक 
बनाकर तथा एक्‌ शब्द को बाहर घरे लाना अनुचित ह्‌ । धुरो 
मे इसका इस प्रकार वशेन हंः-वायु° पू० ४५।९ यह्‌ नदी भारत 
मे ह भौर पारियान्नपवेत घे निकली हे । महतीः यह पाठान्तर 
भीदहं | वामन १३।२४ यह नदी कइषारट्रीप ( भारत) मे 
हे रौर पारियात्रपचेत से निकली ह । ब्र्ष° २७।२८ यह्‌ नदी 
पारियात्र से निकलती ह ओर भाग्त मे है । सन्द ° माहे० कौ० 
३।२३ यह महानदी समुद्र मे गिरती है, सवतीथंमयी है | 
१०३।४४ यह्‌ नदी मालवा नामक देश मे पैदा देकर दक्षिण- 
, सयते तक जाती है ओर परिचमवाहिनी है । इसे नाम इन्द्र 
युम्नकन्या; क्तितिजन्मा, इरावती, महीवर्णा, महीश्ङ्गा, परिचम- 
वाहिनी गंगा नौर राजनदी ह 

माथव-यह देश है अर सरस्वती से ज्ञेकर सदानीरा 

( १) शतपथ त्रा० १।४१।१७। 
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( गण्डकी ) तक है | 

युनिमरण-बे० 8० “'युनिमरणनमुनि की मौत; यद एक 
स्थान पंचविश त्रा० १४।४।७ के अतुसार हे । ज्य पर कि 
चैलानख मारे गये थे 1 

वस्तुतः पंचविश ब्राह्मण ९४।४।७ मे वैखानस साभके 
प्रादुर्भाव का वैन इस प्रकार है :-इन्द्र के प्रिय वैखानस 
सुनि थे । उनको वैखानस अघुर ने सार डाला । ददते हए इन्द्र 
ने उन्हे मुनिमरण नामक स्थानमे पाया भौर साम से जिला 
दिया, इससे छख साम का वैखानस साम नाम पड़ा । यह करौ 
पर हे, इसष्ठा पता नहीं । 

मू जवन्त--वे° इ° मूजवन्त--यह एक मदुभ्यजाति 

का नामदहै, जो सहाघृषस्‌; गन्धारिस्‌, बह्निकस्‌ के साथ 
्मथथं०^ मे बहू दर रहते हुए उल्लिखित है, जिन पास 
उवर भेजा जाता था । उसी माति यजुवद र संहितां मे मूज- 
वन्तस्‌ सुदूर जाति शी शाखा निरिचित यि गये है, जिसके 
दस पार रुद्र से अपने धनुष के साथ बिदा क्तेने के लिये प्राथंना 
किया गया हे । ऋग्‌०ञ मे सोम को मौजवत ( मूजवन्त से भाया 
हा ) बतलाया गया दै, जैसा कि यासकः इसे मूजवन्तपवेत से 

( १ ) १।२२।५,७।८।१४, दना करो नौधायन श्रौतसूत्र २।५। 

( २ ) तैत्तिरीय संहिता १।८।६।२; काठक सं० &।७ तथा ३६१४ 
मत्रायणी सं° १1४५।१०।२०; वाजसनेयी स° ३६१; शतपथ ब्रा° 
२।६।२।१७। 

(३ ) १०।३४।१। 

( ४ ) निरुक्त ६।८। 
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द्याया ममता ह । भारतीय? भाष्यक्वार मूजबन्त को एक पवत 
समने ॐ लिये यास्क से सहमत है । यद्यपि दिस्लेत्रान्टः 
जिमरञ द्वारा मूजवन्त को कश्मीर के दकिण-परिचम निचले 
पहाडसे की गे समताको ठीक कदने मे इचितवक्ता है 
तथापि समता मे प्रमाण कम मिलते हे । मूजवन्त एक पवेत 
था, ज्य से लोगों ने अपना नाम जिया, इससे इन्कार करना 
मतियुक्त नहीं है । यास्क संकेत करता है कि मूजवन्व मंजवन्त 
ॐ बराबर है, जो कि वास्तव मे बाद मे एपिक मे हिमालय फ 
एक पवेत का नाम भिलता हे । 
२. जिमर शौर दहित्ते्रान्ट कश्मीर के दक्लिण-परश्चिम 
निचल्ञे पाड से मूजवन्त की समता करते दै भौर पवेत मानते दै । 
३. जागराफिकल डिक्शनरी प्रण १२२ मूजवन्त यह्‌ पवेत 
कश्मीर के दक्षिण मे है । सोमलता जो कि यज्ञो के ज्िये अत्या 
वश्यक है, इसी पवत मे उत्पन्न होती थी ( डाक्टर मेकडानल शौर 
कीथ का वेदिक इन्डेक भार नेमूस एेन्ड सवृजेक्ट्स २।१६९ )। 





( १) महीधर बाजसनेयी सं प्र बही पुस्तक सायण ऋग्‌० 
१।१६१।८, बोधायन शरौ० सू० श्रौर प्रयोग दि्लेव्रान्ट दवारा उद्धृत 
वेदिस्वे मादथालोजी १।६३ । 

( २) वही पुस्तक १।६५। 

( ३ ) श्रह्टेन डिस्वेजलेवेन २६। 

( ४ ) उलना करो सिद्धान्तकोमुदी ४।४।११०; पाणिनि पर अदय 
पर ऋगवेद १०।३।१ म मोजवत्‌ की बजाय मोज्वन्त पदा गया है । 

( ५ ) महाभारत १०।७८५ तथा १४१८०, तुलना करो लुडविंक 
्र॑षलेशन श्राफ ऋग्‌ ° ३।१६८। 
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वस्तुतः मूजवान्‌ एक पवेत का नाम है, उसके समीप कां 
देश भी मूजवत्‌ कहा जाता है । य्ह पर सोम॒ बहत अच्छा 
उत्पन्न होता था। यह हिमालय का शिखरविरोष दै भौर 
नेपाल मे दै । इसी से बाग्‌मदीनदी निकलती है । इष देश मं 
उबर बहुत{होता है । अथर्वे० में इसको देश माना है । अथव 
के मन्त्रों का अथं हम "अंगः तथा (मगधः से लिख चुके हे । व्ही 
उनका मनुष्यजाति अथं कना संभव नदीं । ग्‌ भादि मे 
मूवत्‌पवेत का नाम है। थव ५।२२।५ मे तथा ७८ 
तथा १४ मे भमजवन्तः' बहुवचन मे दिया है, इससे यदह पर 
देश्थे ही स्फुट है, जाति का संभव नरह । ऋरग्‌० १०।३४।७ 
मे 'सोमस्येब मौजवतस्य भक्षः" एसा पाठ दिया है । मजवत्‌ 
मे सौम उत्पन्न इमा, इससे सोम का मौजवत नाम पडा--यह 
निर्क्त मे स्फुट है। मूजवत्‌ अौर सुञजवत्‌ दोनो पर्याय है 
श्योर सुञ्जवान्‌ पवेद है । बाजसनेयी सं० आर वैन्तियीय संहिता, 
काठक संहिता, मैत्रायणी सं०मे सूजवान्‌पवेतके उस पार 
रुद्र शा निवासम्थानदहै, यह लिखा है। बौधायन श्रौतसूत्र 
२।५।५ मे देशश्चथमे मृजवत्‌शब्द का प्रयोग ै। शतपथ 
नरा० २।६।२।१७ मे मूजवान्‌रैश से परे रुद्र के धूमरने का स्थान 
है । इसके मूजवान्पवेत सरे परे जनेकी सद्रसेप्राथेना है । 
सिद्धान्तकोसुदी में सुञ्जवान्‌ पवेत माना है । कदी मी मूजवत्‌ 
भवुष्यज्ञाति का लाम नर्हा भिलता। स्कन्द्‌० हिभे० १४०।२ 
यह्‌ पवेत नेपाल में है । इसे शिखर पर चन्द्रमा ने तप किया 


( १ ) स्कन्द पु० दिमवत्‌० १७६।५२ । 
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है । ७९।६ ुञजवानपर्वत हिमालयके वर्ति शिखर पर है । 
श्रौर इषके शिखर पर बागमती सरे चन्द्रभागा मिलती है। 
७०।९ यह्‌ हिमालय का पुत्र है श्नौर नेपाल की सीमा पर हे। 
महाभारत अश्व अश्व ८।१ यह पवत हिमालय के प्रष्ठ पर 
है । य महैव दपस्या करते है। इसका नाममेरु भीडे। 
महाभा० हरि० भवि० १२।५ यह पवेत जम्बृद्रीप मं है । माक० 
१२६।१२ यह्‌ पवेत है । इन सब प्रमाणें खरे यह पवेत नेपाल 
मँडै। इसको कष्छीर से दक्िण कहना प्रमाणाभाव से मानाः 
नर्ही जा सकता । 

मेहत्न्‌ू--१. वे० ह° ““मेहत्नू नदीश्ुति में छग्‌०' में 
एक धार काना है । खष्टतः निश्चयदही यहु सिषे की सहा 
यक होगी, जो चस नदीम क्रमु (करुम) भोर गोमती 
( गोमल ) के पहले प्रवेश करती हं । वह क्रु की सहायक 
हो सकती ह्‌ ।"” 

२. जिमर भ्नोर मुहर इसको सिधु की सहायक्रनदी मानते 
है ्ोरक्रयु की सहायक होना स्वीकार करते हैं | 


३. जागराप्ठिल डिक्शनरी प्र १३० “'चाधुनिक करुम 
पर्थात्‌ क्यु कौ सहायकनदी ( मेकडानल रीथका वेदिक 
इन्डक्स २।१८० ) । ० १०।७५ यह महत्ू के परमान ह्‌ । 
प ११९ मे महल्न्‌ भी लिखा हं भोर चउखको अरगेसननदी 
मानाहे, जो अफगानिस्वानष्ी नदी हे मौर गोमलनदयी मे 








( १ ) १०।७५।६., ठलना करो जिमर श्रस्येन डिस्वेजलेवेन १४ म 
श्रौर मुहर संस्कृत रैक्स ५।३४४ । 
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गिरती है। ऋग्‌० १०।७४ मे भी लिखा हे भौर मत्त्‌ से एक 
क्रिया हे" 

वस्तुतः यद एक सिधु की सहायकं नदी है तथा गोमल 
ओरक्मु से पते धिधु से मिलती है। आजकल सवान कही 
जाती दै चौर पूवे से जाकर भिली दहै। ग्‌ १०७५।६ में 
इका वणेन है । मंत्राय 'छभाः मे है । इसमे क्षु घोर गोमती 
से पहले इसका नाम है, इससे उनसे पूवे सवान का ही संभव 
है । ऋग० में इसकी संख्या टी है श्मौर नक्शोमें मी इसकी 
संख्या छठी दै । इसको मु की सहायक मानना बे० इ० कार 
श्मीर नन्दलाल् का भ्रम हे। क्योकि च्छग्‌० मे सिधु की सदा- 
यक नदियों मे इसका वणेन है । इससे इसको क सु की सदा 
यक माननां अनुचित है । नन्दललाल डे ने महन्‌ यर मेहल्नू 
दोनों शब्द माने दहै रौर दोनोमे १०।७५ प्रमाण दिया है तथा 

हरन्‌ कोक का सहायक भानादहै। बौर महत्तू को फणा 
निस्तान कौ नदी ओर गोमन्त की सहायक अरगेसननदी माना 
है । हमारी सममः मे यह नर्द आता क महत्नू शब्द नन्दलाल 
ने कहँ से पाया ओर उसे मेहत्नू से एक कर गोल का सहा- 
यक माना। एकह नदी मोमलश्मौर कषु की सहायक्र केषे 
हो सकती ब्दै † 
मेनाद्-- १. वे इ० “मैनाक मेनका से खदुधुत हिमालय 

में एक पवेत का नाम है। तेत्तिरीयारस्यक" मं इसका भिन्न 
पाठ मेनागभीदहै।ः 

( १) १।३१।२, ठलना करो वेबर इ डिस्वेस्टडियन १।७४) इ डियन- 
लिटरेचर ६३। 
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२. वेषर मी इसको पवेत मानता हे । मैनाग पाठसरे भी 
सहमत हे | 

३. जागराषिकल डिक्शनरी प° १२१ “मेनाकगिरि ( नं 
१ ) सिवालिक श्रेणी जो कि गंगानदी से व्यासनदी तक फैली 
हे । ( करूमे० उपरि० ० ३६, सहामा० वन० ० १३५ ) । 
( नं० २ ) अल्मोड़ा जिल्ञे के इत्तरमे गंगाके उद्गम के समीप 
की पूर्वी पहादा ( पार्जीटर का साकं० अ ५७ प्र० २८८ )। 
( तं० ३ ) दन्तकथाश्ों का एकं पवेत जो लंका भौर भारत के 
समुद्र के मभ्यमे हे ( रामायण सुन्दरकाण्ड अध्याय ७)। 
( नं० ४) परिवम भारतम गुजरातकै समीप का एक पवेत | 

वस्तुतः यह पवतो का नाम हे ¦ उनमे से एक हिमालय ॐ 
ष्ठ पर है । उसी पर वैश्रवण का नगर हे। दसय दरिण- 
स्रुद्रमे लंका शथ्रौर भागतके मध्यमे है । तैत्तिरीयारण्यक १। 
३१।२ मे खुदशनं क्रोव्चे मेनगे महागिरौ देवा पाठ मूल में 
हे । पुरणोंमे मी इसका वणेन हे । नन्दलालडेने इसको 
पूरी शिवालिकश्रेणी का नाम माना हे | महामा० वन० (चि 
सु ) १३५।५ भें कनखलपवतो का गंगा के तट पर वणेन है । 
उससे पश्चिम मेनाक की कुक्षि मे विनशन का वणेन है, जहाँ 
पर अदिति ने पहले पुत्राथे अन्न को पकाया था | ओर उसके 
पते श्लो° १ मे समङ्घा नामवाली मधुविलानदी का यञ्चुना से 
पूवं वणेन है । सवसे पदक्ते युना, रसे बाद समङ्गा शौर 
उसके बाद मैनाक, उसके वाद्‌ कनखलपवेत मानने ह्येगे । कन. 
खलपवेत क समीपदहोनेके कारण नगरकाभी कनखल नाम 
पड़ गया । इससे कनखल के सामने की पर्विमी पहाड़ी कन- 
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खल्ञ माननी पड़्गी । शौर उसके वाद मैनाकपवेत मानना 
होगा । मैनाक ओौर कनखल का विभाग कँसे होता दै, 
इसका निश्चय नहीं । संभवतः ससङ्गानदी की धारा तक मैनाकू- 
पवेत मानना होगा । समंगा किसी ह्वोटी-सी नदी का नामो 
सकता है । षरंच मेनाकृपर्व॑त व्यासनदी तक फैला हो, इसमे 
कोई प्रमाण न्दी है । समुद्र में मेनाक को दन्तकथा कहना भी 
अजुचित है । कया भारत से लंका तक्‌ जितने पवेत सुद्र मे ह, 
छनमे किख पवं्त का पुराना नाम कस्या था--इस विषय मे 
द्यापके पास कोड प्रमाण दहै? यदिहैतोक्ष्था दै? आपने कैसे 
जाना ? यदि नहींदहै, तो इनमें से कोई भी मेनाक हो सकता 
है। उस नाम का निश्चयसे नहीं है, यह कैष्े निश्चय दहो 
गया ? पहक्ञे तो विहत ही लंका है, यह बात निश्चित नहीं| 
स्कन्दरिया से सिहल सात भक्तांश पर दै श्रौर लंका भक्तशसे 
रदित है । इषसे सिहल का लंका होना संदिग्ध हे । गरड पुराण 
ॐ बाद सभी पुराण लंका को सिहल सरे भिन्न मानते है। वायु 
पुराण लंका को मलयद्रीप मे मानता है! मलयद्धीप भालद्रीप 
कानामदहै। रामायणे भारतथओओर लंकशाके बीच समुद्र में 
एक छाया म्रहण॒ करनेवाल्ति व्यक्ति का वणेन है । हमने जमन 
की लङा के समयसुनादै कि भारतसरे मलद्रीप जाने के 
मागेमेंरष॑मुद्रमें एक दुगेम स्थान दहै, जो अपनी भोर खीचता 
है] शक्तिशाली जलयान ही उसको पार करते है। साधारण 
जहाज उसको पार न्दी एर सकते । इन प्रमाणो से लंका माल- 
द्वीषमे होनी चाद्ये । भारत से लंका तक बहुत सरे पवेत है । 
उनमे से कोई मेनाक हो सकता है । पुराणो में मैनाक का वशेन 
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इस प्रकार हैः ~- वायु° पू० ४५।९० यह्‌ पवेत मारतवषे मे है । 
माकं ५४।१३ यह पवेत भारत मे है । पद्म भआा० ६।३ से ५९ 
तक यह्‌ पवेत कैलाश से उत्तर है श्नौर विष्णुसर के सामने है। 
महाभा० मोष्म० ( चिल ) ६।४२ ( नि० ) ६।४३ यह पवेत 
भारत ते बिन्दुसर्‌ के पास है। ( म० ) ६।५८ यह्‌ पवेत कैलाश 
से उत्तर है । इसके पाख मे बिन्दुखर है, जर्हा से गगा निकलती 
है । गंगोत्री से उपर है। मद्रास मुद्रित मे इसका मणिमयः 
विशेषण दिया है । चि० अौरनि० मे कैलाश षे उत्तर मैनाक के 
सामने मणिमयगिरि है, उसके पास मे चिन्दुसर दै-एेसा पाठ 
है । बाल्मी० छि ( गु० ) ४३।२० यह्‌ पवेत क्रौञ्च से उन्तर 
मे है । महयाभा० सभा० (म०) ३।४॥ (नि०) ३।१९० यह्‌ 
पवेत केलाश से छत्तर है । महाभा० सभा० (घु०)३।२से८ 
तक, यह्‌ पवेत कैलाश से उत्तर बिन्दुसर के समीप है। योग 
वाशिष्ठं नि° पू ८४।४१ यह पवेत समुद्र मे है । हनुमन्नाटक 
४।९ यह पवेत समुद्र मे है भौर हिमाद्िका पुत्र है। नरसिंह 
५१।११ यह पवेत लवणोदधि मे है मौर महेन्द्र ौर लंका ॐ 
बीच मे है । वैजयन्ती० रौ० ४ यहं पवेत है यर हिरण्यनाभ का 
नाम है । चिकाण्ड० शै: २ यह पर्वत हिमाद्रिकापुत्रहे। 
यथ्युना- १. वे इ० “यमुना = जुड्या, एक नदी का 
नाम है। पेस्ा कहा जाता है कि गंगा ॐ समानान्तर बहती 
है । ऋग्‌०^ मं इसका तीन बार इल्तेख है | श्मरौर बाद्‌ मेभी 
काफी खल्लेख हे । ऋग्‌०२ क अनुसार वृतघुस्‌ भौर सुदास्‌ ने 
( १ ) ५।५२।१७; ७।१८।१६ ; १०।७५।५। 
(२) ७।१८।१६, देखो भरत श्रोर ३ । 
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अपने श्यो पर यमुना पर विजय प्राप्रकी। हापूक्सि) का 
मतदहैकि यदुना यहाँ पर परुष्णी (रावी) का दृखरा नाम्‌ 
था! रेखा बिचार कृरनेका कोई कारण रहीं । अथवेः में 
यमुना के चांजन का उल्लेख तरिकङ्कद्‌ ( त्रेक्छुद्‌ ) के साथ 
हा है । पेतरेय ब्रा भ्रौर शतपथ" मे भरतस्‌ को विजय 
की ख्याति यमुना पर भिक्ली दै । अन्य ब्ाह्यण मी इसका 
उल्लेख करते है । मंत्र पाठ भँ शाल्वस्‌ को इस्फे किनारे पर 
रहनेवाल्ञा कहा गया है !?` 

२. हापूकिस पर्ष्णी या उसकी सहायक नदौ का दुसरा 
नाम मानता है । (वेर इ० } 

३. जिमर आर मेकपमूलतर शाल्वस्‌ को मन्त्रपाट के भ्ाधार 
पर यमुना तट का वासी मान्ते दहै | ( वे» इ० ) 


( १) इडया श्रोल्ड रेन्ड न्थू० ५२। 

(२) तृत्युश्रोकादेश यसुना श्रोर सरस्वती के बीचरमैथा। पूवं 
च्रोर पश्विम मे क्रमशः | 

( ३ ; ४।६।१०। 

(४ ) ८।२३। 

(५ ) १३।५।४।११। 

(६ ) पंचविश ब्रा० ६।४।११ ( तुलना करो पारावत से ), २५।१० 
२४, १३।४, शाखायन शरौतसू० १३।२६।२५।३३ । का्यायन ओरौतसत 
२५।६, १०।३६ लाट्‌यायन श्रौतसूत्र १०।१६; ६।१०; श्राश्वलायन श्रो° 
सूत्र १२।६।२८ द्र्यादि । 

{ ७ ) २।११।१२, दलना करो जिमर अल्यिनडिस्वेजलेवेन ५। 
मेक्समूलर सेकरेड दक्स श्राफ दि ईर ३२।३२३ । 
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४. जागराफिकल डिक्शनरी प्र २१५ युना एक नदी 
कानाम है मौर बह ऋग्‌? रौर ेतरेय० मे लिखीदै(म८। 
१४४ ऋ० १०।७५ ) । 

वप्तुतः य यू० पी° कौ एक प्रसिद्ध नदी कानामदहै, 
जो कलिन्द्पवेत से निकलकर प्रयाग मे गंगा से भिलती दै। 
जोल्लोग परुष्णी या उसकी सहायक नदी का युना नाम 
चतलाते है, 'पंलावडेध्ागे का ज्ञान अर्यो को नहीं थाः यहं 
सिद्ध करने छे चक्कर मे एसरर इव प्रकार का असंम्बद्ध प्रलाप 
करते है । वे° इ० कार ने स्वयं इस बात का खण्डन क्रिया है । 
ऋग्‌० ५।५२।१७] यह्‌ मन्न श्यावाश्व द्वारा मरुत्‌ की प्राथेना 
मे र| अथं यह है:- ८४९ प्रकार के रौर सब कुष्ठं करनेमें 
समथं वायु ने प्रत्येक ने मुभे सौ-सौ गाये चौर घोड़ों को दिया | 
उनसे दिये हुए प्रसिद्ध॒ गोसमूह्‌ को यमुना मे इन्माजेन क । 
श्मौर उनसे दिये हए अश्वसमू& का निमाजंन करू ।' इसमे यमुना 
शब्द्‌ यघ्रुनानदी के लिये आया है । ७।१८।१९ का अथं अज) से 
लिखा है । सेद नामक अमुर को इन्द्र ने यमुना पर माश । उसमे 
चृससु र यमुना ने इन्द्र की सहायता कौ । यह युद्ध इन्द्र ने 
पुदास्‌ को सदायता मे किया था । इसमें सुदास्‌ का नामी 
नही है । वृतु लोग इन्द्र के सहायक थे । परन्तु उन्होने अपने 
शत्रुभो पर विजय पाई, यद न्ह लिखा है । मेद तद्यो का 
भी शत्रु था; इसमे कोटं प्रमाण नर्ही। इन्द्रकी मदद शमौर 
सुदास्‌ की मदद्‌ मे बिना श्रुता के भी जा सक्ते है। वृतु 
का राञ्य यमुना रौर सरस्वती के बीचमें था, इसमे प्रमाण का 
शेश भी नहीं दै । भथवे० ४।९।८,९,१० मे सुमा ( मान्जन ) 
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का वणन है । इसमे यञ्ुना भ्रौर त्रिकङकुदुपवेत पर घुम का पेश 
होना अर इसमें कषठ, उवर अौर सपेविष नष्ट करने के सामथ्यं 
का वणन है । रेतरेय ्ा० ३९।९ में तथा शतपथ १३।५।११ 
मेँ दुःषन्तपुत्र भरत ने यमुना के तट पर ७८ भश्वमेधयन्न किये | 
वे० ३० कार भग्तस्‌ का विजय कहं रहे है । वह्‌ भरतस्‌ का 
भरत की संतान श्रथ होने से अनुचित दै । क्योकि भरत मौर 
भरत की संतान में अन्तर ह । पंचविश बा० ९।४।१० में तौर. 
श्रव साम शी उत्पत्ति का वणेन यमुना के तट पर हे । (पारा. 
वतः को देखिये । साश्वलायन श्रौ० चरू मेँ यञ्रुना फे तट पर 
कारपचब मे अवभथ का वणेन हेः। 

यन्या--छग्‌०° >।९८।८ मे नदीमात्र का नाम है। 

यव्यावती--१.बे० ₹० “्यव्यावती एक नदी कानाम है । 
ऋग्‌2" शौर पंच०्य् त्रा० में इसका वणेन है । हिल्लेत्रान्ट3 
विचार ङ्रतादहै कि यह नदी ईरानमेंदहै, जो दुजोव ( मोब) 
श्याव ( हक्ियाव ) ॐ समीप है । किन्तु कोई कारण नहीं है 
कि हम इस्र पहचान को स्वीकार करं । 

२, हिस्तेत्रान्ट, केगि, जिमर, ओओल्डनवगे अर लुडविङ्‌ 
इसको हल्िश्यावनदी के समीप ईरान मेँ मानते दै । ( वे° इ० ) 

३. लडविक इसके तट पर हरियूपीयानगरी को मानते है । 

(३० ईइ० ) __ 

( १) ६।२७६ । ( २) २५।७।२। 

( ३ ) वेदिस्वेमादइथालोजी ३।२६८ एन्‌० १, तुलना करो जिमर 
श्रल्येन डिस्चेजलेवेन १८; १६; लुडविक द्रान्तलेशन आफ दि ऋभ्वेद 
३।२०४; ऋ° ३३८ श्रोर्डनवगे ऋग्‌ नोटेन १।१६८ एन्‌० १। 

५ 
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वस्तुतः यह एक नदी का नाम दहै। इसका दुसरा नाम 
इरियुपीया है । सायण इसको नगरी या नदी मानने मे संदिग्ब 
है । यह नदी मध्यदेश से पे में होनी चाहिये । ताण्ड्य ° २५। 
७।२ मे यज्यावती मेँ गौदीविति ऋषि के यज्ञका वणन दै। 
ग्‌ ६।२७।४ मे यह इन्द्रस्ुवि हैः-!हे इन्द्र ! जिस पराक्रम 
खे आपने वरशिख के पुत्रो को मारा, बह हमसे जाना 
गया है। ह इन्द्र! निस बलसे प्रेरणा किये गये आपके 
वज्ञ से वररशिल्ल का सर्वश्रेष्ठ पुत्र विदीणं हो गयाः। 
५६।२७।५ मे -- (इस इन्द्र॒ने चायमान श्रभ्यावर्ती रजा को 
हैप्सित देते हए वरशिख के पुत्रों को कैसे मारा ? हरियुपीया के 
ूर्वाधे में स्थित वृचीवान्‌ ® वंशोखन्न बरशिख के पुत्रको 
इन्द्र ने जिस समय मारा, उख समयम दूसरे भाग मं स्थित 
वरशिख का पुत्र भयसे विदीणे हो गयाः | चौथे मंत्र का इमे 
विवरण है। ६ का मंत्राथं यह दैः-दि पुरुहूत ! युद्ध मे भापको 
जीतकर अन्नयायशकोप्राप्र दो, इस कामनासे चारो भोरसे 
यज्ञपात्रं को तोडते हूए कव्चधारी बृचीवान्‌ ® वंशज तरशिष 
के १३० पुत्र एक ही साथ हिसा करनेके लिये भाप पर शाश 
मण॒ करते हुए यव्यावती मं शअथशूल्य हए; भर्थात्‌ मारे गये? । 
७ का अथं यह्‌ हैः- शोभित होते हए घौर सुन्दर वृणो की इच्छा 
करते हुए, पुनः पुनः घास को खाते हए या गतिविशेष से चलते 
इए इन्द्र के घोड़े अन्तरिक्ष मे जते हँ । इस इन्द्र ने वृचीवन्तों 
के धन को दववात अभ्यावर्ही को देते हए छञ्जय राजा केलिये 
तुंश को दै दियाः। = वें में चायमान्‌ भभ्यावर्ती का सम्राट्‌ 
विशेषण है । ठेतरेय० ३५८।३ मे सम्राट्‌, मध्यदेश से पूवं 
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के अभिषिक्त राज्यों की पदवी है । यद्व स्पष्ट है #ि इसे 
चायमान पूवेदेश का राजा था । इसमें हरियूपीया चौर यज्या. 
वती एक हैँ । यव्यावती मं यज्ञका वणेन हैडो ठे मंत्र मे 
है, वह भ्यावर्ती का प्रतीत होता है। मध्यदेश से पूवं काराजा 
हेरान मे यज्ञ॒ करने जाय, यह भसंभव है । इससे यह नदी 
मभ्यदेश से पूव में है, यह निश्चित है । बहदेवता में हर्युपीया 
के स्थान में हयुपीया पाठ है घौर उसको नदी माना है) सायण 
ने यन्यावती ओर हरियूपीया फो अभिन्न माना है। विशेष 
'हरिथुपीयाः मे देखिये । 

रसा--१. बे० इ० “च्छु? के तीन पदों भें इका संकेत 
मिलता है भोर साफ-साफ वास्तविक एर धारा का पता चलता 
है, जो वैदिक सम्राञ्य के दुदर चत्तर-पश्चिममें थी। अन्य 
स्थानों पर यह्‌ कलितयर धाराका नामदहै, जोकि प्रश्वी ढे 
दोनों कोनो पर है एवं जिसको तथा जिखके वायुमंइल को भी 
यह घेरे रहती दै । जेताकि अनुमान सरस्वती ॐ विषय 


( १ ) १।११२।१२; १५।५३।६ तथा १०।७५।६ ५।५३।६ पै धसा 
नितभाः यह पाया जाता दै। लुडविक द्रन्षलेशन श्राफ ऋग्वेद ३। 
२०२ यह श्रनितभा रसा का एक विशेषण मानता है । समवतः चअनि- 
तमा ( श्ररीमिन्त प्रमा ) का, परन्तु यह विश्वास योग्यं नदीं है। श्रनि- 
तभा को किसी श्र्नात नदीकी दी सन्ञादेना उचित प्रतीत होता है। 
कलना करो मेक्समूलर इरिडया ११६।१७३ ए० एन | 

( २) ऋग्‌ ५।४१।१५, ६।४१।६ तथा १०।१०८।१-२ ८ ठुलना 
करो जेमिनीय ब्राह्मण २।३४८, जरनल श्राफ दि श्रमेरिकन श्रोरियन्ट्ल 
सोसादटी १६०० इत्यादि ) १२१।४। 
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द्विया जावा है, उसी प्रकार का अनुमान करना बुद्धिमानी है । 
इसका शब्दार्थं इसका प्राचीन शशय दै । अर इस नदी में 
वास्तविक धारा सम्भवतः पदतले की भरकस्‌ था जेशसटंस्‌ का 
देखना टी ह । क्योकि बेदिन्दद्‌ यह रन्दा का उल्लेख करता 
ह, जो किरसाका अवेस्तन रूप है । लेकिन सचमुच इस शब्द 
सरे पानीउ टी लयो का संत होता है! इसलिये यह हरण 
नदी के लिये लाद जा सकती है 

२. वेदिन्द्‌ इसको धाविष्ता की रन्हासे ए करता है। 
( वे० इ० ) 

३. लुडविक छऋग्‌० ५।५३।९ मे इसका अनितभा विशेषण 
मानता है । ( देऽ ३० )} 

४, मेक्समूलर इसको तथा अनितमा को भिन्न.भिन्न नदे 
मानते है । ( वे° इ० ) 

५. जिमर, मेक्समूल्षर, जन्ध्येफर तथा वेबर इस रसा शब्द 
को पानी की लहरो का सकषेत मानते है | । इसलिये इस शब्द पै 
नदीमात्र को लेते दै । ( वे० ३० ) 

६. जागरास्िकिलञ डिक्शनरी ° १६७ रस्रा जेक्लटं सनदी 
 कानाम है । यह आविस्ता की रन्हानदी है| ( बे० इ० २।२०९, 
० १०।९७९ ) 

चसतुतः यह एक सिधु की सहायक नदी है भौर सुखतु क 

(३) ग्‌० ४।४३।६ तथा ८,७२।१३; ठलना करो जिमर श्रस्टेन 
दिस्वेजलेवेन १५।१६, मेक्समूलर सेकरेड बुक श्राफ दि ईस्ट ३२।३९३; 
अन्होफर दरान एेरड तूरान ८६; वेबर ग्रोसीडिग्स श्राफ दि बलिन एको- 
इमी १८६८ ५६५७ से ५६६ तक | 
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वाद्‌ भौर श्वेत्या से पले सिधु मे भिलती है । भाज्कल इश्क 
नाभ शेवक है यौर कश्मीरधान्त की नदी है। ऋग्‌ मे इसका 
वणेन तीन बार आया है। पहला २।११२।१२ मे यह्‌ मंत्र 
अशरिविनीकुमासें की स्तुत्ति मे धाया दहै । अथे यह्‌ हैः-हे अश्वि 
नीकमारो ! जिन रों से अ।पने जलरहित रसानदी को कूलो 
को गिरानेबाले जलल से युक्त बनाया तथा जिन रक्षणो से जीतने 
की इच्छासे घोह्ठो से रदित श्रपनेरथष्धो चाप प्राप्न हए भौर 
जिन र्णो से आपने च्रिशोक ऋषि की अपहरण को गह गायों 
को पाया, छन सब रक्तणों खे हमारे पास भी इये । ५।५३। 
९ का अथं यह हैः-ष्हे मरुतो ! आपको रसा, अर्निततमा, कुमा, 
बुख तथा शि निष्ट रमण न कराय । तथा पुरीषरिणौ आर 
सस्युभी न गेके। आपके श्मागमन से पदा सुख हमको ही दो।' 
१०।७५।६ का यथं यह है: -- ष्टे सिन्धो । च्याप गोमती श्मौर 


रमु से मिलने के तिये उतरी । पहले वृष्टामानदी से भिर्ली, 
वाद मे सुषु, रसा, श्वेती रौर प्रसिद्ध कभा भौर मेहल्नू से 
मि्वी, जिनके साथ समान रथ पर चढृकर भाप जती है" । इस 
मंत्रमेरसाकानाम तीष्रयादहै अर कश्मीरके नक्शोभेंभी 
सिधु की तीसरी सहायक का नाम शोवक लिखा हुमा है, इसे 
हम इस) शेवकू से एक करते हैँ । बे० इ० कार इसको वैदिक 
साम्राभ्य क सुदूर पूवं सत्तर परिम मे रखते द, यह बात इन 
मेत्नो से भरती नदीं द्योती । ऋग्‌० १।४१।१५ का मं्राथं यदह 
हैः- “हमारी स्तुति जिस समय पद्‌ पद्‌ पर भूमि पर की जाती 
द, स खमय वह शक्त होकर रक्षणो से हमारे च्पद्रवों को दुर 
करनेवाली होती है । सबकी निर्माण करनेवाली पच्या रसा = 
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सारभूता भूमि स्तुत होकर हमारा सेवन करे । प्रशस्त बिद्धानों 
दवा स्तुति डी गईं है नौर उनकी परिचर्यो से प्रसन्न हुईं 
हमारे अयुकरूज हथबाली होकर कल्याण देनेबाली होः । इसमें 
“रसाः प्रश्वी का विशेषण दै । छग्‌° ९।४१।६ यदह संत्र सोमः 
सुति मे राया है । भ्रथं यह्‌ है:-- हे सोम ! भाप हमारे किये 
सुख करनेवाली धारां से चारों भोर घूमे, जिस प्रकार रसा- 
नदी नीची भूमिमे घूमती हैः । इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति की 
गायं बल नामक ्रयुर क मटोंपणि नामक असुरो से अपहरण 
कर गुहा मे द्धिपाकर रखने पर इन्द्रसेगायोको ह्रदती हह 
सरमा नाम की देबशुनी भेजी गह मौर वह बहूत बड़ी नदी को 
उतरकर बलपुर मे पर्ची योर गुप्रस्थान मे रखी हई गर्यो को 
खसने देखा । पणि लोग उसे देखकर सव बातें सममः ग्ये श्मौर 
उको भिन्न बनान की चेष्टा से बातचीत करने लगे । %० १५। 
१०८ सक्त मेँ पणि ओर दैवशुनी की बातचीत दै। सूक्त में 
प्ते, तीसरे इत्यादि जोड़े से रहित अन्तिम को द्ोड़कर मन्व 
पणि लोगो के वचन हँ । दुसरी, चौथी इत्यादि जोडषाली शौर 
११ बीं अध्वा सरमा के वचन ह । पहली छचा का भर्थं यह 
हैः- “सरमा ( सरणशीला ) इस नामवाली क्या चाहती हई 
हमारे स्थान को प्राप्न हुई" ? राप्तेकी रात्रि क्या सष्ठ बीती ? 
क्योकि यह मागं बड़ भ्रयलन से धाने पर भी ध्याने योग्य नदीं 
है भोर दुर है। इससे हम पृषते है कि भाप शिखि प्रयोजन घे 
रसानदी को पारकर र्हा आई |" जौँ पर गायं रखी गहं 
थी, वह स्थान ७ बीं छवा मे शद्विबुष्न; भर्थात्‌ पहाड़ों से विरा 
हा कदा गया हे । इसने रसानदी के पार यह्‌ स्थान करी 
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हिमालय पर होगा । इन ऋचां मेँ कोई भी रेका चणंन नहीं 
हकरिजो इसको प्रथ्वी के दोनों कोनो पर कह सके शौर कल्पित 
बना सके । वेऽ इ० कार का कथन प्रमाणाभाव से साररदित 
है । निरुक्त ११।२५ मे इस वा का व्याख्यान करते हुए यास्क 
नेरसाको नदी माना दहै भौर रघाशब्द का अथं पानीवाल्ी 
या शब्द करनेवाल्ली माना है। इसमें यदि रसानदी सिधुकी 
सहायक ले ली जाय तो कोई हानि नहीं है । सामवेद उत्तरार्चिक 
पंचमाध्याय प्रथम क्लर्ड & में रसा नदी दै, यदह वणेन है | ब्रद- 
हेवता ८।२२, २४ मे पणि नामक भसुरों का निवास रसाके 
पार माना है । परियों द्वारा गायों को चुराना बृहस्पति ने योग 
दवारा जानकर इन्द्र से षहा । इन्द्र ने सरमा को भेजा । उसका 
रसानदी का उतरना वपित है। बृहश्वता में रसा शतयोजन 
विस्तीणं लिखी है यह्‌ विस्तार आलंकारिक है । इसका तात्पयं 
बडे पाटबालीसे दहै सायण नेप्रश्वी परणेसीनदीका दोना 
श्रसंभव समभर इसको अन्तरिक्तचाग्णिी नदी लिखि है। 
दुर्गाचायं ने ईसको डद योजन विस्तारवाली नदी माना ₹ै। 
शायद्‌ वेदिक इन्डेक्सकार ने इन्दी उ्यार्याभो को देखकर इसको 
कल्पित धारा कहा हो । 

बदिन्द्द्‌ इसको भाविष्ताकी रन्हासरे ९्क करता हे। 
परन्तु विचारं करने से पता चलता है कि भाविस्ताके किस 
प्रकरण मे रना का वणेन है, यह जब तक न समभा जाय तब 
तक श्ाविस्ता पर बिचार नहीं हो सकता । परच इतना अवश्य 
कदा जा सकता है कि रसा ऋग्‌० मे सिधु की सायक लिखी 
हि शोर रन्दाकासिघुका सदायक होना च्निकान भे असमव 
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ह । इससे रखा रन्दा नदी हो सकती, यह निश्चित हे । शिघु 

की सहायश न होने से जेकसटेस्‌ भी नदीं हो सकती । 
प्र--पे० ३० “यह्‌ शब्द्‌ छऋग्‌० की ८।४।५ वध्वा मे 

रशम श्यावक श्मौरनृपके साथ ईन्द्रसे ररितिके स्पे 


ायादहै।" 
व्तुतः यह्‌ एक राजा का नाम दै, जिसक्ती रक्ताइन्द्रनेकी 


थी | ऋग० ८।४।२ तें रुशम के साथ उसको रक्ताका वशन्‌ 
है| भावुपूर्वी से रेका प्रतीव दोतादहैकि इसी स्मकादेश रूम 
नाम घे प्रसिद्ध हृद्या ओर रोम इसकी राजघानी थी । पहत्ते 
रूम ओर इटली का प्रेशपएकदहीथा | बाद्‌ मे इटली का राज्य 
भ्रलग बन जाने सरे थवशिष्टका नाम रूम रह गया। 

र्शम--बे० ३० “रुशम - यह ऋग्वेद, मे तीन बार 
मिलता हे । एक बार इन्द्र से रक्तित मिक्ता दै । शौर दुसरे 
स्थान पर रशमान्‌ ऋणञ्चय राजा के साथ सम्बद्ध मिलते हे । 
छलौर अथवेवेद्‌उ मे इनके राजा कौरम के साथ इनका वशेन 
मिलता है 1 

वस्तुतः ऋग्‌० ८।६।१२ मे इसका नाम राज्ाके रूपमे 
एकवचन मे भाया है शौर उसकी सन्तान भौर उसके निवास- 
स्थान देश छा नाम बहुवचन मँ श्ाया हे। यह क्तत्रियसमान- 
जनपदवाची ह । सायण ने इषे देश मानादहे। इस वंश मे 
रत्पन्नं ऋणज्चय के दानों का भी वणन हं । शछग्‌० ८।३।१२ 

मं य मत्र इन्द्रस्युति मे श्रायाह । भथ यह हः-हे इन्द्र! 

 ्दोसराररुतणरूब्र। 
( २ ) ५।३०।१२-१५। ८ ३ ) २११२७।१। 
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सुति करनेवज्ञे हमारे पम्बन्धौ इत यजमानको आप धन 
दं । जिस धने भ्रापने पौर सौर सशम, श्यावक धोर्‌ छपकी 
रका थी श्रौर सबको हषं देनेवाले इस यजमान को शक्त 
करे । ८।४।२ मे भी मंत्र इन्द्रसवु्ति मे आया ह । भथ यह देः- 
हे इन्द्र यद्यपि श्राप रुम, रुशम, श्यावक भौर छप राजाश्मों मं 
च्मानन्दिति होतेह, तव भी सामवेद से स्तुति करनेवाक्ते करव- 
गो्नोत्पन्न ऋषि लोग मंत्रों या हविं से थापक बुला रहे है । 
इससे शीघ्र धाटये । ८५१९ में भी रुशसशब्द प्कवचन 
राजा के ल्िये श्राया हे | अधवेबेद २०।१२५।१ सें रुशमे 
ॐ रशमवंश फे कौरम राजा श्चे ६० सद्र ९० दान का वणेन 
हे ओर वाजसनेखी संद्धिता ३३।८२मं भी इन्द्रद्वारा रुशम की 
रत्ताका वण॒नदह्‌ | ऋग्‌ ५।३०।१२ १५ स रुशमा. वहू 
कचन अथाहं ओर रुशम री सन्तान भथेदहै। सायणने 
रुशम जनपद माना है भौर रुशम वर्ह फे निवासी मानद) 
रुशम नामक क्षत्रियजातिं जरह पर रहती थी । बह देश रुशम 
था । ऋणञ्चय इनका राजा था । यह दान ऋशञ्चय ने चध्रु 
ऋषि को दिया था! अनुपूर्व से यह नाम रूसदेश का प्रतीत 
होता है । पुराणों मे-रूस का षाणा नाम भिलतादहै। एक ददी 
मं मेरुम्‌ रौर रुशम रजा्भोंका नाम भ्रिलनेसे दोनों के 
हेश समीप प्रतीत होतेदै। रुमका देशरूम भ्रौर स्शम 
छा रूस । 


9 भे 
रेकपण--?. मे इ० “रेक पुल्लिग बहुवचन, यष 
महाघुषदेश में एक एरिया का नाम है। यह न्दोग्योपनि 
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षदु* द्वारा बतल्लाया गया है | 

२. जिमर इसको मह्दृषदेश में एक पएरियाका नाम 
मानते ह । ( वे° ३० ) 

वस्तुतः यह महावरषदेश मे एकु रगांबका नाम है। इसको 
महाबषदेश के राजा जानश्रति पौत्रायण ने रेक ऋषिको दहिया 
था । इसका बणंन क्वान्दोग्योपनिषद्‌ ४।२।५ मे है । 

रोधचक्रा--यह शब्द छग्‌° १।१९।५ मे सामान्य नदी 
के अथं मे आया दै। 

रोधना--यड शब्द छग्‌ २।१३।१० मे नदीमात्र के अर्थं 
मँ भ्ायादहे। 

रो हितद्ल--बे० इ० ““रोदितककूल पंचबिश- ब्राहमण में 
कसरी कतेत्रके नामकेर्ूप में उल्लिखित है, जिषे लिये सामन्‌ 
सथवा गीत कहा गया था ।2 

वस्तुतः 'रोदितः नाम का नद भरवदैश मे 2। उषका वट 
रोहितकरूलः कहा जाता है । विश्वामित्र ने बर्हां लाल बण ॐ 
दो घोड़ों से एक दौड जीती थी । यह ब्रह्मपुत्र का नाम प्रतीत 
होता हं । यहीं पर विश्वामित्र ने रोदिवकूल नामक साम का 
पाठकर षोडोको जीता। इसी से रोहिववट पर इषे ज्ञान 
होने के कारण इस सामवेद का रोदितक्ूल नाम पड़ा + बे० ३० 

रोदितककूलः पाठ अशुद्ध हे । 





( १ ) ४।२।५ । ठलना करो निमर श्रल्टेनडिस्वेजलेवेन १३० 
( २, ९४।३।१२ ठलना करो १५।११।६, लाय्यायन श्रो० वू° 
६।११।४। 
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वक्ञणा--१. बे° ३० “ल्ली बकषणा स्त्रीलिंग (बहुवचन, 
इसका उल्लेख छग्वेद्‌^ मे हे, जिस अथं नदी की तदह 
होता हे ।* 

२, पिशल भी इसका अर्थं नदौ की तह मानता हे । ( बे०इ०) 

वस्तुतः ऋग्वेद ३।३३।१२ मे यदह शब्द ॒छत्रिम नदीः 
अर्थात्‌ नहर के अथे मे आया हे। ग्‌ ३।३०।१४ तथा 
१०।२८।८ मे यह्‌ शब्द नदीमाच्र के अथे में आयादहे! ननदी 
की तहः भथं करना युक्त नहीं । 

वक्तणो-- यदह शब्द श्चग्‌2 १०।६४।९ में नदीमाश्न के 
थं मे थाया हे। 

वंग--१. बे० इ०> '“भ्यह बंगाल का दुरा नामदहं॥ 
यह शब्द्‌ पूवं वेदिक साहित्य मे तब तक नीं पाया जाता जव 
तक कि इसका अजीव रूप वगा बगधाः शब्द मँ पहचानांन 
जाय । यह शब्द एेतरेयारण्यकर मे आतादहै, जो वंग मगधाः 
का बिगड़ ह्या रूपदहै। बंगाज्‌ भोर मगधान्‌ दो षङ़्ोसी 
लोग थे, यदह बौधायनः च पे मिलतादहै। 


( १) ३।२३।१२, वलनां करो पिशल वेदिस्वेस्टडियन १७५ से 
१८१ तक्‌ 

( २) एेतरेयार्प्यकं २।१।१, वुलना कसे कीथ ेतरेयारस्यक 
२०० भमगघ वग मा्स्याः इसका उल्लेख श्रथबवेद परिशिष्टाज (१1७1७) 
म श्राता है, लेकिन यह बहत बाद क! है । 

( ३) १।१।१४, वलना करो श्रोल्डनवगं शुद्ध' ३६४ नं ०, कलन्दं 
भरट चेरिपट डर डयुस्चेन मागेन लारिडस्वेन गे स लेस चेपट ५६।५५३ । 
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२. ओओल्डनवगं भौर कलन्द इसको वंगाल्ञ मानते है भौर 
छन दोनों को पड़ोसी मानते है । 

वस्तुतः इसका एेवरेयारण्थक मेँ 'प्तीया पावनं ते दृक्त" रथं 
है । वर्ह बंगालका नाम नद्टीं है। श्रन्यत्र पुराण धादिमें 
इसका वंगालशथ्थं सें प्रयोग मिलता है । टेतरेयारणए्यक का भाव 
वरे इ० कार बिल्छुल नीं समे श्योर सस्कृतानभिनज्ञ जनता 
के सामने कुषु-न-कुद्वं पारिडस्य दिखज्ञाने के लिये लिख बडे | 

एेतरेय ब्राण॒ के द्विरीयारण्यक मे अध्याय १ खण्ड १ 
मे पुरुषाथं दिखल्लाते हुए पुरुषाय के साधन. के दौ मागं दिखलाये 
है-( १) यज्ञादि कमं भौर (२) ब्रह्मज्ञान । इ्लिये इममे 
रमाद्‌ नह करना चाहिये । जिन्हेने प्रसाद्‌ सिया वे पुरुषां 


से ष हूए । इसमे ऋग्वेद ८।१०१।१४ को प्रमाण में दिया हे। 
पुरुषाथं से अष्ट लोगो के शरीर दोषफत्तोँ को भोगते हूर दिख. 


लाई पड़ते है। जो प्रजां नहयज्ञान शौर क्मकारड से बिल्कुल 
रहित हे, बे जन्मान्तर मे पक्तीरूप से जन्म ज्ञेती हैया वंग 

वने वृक्ष होती है, अथवा धवगध = ब्रीहि यव इत्यादि 
आौपधिशूप से जन्म तेती है, या इरपाद्-स्पीदि बिज्वासी 
होकर जन्म लेती है-- यद लिखा है । यहाँ वंग शब्द का 
अथं "वनेक्े वक्त है अर (अवगधः शब्द्‌ का अथं न्नीहि- 
यवः इत्यादि धौषधि है । इसपर भी वे० इ०"कार इसको 
जीव रूप कहकर पदहचानते है ओर "बगाज्‌ भौर मगधान्‌ 
-दो पड़ोसी थे" इस नदीन थ्योरी को तैयार कर दैते है । पुराणों 
मे वंगशब्द देशश्थं मे ध्याता है भौर श्रीमद्भागवत ९।२३।५ 
म यह देश पृंमेंदहै। राजतरंगिणी ३।४८० मं इसके लिये 
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“बंकालाः' पाठ भिल्ला है । बाल्मी० अचोऽ ( निर } १०।३७ 
( गु° ) १०।३८ ( ला० ) १३।१५ यह देश है, (इ० ) मे पाठं 
नही है । वास्मी ° ० ( चि ) ४०।२ १ { इ० ) ३९।१५ यह 
देश पूवम है। (ग०) ४।२३ श्यंगः यह पाठदहै। अति. 
स्मृति ७।२ वंगदेश बग कहे जाते है। बह्य० वे श्रीच्ु० 
१०४।५६ यह देश है । पदूम० छ ० ४२।१६४ यह देश है। 
पदूम० आदि० ६।४१, नह्य० ०७५२ यहं देश पूवे मे है। 
ब्ह्या० पू> १६।५९१, वायु पू ४७४९ त्तथा ३७ यह देश 
भारतमे है तथा य्हगंगा है। यह बलिके पुत्र वंगके नाम 
से प्रसिद्ध है । मस्य= १२१।४० यह देश है रौर य्ह गंगा है। 
ठयाक० महा ४।१।१७० यदह शब्द देश ओर क्षन्नियकामी 
कहनेवाल्ञा है । इसका गजा ओर वंगकतन्निय का पुत्र बांगः 
कहा जाता है । यह जनपद्श्थं मे बहुबचन होता है भ्रौ 
वंगक्षवियों का निवासस्थान शथे होतादहे। महाभा० समा 
(भ ) २६।४१ (चि०) २०२३ (नि०) ३१।२३ यह देश 
पूवंमेहे। 

व्रशावती-- १. वे इ० “यद अथवेवेद \ मे पाई जाती दै, 
जैसा छ राथर सोचते है कि यहं एक नदी का नाम प्रतीत होता 
हे। लडद्धिकउ इसको गगा . मानते हैँ । उलूमफील्डः इसको 

(१ ) ४।७ ।१। (२) सेन्ट पीटर्सवगं डिक्शनरी। सि 

(३ ) टन्स्लेशन श्राफ दि अग्बेद ३।२०१; तुलनां करो जिम 
्रस्टेन डिस्वेजलेवेन २०। 

( ४) दम्प श्राफ दि श्रथववेद ३७६) तुलना करो वेबर इंडिस्वे- 
स्टडियन १८) २६, २७) विटने द्रान्सलेशन श्राफ दि श्रथवं ° १५४ । 
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सायण फ तरह एक पौधा मानने की संभावना करते है । परंतु 
-इसको एक नदी ही निरशिचित करते है । तुलना करो (काशीः घे ।! 
२. राथके मनमें यहु एक नदी का नाम प्रतीत होता 
| ( वे० इ० 

॥ ८ ४ = खर जिभर इसको गंगा मानते है । (वे० इ) 
, उलूमप्तीरड, वेषर अर विटने इसको वृक्ञ मानते है; 

परंच यहं पर नदी मानते ह । (३० इ० ) 
वप्तुतः यह्‌ एक नदी का नाम है शौर इसका जल विष्‌- 
हरण फरनेवाला हे । अथर्व ४।७।१ मे इसका वणन हे । कन्द्‌ 
से पैदा हए विष को दुर करने के किये इस मंत्र को पद्कर जल 
को ्भिमंत्नितकर विषाघुत पुरुष को पिल्लाये मौर उश्चके उपर 
लल दिडॐे । मंत्राथं यह हैः--''वरणावती मे स्थित यह विष- 
हरण करनेवाला जल हमारे विष को दूर करे । इस बर्णाब्रती 
मे मृत का विषहर स्वकूष डाला गया हे । इससे दम अमृत- 
मय जल घे तुम्हारं कन्द मूज्लादि से उतपन्न विष का निवारण 
करते ह ।'' इसको काशी के समीपकी नदी वर्णा मानने मे 
परमाण नही हं । राथ इसको नदी मानने मे ठीक है । लुडविक 
शरोर जिमर गंगा्थं करने में बिल्छु्त निस्सार है । ब्लू ील्ड, 
वेवर भोर विटने इसको नदी मानने मे ठीक है | पर्व इधको 
पोधा मानने मे प्रमादी है । यदि बरण॒ः को वृत्त माकर उभ 
सम्बन्ध से नदी को 'वरणावती, कहते हों तो ठीक हे । सायण 
ने "वरणा नाम वृ्तविशेषाः ते अस्थां सन्तीति बरणावतती वस्या 
सधि वस्यां स्थितम्‌ › इत्यादि व्याख्या करते हए स्ट नदी धर्थं 
भानाह्‌ । वरण नाम के वृ्तविरोष ( वरुण की बालका काथ 
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पीने से पथरी टूटकर निकल जादी हे ) जिखके तट पर है, वह 
बरणावतीनदी हे) पिर भी वेदिक इन्डक्सकरार तथा उलूमष्ील्ड 
सायण कीर्ति पौधा होने की संभावना कर रहे है । सिकन्दर 
के साथियों ने धोर्यो नामक स्थान गंघार में माना है--यह 
कनिगहम ने पनी पुस्तक ॐ ६७ पर मेँ लिखा हे । अोर्नोस वस्ण- 
नगर का भपथ्रंश है, यह निश्चित होता हे । विचार करने पर 
नगर का करण नाम चरणो के समीप होने के कारण बनता 
है । इसके लिए "गंधार का ोर्नोसिः देखिये । यह नगर महा- 
वन के सणीप होने से महावनम वरण क वृत्त धिक प्रतीत 
होते दै । जिस प्रकार बरणव्क्त भधिकवाज्ते सदावन के समीप 
नेसे नगरकानाम (वरणः पड़ा, उसी प्रकार महावन 
समीप या उसके मध्यमे होनेके कारण नदी का नाम भी चर 
शावती हो सक्ता है । इसका नाम अजल स्वाति या उस 
भ्रान्त की भोर कोड नदी प्रतीत होती है। 
वरुथ-- प्दधरकानाम है । ऋु> ८४७१० मे वरूथ्यः 
शब्द आया, उसका अथं "गृह के योग्य" होता है । 
वश~१. वे० इ० “वश बहूवचन एक जाति है । पेतरेय^ ा० 
भे इसका उल्लेख दै । यह छरपंचाल्ाज्‌ भौर उशीनराज्‌ के साथ 
मध्यदेश मे रहते थे । इनका सम्बन्ध कोषीतकी ` उपनिषद्‌ के 


न्न -~---+------------~ 


(१) ८ो*४।३। 

( २) ४१ { सवसन्मस्स्येषु ) सवश मस्स्येषु के लिए पटा जाता 
है, जिसका कि सुघरा रूप स्वन्‌ मद्स्येषु है । कीथ साखायनार्स्यक 
३६ एन्‌० २, जरनल श्राफ दि रायल एशियायिक सोसादरी १६०८) 
३६७ । 
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अनुसार मस्ज्‌ से भी दै । मोपथ ब्रा" मे वशान्‌ तथा 
उशीनराज्‌ के मिलने का उल्लेख भाता दै । इनके नामः बत. 
लाते है फ वशान्‌ श्रौर उशीनराज्‌ मे सम्बन्ध था । ' 

२, कीथ कौषीतकी उपनिषद्‌ के 'सवसन्मव्येषु" के स्थान 
मे चुरा रूप 'सखन्मस््येषुः मानते दे । 

३. ओल्डनवगं वश शब्द इच्छाथक वश्‌ धातु से 
बनाते द । 

वस्तुतः यह "वश! शब्द्‌ है भौर इसका प्रयोग देश' अथं में 
है, जातिं मे नदीं । रेतरेय त्रा० ३८।३ में देनद्राभिषेक की 
परशंघ्ा मे मध्यम दिशा; भर्थत्‌ मध्यषेशमें करुपंचाल शौर 
बशो ॐ सहित उशीनर के राजे है ) वे सब के सन राञ्यके लिये 
ही अभिषिकू होते दै । इससे अभिषिक्त उनको राजा कहना 
चाहिये ( मूल 'खशीनर' मे है ) । इसमें स्पष्ट वश एक देश है 
मोर मध्यदेश मे है। इनका परस्पर कोहं सम्बन्ध प्रतीत नदीं 
होता । इखी प्रकर गोपथ त्रा० का पाठ भौर भथं "मत्स्यः मे है । 
उसमे कसु, पंचाल, श्रंग, मगध, राशी, कौशल, साल्व, मलस्य, 
वश शौर चशीनर कै लोग भरपेट अन्न खाते है| इसमे कीं 
बशाज्‌ शौर उशीनराज्‌ के मिलने का कों भी सम्बन्ध नहीं 
है| दोदो देश समीपदहोने से एकसाथ पट गये है । कौषीतकी 
उपनिषद्‌ मे गाग्यं बालाकि उशीनरदेश मे बसा । बाद मे मस्य 


त 





( १ ) १।२।६, जिसपर खसो उशीनरेषु श्राया है, जो कि व्यर्थं दै | 
तुलना करो सवशोशीनराणं एेतरेय बाह्यण ८।१४; ३ श्रोर एन्‌० २्भ। 

(२) दोना वश जिसके माने इच्छा होते दै, उषसे ही प्रास किं 
गये हे ! वुलना कसे श्रोर्डनवगं ्ुदध' ३६३ न° ४०७। 
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म बघा, बाद मे कुर-पंचालों मे बसा । उ्डे बाद काशी के 
राजा के पास गया । ( मूल्न भौर अथे मस्य मैं देखो ) । यहीं 
पर॒ “संवसन्माल्ष्येषुः पाठ दहै, ववशः का नामभी न्ह है) 
योरोपियन विह्ानों ने उसश्नो 'सवशमसध्येषुः गढ़ा चौर “सस्वन्म- 
स्येषुः शुद्ध रूप बना डाला तथा देश को बल्लारकार जाति वनां 
डाला । धातु भी द्द डाली । इच्छाञ्थं भी कर डाला | साथ 
दी; पंडिताई यर तक दिखलाईं कि गोपथ के पाठ को व्यथं कह 
दिया । इससे इनके व्याक्षरण के अपृवे ज्ञान का परिचय संसार 
कोटौ गया। परंच विचार करने पर सब डम्बर सूट 
निकला । गोपथ, एेतरेय शौर कौषीतकी बाह्मणोपनिषद्‌ के पाठं 
के भिन्न भिन्न प्रकरणों मे भिन्न-भिन्न प्रयोजनो के भनेसे 
परस्पर कोई भी सम्बन्ध नदीं है । कौषीतकी उपनिषद्‌ में 'संब- 
सन्‌ : के स्थान मे शुद्ध शूप “सत्वन्‌ › करना जिससे कि आर्थिक 
कोई भी सम्बन्ध नदीं है, बिल्कुल व्यथे ही है । य्ह पर संव 
सन्‌ ' पाठदही शुद्ध है अौर उसके स्थान पर कल्पित पाठ 
निस्तार ह । महाभा० भी० (चि०) ९।६१ मे "वशः शब्द्‌ 
“देशः अथं मेँ है| 

बरशिष्शिला'-- यह उणसनदी के मध्य में है। इसमे 
वशि न तप्थ्या षी थी । यह्‌ वशिष्ठ का पहला आश्रम है। 

वहन्ती- ऋ० ३।७।२ मे यह शब्द नदीमान्र के ज्ञिये 
राया है। 
वाराणसी ---यह काशी का नाम दै। । 
( १) गोपथ बा° २।८। 
( २ ) बृहउजाबालोपनिषद्‌ ७।७। 
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वितस्ता-१. वे ३० “वितस्ता यह पंजाब की सवसरे पश्चिमी 
नदी है । यह ऋग्‌०" की एक नदीस्तुतिर मँ आईं है। यह 
तेक्जेन्डर क इतिहासकारो की हाईडष्पे है भौर टालमी की 
बनिडधपेस है । युसलमान-इतिहासकासें से यह बिगड़ हुश्रा नाम 
विहत अथवा विहत है, जिसका वतेमान कश्मीरी रूप वथ है 

२. शअलेकजेन्डर ॐ साथी इघको हाईडस्पेस कहते हे । 

२. टालमी इको बिडष्पे कते ई । 

४. मुसलमान-इतिदासकार इसको विहत या विहथ कहते है । 

४, जिमर इसको जेहल्म का नाम मानते है | 

वस्तुतः यह जेहलम का नाम है । इसका पुराणोञ्मेभी 
वणेन भिल्ला है । 


( १ ) १०।७५।५, निस्त ६।२६५ दलना करो काशिकारत्ति 
परिनि १।४।३१; तुलना करो जिर श्रह्येनटिस्वेजलेषेन १२, इम्पीरि- 
यल गजध्यिर श्राफ इ डिया | 

(२) ऋग्‌० मे बहुत केम नमोका उल्लेख होना पंजाब का 
वैदिक भारतीयो के कार्यक्षे्नकेनरोनेको सिद्ध कस्तारै। 

(३) वायु° पू० २६।१३ तथा ४५।६५ यह नदी भास्तमेदे 
शरोर हिमालय के पाद्‌ से निकली हे । पद्य° श्रादि० ६।१३, ° २७।२६; 
्रह्मा० पू० १२।१५ तथा ब्रह्मा° प्र १६।२५. मरस्य २२।३६ तथा 
५१।१५ तथां ११४।२०९१ यह्‌ नदी भारतम है] स्कन्द्‌ माहै° शरस० 
उ० २।१४, वाराह ० ८५।०० यह नदी मारत म दै। बामन० १३।२१ 
इसके तट पर कुमारिलशंकर है शरोर शंकर के समीपम देहृद नाम का 
तीर्थं पीते है। महामा० मीष्म० ६।१६ यह नदी मारत म है। काव्य 
मीमांसा १७1१० यह नदी उत्तरापथ मै है। महाभा° श्रार० १३०।२० 
यह नदी शीत श्रोर निमल जलवाली ह । महामा कणं { चि०) 
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वितस्था--यह एक नदी का नाम है। ऋग्‌० ४।३०।१२ 
मे इसका वणेन है । यदं मंत्र इन्द्रषुति मे आया है । अथं यह्‌ 
हैः - “हे इन्द्र ! सम्पूणं जलबाली वितस्थानदी को आपने अपनी 
माया से प्रथ्वी के ऊपर स्थापित किया? | यह विवष्वा काही 
रूप हेया भिन्न नदी है, इसका कोड प्रमाण नदीं । 

विदभं--३० इ० “बिद्भे प्राचीन वेदिक साहित्य मे एक 
स्थान के नाम से पिला है। यदह वल जैभिनियोपनिषद्‌" 
ज मे मिलता है, जरह पर कि उसी षाकलज 
( संभवतः कत्त को एक जाति) व्याघ्रको मारती हृष बतल्लादं 
गई है । जागराष्ठिकल डिक्शनरी प० ३४ “विदर्भं (बेरार ) 
खानष्ेश, निजाम के राञ्यका तथा मध्यदेश का कुड भाग इसमे 
४४।३२ यह नदी पजा मे दै} काशिका भमु प्रभवः ४।१।११३ यह 
नदी कश्मीर से निकलती दै । महामा० उद्योग० { चि० ) ११६८ 
इसके तट पर सतार नामक स्थान हे । महाभा० श्रार० ( चि० ) ८२।८६ 
पह तीथं कश्मीर मे है । राजतरगिणी १।२६ यह नदी कश्पीरमंडल मे 
हे । सुश्रुत ३०।६ यह नदी सिधु से दश्चिण॒ ह । विष्पुघमोँत्तर° १।१६२। 
2५. इसका चन्द्रभागा ( चिना ) से संगमदहैश्रौर तीर्थं दहै] निरुक्त 
€।२६ “वितस्ता अषिदग्धा विद्धा महाकूलाः" इसका माप्य दुगं चायं ने 
ध्वितस्ता श्विदग्धा वैदेहको नामाग्निः सकिल नदरन्या निर्ददाह नताम्‌ 
इति सामिधेनी ब्राह्मणे विद्ञायते । श्रथवा बिवद्धा महाकूला षिस्तीर्णाः । 
निस्त मै वितस्ता केदो श्र्थंक्यि दहै :--श्रविदग्धा श्रौर विद्धा) 
दुर्गाचार्य ने लिखा है किं सामिधेनी बा० म लिखादै किवेदेहक अग्नि 


ने सत्र नदियो को जला दिया, इसको नहीं जलाया च्रथवा बिब्द्धाया 
बड़ी चौढी दै । 

( १) २।४४० जरनल श्राफ दि श्रमेरिकन श्रोरियन्य्ल सोसादटी 
२६।१०३ एन० ३। 
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शामिल है। यह राज्ञा भीष्मक का राज्यथा। इसकी पुरी 
रुक्मिणी कष्ण को उ्याहदी थी । इस देश के मुख्य नगर कुरिडिन- 
नगर श्मौर भोज्ञकटपुर थे । कुरिडिननगर ( विदभेनगर ) इसकी 
राजधानी थी, जो कि बिदार नाम से भ्रसिद्ध है। भोजकुटपुर भोज- 
पुर था, जो कि भूपाह्न राञ्य मेँ भेलसा से दक्तिण पूवं & मील पर 
है । पुराणे भोज विदभं मे रहतेथे। पुराने समय मे विदं 
ॐ अन्तगेत भूपाल-रा्य मौर नमेदा ॐ उत्तर तक भेल्तसा था । 
(८ क्निंगहम का भेलसा टोपस प° ३६३ भोर 'भोजकटपुर' तथा 
छ्कुरिडनपुरः देखिये ) 1” 

वस्तुतः यह एर देश का नाम दहै । रेतरेय०३५।२८ मे विद्भं 
के राजा वैदभे भीम का वर्णन है। पुराणो">े इसको दा्ि- 


( १) पद्य० च्रादि० ६।३८ यह देश मारतवषं मे दक्षिण मेँहे। 
्रह्मा० म० उ० ४६।१, माक° ५५।१७ यह देश पू्ाभिमुख कूम के 
दक्षिणपाद्‌ मै है। महामा० मीष्म० ६।४३ यह देश मार्तमेद। 
काव्यमीमासा १७।२५ यह देश भारतमे दक्षिणापथ मै हे। गणेश 
उ० पा० १६।४ इसका विदर्भदेश भी नामहै। इम मीम रजाकी 
राजधानी कोरिडन्यनगर लिखी दै। शरोर ३२।२ मै महिषाख्यनगर 
लिखा रै । १६।३० मे विदर्भं विषय लिखा है| २८।११ इसमे कदम्बपुर 
नगर है । उसमे चिन्तामणि नामक गशेश की भूत्ति है श्रोर उसके 
मन्दिर के सामने गणेशक्रुण्ड दै । महयभा० हरि षि ४६।६२ इसकी 
राजधानी विद्ापुरी दै । ५६।१० यह चिष्य के द्विश है] ५०।२१ 
बिदर्मनगर भमी नाम लिखा रै। रघुवश ५।६० यह देश न्म॑दाके 
दक्षिण है! मालतीमाधव १।२३५ यह देश दद्विणापथ मे दे। 
इसमे पञ्चनगर नामक नगर है| श्रीमद्‌ मागवत १०।२।२ यह देश 
दे । ५२।६ यँ कुरिडन नामकं नगर राजधानी दै । २।४२ यद्यो नगर 
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णात्य देश माना है चौर भाजकल बरार के नाम से प्रसिद्ध है। 
नन्दलाल उ ने सेलसा को विदभेमे माना है भौर उसी के 
समीप £ मील दक्तिण मोजकटपुर भोजपुर नाम सरे माना है। 
किसी समयमे मी सेलसा विदभेदेश मे नहीं था। भेलसा 
कालिदास" के समय मे दशासैदेश की राजधानी था सौर हषं. 
वधेन के खमय से पूर्वीमालवार मे था । भोजकटनगर क्ुरिडन- 
पुर्के समीपद्यीथा, जेवा कि पुराणों भे वणन है । इरिडिनपुर 
नमदा क दकि था, जैसा कि रघुवश फे पंचम समंमे वर्णन 
है । श्रौमद्धागवत्‌ दशमं स्कन्ध अ० ५४ जव श्रीकृष्ण रुक्मिणी 
का हरण कर्के ज्ञे चज्ञेतो जयसंध ओर उसके साथी राजां 
ने उनको रोका । पर॑च वे संप्रा मेँ परास्त हए । जब वे परास्त 
हो गये ब शिशुपाल क साथ अपने-अपने देश को चज्ञे गये । 
परन्तु स्क्मणी ® बड़े भाद रुक्मी ने शरीकष्ण का पीडा किया 
अर यह भरतिज्ञाकी कि बगैर रुक्मिणी को ल्ौराये नगरमे 
भवेश न करूगा । परंच संमाम मे श्रीदष्ण सरे परास्त हए रौर 
प्रतिज्ञा पुरी न होने े कारण रुक्मी ने इुरिडिन मे प्रवेश न कर 
भोजकट नामक नगर बस्ाकर उसमे वास किया । इससे 
कुरिडिननगर के समीप ही भोजकटनगर होना चाहिये; न कि 
इतनी दुर नमेदा के उत्तर यह बिल्कुल नरह हे । 

विदेह--१. वे० ३० “विदेह एक जाति का नाम डे, जो 
ब्रह्मणकाल से पहले नहीं भिलता है । शतपथ उ त्रा० मे विष्टेव 
के बाहर गिरिजा नाम की देवी है । श्राजकल नगरसे श१ कोश परदै। 


( १ ) मेषदुत पूर्वां २४! ( २ ) कादम्बरी कथामुख का प्रारम्म । 
(३) १।४।१।१० से प्रारम्भ । 
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माथच की क्थासे इस बात का पता चलता दै कि बिदेद्‌- 
संस्कृति परिविम के ब्राह्मणो से आई भौर कोशल विदेह के 
ब्राह्मणों से प्रभावित्त हा । बादको राजा जनक के कारण 
विदेह पनी संकृति मे प्रसिद्ध हूभा, जो जनक बह 
दारण्यकोपनिषद्‌^ मे ब्राह्मणसिद्धान्वो का पोषक तथा नेता 
माना गया है । कोषीत्टी २ इपनिषद्‌ मे विदेद्‌ छशीज्‌ के साथ 
मिला दिये गये ह । देतरेयञ बा० मे जातियों की सुचीमे 
विदेदाज्‌ नदीं धाते । संभवतः बे कोशल अर काशी के साथ 
प्राच्य शब्द्‌ के साथ घुल-मिल गये है । शांखायन श्रौतसूत्र" मे 
यह दिखल्ाया गया है कि काशी, कोशल, विदेह तीनोका 
पुरोहित एक दही जलजातुकणी था । भौर दूसरे स्थान पर उसी“ 
पन्थ मै विदेह राजा पर थाट्णार भौर कोशल राजा 
हिरण्यनाभ के सन्वन्ध का वर्णन दै। भौर शतपथस जा में 
पर श्ाटूणार को कोशल का राजा तथां हिरण्यनाभ का वंशज 
माना ह । विदेह का दृ्तरा राजा नमीसाप्य पंचर्विश ब्रा०्० मे 
उल्लिखित है । यजुवद < संदिताभो मे इस विदेह को गाये माना 

( १ ) ३।८।२; ठलना करो ४।२।६ तथा ६।३०, शतपथ ब्रा 
१९।३।१।२,६।२।१ तथा ३।१; तैत्तिरीय ब्रा° ३।१०।६।६। 

( २) ४।१। 

( ३ ) ८।१४। 

(४) १६।२६।५ । 

(५ ) १६।६।१९, १३। 

( ६ ) १३।५।४।४ । 

( ७ ) २५।१०।१७। 

( ८ ) तैत्तिरीय संहिता २।१।४।५, काठकं सहिता १४५।५ , 
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गया दै | श्नौर तैत्तिरीथ संहिता के भालोचक ने इसको वेदेदी; 
अर्थात्‌ एक बहुत अच्छा शरीर रखनेवाला (विशिष्ट देह संबंधिनी) 
माना है) किन्तु किष्ठी स्थान का नाम स्पष्ट प्रतीत नही होता) 
बोधायन" श्रौ° सू मे ब्राह्यणय्न्थो की तरह दही शाता है। 
कोशल तथा विदेह की सीमा सदानीरा, जो संभवतः बतेमान 
गंर्डरूर है (ग्रीक भौगोलिकों की काण्डोचर्टंज); जो किं 
नेपाल से निकल्लकर पटना के सासने गणा मे मिलती ईै। 
विद्‌ वतेमान तिरहृत को कहते हँ । 

२. वेर, एज्तिग, यओोल्डनवगं, रायस डेविड थोर पार्जी 
ठर कामत दहै कि सदानीरा गण्डक है, जो कोशल भौर विदेह 
की सीसा बनाती है । (वे इ० ) 

३. जागराफिकल डिक्शनरी प्र ३५ “विदेह = तिरहुत । 
यह्‌ राजाजनक् का राज्य था, जिनकी पुत्री सीताका रामचन्द्र 
से विबाह्‌ हुश्मा था । मिथिला इनके गञ्य श्रौर राजधानी दोनों 
कादीनाम्‌ था । राज्ञा जनक की राजधानी जनकपुर थी, जो 
कि दरभंगा जिक्ेमेहै। बाद भें विषह की राजधानी बनारस 
बनी ( सर मोनियर विलियम की माडंन इरि्डिया प्र° १३१) । 


( १) २।५ तथा २१।१३। 

( २ }न्ठलना करो इम्पीरियल गजयियर श्राफ इंडिया १२।१२५। 
ठलना करो वेर इ डिस्चेरटडियन १।१७०; इडियन लिट्रेचर १०।३३। 
५२; १२७; १२६ इत्यादि । एजलिड सेक्रेड दक्स श्राफ दि दस्ट १२।४१; 
रोर्ड नवर्ग चद ३९८; ३६६ । रायस डविडस्‌ बुद्धिष्ठ इडिया २६, ३७। 
पार्जीटर जरनल श्राफ दि रायल एशियारिक सोसाद्टी १६१०; १६ से 
प्रारम्भ । 
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सीतामद्ी से करीव दो मील उत्तर एक तालाब 2, जिसमे एक 
चिन्हिव स्थान है । यर्ह पर खेत जोतते हुए जनक ने सीता 
को पायाथा ¦ सीतामहूीसे तीन मील दक्तिण-परश्विम पनौरा 
भी सीता की जन्मभूमि मानाज्ञाता है। जनकपुर सरे करीव 
छः मील्ल पैर एक स्थान धेनुका नामका है, जर्हा कि भव जंगल 
हो गथादहै। एेसा कहा जातादहै कि रामचन्द्रने शंकर का 
धलुष यहीं तोड़ा था । सीता का विवाह सीतामदूीमे हा था। 
विदेहदेश पूवे मे कौशिकी; अर्थात्‌ कोशीनदी से, पर्विम मे 
गण्डक्नदी से, उत्तर मरे हिमालय सरे तथा दक्षिणम गंगासे 
धिराथा। यह्‌ बुद्धकालमें बञ्जियोँंका देश कहलाता था। 
"वैशाली देखिये । 

वस्तुतः यह एक देश का नाम है। इसकी पर्विमी सीमा 
सदानीरा ( गण्डक ) नदी है । इसके नये नाम तिरहूत, मिथिला 
शोर दरभंगा के प्रान्त है। ये शद जनपदसमानक्ततनियवाचौ 
हे । इसका राजा, विदेह स्त्रिय का पुत्र ववै कहा जाता ह । 
देशश में यह बहुवचन मे बोला जाता है । बहुवचन मे क्षत्रि 
यसंतान विषह ही की जाती दै । शतपथ मे सदानीरानदी को 
कोश नौर विदेह की सीमा माना है । इससे विदेदशब्द्‌ देश. 
चाची दै । शतपथ ब्राह्मण की कथा का वर्णन हम "कोशलः मे 
कर चुके ह । उसमे कहीं भी कोई शब्द एसा नहीं क जिससे 
य प्रतीत हो कि बिदेहसस्कृति परस्विम के ब्राह्मणों से भाई | 
उमे तो अग्न्याधान कैसे म्नो से करना चाहिये, यहं प्रतिगद्न 
कएने के लिए यह कथा आई दै । इसमे तो सरस्वती से ज्ञकर 
सदानीरातकका दृश अग्नि के जलने कारण पवित्र हो 
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गया, यह लिखा है । कारव शतपथ मेँ क्िखा है किं विदेह अग्नि 
फ जलाने से वचनेके कार्ण पवित्रहोनेसे रह गया | तब 
वर्ह के नदयणोने यज्ञो द्वारा इसे पविन्न किया । बराह्यणसभ्यता 
छीर उसके श्माने-जाने का बिचार तो संस्छतानभिज्ञो के समम्ताने 
को योरोपियन दिमागने गदा दै, जोकि बिल्ल निम्न है। 
“कोशल विदेह ऊ ब्राह्मणो से प्रभावित ह्या” यह श्थन इलटा 
है | आपके मतमें जव कोशल से ब्राह्मणसभ्यता विदेह को 
गई, तो कोशल से विदेह को प्रभावित दोना मानना चाहिये, 
न कि विदे से कोशल का प्रभावित होना । “विदेह जनक के 
कारण अपनी संस्कृति मे प्रसिद्ध हयाः यह्‌ मी ठोक नदी । 
क्योकि विदेह याज्ञवल्क्य फे कारण प्रसिद्ध हुश्ा, यदि यह कं 
तो कह सकते है । बर्दारस्यकोपनिषद्‌ मे जनक व्राह णसिद्धांत 
का कहीं भी पोषक श्नौर नेता नहीं माना गया दै । किन्तु ब्रह्म 
ज्ञान-बणेन ॐ लिये उसमे एक कथा लिखी गह दै, उसका मुख्य- 
फल 'न्रह्मज्ञानः है ओौर विद्या किस प्रकार सीखनी चाहिये, यदं 
समाने के लिये कथा लिखी गई है । वह इस भकार हैः 
जनक ने यज्ञ मे कुरुपाचाल छे ब्राह्मणों को भने के लिये अाम- 
न्न्रित किया । उनके अने पर अपना ज्ञान बहाने के लिये जनक 
ने इन ब्राह्मणों मे सर्वेशे ब्र्यविद्‌ कौन है, इसकी परीक्ञा करने 
के बहाने पीरेतोषिक रख दिया । विचार प्रारम्भ होने पर 
विद्वानों ने अपने-भ्रपने ज्ञानातुसार ब्रह्य का प्रतिपादन श्या । 
उसमे याज्ञबल्क्य का ब्रह्यप्रतिपादन सवेशेष्ठ रहा । बादमे भी 
जनक खमय-समय पर याज्ञवल्क्य से प्रश्न करके श्मपने ब्रह्मज्ञान 
को बदुाते रहे । इसमे बहाज्ञान का प्रतिपादन मुख्य है! कथा 
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मे तायं नहीं । योरोपियन विद्वान्‌ सारांश को छोडकर कथा. 
मान्न पर ही विचार करते है गौर अथं ह्ोडकर शब्दों के धाधार 
पर ही मनमाना लिखते दै। कौषीतकी हपनिषद्‌ ब्राज्में मी 
ब्रह्मज्ञान-प्रतिपादन करने के लिये एक कथा दिलाई गह है, 
जिसे हम "कोशल" मे दिखला चुके हँ । उसमे भी बालाक गाग्यं 
का इशीनर, मह्य, कुरुपञ्चाल श्रौर काशी विदेह देशों मे रहना 
द्मीर बाद मे काशी के राजा अजातश के पासं जाकर ब्रह्मज्ञानी 
बनने का वशेन है । उसमे भी श्शीनर इध्यादि शब्द देशभ 
म ये है । जाति मे बसनेका सम्भव नहीं । उसपे विदेह 
काशीन्‌ ॐ साथ भिल्ला दिये गये, यदह कथन निराधार है। 
जवक्िये शब्डदेशङॐे वाचकटै तो उनफे निवासियोंका 
मिलान कहना निःसार है | पेषरेय व्राण्मे कीं भी जाति की 
सुची नदीं है। उसमेतो देन्द्राभिषेकका वणंनदहै। सीमे 
पूवे ॐ राजे साश्नाञ्य के लिये अभिषिक्त होते है, इसलिये 
भभिविक्त इन राजाध्ोंको सम्राट्‌ कहना चाहिये । पर््चिम 
मे नीच्य श्रौर अपाच्य के राजे स्वराञ्य कै लिये अभिषिक्त दोतते 
दे, इसलिये अभिषिक्त इन राजाध्चोँ को खराट्‌ कहना चाये । 
द्क्लिण दिशा में सत्वतीं के राजे भोज्य के लिये अभिषिक्त दोते 
है, इसलिये अभिषिक्त उनको भोज कहना चाद्ये । रन्त? दिशा 
मे हिमालय से आगे उन्तरक्कर रौर रत्तरमद्र नक्ष े देशदहै 
श्मौर वहं के राजे वैराज्य क लिये अभिषिक्त होते ह । श्रभि 
विक्त खन राजार्थो को विराट्‌ कहना चाहिये । मध्यदेश मं कुस- 
पञ्चाल, वश ओर उशीनरदेश के राजे राज्य ॐ लिये अभि. 
पिक्त होते है शौर अभिषिक्त उन लोगोंको राजा कना 
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चाहिये--फेसा लिखा है कहीं भी जाति की सुची नही दै। 
शां लायन श्रौ° सू० १६।२९।५ में जतुकणे का पुत्र जल काशी, 
विदेह भौर कोशल देश के राजां का पुरोहित था} १६।११ 
मे पर आ्ह्वार विदेहदेश का राजा लिखा हे अर उसके विश्व. 
जित्‌ नामक अश्वमेध का वणेन हे} उसको कोशल का राजा 
हिरण्यनाभ भी माना हे। यह बात शतपथ त्रा° १३।५।४।४ 
मे भी दिखलाई गष हे । अन्तर इतना हे कि शांखायन श्रौ 
सु० में बह्वार नामह श्रौर शतपथमें ाट्णार नाम हें, 
दोनोंमें पद्‌ एकी दहे; पर विदेह भौर कौशल दोनों का राजा 
था, यह शांखायन श्रौ° सु2 कह रहा हे भौर शतपथ उसको 
कोशल का राजा कद रदा हे । शांलायन श्रौ ° सू हिरण्यनाभ 
लिख रहा हे रौर शतपथमें हेरण्यनाभ पाठ ह । एक स्थानं 
मे भवश्य लेखक का प्रमाद हे, दोनो का पाठ एक करनेसे परं 
का दुसरा नाम हिरण्यनाभमभी हो सक्ताहे या हेरण्यनाभं 
( दिरए्यनाम का वंशज ) हो सकता हे । दोय राज्यों का 
एक ही "परः राजा था, यह्‌ निर्चित हे । पंचर्विश न° में 
विदेह के राज्ञा सप्यका पुत्र नमी का यंजस्‌कीय सत्र के कारण 
स्वर्गगमन का वर्णेन हे। विषह जव देश हे भौर काल 
अनन्त है, तो राजाभो की संख्या का नियम नदीं ह | ८पर' से 
यह अगे हृ्ाया पी हश्ा, कोद प्रमाण नहीं । वेत्तिरीय 
सं° २।१।४।५ मे विदेह या वैदेह कोद मी पाठ नदीं भिलता। 
तैत्तिरीय संहिता का आाल्लोचक कौनहे भौर क्रि पुस्तकें 
उसने लिखा हे, पता नदी चलता । परंतु वैदेददी का अथे एक 
अच्छा शरीर रखनेवाला नहीं होता । उसका अथं वैदेद्‌-संबंधी 
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होगा भौर वैेह का अर्थं विदेहका राज्ञाया विदेहका पुत्र 
होगा । बोधायन श्रौ० सू० २।५ मे विदेदशब्द देशध्थं में 
याहे २१।१२ में विदेदशब्द दी नहींदे। इष देश का 
नाम विदेह था, सशी राजधानी मिथिला कदी जती थी । 
देशश्रथं मे भिथिल्लाशब्ड का प्रयोग प्राचीन मन्थो मं नहीं 
भिह्लता । वल्ल बराहमिहिर की श्रहस्सं हिता मं पुल्लिग भिथिल- 
शब्द्‌ का प्रयोग देशं मे भिक्वाहे, भिथिला का नददीं। 
परंच श्राजकल्न ॐ मैथिल विद्वान्‌ बिदेह के स्थान मे दृशमथं 
मेः भिथिलाशब्ड्‌ का प्रथोग करते भिलते है रौर इसी कारण 
पने को मैथिल कहते ह । भिथिला-माहात्म्य मेँ देशबथं में 
मिथिलाशञ्र का प्रयोग सुनाई पड़ता हे । परंच यह्‌ निश्चित 
नहो छ मभिथिलाशब्द का प्रयोग देशच्रथंमें करसे प्रारम्भ 
इथा । विषह शी राजधानी काशी कभी नहीं हो सकती । काशी 
केराजाफे राञ्थमे बिषेहदहो सकता दै। (क श्रीमद्भा- 
गवत ८६।१४ ) 
विनशन--१. वे० ३० “विनशन = लप्र ह्यो जाना, एक 

स्थान का नाम जरह पर सरस्वती बालूमे लुप्त हो गईं &ै। यह 
पचविश' ब्रा तथा जैभिनियोपनिषद्‌° ब्रा०्मे श्राया है । यह 
स्थान बतेमान पंजावउ के पटियाज्ते का जिल्ला दहै, तुलना करो 

( १) २५।१०।६, कात्यायन शरौ० सू २५।५।३०; लाटयायन 
भो सू० १०।१५।१, बौधायन धर्मसूचर १।१।२।१२, व॒लना करो बूलर 
सेकड बुक्छ श्राफ दि दष्ट १४।२।१४७ | 

( २) ४।२६। 

(३ ) इम्प) रियल गजटियर आफ इडिया २२।६७ से तलना कये । 
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^प्लक्तप्रा सबण' से |; 

२. बूलर सरस्वती के लुप्र होने के स्थान का नाम मानते 
है । ( वे ई० ) 

३, जागराफिशज्ञ डिक्शदरी प्र० ३७ “विनशन तीथं, 
वह स्थान जो कि वड़े मरुष्थलद्धी बालुकामेंहै। तथा सर. 
हिन्द ( पटियाला ) जिक्ञे मेंहै। जहां पर कि सरस्वतीनदी 
थानेश्वर के षास पश्चिम मुडशर बिल्लीन हो नादी दै। 
"सरस्वतीः देखिये । 

वप्तुतः यह सरस्वती फे लुप्र होने के स्थानषकानामदहै। 
प्लक्तप्रास्वण ( सरस्वती का इद्गमम्थान } से यह्‌ घोडे के मागं 
से ४० दिनिमे जनेयोग्यदहै। यह निषादेश के द्वार" पर ह 
तथा मध्यदेश की परिचमी सीना है । तार्य त्रा० २५।१०।१ 
मे लिखादहे कि सरस्वती के विनशन म मित्रावश्ण के सत्र के 
लिये दक्षिण तट पर दीक्ञाहेतेहै) बे०इण्मे ६ की संख्या 
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( १ ) महाभारत श्रारए्य० ( चि) १३०।३ (म ) १०४।३ 
यह तीर्थं कुरे मे है, सरस्वतीमे है श्रौर निषादरष्ट्र्‌ के द्वारके 
समीपे है) निषाद ल्लोग सुमे न जाने; इससे सरस्वती प्रथ्वीमे लुप्त 
हो गदं । महाभा० शल्य° गदा० ३७} १ यर्धो पर सरस्वतीनदी शद्राभीरो 
के प्रति द्रष केभष्ट दो गहे इससे इसका विनशन नाम पड | 

(२) भविष्य० प्रा० ७६४) मनु०° २।२९१९ यह मध्यदेश की 
परिम सीमा पर दै। महामा० आरण्य ( चि० ) ८२।१११ (मर) 
६५।११२ यो पर॒ जाती हदं सरखती मेस्ण्षठ मे छिप गद} पदूमर 
द्रादि० २५।१७) श्रग्नि° १०६।१३, वू्मं° त्रा० उ० ३७।२६ यह तीथं 
सरस्वतीम हे। 
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अशुद्ध छपी है, १६ मे सरखती के विनशन से प्लत्तपास्तवण 
ॐ० श्वीन है । घोडा एक दिन मेँ जितना जाता है उतना 
साग “आश्वीनः कषा जाता है । विनशन से प्लक्तपराख्रवण पयेन्त 
श्वगेलोक है; अर्थात्‌ सरस्वती के दोनों तटों पर यज्ञ करने से 
यज्ञकती स्वभे को जाता है। यद्यपि यज्ञ करने से सवत्र स्वगं 
मिलता है तथापि स्थानदिशेष होने से विशेष एल भिलता है। 
जरह तक लुप सरस्वती $ विह भिलते है, उसके आगे इसको 
मानना चाहिये । 

विपाट्‌- १. वे० इ० “विपाश्‌ , यह दो बार ्ग्बेद' मं 
नदी केरूपमे भाष दहै । यह बतेमान पंजाब की व्यास्तदहै, जो 
ङि मीक लोगों टी हाईफेसिष्ठ, हाईैपनिस या विपसिष्‌ है। 
इसका महस्व इस बातमै है कि यह ऋग्‌० की केवल दो क्रचाथो 
ॐ सिवाय श्मौर कीं पूवेवेदिक सादित्य में नही भाती । निरुक्तः 
का मत्तदहै किं इसका सव्से पल्ला नाम डरंजिरा था | भौर 
गोपथ जात इघरके मध्यमे वशिष्ठशिला बतलाता है! पाणिनिः 
इत्तरवेदिक काल फे विपाशा नाम को क्िखता है। यह नदी 


५, 

( १) ३।३३।१।३ तथा ४।३०।११; यास्क निरू्त ११।४८) बाद 
के श्रशो ते विपाशिन्‌ एेसा विशेषण के रूप मे देखत] है ! परन्तु यद्‌ 
अंमव हे । ठ॒लना करो श्रोल्ड नवर्ग ऋगुवेद्‌ नोटेन १।२६४। 

(२) ६।२६ विपाश शुतुद्रि के साथ २।२४ तथा ६।३६य 

वरति है । 
(३) १।२।७ ( वस्तुतः २।८।४ ) । 
(४ ) ५।२।७४ । 
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प्राचीन काल से कै बार अपने मागें बदल चुकी है 1" 

२. चोल्डनवगं निरुक्त ११।४५ बाद ॐे अंशो में "विषा 
शिन देसा विशेषण के क्प मे देखता है । 

३. जिमर यह नदी प्राचीन काल से क बार अपना मागं 
जदल चुकी है । ( वे० ३० ) 

४. जागराप्िकल डिक्शनरी प° ३८ “विपाशा, यह ठ्यास- 
नदी है अमर पभ्रीक लोगो की हाहपस्िख है! महाभारत मं 
इसके इस नामण्े होने काकारण वरत है ८ भादि० १७९) । 
ऋषि वशिष्ठ अपने पुत्रौ के नाशसे दुःखी हो अपने हाथ-पेरो 
कोर्बाधकर नदीमे कूद पडे। परन्तु ब्राह्मणवधके डर के 
कारण नदीने वशिष्ठ के पाशोँको षोड श्या श्रौर तट परर 
पर्वा दिया । गमं मरने तथा वशिष्ठ मुनि कार्गव सुराली के 
सामने भवर्थित है (जे° ए० एस्‌° बी ° बालम १७ प्र २०९) 

वस्तुत्तः यदह व्या्चनदी का नाम है। यह्‌ शब्द्‌ शकारान्त 
है श्रौर 'टाप्‌› प्रसयय होने से विपाशा भी बन जाता है । इका 
सतलज के साथ संगम “विपाट्‌ ह्ुतुद्रयोः संभेदः इस नाम से 
चरहदेवता ४।१० मे मिलता है । पाणिनि की अष्टाध्यायी ४।२।७१ 
मे “ख्द्क्‌ च विपाशः' पेखा पाठ है, जो निपाशुशब् के षष्ठी 
विभक्ति केन्पकवचन का हप है| विपासाःकातो ्विपाशायाः 
रेखा खूप ह्योताहै। वेदिक इंडेक्सार "विपाशाः शब्दका 
बतला रहे है, जो उनका रम हे। ग्‌० ३।६३।१ में "विषाद्‌ 


(१) देखो इम्पीरियल गजयियर्‌ श्राफ इन्डिया ७।१३८ ( व्यास } 
तुलना करो जिमर श्रल्टेन डिस्चैजलेवेन ११ । 
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छुतुद्री" यह शब्द भाया है ओर तीन में "विपाश्‌? शब्द भाया 
है। इस प्रकार केवल विपाशुशब्द एक वार घायाहै। भौर 
दुसरी बार शुतुद्रिके साथ सरमास्रमे अथा है। निरुक्त में 
ठेसा पाठ है “विपाट्‌ विपाटनाद्रा निपाशनाद्वा विप्रायणादूवा 
पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वरशिष्टप्य युमूषेतः तस्माद्धिपाङुच्यते 
पूर्वमासी दुरंजिरा 1” शग ४।३०।११ का अथं निरुक्त ने 
११।४द मे किया है “एतदस्या अनः शेते सुसम्पिष्ट भित्तरदिव 
विपाशि विक्त पाशिससार इषाः परावतः प्ररितवतः परागताद्रा। 
्ग्‌० ४।३०।११ की व्याठ्या निरुक्त ने की है, इससे 'पहले 
दशवे मंत्र की व्याख्या यह्‌ है “जिस समय इन्द्रने उषाके 
शकट को नष्ट किया है, उस समय मेधो मे निवास करनेवाली 
उषा इस भय से कि यह्‌ हमे भी हनन कर देगा, भाग जाती है? । 
इससे आगे का व्याख्यान निरुक्त मे है । पूरे का अथं यह्‌ हैः- 
“खषा का अश्चथभूत शकट वायु से जब चूर कर दिया गया 
तब मेघ-पाश (बन्धनो) के नष्टदहो जनेसरे टूटे शकटके 
समान प्रथ्वी पर फैल जातादहै। भोर ध्रपते आश्रयषेनष्टहो 
जानेखे खषा दुरस्रे दुर भाग जाती हैः, | इसमे 'चविपाशिन्‌ 
शब्द आया दै भौर "अनः" का विशोषण रै । अनः का भथं 
श्ट है। पुरे का अथं जिसके पाश नष्टद्यो ग्ये-एेला 
शकट हे ` यँ विपाशानदी से कोह मी संबंध तर्ही है, तभी 
वेदिक इन्डेकसकार निरुक्त े अथं को विना समके ही असंभव 
कर रहे है । य्ह पर तो कुड भी असंभव तदीहै। पिर भी 
असंभव कहना संस्छृदानभिज्ञो के सामने हम निरुककार से 
भी भधिक संश्टृतज्ञ दै-- यह दिखाने के लिये ्षूटी डीग मारना 


६०९ वेद धरातल 


है । इसका नाम पुरणो"मंमीधभायादहै) सायणने ४।३०। 
१९१ मे "विपाशि" का विपाशानदीः मे अथं कियाद, वहभी 
निरुक्त के विरुद माना नीं जायगा । 

(बिषाय्श्ुतुद्री)-- यह नाम व्यास भौर सतलज का मिलकर 
द्न्रम आआयादह्‌। ऋग्‌ ३।३३।१ म इनकी स्तुति विश्वामित्र 
तकी । इतके साथ जने का वणेन इनका संगम बतला र्हा 
है । २।३३।२ मे भी इनका संगम प्रतीत होवा हे। 

(विषाटद्धुतुद्वि-खंभेद)- इद वता ४।१ मे 'विपाट्ुवुद्रयो 
संभेदः' देषा पाठ मिलता हं । निरुक्त २।२४ मे (विपादृद्ुतु- 
द्योः संभेदमाययौ विश्वामित्रो नदीस्वुष्टावः ेला पाठ है। 
परन्तु दुरगाचायं इसकी व्याख्या में लिखते है - "विपाट्‌ शुघुद्रथो 
नयोः संमेदनमागतवान्‌ यत्र विपाटृद्युतुद्रयी इतराभिः सिभ्वादि- 
भिनेदीभिः संभिन्ने एकी मूते इत्यथः" । य्ह पर दुर्गीचायं को 
अथंमं कडभ्रमदहो गया । इसका कारण यह हं छि निरुक्त 
म नदीः तुष्टाव" तथा च्छ्‌० ३।३३।९ मे “सिन्धवः मं बहू 

वचन देखना हे । संभवदहै ङि दुर्गाचा्यको यह पतान द्यो 





(१) बायु° पू० २६।१४ यह्‌ नदी भारतयेदहे श्रौर हिमालय 
के पाद्‌ से निकली हे | पद्म० श्रा° ६।१२ पद्म० स॒०° १७१६६ इसके 
तट पर श्रमोधददिदेवी है । वामन० ७६।७३ इसके तट पर द्विजभिय देव 
है। वायु° पू ४५।१००मे एक पिपाशा क्षपेत से उत्पन्न लिखी 
हे। वामन १३।३७ तथा माक० ४४९२ ये मी पाठ समानदै। 
स्कन्द० श्राव० रेखा० ६।४० तथा धोष्ध्सेनर्मदाकामी नाम पिपाशा 
है। इतनादहोने परमी क्रग्च्मेशुवृद्रीका नाम आनेसेच्ग० त 
व्यासका दी नाम उचित है। 
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कि व्यास ओर शतलज आपस मेँ मिली है । इससे दुगीचार्यं 
के समय ये दोनों नदिय परस्पर नदीं मिली थीं भौर व्यास 
का संगम बजाय शतलज ॐ चिनाबसरे था, यह्‌ सिद्धान्त 
तैयार करना निमूल हे । जब छि व्यास शौर शतलज क संगम 
का बन ग्‌० मेँ आज के समान मिल र्हा है तब बीचमें 
नहीं था, यह प्रमाणाभाव से माना नहीं जा सकता । ( भारण० 
नि० ४७ ) सुदास्‌ उत्तरपंचाल का राजाः था श्र उसने रावी 
( परुष्णी ) के किनारे दशराजाभों ओर जातियों को, जिनमे 
शाघुनिक पठानं के पू्वेज पक्थ लोग भमी थे, इकट्‌ठे हराया 
था । ङ्षितु शतलज थोर व्यास के संगम पर पर्ुचकर उसकी 
सेना को रक जानाष्डाथा। जबकि विश्वामित्र के स्तुति 
करने से दोनों नदिर्यां अपने बदृते प्रवाह को थामकर इस प्रकार 
सुक गई, जे बच्चे को दूध पिललातेके लिये क्ली मुक जाती 
हे अथवा पुरुष को आलिगन करनेके क्तिथे कन्या, तव 
सुदास्‌ की सेना पार उतर सकी । | 

वस्तुतः सुदास्‌ किस देश का राजाथा, इसका निश्चय 
नहीं । उन्तरपंचाल के होने मे कोई भी प्रमाण नदीं हे । पर्थ 
का संग्राम रावी परहा, इसमे भी कोई प्रमाण नहीं, जेसा 
कि हम "क्थः मे लिख चुके ह । दशराजाथ्ो केयुद्धमें भी 
पक्थ नदीं खा सके, यह हम पपक्यः में दे चुके है। सुदास्‌ 
को व्यास -शतलज क संगम पर पर्हुचाकर भौर सेना क रुकने 
_का वणेनकर विश्वामिन् दवारा नविरो कौ सतुति का वणेन करना 

(१९) भार०्नि° प्र° २२ 
(२) प्र° अ० प° २८१ । 
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छग्‌० अर निरुक्त दोनों $ विर्द्र है । कोष्ट भी प्रमाण रेता 
नहीं है जो सुदास्‌ के साथ विश्वाभित्रको दोनोंके संगम तक 
पर्चा सके । 

विषादद्ुतुद्रौ--यद नाम व्यास भौर शतलज का साथ 
मिलकर दन्द्रसे धाया है । आग्‌: ३।३९।१ में इसका वणेन है ! 

विबाल्ली- १, बे० ६० ''विवाल्ी का ऋग्‌! मे एक बार 
खल्तेख भाया है । यह क्रिसी अज्ञातनदीकानाम हे, 

२. जिमरकाभमी यदी मत दहै। 

वस्तुतः यहु एक नदी का नाम है भोर किस नदी का नाम 
ह, यह पता नहीं । 

विश्‌-१. वे इ” “विश्‌ यह्‌ छग्‌०^ मे निवासस्थान अथवा 
उपनिवेश के अथे मे चाया दहै, जो सभव-सा मालूम होता है। 
क्योकि विश्‌ के माने घुलना या बसना द्योता है । अन्य स्थानं पर 

जरह विश्‌ राजकुमार के साथप्रयोगमे भाया है, उसके साने प्रजा 

( १ ) ४।३०।१२; दुलना करो जिमर श्रल्टेन डिस्वेजलेवेन १२।१८। 

( २ ) ४।४।३ तथा ३७ १।५।३।५ तथा ६।२१।४।४८]८) ७।५६। 
२२, ६१।३ तथा ७०।३ तथा १०४।१८) १०।६१।२। 

(३) ऋअग्‌० ४।५०]८) ६८४) १०}१रगृ८ तथा १७३६; 
अथवं० ३।४११; ४८।८।४, २२।१।३; तैत्तिरीय स° ३।२।८} ६, वाजसनेयी 
स० ८।४६, शतपथ बा० १।८।२।१७); ४५।२।१।२; ५।३।२३।१२ तथा ५। 
२।३; १०।६।०।१, १२।६।२।८; कौषीतकी उपनिषद्‌ ४।१२ इत्यादि, । 
नं० ११ से बहुतसेश्रश ययो पर मी प्रमा लाये जा सकते हे । श्रथवं- 
वेद्‌ ३।४।१ भँ एक जातिको राजा चुनतेहए देखा गया है । परन्तु 
“राजन्‌ देखिये शरोर ठलना करे पिशल वेदिश्वे्टडियनं १।१७६, गेह्ड- 


। 


वेदं धरातल ६१२ 


होते है | प्रमाणतः जव कि वृणष्छन्द^ बौर वद्य लोगोँका 
उल्लेख र किया गया है भौर छदं स्थानों पर साधारण 
अथेमे दमी के क्िये आता है। जेषे छि ग्वेद मे 
द्ायन्‌* लोग शौर दैव“ लोग तथा दस लोग भौर इसी प्रकार 
सेश्मौरष्भीदै। कभी-कभीशविश्‌ जन का एक द्योटा भाग 
प्रतीव होतादहै, जो किसी एक जाति के ्यथवापएकदही संबंध 
क़ मनुष्यों के निवासस्थान के अथंमे आया है। यद्यपि माम 


क 


नर वेदिस्वेसूटडियन २।३०३; हापकिंस जरनल श्राफ दि श्रमेरिकन 
ग्रोरियन््ल सोसाद्ररी १३।११३। 

( १) ऋग्‌° १।१७२।३। 

(२) ग्‌ ७।३३।६९; गेल्डनर की वही पुस्तक १३६ । 

(३ ) एजलिड ऋण्वेद ६।१।८ तथा २६।१ तथा ८।५२१। 
११, मनुषोविशः ६।१४।२; ८) \२।१३; मावषीः १०।८०।६ इत्यादि । 

(४) छृग्‌० १०।११।४। 

( ५) ऋग्‌° ३।३४।२, श्रथवं ° ६६८} २, बाजसनेयी स° १७।८६ । 

८६ ) ऋग्‌ ४।२८।४ , ६।२५।२, श्रदेवीः =।६६। १५ श्रसिक्नीः 
७।५।२ श्रादि | 


(७ ) ऋग्‌० २।२६।३; जदह पर जन जनूपने पुत्राः १०८५४ का 
विरोध करता है । जर्हो पर कि युद्धे विशम्‌ विशम्‌ शुर्ड का श्रथ ( ४। 
२४४ का विशौ युभ्माः बतलाते है );.४।६१।२ अर्हो पर कि गृह तथा 
जनके बिष ह| त्रथर्व० १४।२।२७ मे जर्दो परकि गहे^्यः के पी 
“श्रस्येसर्वस्थै विशे" जिसका कि श्रर्थं एक विमाग दै । जिमर श्रल्टेनडिषस्वे- 
जलेवेन १६६; यहं ऋग्‌ ° के १।१७२।३ तथा ७।३३।६ तथा ६।७।५ 
तथा १०।१२४।८ तथा १७३।१ से समानता दिखनज्ञाता है । परन्तु इस 
दशाम बहुत से जाति के मेदो के बजाय प्रमाण प्रजा के है। 


¢ 
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तथा गोच्रसे विश्‌ का सम्बन्ध टीकसे ज्ञात नहीं है) अथवे- 
वेद + के एक स्थान पर विशः सबन्धवः भथवा सम्बन्धी साथ 
याहे, परंच इसे कोई निश्चित श्थं वहीं लगाया जा 
सकता । रोमन करिया भरथवा मीक ८7२८ शब्द्‌ भी 
विशेष प्रकाश नर्द डालता । क्योंकि वह्‌ स्वयं संदेद्ासमक है । 
किसी भातिभी विश्‌ गोत्र, जाति अथवा विभिन्न जातियों 
से मिलकर बना होगा तथा भाम निश्चितरूप से एक दी स्थान 
काज्ञान क्राता है | परन्तुर वेदिकरू प्रमाण से को भी निष्छषं 
नहीं निकलता । (विशुपत्तिः से तुलना कते । बद्‌? के साह्य 





( १) १५।८।२।३, दठलना करो १४५।२।२७ श्रोर ऋग्‌° १०।६१९। 
२ एन्‌० € ये 

(२) विशु पहले यह एक जाति रद्वीहदोगी, जो एक स्थान पर 
वस गइ । कोड एेसा स्थान नही है जिसे कि यहसिद्धदहोकिं गोच 
का श्रथं नदीं निकलता | ऋ० २।२६।२ जबरदस्ती विशु तथा जनमन 
मे कों श्रतर नदीं दिखला सकते | मरत्छ का शधं शध, व्रात वातं, 
गणं गणं ऋ“ ५।५३२।११ की तलना कीजिये, जहो पर किं कोई स्पष्ट श्रं 
नही दिया जा सकता } यद्यपि जिमरने उन्हे जन, विश; भ्राम तीन 
विमागो मे माना है | इसलिये गोशब्द का कोष श्राधार न्ये है। 

(३) संमवतः इन्ही मर्वोँकेश्रंश ब्राहमणो तथा पीलेकी सदहि- 
ताश्रो भं मिशलेडैजोकिविश्‌ तथा क्षत्र जाति तथा जाति के सरदार 
अ्रथवा किसानो तथा रजाश्रो तै युद्ध का उस्लेख करते है । प्रमाणतः, 
तेन्तिरीय षं० २।२।११।२, मेवायणीसदिता २।१।६ तथा ३।३।१०, 
काठक स० १६।8 तथा कदं बार पचविशं व्रा° १८}१०।६, शतपथ बरार 
२।१।३।५. तथा ठ)जो२}३ तथा १२३।२।२} १७; १६।६।६ तथा १४।१।३, 
२७ इत्यादि; छन्दोग्योपनिषद्‌ ठलना करो जिमर श्रस्टेनडिस्चेजलेवेन 
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से विश्‌ का भथं वैदिक राजनीतिक विभाजन के तीसरे भाग 
ॐ ह्पमे धाया है। यह्‌ लोग तथा जातिकेलोग ह (क्त्र 
चत्रिय ) ौर ( ब्राह्यण तथा ब्रह्मन्‌ नहीं ) इका पद ज्ञान करने 
ॐ लिये ववैश्यः शब्द देखना चाहिये ।"' 

२. पिशल अर गेल्डनर बहुत से स्थानों में षिश्‌ का अथं 
प्रजा मानते है । ( वे° इ° ) 

जिमर जन, विश र भ्राम को भिन्न-भिन्न विभाग 

मानते हँ । यदी मत मेकडानल, राथ भौर बानसाउडर स्मिथ, 
गि्तबडें इत्यादि का ३ । ( वे० इ० ) 

वस्तुतः वेदिक इन्डक्सकार तथा भौर बहूत से योरोपियन 
विद्वान्‌ "विश्‌ › शब्द का भथं निवासस्थान या उपनिवेश मानते 
है । इसे लिये टि० १मे ऋश्वेदके मंत्र ष्दाहर्ण दियेदहै। 
उनपर हम किवार कर रहे ह । ऋग्‌° ४।४।३ यह मंत्र अभिनि 


१५ से प्रारम्भ । स्काउडर प्रीदिस्यरखि रेन्दी क्रुरीज ८०० से प्रारम्भ । 
मेकडानल सस्रत लिटरेचर १५८ । वानस्क्राड डर इ डियन्त क्िट्रेचर एेन्ड 
कल्चर ३२।३३ सेन्ट पीरसंव्गं डिक्शनरी । ठलना करो मोमसेन द्री 
श्राफ दि रोमन १।७२ से प्रारम्भ | रोमिस्वेफारस्वगेन १।१४०; १५० 
रोमिस्वेन स्यट॒सरेच्ट ३।६ । टेलर दिष्टम श्राफ रोम ११।१२ । स्मिथ 
डिक्शनरी श्राफ एन्टीक्यूटीज १।५७६ । छुकलेस इस्यीचुशनस्‌ स्यूरी 
डिक्यूज इस रोमन्स ३०।३६ । यरीकफराष्धिया के लिये द्िस्शनरी आफ 
एन्यी क्रीज २।८७६ प्रारम्भ से देखिये । ्री निडग ्रीक कान्दीनचूशनल 
हिस्ट्री शरत प्रारम्भ से देखिये । बरी हिष्ट्री आफ ग्रीक ६६।७० । गिलबरं 
ग्रीक कारदीचृूशन एन्ीक्यूटीज १।१०४ से प्रारम्भ २१० । शेशीरस के 
पजी के लिये तथा सैकडो श्रंगरेजी के लिये मेन्डले की इ गलिश कांस्टि- 
चृशनल दिष्ट्री २।३१८ से देखिये । 
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स्तुति में धाया है । अथं यह्‌ हैः --^्हे अभ्ने ! सस्यासरय विवेक 
के किये राप बहुत शीघ्र दूसरों के बाधक किरणों या दतो को 
भेजिये । मौर किसी से दहिसान कयि गये च्राप हमारी विशः 
= प्रजा या संतानका दूर भौरपाससे हानि चाहनेवाले शघुभों 
सरे रक्ता कर ।' इसमे "विश्‌? का अथं प्रजा या संतान है, निवास. 
स्थान या उपनिवेश नदी । ऋग्‌ ६।६२७।१ का अर्थं यह हैः- 
हे बाज लोगो, हे छशथु लोगो ! याप लोग हमारे यज्ञ मे देव- 
ताथ्ों के थाने योग्य मार्गो सरे भये । यौर जिस प्रकार इन मसु- 
सम्बन्धिनी भ्रजाश्ो मे; अ्थत्‌ यजमानो क यज्ञमे चाकर 


दिनों को दिन बनाते है, उसी प्रकार हमारे यज्ञमे भी धाये।" 
इसमे (मनुषो विज्ञः का अथं (मनु-सम्बन्धिनी संतानः है, निवास- 
स्थान या देश अथे नहीं । ० ५।३।५ का अथे यह्‌ है:--*हे 
दग्ते ! आपसे पुराना कोई होता या यज्ञन करनेवाला नदं है । 
अर परकाल मे भी स्तोघ्ो से स्तुति के योग्य ापसे श्रेष्ठ नहीं 
-है। हे देव ! हे अन्नव्ञे ! भाप जि विश्‌ = प्रजा छसिक्‌ - 
रूप के अतिथि क समान पूज्य होते है, बह यज्ञ से हमारे साथ 
दष करनेवालों को नष्ट कर ।' इस मे "विश्‌ ' शब्द्‌ का अथं 
श्रजाः; अर्थात्‌ ऋतििक्‌ है, स्थान या हपनिवेश का संभव नदी । 
छग्‌० ६।२१।४ का मंत्र इन्द्रस्ुति मे आया है। अथं यह 
हैः -“ज्ि्षं इन्द्र ने वृत्रवध इत्यादि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कमं किये, 
वह इन्द्र इस समय कहँ है, किख पुरुष के पास हे, किन प्रजाओो 
मे मौजूद है ! य इन्द्र की विभूति को महस निरिचित नर्द 
किया जा सकता, इत्यादि ।' इसमे "विश्‌ ? का अथं प्रजा हे, 
निवासस्थान था उपनिवेश अथं नहीं है । छग्‌० &। नान का 
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मंत्र अग्निसतुति मे आया है। अथं यह दैः-!हे अभ्ने! 
आप सम्पूण मानुषी मनु-सम्बन्धी विश्‌ = प्रजा के गृहस्वामी 
होते है, इत्यादि । इसमे भी न्विश्‌ 2? का भथे श्रजाः हे, 
निवासस्थान या उपनिवेश नहीं हो सकता । छग्‌० ७।५६।२२ 
का धमथ यह्‌ हैः-हे मर्तो ! जिस समय शूर लोग बड़ी-बड़ी 
च्योषधियँ भौर विशृनपरजाभोमे कोध या अभिमान से इकडे 
होते रै, चस समय युद्धो मे शुभो से हमारी याप रक्ता करे । 
इसमे भी विश्‌?का थं श्रजाः है | ्रग्‌> ५।६१।२ यद्‌ 
मित्रावरुण की सुति मे याया है। घथं यह हैः--द्दे भित्रा 
वरुण ! भाप दोनों वि्तीणे प्र्वीसे भी बेह! हे सन्दर 
दानवाक्ञे ! भाप छ्ुह्ं भओोषधिर्या प्रजाश्ों के लिये सत्य से चलने. 
वते लोगों की सवदा टकटश्टी लगाकर रक्ता करते हए हप को 
धारण करते है ।› इसमें "विश्‌ › का अथं श्रजा' है, निवास- 
स्थान या उपनिवेश नहँ । छग्‌० ५।७०।३ का बह मंत्र यशि- 
नीमो शी स्तुति मे श्राया है। अथं यह हैः-हे धरि. 
नीकृमारो ! भाप दोनों द्युलोक से भाकर बड़ी अषधिर्या मौर 
वि्ल-प्रनाधों ( यजमानो) मं स्थान को करते है! इसमे 
विश्‌ › का अथं श्रजाः है, निवासस्थान या हपनिवेश नदीं । 
० ७।१०४। १८ का यह मंत्र मरुतो की स्तुति मं भाया है। 
धथं यह्‌ हैः-*हे मरुतो । थाप क्ञोग विशनप्रनार्थां मे नाना 
प्रकार से स्थित होते है, इत्यादि ।› इसमें भी "विशः का अर्थं 
प्रजा है, निवासस्थान या प्रदेशा नदीं । ऋग० १०।९१।२ का 
अथं यह हैः--“मनुष्यों का हित करनेवाला अग्नि विशनमनुष्ों 
म रहता ह; इत्यादि ।` इसमं भी "विश्‌ का अथे मनुष्यः या 
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“प्रजाः हे, निवासस्थान या उपनिवेश संभव नहीं | 

टि० २ मे शतपथ ९।८।२।१७ क्िखा हे । वह ापाकी 
शुद्धि हे, पेसा प्रतीत होता हे । क्योकि उसमें "विश्‌ ' शब्द 
नहीं हे । तथा ४।२।१।३ मे भी "विश्‌: शब्द नदींहे। २मं 
'विशः' ठेषा पाठ भिलता हे । वर्ह पर “विश! का अथं साधा- 
रण॒ मनुष्यमात्र हे । १०।६।२।१ मे “विश्‌ ' शब्द नदीं आया 
है! १३।६।२।८ मे "विश्‌" शब्द नही हे। १० मे "विशः 
शब्द्‌ स्पष्ट वैश्यः के अथेमेदहे। शतपथ में (मरद्भ्यो वैश्यं 
वाजसनेयी संहिता @ प्रतीक को हैकर “मरुत्‌ वैश्य हे इसलिये 
उन ॐ लिये सजातीय वेश्य का बलिदान ठीक हे । क्योकि सजा- 
तीय सजातीय को बहता हेः- यह लिखा हे । यँ त्रिकाल में 
भी प्रजाश्मथंका संभव न्दी । वे ३० कार कहते है "एक 
जाति को राजा चुनते हए अथववेद में देखा गया हेः पसच 
प्रमाण नहीं दिया । शायद्‌ उनका तात्पयं अथवं० ३४२ मंत्र 
से हे । उसमे राजा स्वराष्टमवेशक्मे मे प्रापणीय इष्टिको करे, 
उसका वणन हे । उसमें पहले का अथं यह हेः-"हे राजन्‌ ! शत्र 
से आक्रान्त अपना राञ्प श्रापको भिज्ते। आप बल्ल से प्रख्यात 
हों श्चर प्रजा्ोंके पालक हों । शत्रुरहित प्रथ्वी के एक राजा 
हों चौर विशोष करके प्रकाशित हों । खापको पूवं इस्यादि दिशा 
श्मौर प्रदिर्शँं एवं उनके अभिमानी देवता ओर उनमें रहने. 
वत्ते मनुष्य सामी मानं । साथ दी; अपन राज्य मे सब लोगों 
से सेवा ढे योग्य मौर नमस्कार क योग्य हों ।' दूसरे का अथं 
यह हेः--हे राजन्‌ ! यको प्रजा राज्य के लिये स्वीकार 
करें तथा पाचों दिशाए' ( पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्िणि भौर 
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मध्य ) चयोतमान्‌ होर श्नापको स्वीकार करे भौर श्राप राव्य 
ॐ डवे ध्यानः; च्रथौत्‌ सिहासन पर बेटे । उसके वाद्‌ बड़ बलिष्ठ 
हो सेवको को धन दें ।; इतमे यजा के लिये ाशीवौद्‌ दिया 
३ । उसमें "एष जाति ने राजा को चुना" यह कहना कल्पनामाच्र 
हे । ऋ2 १८।११।४ में आयाः विशः! का विशेषण हे । र्यं 
का अथं गमन क योग्य; अर्थात्‌ अग्नि के पास जानेवाल्े विश्‌ , 
मजष्य; अर्थात्‌ यजमान होता हे, भायं लोग नहीं । अथव 
€।९८)२ का यह्‌ मंत्र इन्द्रके साथ भेद करफे रजाकी 
सतुति मे आया है। अथं यह हैः--'हे इन्द्र ! भाप अन्य राजा्यों 
से ्रधिक अन्न से युक्त दीं ओौर सम्पण प्राणियों का अपनी 
महिमा से तिरस्कार करनेवाले हँ ्मीर देव-सम्बन्धी इन चिश्‌ = 
प्रजाश्च का श्राप शान करं। धापका बल भाथु से युक्तहो 
भौर बुदूपि से रदित हो ।' इसे "विश्‌? का अथे श्रना है । 
ऋ2 २।२६।९ मे विश्‌? का अथं श्रना है, जनका द्योटा 
भाग संभव नही । अथं यह हैः- जो यजमान श्रद्धा से युक्त 
मनवाला हो शर देवतां फे पाल्ञक ब्रह्मणशरपति हवि द्वारा सेवा 
करता दै, वही यजमान जन = साधारण लोगों से योर विश्‌ = 
प्रजा से जन्‌मन = भात्मीय बन्धुजनं से घौर अपने पुत्रों से तथा 
यरि्चिारकों से अन्न प्रप्र करता है)" अर्थात्‌ ब्रह्मणस्पति के 
भजन करनेवाले यजमान के सभी ज्लोग सब रोर" से धन भौर 
अन्न के साधक ओर साधन बन जाते । ऋ० १०।८४।४ में 
विश्‌ का भथ श्रना" है, जन का भाग नही} सथं यह्‌ :- 
(इसपर कोध की स्तुति है) हे मन्यो = क्रोध ! स्तुत होकर भाप 
अके दी बहत शनुभों क मारने के लिये पर्याप्र है । इसक्तिये 


६१९ वेद धरातल 


हमारी विरोधिनी प्रत्येक प्रजा फो युद्ध कै लिये अच्छी वरह से 
तीच्ण कर; अ्थीत्‌ उभाङं, इत्यादि ।› इसमे "विशम्‌ विशम्‌ 
चाया है, उसका अथं श्रस्येक प्रजाः है । ऋग्‌० ४।९्४।४े भी 
विश्‌ का अथे प्रना है, जन का सम्भव नदीं । भथं यह दैः- 
हे बड़े बलबाज्ञे इन्द्र ! जिस सभ्राम मे युद्ध करनेवाली प्रजा 
परस्पर भिलती है, उस समय कोई ही भाग्यवान्‌ योद्धा लोग इन्द्र 
की इच्छा करते है । इसमे तथा अन्यत्र “विश्‌ ? शब्द्‌ का शयथ 
शरुरुड कभी नहीं दोता । एक ही सम्बन्ध के मतुष्योंकेया सिसी 
एक जाति के निवासस्थान मेँ विश्‌? शब्द का प्रयोग कर्हीमी 
नही है । शतपथ० २।१।३।५ में 'विश्‌ ; का भथं वेश्यः हे । 
८।७।२।३ मे भी विश्‌? का अथं श्रजाः है । १३।२।२।१९ 
भी "विशु ' का अथे वेश्यः है। १७ मं "विश्‌ शब्द नहीं है| 
१४।१।३।२७ मे शिशू ` का अथं वेश्यः है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
८९४ में "विश्‌? का अथं "वेश्यः है। पंचविश ब्राह्मण १८। 
१०।९ में "विशः का अथं श्रजाः है । 

विह्वपन्य-- ऋग० २।१३।२ मं यह्‌ शब्द समुद्र के अथं 
मेँ श्राया है । नदियों का समुद्रम प्रक्षसरे जलदेनेका इसरमं 
चरणेन है । 

वीरपतुनी-- यह एक नदी का नाम है भौर ग्‌" में 
शिपानदी के सहायक रूप मे इसका वणेन है । ऋग्‌ ६।४९ 
७ मे नदीरूप मे इसका वणेन मिलता है । स्कन्दपुराण हिम. 
चत्‌० ७९।२२ तथा १२४।७३ मे एक नदी बीरा नाम की क्िखी 


( १) १।१०४।४ | ५ 
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है | उसका चम्पाभी नामदहै। यह नेपाली नदीदहै। बही 
वीरपत्नी भी प्रतीत होती है । सत्यभामा, भामा सव्या इत्यादि 
के समान प्रयोग है। 

वृजन-- १. वे० ३० “धचृज्न, राथ" के अनुषार ऋग्‌० 
क बहूत से चंशो भँ गवि अथवा निवास्षङे लिये भाया है, 
जिसका कि जर्मन्‌ म माकं तथा उसके निवासी अथं होता है) 
जिभरञ ने इस धारणा को स्वीकार करते हुए वृजन शब्द के अर्थं 
सुरक्षित निवासस्थान क्षितिधर वा, जरह पर फि जातिः रहती दै, 
माना है। जाति स्वयं एक भाम जातिके लिये ायाहै। शौर 
युद्ध मे एक जाति का होना माना है। गेल्डनर इसका 
शाब्दिक अथं जेते हर जाल अथं मानता है । परन्तु परंपरासे 
जो धारणा चली श्चा रही है, बही उचित मालूम होती हे |" 

२. राथ ग्‌ के बहत घे स्थानों पर इस शब्द का अथं 
गोवि था निवासस्थान मानते है । (० इ० ) 


३. जिमर राथकी धारणाको स्वीकार करते हुए बृजन 
शब्द का भथ सुरक्तित निबासस्थाने ( कतितिघ वा, जरह पर कि 
जाति रहती है ) मानते है भौर जाति स्वयं एक प्रामजाति कै 


( १) सेन्ट पीटमेव्गं डिक्शनयी। 

( २) १।५१।१५, ७३।२; १।६१।२१, १०५।१६, £<2।७, १६५} 
१५ तथा १६६।१४ इत्यादि | 

( ३ ) श्रस्टेन डिस्वेजलेवेन १४२।१५६।१६१। 

(४) ऋग्‌० १।५१।१५ तथा ७३।२ ( तलना करो १।७३।४ ) } 

(५) क्रग्‌० ७।३२।२७ तथा १०।४२।१०। 

( ६ ) वेदिस्चेरट्डियन १।१३६ से प्रारम्भ | 
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किये भाईडहै। चौर युद्धमें पक जातिका होना माना दै। 
( बे° ई० ) 

४, गेल्डनर ॐ मत मे इष शब्दका धथं जाल दहै। 
( वेर ई० ) 

वस्तुतः ऋग्‌० १।५१।१५ यह्‌ मंन इन्द्रशुति मे आया है । 
इपमे बजन शब्द का रथं संप्राम है, गोव या निवासस्थानं 
नीं । अथं यह दैः- हे इन्द्र ! हसने वषा करने के स्वभाववले, 
अपने तेज से शोभित होनेवाज्ञे, अमोघ बलवाले अर अत्यन्त 
यदे हुए आपके लिये सतुतिषर वाणी प्रयोग किया । इससे इस 
वृजन-सं्राम में हम सम्पू बीरों सरे युक्त हो अौर आप्श्चे दिये 
हुए सुन्दर घरमे पुत्रादि के साथ निवास करं ।' ग्‌० १।७३। 
र्मेमीवननशब्द्‌ का थं संग्राम है, गौव या निवासस्थान 
नदीं । यह मंत्र अग्निश्ुति मे आया दै । अथं यह्‌ हैः -~'“दोत- 
मान्‌ सबका प्रेरक सूयं के समान जो अग्नि यथाथंदूर्शी है, वह 
अग्नि अपने कमं से सम्पूण घननसंभरामो मे अत्यन्त पालन 
करता है। सायणाचायं ने "चञ्यन्ते ह्यन्ते अरिभन्‌ इति 
बुजन संभ्रामः' ठेसा विघ्रह किया है"; अ्थौत्‌ जिसमे लोग मारे 
जाते है--उसका नाम वरजन है । ऋग्‌ १।१९१।२१ मे वजन 
शब्द का अथं बलै, गाँव या निवा्तस्थान नहीं । यह मंत्र 
सोमस्तुति शं धाया है । चथे यह हैः-संमामो मे शनुष्ो दवाय 
तिरस्कृत न होनेवाल्ञे तथा सेनाभो के जय के पूरे करनेवाले तथा 
स्वगे के देनेबा्ते भौर दृष्टि के दैनेबलि सभी ॐ अनुमाहक 
बुजन=षल के रक्षक तथा यागो मे प्रकट होते हर सुन्दर निवास. 
स्थानवाज्ञे तथा संदर यशवाल्े तथा शद्ध को जीतते हृष हे 
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सोम ! भाप हमको देखकर हर्षित हों ।: शऋग्‌० १।१०५।१९ 
इसमे वृजन शब्द्‌ का थथं संभामदहै, भ्राम था निवासस्थान 
नहीं । म॑च्नाथं यह है: - “इस स्तोत्र से प्रसन्न अनुप्राहक इन्द्र से 
युक्त सम्पू वीर योद्धा श्रथवा पुत्रपौत्रादि से युक्त दो हम 
वृजन = समाम मे शग्मो को जीतं, इत्यादि ।` छग्‌2 १।१२८।७ 
इसमे वजनशब्द पापञ्यथंमे आयादहै, भाम या निबासस्थान 
मे अथे ठीक नहीं । यह मंत्र भग्निस्ुति मे आायादहे। अथं 
यह्‌ हैः ---'वह अग्नि मदुष्य-सम्बन्धी ब्रूजन=पापको निमित्त 
होने पर यज्ञो मे श्रतथन्त सुख दैनेबाला होता है, इत्यादि ।' 
१।१६५।१५ यहाँ वृजनशब्द का अथं बल है, थास या निवास- 
स्थान नहीं । यह संत्र मरत्‌ की स्तुतिमे भाया है। अथं यद 
हैः-~ष्े मर्त 1 यह स्तोम सामवेदोक्त स्तोत्र आपके प्रसन्न 
कसनेकेक्ियि द्यो । इसी प्रकार यह प्तुतिषूप बाणी भी अपके 
प्रसन्न करनेके किये हो । इसलिये स्ुतिविशेषों से प्रसन्न 
करनेवाज्ञे, सतुति करनेवाले री इच्छा से धाद्ये यरहममी 
पङ ने पर यज्ञसम्पूर्तिं द्याया अन्न व्रजननबलल शौर जय- 
शीतदनको प्राप्रहयों। राथ श्मौर जिमरका कथन ठीक 
नदीं । ५७।३२।२७ इसमें वरजनशब्द का भथ हिसक है, जाति 
नहीं । यह मंत्र इन्द्रष्ुति मेँ आया है। भथ यह्‌ दैः--्दे 
इन्द्र ! अज्ञात दै गमन जिनका एषे दुष वृनन=हिसकू लोग हम- 
लोगो पर धावानकरं। हे शुर ! ्रापसे ह्म लोग रक्षित हो, 
सभी विपत्तियों को तरे ।' कऋग्‌० १०।४२।१० यहौँ बृजनशब्द 
बअथे में है, जातिं मे न्ह । यह्‌ ।मंत्र इन्द्रस्तुति में 
भाया है । अथं यह्‌ हैः- हे इन्दर ! भाप प्रसाद से हम दरिद्र 
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के कारण भाई हु दुबुद्धि को पशुभ्ोंङे द्वारा तरे ौरवेग 
सेव्याप्नभूखको भी तरे तथा प्रधान धन को राजाधयोंसे प्राप्त 
करे शौर पने वजन = बल से शन्रुभों को जीते ।' गेल्डनर का 
(जालः शथे ठीक नहीं । इस प्रकार बृजनशब्द्‌ का अथं संम्राम, 
बल भोर हिसखक है | 

वत्रघ्ने- १. वे° इ > “धवृत्रष्न, ठेतरेय* ब्रा भै उस 
स्थानमे ताहे, ज्पर एक भरतके विषयमे कदी गह 
गाथामे कहागयादहै, कि इसने गंगा तथा यञ्युना पर वृत्रे 
घोड़ोषकोर्बाधाथा, जोरि सायण द्वारा वृतघ्न पर एक स्थानं 
के नाम की माति धायादहै। राथर् वृत्र का मारनेवाला इन्द्र 
देसा अथं करते मे टीक मालूम द्योता है 1 

२. राथ तथा श्ौफरेच्ट पृत्रघ्न का श्रथ इन्द्र मानते है। 
( वे० इ० ) 

वस्तुतः इन्द्र का नाम दृचहा है। ची के चतुर्थी विभक्ति 
के एकवचन का यह शूप है, इसका चथ “इन्द्र के ल्तियेः होता 
है । ेतरेय बा० मं यही अथे है, देशच्यथं नहीं है। इन्द्र के 
लिये राजा भरतने गगा आर य्मुनाके तटपर घोडौको 
नधा; अर्थात्‌ शश्वमेधयज्ञो को शिया । शात्तपथ ता० १३।५। 
४।११मे.भी यदी रथं है। वर्ह पर “इन्द्राय मेध्यान्‌ भश्वान्‌ 
यह्‌ स्पष्ट लिखा है । अतः घत्रष्न को स्थानविरोष नहीं है। 

वृषृभ्‌-- काठक संहिता १५।७ तथा भरथवंषेद १२।२ 

( १) ८।२३।५। 


(२) सन्ट पी्संब्गं डिक्शनरी; तलना कसे श्रफ़रोच्ट रेतेयेय 
भ्रा° ४२५४ । 
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आ० ४९२।४१ म यह शब्द्‌ पक पवेतङे रूपमे याया] 
इसके प्रष्ठ पर नदी के सामने नयी-पुरानी नदिर्यो है । यह्‌ पर्वत 
स्ङन्दपुराण हिमवत्‌ ७०।७ मे नेपाल की सीमा पर हिमाद्रि 
के पुव्रशूपमें वर्णित दहै। दुसरा इसी नाम का पर्च॑त्तमगषमे 
गिरित्रज के पास मे महाभार समा (चि०)२१।२ मे बर्शित 
दै, ( सु० ) १९२ दि०्मे "ऋषभः पाठान्तर है। तीसरा तैन. 
यन्तीकोष मू शे० ५ वेङ्कटगिरि ॐ नामङकेरूपमे भाया है । 
इंडियन आन्टीकरी ४।२२३ मे बेकटगिरिका नाम| पपी 
भाफिया इडिका ६।३३ ब्रृषभ गिरि, इसके तट पर पल्ते श्री रंग. 
नाथदेव थे, उनको राजा गोपण॒ पनी राजधानी मे लये भौर 
सतयुग के साथ रंगभूमि को बनवाक्रर लदमी ओर मही ॐ 
साथ स्थापन किया | भौर पूजन किया शकाव्द्‌ १२४३] यद्‌ 
पवेत ्ाजकल तिर्मले कदलाता है | 
वेतसु--१. वे ३० “यह शब्द ऋग्‌०१ मे एकवचन भे 

दो स्थानो पर भाया है भौर बहुवचनः मे एक स्थान पर श्राया 
दै । देषा मालूम पड़ता है कि यह इन्द्र के द्वारा हराया गया 
था । परंच कोई एसा कारण नदीं है कि यह राक्तस कहा जाय | 
जिमर° सोचता हे कि वेतघु प्रायः एक जाति थी, जिसका कि 
सदस्य दशु था । इन्होनं तुस्‌ को हराया था । -यह इतना 

( १) ६।२०।८ तथा २६।४। 

( २) १०।४६।४। 

( ३) श्रल्टेनडिस्वेजलेवेन १२८ तलना करो केगी इर ऋग्‌ ° 
न° ३३७ । ठुलना करो श्रोल्डनव्गं जेटृस चिपट देर डयूस्चेन मार्गेन 


५ 


'लारिडस्चेन गेस लेस्‌ चपट ५४।३२८ | 
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भ्रमारमक है कि टीष कहा नी जा सकता 1” 
२. जिमर इसको एक जाति भोर इसका मेम्बर दशय को 
वतलाते दै । ( वे० इ० ) 
 केगी, ओल्डनवगे का भी मत जिभर घे भिलतादहै। 
( प° इ ) 
वस्तुतः ऋग्‌८ १०।३९।४ मे यह शब्द देशभथं में बहुवचन 
मे भाया है। अथं यह्‌ हैः-- “हम, इन्द्र ने जैसे पिता पुत्रे 
लिये अभिमत प्रदेशका साधन करता है, उसी प्रकार बेवसु 
नामक जनपदों को चाहते हए कुत्स के किये तुम शौर स्मदिव 
कोवशमे कर दिया, इत्यादि 1 
वेतस्वान--१. वे० इ० “'वेतस्वन्त, जो कि पानी के पौदो ॐ 
चारो थरोर एक जगह का नाम पचविश' नामे आआयादहै। 
वेबर ने एक यावन गान्दम का अंश माना है, परन्तु यदह उचित 
नही 1; 
२. वेबरर ने इसको एक यावन गन्दम का दहिस्वा माना 
है । (वे० इ० 
३. जिमर शीर हापकिंसर इसको एक यावन गान्दम के अंश 
का नाम मानते हे । 
चस्तुतः यह्‌ बहुत बेंतवल्ति स्थान का नाम दै भौर कोई 
ती्थंविशोष &। पंचविश बा० मै पंचरात्र का माहर्म्य बतलाते 
हुए लिखा है कि गान्दमने पकदी पंचरात्रयज्ञ का गकेतदी 
( १) २१।१४।२०। 
( २) इडिस्चेस्टडियन १।३२) ठुलना करो हदापरकिंस टर जेकशंस 
श्राफ दि केनेक्रुट एकेडमी श्राफ श्राटस एेर्ड साद सेब १५।६६ । 
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बेतोंवाली भूमि मे करके सम्पूणं भूमि के स्वाभित्वका लाभ 
क्रिया था। सायण इको बहुत से नेत होने से वेतस्वत्‌ नामक 
तीथं मानते है । वे० इ० में "एक यावा गान्द्मः' के स्थान पर 
'एकयावन गान्दमः शब्द पा है । वह प्रघ की अशुद्धि प्रतीत 
होती है । वेवर भौर हाप्रिसि पंचविंश व्रा० के अथे को बिर्छुल् 
नदी सममे । 

वेशम्त-बे० इ “वेशन्ता ^, वेशन्तीः, वेशान्ता --ये 
सब ग्वेद भं तालाबों या हलोटे ताला्बों के नाम है। तुलना 
करो "वेशन्तः से । 

वस्तुतः वेशन्त द्धोटे तालाब का नाम है। शतपथ ना० 
४।३।४। १४ में वेशन्तीः यह्‌ "अप्‌ का विशेषण याया है । उसका 
थं छोटे तालाब का जल दहै। वेशन्ते भवाः" इस शिग्रह मे 


"=^ 


(१) श्रथर्व॑० ११।६।१० तथा २०।१२८।८) ६. तैत्तिरीय ब्रा ३।४।१२।१। 
( २) श्रथर्व० १।३।७, यहो पर वेशन्ता" पाठ हे श्रोर वेशन्त 
शब्द्‌ से बना है| भ्मवे ह्लुन्दतिः इस वार्तिकसे यत्‌ प्रस्यय द्येता दै, 
रेखा सायणाचार्य ॑ने लिखा है । षेशन्ती" से वेशन्त्याः' बनाना श्रौर 
“राप्‌ का विशेषण करना, जेषा कि वे० इ० कार कर रहे है, व्याकरण 
को एकदम तिलांजलि देना है । 

( ३ ) बह दारण्यकोपनिषद्‌ ४।३।११; यरो पर सूल मे (नतर 
वेशान्ताः पुष्करिण्यः छवन्त्यो मवन्ति श्रथ वेशन्ता पुश्कर्णीः सबन्तीः 
खजतेः यह स्वप्न के वर्णन मै द्रे-ोटे तालाब ओर कमलवाले 
बडे बडे तालाब श्रौर नदिर्यो उक समय नदी होती ! जीवात्मा च्रपने 
मन से छोटे-छोटे तालाब श्रोर बड़े-बड़े कमलबाज्ञे तालाब श्रौर नदियो 
को पेदा कर लेता है । यहो पर स्पष्ट वेशान्तशब्द्‌ श्रकारान्त दै, उसको 
आकारान्त कहना एकदम श्रद्ध है । 
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विशन्ती" वनवा है । अथर्व० १।३।७ सें व्वेशन्ट्याः' “पः का 
विशेषण दिया है । “विशन्ति तिष्ठन्ति शापः ्स्मिन्निति वेश 
न्तः पल्वलम्‌ । तत्न भवः वेशन्त्या भापःयेः सायणने लिखा 
है । बृहदारस्यकोपनिषद्‌ ४।३।११ मे 'वेशान्तः शब्द भी इसी 
अथे मे भाया ह| 

वैकण-- १. चे इ० वैण, ऋग्‌ + मे दाशराजन्‌ के लिव 
रणमे भातादहै, जँ पर कि २९१ जातियोके राजध्ं को 
तथा वेकर्णाज्‌ की दो शा्ाश्चो को सुदास्‌ से हरये जाने का 
प्रसंग भिल्ला है। जिमरर साचत्ताहै छिव ऊर क्रिवि भित 
हए ल्लोगो कानाम है। परन्तु यह असंभव ह! विकणं महा- 
भारतः मेँ एक जाहिषेनामसे श्राता है| एक शब्दकोश ® 
रचथिता* के अनुसार विकर्णान्‌ कश्मीर भे मने जति है, जो 
कि ऽस देशमे छरुज्‌ के शविशिष्ट लोगदहै। तुकल्लना करो 
“इनत्तरद्कर्‌' से ।; 

२. राथ श्मीर हापकरिस्‌ इनको कश्मीर के रहनेबाल्े मानते 
ह मौर इनमे दो राज्ाथो को कहते ह रौर विकर्णज्‌ छो इषून्‌ 
के वशिष्ट ल्लोग कहते है ! ( वे० इ० ) 

३. जिमर क्र श्यौर क्रिवि के मिहे हुए लोगो का वेके 

{ १ )अ{१८}११। 

( २) श्रल्टिन डिष््ेजलेवेन १०३। 

- ( ३ ) ६।२१०५। 

(४) ठेन्ट पीर्संवगं डिक्शनरी । द॒लना करो हदापूकिंस जरनल 
श्राफ दि श्रमेरिकिन श्रोरियन्य्ल सोसादइटी १५।२६१ प्रारम्भ से, जिसमे 
करैकर्णो दो वेकर्णं राजार््याकाच्रथं मानां दे। 
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नाम है, यह मानते है । ( बे० इ० ) 

वश्तुतः यह ऋग्‌०^ मे एक देश का नाम भाया है। यह्‌ 
देश परुष्णी ( रबी ) ® दोनों तट पर वसाथा। इक्तके २१ 
वीरो को सुदास्‌ ने संग्राममे मागयाथा। इसयुद्धमें इन्द्रकी 
भाज्ञासे मरतो ने घुदास्‌ कौ सहायता की थी । इस युद्ध भौर 
दाशराजयुद्ध खे कों भी सम्बन्ध नही है। २१ चीर २९ योद्धा 
है, २१ जातिया नही । यँ पर “जनान्‌ ` शब्द स्पष्ट आदभियों 
को कह रहा है, न करि जातियों को । यँ पर वेकर्णज्‌ की दो 
शाखाध्यो का वणन मी नहीं दहै ्ौरनदो वकण रजे ही है। 
य्ह पर॒वेकणेजनपद रावी के दोनो तटो पर था, रेखा प्रतोत 
होता है । इसमे रु भोर क्रिविर्यो खे कोई भी सम्बन्ध नहीं 
ह । कुर क्रिवियों ने वेकणंजाति बनाई, इस जिमर के सिद्धान्त 
को वे० इ० कार स्पष्ट असं मब कह रहे ह । यद्यपि इसी को अन्यत्र 
मानते भी ह । महाभारत मे विकणं नाम का राजकुमार महा- 
राज्ञ धृतरा के पुत्र दुर्योधन के द्योदे भाई का नाम लिखा है। 
इससे यहां कोष भी सम्बन्ध नहीं है। इनको कश्मीर मे मानना 
मीर रन्तरङुर से एक करना निराधार है । भौर करमर मे खज्‌ 
ॐ वशिष्ट कनां एकदम मनमानी उड़ाना है । 


॥ „^ 





पि 


( १) ऋग्‌ ७।१८।२१ का मव्राथं यु हैः--निस सुदास्‌ राजा 
ने पश्ष्णीनदी के दोनो तटो पर स्थित वैकर्णजनपद्‌ में रहनेवाल्ते २१ 
ीरोकोधनया यश कौ इच्छासे मारा] श्रव्यं जिस प्रकार कुशो को 
काटता दै, उसी प्रकार इस जवान राजा ने शतुच्रो को बहुत काय । इख 
गुद्धमे श्र ह्र ने मरुतो को सुदास्‌ की सहायता के लिए दिया था। 
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वैलस्थान--यह शब्द ऋग्‌० १।१३३।२ मे श्मशान के धथ 
मध्ाया ह) 
वैशन्त--१. बे० इ० “शन्त › ग्‌ 2 ^ में यह्‌ नाम एक 
राजङ्कमारके लिए आ्आयादै। वरिष्ठ इव्यादिकी मद्द्‌ के 
कारण इन्द्र ने सुदास्‌ को बरदान दिया रौर इसको नहीं दिया । 
डवि समस्ता है कि यह नाम वंशन्त है भौर प्रथु परथुज्‌ 
का पुजारी है । भिष्टेथञ कहता है कि प्रायः पक नदी है। परंतु 
दोनों भथ ठीक नही । ” 
२. लुडबिक इसको वेशन्त शब्द्‌ मानते दै चौर प्रथु +-थून 
का पुजारी मानते है । ( वे० ३० , 
३. गिफथ अौर गेल्डनर इसको एक नदी मानते है । 
वस्तुतः यह्‌ शब्द छग्‌०* में आया दै चौर य्ह पर वेशः 





( १ ) ७।३३।२। 

(२) द्रान्सलेशन श्राफ दि च्रृभ्वेद्‌ ३।१७३ । 

(३) हिम्स श्राफ दि श्गवेद्‌ २।२४ नं° तुलना करो गेल्डनर वेदि- 
स्वेस्टडियन २।१३० । 

( ४ ) ० ७।३३1२, वशिष्ट श्रपने पूरौ की इस मंत्र े स्तुति करते 
है| श्रथ यह दैः वेशन्त~चमसपाच मै स्खेदुर्सोमको पीते दए 
इन्द्रको हमरे पूज सुदास्‌ के यज्ञमे श्रमिघरुत ( कृूटकंर निकले गये ) 
सीमके द्वारा पाशद्‌म्न का तिरस्कार दुर से लये। इन्द्र मी बयत 
के पुत्र पाशयु.म्न को दोडकर सुदास्‌ के यश्च मे अभिघुत सोमके कारण 
शिष्ठ के पुत्रो को स्वीकार करते हूए गये । यदो वेशन्त को राजकुमार 
मानना श्रथवा प्रु परञ्चूज््‌ का पुजारी मानना या नदी मानना अ्रश्- 
राथं न समकर सरङृतानभिके के सामने कीड़ा करना दै । 
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न्तः शब्द्‌ से ही "वेशन्तः बना है तथा वेशन्तः का भक्तराथे 
छोटा तालाब है। ज्ञेफिन य्ह पर सोम धारण का (चमसः 
नामक पात्र अर्थं है । शतपथ यें "वेशन्तः शब्द्‌ धाया है, बर्हा 
पर "छ्वोडे तालाब का जलः अथं है। श्थवेवेद्‌ मे "वेशन्त" 
शब्द चाया है शौर टोट तालाब का जलः अरथंदहै। ये समी 
शब्द "वेशन्तः से बने है ओौर घवमे वेशन्तका र्थं छोटा 
तालाब दै | 

व्र--१. बे० इ> “व्र, राथ ^ के अनुसार ऋग्‌०२ तथा 
श्रथवे०3 मरे सेना भागे लिये भाया है । जिमरय इसके 
सतरीलिग शराः मे कु गौव का मुंडः जोकि विश्‌ काएक भाग 
है, मानता है श्र यह सुबन्धु; अर्थात्‌ आपस पे सम्बन्ध से 
बनेये ) मौर दुक्षरी ओर पिशल्ञ सोचवादहै कि त्रा शब्द्‌ 
पवये स्थान पर सरीर्लिगमे बाहे बह पशुभ्रोभ्ॐ लिये दहो 
दथवा सियो ेल्िये हो, उनके लिये प्रयोग मे ताद जो 


( १ ) सेन्ट पीरवं डिक्शनरी, तलना करो वेचूटेल नेचिन्छेन्डेर का 
निगस्विन जेसेल्छ च्रं पट डर विसेनेजचेप्टेन जृगाटिंजन १८६४, ३६३ । 

( २ ) १।१२४।८ तथा १२६।५, ४।१।१६, ८।२।६. ' १०।१२३।२ 
इस बोटलिड्‌ के कतां ने १।१२९१।२ को छोड दिया है, जो पर कि बोट- 
लिड्‌ डिक्शनरी इसको श्नीलिग त्रा मानती है । 

( ३) २।१।१।२ यह एक बहुत स्देहात्मक श्रश ६ [ इसके लिये 
बिटने का ट्रन्सलेशन श्राफ दि श्रथवं० ३७।३८ देखो | 

( ४ ) श्रल्टेन डिस्चेजलेवेन १६२ । 

( ५ ) वेदिस्वेश्यडियन २।१२१।२३१३ से प्रारम्म 

(६) ऋग्‌° १।१२१।२; ८।२।६ (माद्‌ दायी ) । | 
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कि ( खमन) ) निमंत्रण अथवा दरबार के लिये जाते हो 
( विश्या लोगों का ) अथवा ऋवा्नों मे अर्तंकृतरूप से द्र 
बारियोंसे तुलना की गईदहै। ये विचार चचित से प्रतीत 
होते ह ॥; 

२, राथ इसको सेना ॐ विभाग ॐ अर में मानते है । (बे०३इ०) 

३. बेच्ेल राथ से सहमत दै । ( वे० इ० ) 

४. बोटकिङः ने इसको जा शब्द माना ह । ( वे ३० ) 

४. जिमर इसके स्त्रीलिंग वामे कदं गवि का मड, जो 
कि विश का एक भाग ३, मानते है! भौर यह सुबन्धु; अर्थात्‌ 
श्यापत्त मे सम्बन्ध षे बनेथे। (वं० इ० ) 

६. पिशल्ल का मत हे कि स््रीलिग चा शब्द का प्रयोग 
्रस्येक स्थान पर चाहे चह हथिनी रे क्ियेिधायादहो, था स्त्रियों 
के लिये हो, उसे निमंत्रित स्त्रियों भौर दरबारी स्ियों का 
बोध होता हे। 

वस्तुतः यह शब्द्‌ ऋग्‌० में समूह्‌ तथा राच्च वथा इषा तथा 
स्वीकार करनेवाले तथा अपने को छिपाये हूए के अथं में चाया 
है | गावि का युर्ड इसका भथं नदीं दै भौर न विशृशच्द दी 
देश्र्थं मे धाता है। उखका भाग अथं तथा सेनाभाग अथं 
बतलाना साहस है । यह्‌ शब्द्‌ पुल्लिग तथा क्लीलिग दोर्नो है। 

ऋग्‌» ३।२४।८ यह्‌ मंन उषा के वणेन मे भाया दै । शका 
रथे यह है:-( य्ह पर राति, उषा भौर दिनि एक्‌ दी अन्त- 


[1 भनि जन जा 0 


( १) ऋग्‌° १।१२५८ 
(२) ऋग्‌° १।१२६।५। 
(३) ऋग्‌० ४।१।१६ तथा १०।१२६३।२; च्रथवंबेद्‌ वही | 
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रिक्ञिमे पैदा होते है इससे तीनोंमे पसम भाई-बहन का 
सम्बन्ध है। दषा पशे पैदा होती है, उसे बाद्‌ दिन तथा 
उठे बाद्‌ राच्नि। इस प्रकार दषा बद बहन है, दिन चउसपे द्रा 
भाई है तथा रात्रि सवस ष्टोटी बहन है। तेजस्वी होने भौर 
पदज्ञे होने के कारण दिनि रान्निका बड़ा भाई माना गयादै 
एवं पहत्ते होमे तथा तेजख्िनी होने के कारण उषा उखश्मे बडी 
बहन मानी गई है ) “छोटी बहन राति अपनी बडी बहन उषा 
को श्पररात्र ( अन्तिम रत्नि) रूप हत्पत्तिस्थान को देती है, 
अर देकर उसको बतलाती हु्ई-सी स्वयं हट जाती है । इष 
रकार उत्पन्न हई उषा प्रातःकाल शी चयिष्ठातनीहेवता सूयं की 
किरणों से मिलकर अन्धकार को दुर करती हृ, तेज से जगत्‌ 
को प्रकाशित करती है, जिस प्रकार बिजली के ब्रासमृद्या 
सूये की किरणों के समूह इकटे होकर जगत्‌ को प्रकाशित करते 
है। उसी प्रकार उषा जगत्‌ को प्रकाशित करती है? इममे 
न्नः शब्द्‌ (समुह अथे मे भाया है, सेना फे माग अथवा गवि 
के मुण्ड क लिये नदीं श्राया है, समनगा शञ्९ का भथं बिजली 
अथवा सूयं की किरणें है; नि॑त्रण अथं नहीं है । 

ऋग्‌० १।१२६।५ यह मंत्र दानस्तुति मे शया है भौर 
क्लीबान्‌ ऋषि ने भपने बान्धवो को धन निवेदन करते हए 
कहा है । श्रथं यह हैः-- “हे सुबन्धवः-सुन्दर भाई लोगो ! 
पहते दानो का अनुसरण करॐे हमने धागे कदे हुए दान को 
स्वीकारच्िया है । वह दान काधनक्ष्याहै? चार-चार घों 
से युक्तं तीन भोर श्चाठ रथ ओर धनियों से रष्ठने योग्य बहुमूरय 
असंस्यात्त गाये । हे सबन्धवः = घुन्दर बिया योनि संबन्ध या 
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परसपर भनुरागवल्ञे ! प लोग (विश्या त्रा इवः ( विश. प्रजा, 
उन संतान विश्य, उनके व्रा=समूह के समान ) परस्पर अनु- 
रागवाजञे होकर भोर अन्नवाल्ते ्रंगिरा के संतान सुबन्धु=परस्पर 
अनुरागवालते हो, छकुडेबाल्ते ( सोमयागवा्ञे, सोमयाग में हवि- 
घन शकट होता ३ इसे सोभमयागवाक्े) हो कीतिं की 
इच्छा करे, इसील्िये हमने इ दान को लिया है। इस संत्र 
मे रः शव्द का अथं "समूहः ह, (विश्वः शब्द का अथे श्रजा 
की संतानः है, सेनाका भागया गौँवका अण्ड नदीं है शौर 
विश्या का अथं दरवार भी नहीं है। 
ऋग्‌ ° ४।१।१६ वह्‌ मंत्र अग्निसतुति मे आया है ! चथ यद्‌ 
हैः--““हे अग्ने ! स्पुति करते हृए अंगिरा की संतान ने बाणी 
सम्बन्धी स्तुति-साधक्‌ शब्दमान्न को दही पदक्ञे जाना । पीछे 
वाणी के सम्बन्धी स्तुति-साधन २१ उत्तम छन्दो को जाना। 
इस फे बाद सब जानते हए बा=उषा की स्ुति को । उसके बाद 
सूये सम्बन्धी तेज से युक्त अरुण वणं=लाल रंगवाली दषा प्रकट 
ह ई ।) इसमे त्राः शब्द्‌ का अथे ष्डषाः है, सेनाामागया 
गावि का समह अथं नहीं है । 
ऋ ० ८।२।६ इसे मेधातिथि ऋषि है । इन्द्र देवता ई | 
ध थंयह हैः-जो हमारे से भिन्न ऋत्विक्‌ या यजमान इस 
इन्द्र को ईध भिज्ञ सोमोंसेद्र्‌ इते है; वे चा=केवल भिलनेकी 
इच्छा करनेबाज्ञे उयाध? जस प्रकार मृग को हदते है, उदी प्रकार 
इन्द्र को हदते है!" व्याधलोग जिस प्रकार जाल इत्यादि 
खपायोंसरे ग ष्टो पक्डनाच तेर, उसी प्रकार वे लोग केवल 
सोम दिखल्ाकरश्षपने यज्ञ में लाना चाहते दै । जो स्तुतियों खे 
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इन्द्र की भलतीर्भाति स्तुति नही कर सकते, वे इन्द्रको नदीं 
पाते । इससे इसमे "त्राः शब्द का अर्थं पिन की इच्क्षा करने- 
बाला है, सेनाका भागयाप्रामका समूह नदींहै। इसमे 
जा शब्द्‌ का रथै हथिनी भौ नहींहै। ऋ? १।१२१।२ यह 
मंत्र इन्द्रश्वति में श्राया है । भं यह्‌ हैः-- "यह इन्द्र युलोफ 
को थामतादहै तथा वज्र, जल्या किरिणोंका नेता दै । यद 
इन्द्र सूयीत्मा से बहुत चमकवाल्ला हो वृष्टि के जल को अन्न कफ 
लिये बरसाता है । श्रौर महान्‌ सूयंरूपी इन्द्र पने सकाश 
से उत्पन्न बान्रात्रि या खषा के पीछे प्रकाशित होता है 1" वर्ह 
पर स्त्रीलिग शराः का भर्थ "रात्रि" थवा उषाः होता है, सेना का 
भागञ्च गौविका समूृहनर्दीहै। पशुधोंका प्षमृह भौर 
सियो र समूह अर्थंमी दही हे। 

भथवें० २।१।१ का भशं यह दै:-- (“सूये प्राणियों के हय 
मेजोब्रह्यदहै, उमे भारोपित जो जगत्‌ है, दक्षसे एकाकार 
होता है। खसने संखारो धपने से भिन्न देखा । सुय ने 
इष भनुद्भूत नासरूपात्मक (जिसका नाम शौर रूप छ 
प्रक्टनदहो ) जगत्‌ को उदुभूत नामरूपत्व ( जिसका नाम्‌ 
मौर खूपदहो) से प्रकट छया । उतपन्न हुई ्ान्परजाए पने 
उत्पादक सूयं को जानती है ओौर उसके सामने खडे दोकर स्तुति 
करती दै । इसमें श्रा" शब्द्‌ सरीलिंग है भौर उसका अर्थं रजा? 
है! वे० इ० कार 'यह्‌ एक्‌ बहुत ही संदेहातमक अंश है"-- य 
कह रहे है । 


शकमर--१. वे० इ० ““शकंभरनगोवर ते जानेवाला, 
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अथवेेद, मे आत्ता है, र्हा छि इका तात्वयं शं कास्पद्‌ ह । 
लुडविकः शौरभ्रिर्ल 3 इसको जाति का नाम समते दहै । 
व्लूमफोल्डः इसको दस्त की बड़ी बीमारी समते है । चिटने" 
इससे महाघ्रषत्‌ से तायं दै, जिने लकड़ी ॐ अभाव मे पने 
देश में गोवर इकट्ठा किया था, यदं कदते दै ।'› 

२. लुडविक, हन्डेटं शौर भिल्ल इसको जाति का नाम 
समस्ते है | { व° © ) 

३. उ्लृमष््ल्ड इसका रथं बही हृ दस्त ङी बीमारी 
सममते है । ( बे इ2 ) 

४. बिटने धौर वेवर्‌ ॐ मदमे इका धथ महाघरषस्‌ है, 
जिसने लकड ॐ भभमाव यै अपने देश में गोबर इकट्ठा किया 
था। ( वे> इ० ) 

४५. जागराष्टिरुत डिक्शनरी प° १७४ “शाकभरी, (१) 
सखरभिरजोक्ति परिचिमी राजपूतानेमें है । ( महामारत भादि° 
७८, इंडियन धान्टीकेरी ८१५९ तथा १०।१६१, जे० भार० 
ए० एस्‌ वा० १७१९ ) य्ह पर णक ऊर्म है, जिषे ेवदानी 
क्ते है । इसी क मे राजा ययाति की रानी देवयानी शर्भिष्ठा 

के द्वारा ठकेली गईं थी । सपादलक्देश की शाकंभरी राजधानी 

(१ ) ५।२२।४। ` 

( २ टरन्सलेशन श्राफ दि ऋग्वेद ३।५१० । 

( २ ) हृन्डेटं लीडर २।१५४। 

(४ ) हिम्प रफ दि श्रथर्ववेद्‌ ४४५, ४४६ । 

(५) दरन्सलेशन श्राफ दि श्रथवं० २५६; तुलना कशे वेबर 

द्‌ डिस्वेस्टडियन १८।२५३ । 
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थी । एपीभास्िया इ डिश २।४२२ "सपादलक्त' देखिये । (२ ) 
शाकंभरी का प्रसिद्ध मंदिर कुमायू में हण्द्रार सरे केदारनाथ 
जानेबाली सङ्क पर स्थित है । शाकंमरीष्वी का मंदिर शिवा 
लिकपवत के उत्तर परिचिमीय विभाग के सरकोटपवेत पर चना 
है ( कलकत्ता रेव्यू बा० ५८, १८७४ प्र° २०१ एष०, दैवी. 


भागवत ७ अ० २४) 1 
वस्तुतः यदह एक देश दै । कीर्तिकमुदी नामक काव्य फे 


कतौ कवि सोमेश्वर शौर धरेन्द्र महाराज भोज ने राजपूताने 
बँ समर ( चौहानों की राज्ञधानी) फे प्रान्त को इस नाम से 
उयबहार किया है भौर सभिरनगर को शाकंभरी नगरी माना 
है | अथव० मेञ्वरकी भओोषधिमें दवागिनि को जलाकर ताम्र 
केश्रवासे काले धानं मङ़को इस सूक्त से अभिमन्त्रित 
कर उवरातं कै सिर पर डालने को लिखा दै । इस सूक्त मे चौथे 
मन्त्र का श्चरथं यह्‌ हैः- (हम तकूमा (ज्वर ) को नमकष्कर ररे 
इससे प्राथना करते है कि शकंभरदेश क मुष्टिका मारनेवाल्ला 
तकमा महावृषदेश को चला जाय । योरोपियन विद्वानों ने इसके 

मतलव ए न सममकर मनमाने अथ लगाये है । बे० ३० कार 
योरोपियन विद्धानीं के नाना प्रकारके र्थं को देखकर इसके 
मतलव को शंकाध्पद फदते है । य्य पर गोवर भौर दस्व की 
बीमारी से कोई सम्बन्ध नदीं । भौर लकड के अभवि म गोचर 
इट ` करने ी कथा भी उप्षसास्पद ३ ¦ सोमेश्वर कवि ने 
कौ तिकोमुदी नामक काव्य २।२९ मे गुजेरेश जयि द्वार 
शाकंभरीश अर्णोराज का पराजय दिखलाया दै । बाद्‌ मे अर्णो 
राजा क साथ जयसिंह ने पनी कन्या का विवाह भी कर दिया, 
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जिसका पुत्र सोमेश्वर अजमेर के स्वामी प्रसिद्ध प्रथ्वीराज का 
पिता था! पपीभ्राश्ठिया इरिका १२।२२० में एक दानपत्र 
छपा है। उमे "शाकंभरी भूः चाहमान छकलकेतो राञ्यं” यदं 
लिखा है, इसका अथं शाकंभरी की प्रश्वी चौहान राजा की 
राज्यः है। २।१२४ मे शाकंभरीनगरी का नाम भाया है त्था 
९।६८ मे वाक्पति चाहमान महाराज की राजधानी जिखी है । 
तथा २१।२ एवं २१२८४ मे इस राजधानी को मोकलेन्द्रने 
विजय किया । इरिडियन अान्टीक्वेरी €। १९४ इसका स्वामी 
अणहिस्लेपाटकाधीशङ्कमारपाल्न से जीता गया । १८।न्रेमें 


कुमारपाल द्वारा इसके स्वामो का अजय दिखलाय। गया है। 
१८।३४३ में इसके स्वामी का पराजय कुमारपाल द्वारा दिख- 


लाया गया है। ११।७१ मे इसके स्वामी का पराजय करुमारपाल 
से हा । ४०।१४६ यह्‌ नगरी चाह मान वाक्पति की राजधानी 
है । ४२।६४ मे इसकी एक वेश्या को दान का हषेनाथ के लिये 
बणन है ! १९।२१८ यह्‌ चाहमान विलक बीस्ल्षदेव छी राज- 
धानी है! यह्‌ लेख दिल्लीमे पीरोजशाहष््टी एकं लाट पर 
लिखा है । उसमे इसका विजय बिन्भ्य से हिमाद्रि वक ल्लिखला 
है । यह्‌ कवि का चादुमात्र है। कान्यङ्कुरजाधिप विज्ञयचन्द्र के 
रहते हुए असंभव होने से कल्पनामात्र है । अथवा राजपृताने 
के खामनेका माग जीत क्लिया दो, यह संमवमी है। प्रथ्वी- 
राज-विजय काव्य ५।३ से ५ तक प्रष्ठ १२८ यह्‌ शाकंभरी प्रदेश 
है) यर्हौ पर नमककी खानदहै। भौर शाकंभरीदेवी है। 
शाकंभरीदेवी से युक्त प्रश्वी का शासन करते हए वासुदेवांश 
शाकंभसीश्वर कहे जाते है । प° ११७ मे शाकंभरीदेवी का 
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` बुत्तान्त-वणेन है । शकंभर बिदयाधर पर प्रसन्न होगौरी ते 
अपना नाम शाकंभरी रखा । यह मरुमूमि है श्रौर वासव 
चाहमान की राजधानी के समीपम दहै पद्मः स० २९१४७ 
शाकंभरी मे रसप्रिय नाम ऊ न्रह्माहै। स्छन्द्‌० सादे० कौ० 
३९।१३९ मे इस देश का नाम 'घायंभरः" लिखा है भोर घवा 
ल्त गौव? होने के कारण 'सपादलकः भी माना है। सायंभर 
से ह सभर नाम चना, एला प्रतीत होवा है। 
शण्ठाल-- १. ““वे० इ० शपठाल्त छतुपणे कौ राजधानी का 
नाम हे, यह बौधायन, श्रौ० तसू० में लिखा हे ।'' 
२. कलन्द्‌ भी बौधायन श्रौ° सु० मे शाल को ऋतुपणं 
छी राजधानी का नाम मानते है| (वेण इ० ) 
वस्तुतः बोधायन श्रौर सू मे नदीं भिलता । 
शषर-- १. व° इ> “यह एक जंगली जाति का नाम, 
जो पेतरेयर न्रा० मे द्ध्युधों मे गिनी जाती है भौर अघ्‌, 
एलिन्दस्‌ , मूतिवस्‌ श्रौर पुण्डस्‌ ॐ साथ आती है । 
२. सुहर्का भी यही भत दह । ( वे० ३० ) 
वस्तुतः यदह एक॒ विश्वाभिनत्र शी संतान मे दध्युजाति है । 
शरीर विश्वामित्र द्वारा पतित किये गये ५० संतान मे एक है । 
यह पेतरेय० ३३।६ मे किला है। यह्‌ देश भी.है प्नौर 
(१) २०।१२, तलना करो कृलन्द ऊर ॐ? ऋुवल सूर उत्‌ 
बोधायन २२।३६ । 


{ २) ७।१८।२; शाखायन श्रो० सू० १५।२६।६, तुलना कसे 
मुहर संस्कृत टेक्स्ट १२ -*८३ | 


(३ ) महाभा० समा० श्रनु० (म० ) ६६।५६ ये क्षत्िय ब्राद्वण 
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दक्तिणे है) 
न < 

शरण~-पह शब्द्‌ छग्‌० ६।४९)७ में घरके थं मे 
श्राया है| 

शमंन-- यद शद ऋग्‌ ० १०।६६। श में घरके अथंमे भाया 
है भौर इसका 'त्रिवदूथः विशोषण इसको श्वीन चौकवालाः 
कह रदा है । ० ८।४०।१२ मे यह शब्द भाया है भौर इसका 
श्रिपवेणा' विशेषण इसको विमंजिला या तीन चौकबाला कह 
र्हा है। 

श्य॑ण--यद एक देश है, यह छग्‌० १।८४।१४ मे (शच 
एाबत्‌ ? की व्याख्या करते हए सायण ने लिखा है ¡ यह कुर. 
तेत्र मे है अथवा उसके पश्चाधं के समीपम है । 

शयंशावाय्‌- पे ३० ““शर्थणावन्त छग्‌०? मे कर जगद्‌ 
कोन देखनेसे श्युदरत् को प्राक्च हो गये। काशिका द्मायुध० ५।३।११४ 
यह संघ हे शरोर च्रायुधजीवी ई, श्रौर पज्ञाब से बाहर तथा बाह्णु-क्त्रिय 
से भिन्न दे । श्रीमद्‌ मागवत १०।२।३ यह देश हे । बह्मारड ° म० उपो 
१४।८० यह देश हे शोर राद के च्रयोग्य ह । ब्रह्म २७।५६ यदं देश 
भासत हे श्रोर दाक्िणात्य दै । माकं० ५४।४७ यह देश दक्षिण मे है 
ओर पू्ुल कूम के पूर्वं दधिणपाद घं है । वामन० १३।४८ यह देश . 
ङमागख्यद्वैप मे दै च्रीर दक्षिणमे है । महामा० मीपष्स० ( चि नि०) 
५०।५२ यह देश दे श्रोर यहो के वीर महाभारत मे युधिष्ठिर की श्रोर 
से लडे थे। 

( १ ) १।८४। १४; ८।६।२६ तथा ७।२६, ६४।१ १, ६।६५।२२, 
६।११३।१; १०।३५।२ देखो जेभिनीव्र वा० ३।६४ ( जरनल श्राफ दि 
अमेरिकन ब्रोरियन्य्ल सोखाइरी श्ट, १७ ), शाद्‌ यायनक ऋग्‌ १। 








वेद धरातल ६० 


श्माता ह शौर घायणने इसको एक स्थान माना है । उनके 
भनुसार शर्यण ङरुततेत्र े पास छुरुकेत्र के पिले दिस्ये मे 
शयेशावन्त धक मौल 2 । सायण सवत्र इसको स्थान 
मानते है। इसलिये यह स्थान का नाम था। यह्‌ भी 
विचारणीय बात है कि कुरुततेत्र मे भन्यतःसक्ञा मील थी । 
परन्तु राथ^का विचारदहै किदो स्थानः पर इस शब्दका 
थं केवल एक मील है । शब्दा्थंरूप से इसका अथं पानी है, 
जोरि शर्यणके भुंढसेठकाहो। भौर दृसरे स्थानों पर 
इसका अथं सोमका धड़ा दहै। जिमरञका भी यदी विचार है। 
दसी शरोर पिशलः सायण का विचार मानते है । हिल्तेत्रांट" 
इसरो एक स्थान का नाम मानते भौर पांच\ जात्तियो फे 
बीचमे रखते है । इस तरह इसका कुरत्तेत्र मेँ होना संभव 
नही, क्योकि पुरुवंशियो का बाद के कुरूज्‌° से सम्बन्ध है । 
शोर शायद कते ह #ि शयणाबन्त कर्भीरके चुलर सयुद्र 
८४।१३ के सायणभाष्यर्ये | 

( १) सेन्ट पीटसतव्यं डिक्शनसै 

( २) १।८४।१४; १०।३५।२। 

( ३ ) श्रस्टेन डिस्वेजलेवेन १६, २०। 

( ४ ) वेदिस्चेरटडियन २।२१७, मेक्छमूलर का भी सेड धुक्स श्राफ 
दि इस्ट ३२।३६८ ३६६ मै भी यही विचार है। 

(५ ) वेदिस्वेमाई थालोजी १।१२६ से प्रारम्भ | 

८ & ) ऋग्‌° ६।६५।२२ से यह निश्चित नहीं है। 

( ७ ) दित्लेग्रान्ट वही पुसतक १।१४२ एन्‌० ४, लु डविकं टरान्स- 
लेशन श्राफ दि ऋग्वेद ३।२०५। 
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काटी पुराना नामदहै,जोकिवेदोके समयषीदही यद्गार 
है । इससे भी कम लुडविक, के विचार छि !शयंणावन्त बाद्‌ 
की पूर्वी सरस्वती हैः सत्यहेनेकी संभावना है। वरः 
का विचार दहैकिसोम को बनानेवाला एक देवता है"? 

२, राथकामतदहैकिदो स्थानो पर इष शब्द्‌ का थथं 
व एक भील ह । शब्दाथरूप से इका अथे पानी, ज 
फि शर्यण॒ के मुण्ड से ठका हो ¦ दूरे स्थानों पर इसका अथं 
सोमकाषड़ा है । (वे० इ० ) 

३. जिमर का मतमभी यदी दहै। (वे० इ० ) 

४. पिशल शौर मैष्समूलर इसको एक शील मानते द ; 
( वे० ३० ) 

५. दत्तेन इसको एक स्थान का नाम मानवे भौर 
इसको कश्मीर के बर्रसमुद्र खा ही पुराना नाम मानते दे; 
( वे० इ2 ) 

६. लुडविक मत मे शयेणावन्तवादकी पूर्वी सरस्वती है , 

७. जागराफिकल्ञ डिक्शनरी प्र १८२ “'शयंणावन्त यमहद 
दी है, ऋग्‌० ७।२।५, डा० विलसन की इर्ड़ियन काष्ट्स बाल 
१ प्र ८६ । यह शय्यंणावन्त भी कल्िखा जाता है 1" 

वस्तुतः यह एक पवेत है, जो शयंण॒ नामक देश के समीप 
मे है शौर कुरुक्ेत्र के परिचमाधे में है । इस पवेत पर एक सर्‌ 
है, बहभी इसी नाम से प्रतिद्ध दहै | शोनक्ीयब्रददेवता ६।२३ 
म इसको पवेत माना दै मौर इक्षपर एकुसरमनादहे) ख्खी 
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( १) बही पुस्तक ३।२०१ । 
( २ ) रेलीजन वेदिकं १।२०६। 
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भं दश्यरङ्छषि का घोडेवाल्ञा शिर कटकरगिराथा। करग्‌०में 
कई स्थानो पर "शर्यणावतिः शठ श्राया है भौर एक जगह "पव 
तान्‌ शयंणावतः' भी या हे श्रौर इस पवेत पर सोम॒ उत्पन्न 
होता था, यह भी वणेन हे । इसका चरणेन मैत्रायणी संहिता, 
अथव ०, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कर्वशाखीय शतपथ ब्राह्मण शौर 
जैभिनीयन्राह्यण मे भीहै। सायण इसी नाम का तालाब मानते 
है! वे इ० कार ने लिखा है कि सायण इसको हर जगह स्थान 
मानते है, यह ठीक नर्ही। राथ भौर वेवर का मत कपोलकल्पना- 
मात्र है | लुडविक का मत भी निमूल दै । दिल्लेर््राट का मत 
बिल्कुल साररहित है, क्योकि इससे श्रौर पाच जातियो से को 
संबन्ध नही, शोरन कश्मीरमे उमकेहोनेका प्रमाणी 
है । वगेने श्रौर जिमरका कथन भी निस्सार है। ऋग्‌ १। 
८४।१३ के भाष्ये सायणाचाय ने शाट्यायन में वर्णित एक 
इतिहाम इस प्रकार दिखलाया हैः--'(्थवा के पुत्र दभ्यङ्के 
देखनेमात्र से ही भसुर पराञितत हो गये । द्ध्य के मरने पर 
पृथवी असुगेसे पूणंदहो ग्ई। इन्द्रने चसुरोसे भपने को 
अशक्त सममकर दध्यङ का अन्वेषण किया । तव लोगों से पर- 
लोक मे गये हूए च्षिको सुनकर इन्द्रने कहा कि क्या षि 
काकोडंश्ंग दै! त्तवलोगोने काकि दध्यङ, ने, अश्विनी- 
कुमारो को जि यख से सधुश्दि पदृाईं थी, वह घोडेवाला 
शिर है । लेकिन कहां हे, यह हम नदीं जानते । तव इन्द्रमे 
उसको दुहा ओौर शयेशावत्‌ मे इसको पाया तथा उससे वज्र 
बनाकर अरसुगें को मारा।' मधुबिद्या अश्विनीङ्कमारों को दध्यङ 
ते घोडेके शिरसे पट्ट थी, यह्‌ इतिहास शतपथ में ल्िखा 
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दै । शाट्यायन मे शयेणावत्‌ नाम का खर रुतेन के जघनाघे 
मेहे, यह स्पष्ट लिखा है। १।८४।१३ का भथं यह्‌ हैः-- 
““दुखसे से प्रतिकूल शब्द से रहित इद्रने अर्वाक्छषि के पुत्र 
द्ध्यङ्ऋछषि की हड़्ियो सखे ८१० अघ्युरोको सारा । १४ ऋ 
अथे यह हैः- “इन्द्र ने पर्वतो मे जाकर गिरे हए घोडे के शिर 
को चाहा भौर शयंणावत्‌ मे पाया 1: ८।६।३९ यह्‌ इन्दरष्ठुवि 
मे धाया है| अथं यह्‌ हैः- “ह इन्द्र थर भी शयंखावत्‌ पर 
होनेवज्ञे सम्पूणं ऋश्विनों से नेतव्ययन्न मे घाप वपरौ, 
इ्यादि ।' जब 'सर' यथं हैतो सरके समीपः अथं होगा! 
८।७।२९ का अथं अर्जकः मे है भौर ८।६४।११ का थथं 
"आर्जीकीय मे है । ९।११३।१ यवमान सोमस्तुति मे श्राया है। 
अथे यह्‌ हैः-- “अपदे मे बल्ल को धास्ण कयि हूए शचुध्ोंके 
प्रति वड़े पराक्रम को करनेवात्ते इन्द्र॒ शयंणावत्‌ मं स्थित सोम 
का पान करे, इस्यादि 1 १०।३४।९ का अथं यह्‌ हैः-- “हम्‌ 
लोग दिनि श्रौरप्रथ्वी का रक्षण चाहतेहै मौर लोकतिर्माण 
करनेवाक्ते रिधु-सघुद्रो तथा शर्यणावत्‌-सम्बन्यी पवतो दथा 
सूयं भौर उषा से पापरदित तत्व चादते ह । श्मौर याज हमसे 
अभिषुत सोम हमारा कल्याण करे 1” अथवं० २०}४२ आ 
६५८।१ क्र श्वथं ऋग्‌ १।८४।१४ के समान है । वेत्तिरीय ना 
१।५९।२ मे इसको पवेत माना है 1 छग्‌> ९।६५।२२ यह सोम. 
सतुति मे भाया है । थं यह्‌ हैः--“्जो सोम बहत दूर देशों 
म धर अरस्यन्त समीपद्टेशोमे इन्द्रके लिए कूटकर निका 
जाते है भौर इस शयंणावत्‌ मे इन्द्र के लिये सन्दर रसकाक्त 
सोम अभिषुत होते दै, वे सव हमको भमित फल देः! ९। 
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६५।२३ का भथ 'थार्जीकः में ज्िखा है | मेत्राय्णी संहिता २। 
१३।६।२५ प्र १९९ मे १।८४।१४ ॐ समान वणेन है । कारव 
शतपथ ० उत्तरार्चिक० षष्ठाध्याय प्र° ४८२ य्ह पर इन्द्रने 
ध्य का शिर जाना । साम इत्तरा० अष्टमाध्याय षष्ठं खणड 
ठृचात्मक तृतीय सुक्त प्रथमाका धथं ऋग्‌ ९।६५।१३ के 
प्रमान है ! काशिका भमध्वादिभ्यश्वः ४।२।८६ में शयंणावान्‌ 
को शयंणा सरे बनाया है चौर चातुर्थिक 'मदुप्‌' प्रत्यय किया 
2 । गणरत्नमहोदधि ४।३०० मूल मे शशयंणाः के स्थाने 
'खायंण” पाठ है । टीका मे सार्याणा पवेत है भौर सार्याणावान्‌ 
रप बनता है! शय॑णावत्‌सर पवेत पर है, इससे इसको रामहद्‌ 
कहना भरम है । अन्यत.प्लक्ञा, पुष्करिणी भो शयंणावत्‌ से भिन्न 
है, क्योकि वह भूमि परदहै। 

शाल्व--१. बे इ° “यह गोपथ" बा० मे म्यान्‌ के 


साथ श्राया है ्ौर एक जाति है।" 
२. जागराफिङूल डिक्शनपे प्र १७९५ “*शास्व, यह मार्तिं 


कावत्‌ भी कहा जाता है | यह कुरुकेत्र के पासमे था । ( महा. 
आरत विरा १) यह सत्यवाच्‌ के पितं का रज्य था। 
शत्यवान्‌ सावित्री का पति था  ( महाभा० वन० २८२ ) इसका 
शजा शाल्व था, जिसने द्वारवती पर आक्रमण क्ियाथा। 
इसके भन्तगेत जोधपुर श्यौर अलवर राव्यं के भाग ह । 'मार्तिः 
कावत्‌ श्मौर 'शाल्वपुर' देखो ।'' 

जागराफ्िकल डिक्सनरी 'शाल्वपुर' १७४ ““शाल्वपुर अल- 
बर ( कर्निगहम की श्यारकीयो लाजिकल स्वैरिपोरं ख २० 


{ १ ) १।२।६; वलनां करो "शल्वः ¦ ---- ----- 
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धरु० १२०, मलस्य ११३, हरिवंश० विष्यणु० ५४ ) यदह सौम- 
नगर भी कहलाता था । यह्‌ राजा शाल्व के देश मार्सिकांत्‌ 
की राञ्जधानी थी। शाल्व को कृष्णनेमाराथा | महाभा 
वन० १४ 'मृत्तिकवदीः देखो । शाल्वो की शाखा को पाणिनि 
ने भूलिंग तथा टाक्तेमी ने बोलिङ्गाई का है । ये लोग अवंली- 
पवेत की परश्विमी ढाल पर रहतेथे (मेकन्डलेकी टल्लेमी 
पृ १६३ ) 1 

वस्तुतः यह पक देश है ओर राबीनदी ॐ उत्तर पर्चिम 
मे है । वैजयन्तीकोष भुमिकाण्ड देशाभ्याय मे इसको मध्यदेश 
मे माना है। इसका दृस्रा नाम कारङुत्सीय लिखा है भोर 
इसके अबयव महाकाल श्रौर हूलिगकाशिका से भिन्न ह । 
गोपथ त्रा० मे सह्प्यदेश फे साथ इसका दन्दुसतमास है, इससे 
मलस्य के समीप प्रतीत होता दहै) गोपथ २।१० मै शास्व भौर 
मस्य दोनो देशवाची है | वे इ> कारकाजातिका नाम कहना 
री नहीं है | महाभा० संभा० (वचि०) १४।३६ मे वर्ह के राजे. 
जरासन्ध के भय से इत्तर भौर दक्निण दिशा को चक्ञे गये। 
(सु>) १३।२५ सरे २७ तक मे “उत्तर दिशा को द्ोढ़कर दिश॒ 
चत्ते गये" यह पाठ दहै। बुद्धवरित्र ९।६५ मे इसका देशभथं 
मे प्रयोग है। महाभा० ( रारण चि०) २९४।७( म० ) २४९।७ 
मे देश्मथैर्मे" प्रयोग है। (चि) २८३।३४, २९९।३ यह देश 
मेषारण्य के समीपमे था; क्योंकि सायंकाल वरदान का वणन 
प्मौर प्रातःकाल प्रजा माने का वणन है| यह्‌ तभी संभव दहै 
जव कि मेधारणय शाल्वदेशके समीपदहो याच्सीमे दह्ये) 
चायु० पृ ६५।१०९ यह देश भारतमे है भौर मध्यदेश मे दहै। 
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नक्ला ° पू ` भा० १६।४०, मस्य ° ११४।३४ यद देश भारत में 
है सौर मध्यदेश मे है बास्मी० किं० (इ०) ४३।१३ शाल्वादि 
हेश षरश्चिम मे 2। स्कन्द० प्रभा० प्रभा मा० १६६।२५ यहं 
"सत्यवान्‌ का श्रम था। यह देश कई मागोमेंबेटायथा। 
साल्वाचयव प्रस्यप्रथ० ४।१।७३ काशिकाः उदुम्बर, तिलखलः 
मद्रकार, युगन्धर, भू्तिग भौर शरदश्ड ये शाल्बावयव कहं 
जाते है । !शास्वः अर "साल्वः दोनों पाठ भिलते है । शरदख्डा 
शब्द्‌ नदी भथ मे वाल्ी° अयो० ( नि० गु° ) ६८।१५ (इ०) 
७०।१४ (ला०) ७४।१२ मे धाया है भौर राकीकानामदहै। 
शरदश्डदेश रावी के परिचिम तट पर था, इससे इसका शर. 
दण्डा नाम पड़ा । पराशरदन्त्र मे शरदण्डदेश का वशेन है 
{ ब्रहत्संहिता ३२२६ की टीकामे)) उसके दक्तिण-परश्चिम 
भूिगद्‌श था, उसष्टी राजधानी भूकिगापुरी थी । काशिका मे 
(सुलिङ्गाः एेसा पाठ दहै) शब्देन्दुशोखर (काशी मुर) में 
“भुक्लिगाः' ठेसा पाट है । वैयाकरण सिद्धान्तकोभुदी -तत्वबोधि नी 
( नि० ) मे 'भ्िगाः? देसा पाठ है । बाल्मी° अथो° ( इ० ) 
७५ मे पुरी का नाम 'भूक्लिगाः ल्िखाहै, जो कि ७०।१४ मे 
सरद्ण्डानदी भौर अभिकलके बीचमेंहै। (नि° गु०) 
६८।१६ मे (@लिङ्धाः एेखा पाठ है, (ला०) ७४।१३ मे श्रििगाः 
पाठदहै। हमारी सम्‌ मे सव पाटो में “भुक्लिशाः^ पाठ शुद्ध 
है । शरावती रावीनदी कदी जाती है। इसका निखेय अभी 
ह्म इसी मे करेगे । अमरकोष भूमिवगं श्लोक ७ में तथा 
काशिका मे शरावतीनदी ही प्राच्य भोर उदीच्य के व्यवहार का 
कारण मानी गहे दै। शरावती के पुव-दक्तिण का देश प्राच्य 
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कहा जाता है । अर शरावती के पश्चिम भौर सत्तर का देश 
उदीच्य कहा जाता है। पाणिनीय व्याकरण में प्राच्य भोर 
उदीच्य शब्दोसे दी ठउ्यवहार है) दाक्ञिणास्य भोर पाश्चात्य 
शब्दो से व्यवहार नहीं है । पाणिनि को अष्टाध्यायी के द्खीषु- 
सौवीर साल्व प्राज्ञ ४।२।७६ मेँ साल्व शब्द्‌ का नाम भाया है 
श्नौर प्रज्ञु भी है । यदि शाल्व रावी से पूवे दक्तिणमेहोतातो 
भाच्‌ नाम से उप्रका भी रहण दहो जाता, भलग भहण करने 
की धावश्यक्रवा नहीं थी । क्योँङि वह भी प्राच्‌ शब्द से महण 
क्रिया जा सक्ताथा। शाल्वशब्द्‌ का प्रहण है, इससे वद 
निश्चय ही रावी से उत्तरी-परिचिमी देशोमेदे। पूरेदेशकाः 
नाम शाल्ब था, उसकी राजधानी शाल्वपुर या स॒त्तिकाबती थी । 
उषे भाग उदुम्बर दि शाल्वावयव नाम से भसिद्धथे शौर 
उनकी राजघः नि्यँ भिन्न-भिन्न थी । यह्‌ देश जोधपुर-भलबर 
या अरवलीपवेत की ढाल पर नद्षीहो सक्ता। जो लोग सौध 
को शाल्वनगर मानते है, उन्होने महाभारत या कों पुराण नदीं 
पा । पुराणो मे सौध नाम के एक विमान का वणेन दै, जिस 
पर चदृकर शाल्व लङ्ता था । इसे उसने महादेव छो तपस्या 
सेपायाथा। 

दव हमः (शरावती; का विवेचन करते ह । जाग० डि० 
पर १८१५ सं< १) शरावती -विलफोडें के भनुखार बाणगंगा- 
नदी शसाचती है । यड रुदेलखरुड के बदायूं जिले से जाती है 
( एशियारिक रिस्चँज बालम १४ प्र ४०९; पदुम० स्वगेर 
( आदि० ) ०३) | (नं २) अवध मे फेजाबाद्‌ ( आर० 
एल्‌० भित्रा का लज्लितविस्तर प° ९ ) परन्तु शरावता श्रावक्ती 
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{ ाधुनिक साहितमाहित का रूपान्वर है ) यह राप्तीनदी पर 
है । (रामा० उत्तर० अ ० १२१, रधुवंश सगं १५ श्लो० ९७) । 
(नं०३) राक्षीनदी जिसपर श्रावस्तीनगरी बसी है (रघु 
वंश सगं १५) । परियन की यह सोलोमटीजनदी है ( मेक्रि 
न्डज्ते की इण्डिका श्राफ एरियन प्र १८६) (न ४) 
दिन्यावदान के अनुसार शरावती नगरी मौर नदी दोनोंदहीरहै, 
मौर पुरडवधेन के दक्ञिण पूवे मेहं ( कावेल का एडीशम 
अध्याय १)। शरावत्तीनदी प्राच्य भौर उदीच्यफे बीचक्ी 
सीमानदी थी । भराच्य उसके दक्षिण-पुबे था धौर रदीच्य इत्तर- 
पश्चिम की भ्रोरथा 2 

वस्तुतः शरावतीनदी जो उदीच्य शौर प्राच्य व्यवहारका 
हेतु भमर्कोष तथा काशिकामें मानी गरहहै, बहपंनाषकी 
राडीदही है । क्योकि ठ्याकरणमहाभाष्य के (अन्ययात्यप्‌? सूत्र 
मे शाकल को खदीच्यषश भौर बाहीक्देश दोनोँंमे माना दहै 
कीर (दङ्‌ प्रा चादेशेः सूत्र के मदामाष्यमें पंजावके नगरोंमें 
भराय उ्यवहार दिखलादे पड़ता है । इससे जिस शरावती ॐ 
द्वारा प्राच्य चौर उदीच्य व्यवहार होते है, बह पंजाव की रावी 
ही हो सकती है । रावी के सिवाय पंजाब को को रेक्षी नदी 
नकी है, जिससे यह्‌ व्यवहार हो सके । बदायु' ज्ज्िमे कोई 
मी नदी शरावती के नाम से प्रसिद्ध नहीं थी, भौर ह| पद्म 
पुराण में उसके बदायु के जिल्ेमे होनेका कोष्ट्मी प्रमाण 
नी है । अवध के फेजाबाद्‌ श शरावपी नाम था, इसमे भी 
को भ्माण नहींदहै। रामायण मेँ श्रावस्तीनगरी क्िखी दै; 
परन्तु उसका शरावती नाम था, यह न्यं लिखा है। भौर 
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चह किसी नदी के तट पर थी, यह्‌ भी नीं लिषवा है । रघुवंश 
मे श्रावस्ती के स्थान पर शरावती नाम लिखा है। परन्तु वहं 
क्रिखी नदी के तट पर थी, यद नहं लिखा है। दिव्यावदान के 
अनुसार शरावतीनदी पुण्ड्ूवधेन ॐ दक्षिण पूव में है। उससे 
भी प्राच्य भौर उदीच्य का व्यवहार नी हदो सकता । बह राप्री- 
नदी भी न्हीह्ो सकती, क्योकि जातक मे उसको भविरवती 
लिखा है । 

शिग्र १. वे इ० “शिग्र एक जाति का नाम है, जिसका 
उल्लेख ऋग्‌०, मे उस स्थान पर धाया जर्हयपर कछिवे 
वृर्सूज्‌ भौर दास्‌ से हरये गये भजाज्‌ भौर यक्लूज्‌ क साथ 
वणन किये गये है । यह कहना असंभवन-सा है किबे लोग 
भेद के नेतृत्व मे थे अथवा नर्दीथे, जेखाकि लुडविकय् का 
विचार है। अगर शिग्र बाद्‌ के घोड़े खानेवाला एक पोषा 
८ मोरिग ष्टेरीगोजपेरम ) के साथ संबद्धदै, जो कि विर्ङुढ 
असम्भवसाष्ै, तो यह्‌ संभव है यह्‌ जाति शथादिमनिवासी 
तथा नायं रही होगी । परन्तु यह केवल कल्पनाउ की बस्तु 

है । मह्साज्‌ ( मदधलिर्या ) संभवतः भायं थे ।" 





1 


( १ ) ७।१८। १६ 

८२) टरान्पलेशन श्राफ दि ऋग्‌° ३।१७३। 
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तुलना करौ जिमर श्रत्टेनडिस्चेजलेवेन १२७ । 


भि = पुना नामभन००५८७अ० १ [वि | 1 
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२. लुडविक का मतद किं शिग्र घोडे खानेवाला एक 
पौधा है । (वे इ० ) 

३. चओल्डनव्ग, हापूरिख, कीथ शौर जिमर इसको अनाये- 
जाति च्मौर अआदिमनिवासी मानते है । ( वे० ३० } 

वस्तुतः यह देश है । ऋग्‌० मे. इसका वणेन युना के तट 
पर भिलता है । यह इटावा से ज्ञेकर धौलपुर तक चला गया 
था । इसमे शिग्र = षहजन के वृत्त अधिक होने से इसका नाम 
शिग्र पड़ा । च्छ ७।१८।१९ का अथं हम (अनः मे लिखे 
चु है । यह युद्ध भेद नामक सुदास्‌ केशन्ुसे इन्द्रका हुषा 
था। इस युद्धमे इन्द्रे हासे भेद मारा गया। इसकी 
राजधानी भेदपुरी मभ्यभारत की ग्वाल्ियर-कभिश्नरी क भिरुड 
जिज्ञेमे भदावर के नामस भज भी प्रसिद्ध दहै। यह्‌ युद्ध 
यमुनात्ट पर हषा । तृद्घुश्रो भौर यञुना ( यञ्ुनातट ) 
वासियो ने इन्द्र को सन्तुष्ट किया । यमुनातर वासि गो, अज सौर 
शिग्रु ननदो के निवासियो तथा यदखुनतुवश कौ संतान ने इन्द्र 
को अच्छ-भच्छे घोड़े उपहार मे दिये । लुडविक का "शिम का 
अथं “घोडे खानेवाला वृतः करना एकदम निराधार है । शिग्र 
सहजन के वृत्त कानाम है। बोडे खानेवाल्ञा वक्त मानना एक- 
द्म असंभव है। कईं भी वक्त घोढ़ा नहीं खाता। लुहविक 
के अथं को असंभव कहकर वेदिक इन्डेक्सकार रकः अनायं 
जाति मानते है । ओर उसे भी काल्पनिक कते ह । दसम भी 
ओल्डनवं इत्यादि की सम्मति दै रहे हैँ । परन्तु धनाय होने 
मर भी कोई पूमाण नदी दै। य्ह पर यह संभव हैक भ्रज 
शौर शिभ्रु जनपदो के निवासी राजे भौर यज्लु = तुवेश की 
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संतान मेद के वश मे रहे दो । नायकके मारे जाने पर उन्दने 
इन्द्र को भेट दी भ्रौर सुदास्‌ के वशवर्हीं बन गये । 

शिफा--१. वे० ३० “शिरा, यह शब्द ऋग्‌०' मे एक 
स्थान पर थाया है, जर कि सायण इसका अर्थं नदी करते है । 
यह रथं बहुत संभव है । 

२, जिमर इसको एक नदी मानते है । ( बे° ३० ) 

वस्तुतः यह पक नदीकानाम दै। ग्‌ १।१०४।३ में 
इसका नाम श्राया है। यह नेपाली नदी है भौर अंजसी, 
कुलिशी भोर वीरपत्नी नाम की तीन नदियां इसकी सहायक 
चग्‌० में लिखी है । बीरपत्नीनदी नेपाल की नदी है, यह दम 
“वीरपत्नी" मे दिखला चु है । इसषे यह्‌ भी नेपाल की नदी 
है । ऋग्‌० १।१०४।३ का चरथं यह दैः-“करुयव नाम का भसुर 
शिषानदी के जलमे बसा भौर इन्द्रद्रारा मारा गया ।' बोथे 
का अथं यह हे:--^“चसका स्थान गूढ था थौर अजसी, कुलिशी 
शौर वीरपत्नी ॐ जलने उस स्थान को गूह बनाया था । 

शिषि-- १. वे० ३० “शिबि उशीनर छा पुत्र बौधायनः 
श्रौ सुः्मे लिखादै, जोहन्द्रका शरीररक्तक था। इसने 
वर्षि्ठीय नामक स्थानसें इन्द्र की बैदशिक धाक्रमणोसे रक्ताकी।": 

२. कलन्द्‌ का भी यही मतदहे। (वे० इ?) 
३ जबगराफिकल डिक्शनरी प १८७ ( शिवि ) बिस्तर 


॥ वि | 


( १) १।१०४।३; ठलना करो जिमर श्रह्टेनडिस्वेजलेवेन १८; 
पेरी जरनल श्राफ रि श्रमेरकिन श्रोरिथन्य्ल सोसाइरी ११।२०१। 

(२) २१।१८, वलना करो कलन्द्‌ उच्रर डस्‌ रेचुश्मल सूत्र उस्‌ 
व्रोघायन २= | ( वस्ततः बौधायन श्रौ° सूर्म नदीदै)। 
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जातक कैम्पवेल्ल इडी शन क अनुप्ार शिबि की राजषानी जेतु 
त्र थी, जिसे जनरल कनिगहम ने नगरी स्थानका नाम माना 
है । यह नगरी राजपृताने मेँ चित्तौड के छत्तर ११ मीलकी 
दूरी पर है, जरह पर बहत से सिक्के शिविजनपदके नामसे 
प्राप्न हर है ( अआरकोयो लाजिकल् स्ेंरिपोटं £ प्र० १९६, ञ° 
ए० पएस्‌० बौ १८८७ पष्ठ ७४ ) । अतः शिवि मेवाड़ ही है । 
८ 'जेतुत्तरः दखिये ) । यदी बृहस्संहिता अ० १४ का शिविका 
स्थान दै । परन्तु मध्यमिका देखिये !शिबि' । जातक भोर महा- 
ठम्मगा जातक ( जातक  पू> २५०।६ पृ० २१५) का मत 
है कि शिवि की राज्ञधानी अरिदटुपुर थी। संभवतः यह्‌ द्वारवती 
भी कही जाती थी । ( जातक £ पए २१४) शिबिकेराजा 
उशीनर की कथा है कि उसने पने शरीर से मासिको काट- 
कर कवूतर को बचनेके लिये दिया था । ( महाभार दन० ० 
१३०, ३१) दोनों फाहियान भौरह्यनसौग इस स्थान को 
ख्याने स्थानमे बतलातेहै, जो भाजकल स्वा्त की घाटी 
कही जाती ह । यह शिति इम्मगा जातक के अनुघार पचाल 
थर विदेह के बीचमें था। महाभारत ( भनुशासन० ० ३२ ) 
के श्रतुसार शिबि वाशी केराजाथे। दशङ्कमारचरित्िमे भी 
यह वणित है । ( मध्य० अ०६) यह देश नङकुलने जीता था। 
(महाभा० सभा० अ० २३२) (अरिष्पुर' देखिये । जेतुत्तर स्पेन 
दाडी के अनुसार जेत्ततुर दै ( मेनुश्नल भाफ वुद्धिऽम परण 
११८ ) । आधुनिक खोज के अनुसार प्राप्त नये बतेन के अनु- 
सार ( इस घमय त्रिदिश स्यूज्ियममे है) भ्रौर जिसमे महा- 
मारत $ नुसार राज्ञा शिविका सुयश भी विति है, शिवि- 
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देश स्वात्तकी घाटी होना पुष्ट होतादहै। शिबि राजाका 
वणन शुणयून ८ बील्ल का रिकाड भ्राफ बुद्धि कन्द्रीज्‌ प्रर 
२०६ ) के द्वारा वर्णित देखिये । पेखा प्रतीत दोत्ता है कि शिबि 
नामङकेदोदेशयथे। एकस्वातकी धारी में था, जिसकी राज- 
धानी भरिष्टपुर थी । दुरा बराहमिहिर का शिविका है (बृहत्‌ 
सं° अ० १४ श्लो १२) जो दक्तिणमें है। शिविका शिवि. 
शब्द से निकला शञ्द्‌ है, जिसकी राजधानी जेतुत्तरनगर थी, 
जो कि अल्बशूनी की जतुत्तर थी | ( इंडिया १ प्र ३०२) 
जो फ उषषे मत मे मैरवाङ़ या मेवार शी राजधानी थी |" 
राजपूताने? का इतिद्ास प° ३३४ “चित्तौड़ के प्रसिद्ध किकने 
चे ७ मील उत्तर मे मध्यमिका नामक प्राचीन नगरी के खरुडदर 
है । उसको इस समय नगरी कते है । वर्ह से भि हुए करई 
तवे क सिक्ष्कों पर ईसा से पूवं की दुसरी शताब्दी की बाह्ली 
लिपि मे .मञ्किमिकाय शिवि जनपदसः ( मधभ्यमिकायाः शिबि 
जनपदस्य ) शिबिषेश डी मभ्यभिका का सिक्का किलर है। 
इसपर अनुमान होता है कि उस्र समय मेवाड़ या उसके चित्तोड़्‌ 
के श्ासपास का अंश शिवि नाम से प्रसिद्ध था, पीडे यह द्श 


[1 1 शा त श 


( १ ) लेखक महामहोपान्याय रायबहादुर प० गौरीशकर दीरा- 
चन्द्र ग्रोभाडी-रन्दीं के लेख नागरी प्रचारिणी पञ्रिकामेमी जो निकले 
है, उन्दी को हमने यये प्रमाणमेदियादहे। 

(२) कनिगदम श्रारकीश्रोलानिकल्ल सवंरिपोटं जिह्द्‌ ६ प° २०३। 

(३) हिन्दुस्तान सै शिवि नामके एक से श्रधिकं देशं पाये जते 
है । शिवि नामका एक देश लाहयेर श्रोर सुस्तान के बीच था । वही 
जिल्द १४ प° १४५ | बराहमिरहिर ने भारत के दक्षिणी मागमे शितिक 
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मेवाड़ ( मेदपाट ) के अन्तगेतदहो गयाया उक्षके नामस 
प्रख्यात हृद्या । उसका मूलत नाम तक लोग भूल्ञ गये 1" 
राजपूताने का इतिहास पर ९८ “^( मध्यमिका ) पतंजलि 
ने पने महामा्य मे भूतकालिक घटनां के उदाहरण मे 
यवनराज का सभ्यसिक्रा पर आक्रमण करना लिखा है 1" 
नागरी पूचारिणी पत्रिका भाग ५ प्रु०२०टि० द “महा- 
कवि कालिदास के मालविकाग्निभित्र नाटकसे पाया जाता 
कि शंगवंश के संस्थापक पुष्यमित्र के अश्वमेधके घोडे को 
सिधु ॐ दक्तिणी तट पर यवनो के रिसे ने पक्ड ज्ियाथा, 
जिसको कुमार बसुमित्र ने लड़कर हुडा लिया 1" 
नागरी पृचारिणी पत्रिका प्र? २०३ “यह सिधुनदी राज- 
पूताने की कालीसिषु पृतीत होती है । उषर लिखी राजपूताने 
की दोनों घटनाएं किस यूनानी राज्ञा के समयमे हुई, इसका 
कोई पृमाण अव तक नरह मिला । परन्तु संभव यहीदहै किवे 
मिनेन्डरकेसमयकीदहो। 
राजपृताने का इतिहास पर ३५८ “चित्तोड्‌ किल्तेसे७ 
मील उत्तर मे नगरी नाम का शति प्राचीन स्थान बेदक्ते के 
चौहान सरदार की जागीर के अन्तगत है। यह भारतवं ॐ 
प्राचीन नगरोमं एक था; जिसके खर्डहर दुरदूर तक दीख 
पडते ह । य्ह से कितने ही प्राचीन शिलाक्तेख तथा सिके 
भित्ते है । इसके परश्चिम तरफ बेडचनदी बहती है, जिसे 
(शिवि ) नामकं देश बतलाया है म) नामक देश बतलाया हे । कङ्कट, टङ्कस वनवा शिक. रण; वनवासि, शिधिक) 
फणिकार, कौड्कणाभीराः ( बरहस्तदिता श्र ° १४ वूर्मविमाग छो° १२ )। 
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का होना धनुमान छिया जाता है। इस स्थान पर गदे हष 
पर्थरों क ठेर जगह-जगह पर पड़ हे भौर दजारों गाडि्यां भर 
मरकर य्ह के पत्थर लोग दूर-दूर वक ले गये । भौर वरदो 
चावडी, मलों के कोट इत्यादि बनवाये गये । य्ह राणा रायः 
मलकी राणी श्यङ्कारदेवी की वनवा हृं घोसुण्डीर्गावि को 
चावडी भी नगरी घे ही पत्थर लाकर बनवा गहं है। नगरी 
का पाचीन नाम मध्यमिका था । बर्ली गवि (अजमेर जिते) 
मेँ वीर-संबत्‌ ८४, विक्रम-संवत्‌ पूवं २८& के शिलालेख मं 
मध्यमिका का उल्लेख मिलता है । पतज्लि ने पने महाभाष्य 
मे सध्यभिका पर यवनो ( यूनानियोँ मिनेन्डर) के आक्रमण 
का खल्तेख क्रिया है। य्ह पर मिलनेवाल्े शिलाल्ेख तीन 
विक्रम संवत्‌ पूवं की तीसरी शताब्दी के ्रासपात की ल्िपि 
पेदहै। इनमे एकदो पक्तियों मे कुड अक्षर ह, जिनका आशय 
यह्‌ दै कि मवेभूनो (जीवों ) की दया के निभित्त --बनवाया । 
संमवनः यह ज्ेख बौद्धो या जैनो से सम्बन्ध रखतादहै। टीक 
चसी ज्िपि का दूसरा लेख इषयुक्त घोसुन्डीर्गोब रौ बावडी 
चनाने ॐ लिये य्ह खे जो पल्थर ज्ञे गये, उनके साथ पहुंचा 
प्मौर एक मःमूनी पत्थर के समान चुना मे लगा दिया गया। 
( ‰ ) ब्बल का शिलालेख मामिका, मध्यमिका इ डियन च्रान्टी 
क्रं री जिह्द ५८ प्र २२६ एक लेख का टुकड़ा मिलोटमाता के मन्दिर 
के एक छ्कोने खम्भेप्ेलगादै शरोर बीचमे कटा दै) बर्लीर्गोवि श्रजमेर 
ज्जि दै। वीराय मगवते चतुगसी तिवस शालिमालिनी ` 
रमनिर्तवमाममिके वीराय मगवते चतुरसीति चसे शालिमालिनी निविष्टः 
मध्यभिकार्यां । 
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वद दोनों ओर से खरिडत है भौर उपपर बड़े-बड़े अन्तरो को 
तीन पक्तियां सुदी है । पल्ली पंक्ति का आशय पाराशरी पुत्र 
गाजायन ने, दसस का भगवान्‌ संकषण भौर वायुष्रैव ॐ निमित्त, 
तीसरी का पूजा े निमित्त नारायणबट ( स्थान ) पर शिल्ला. 
पाक्ार बनवाया । इससे पाया जातादहे किं विक्रभ-संवत्‌ से 
पूवं तीसरी शताब्दी के धाप्तपास विष्एुश्टी पूजा होती थी 
भोर उनके संद्र भी बनतेथे। इसी लिपि तीसरे लेख का 
एक घ्वोटा-सा टुकड़ा बोद्ुख्डी भौर वसी गौँब की सीमा पर 
मिल्ञा। चउसपर्‌ एक ही पंक्ति दहै । भौर उसमे तेन स्बंतातेन 
अश्वमेधः ( उप्त सवेतात ने भश्वमेधयज्ञ करिया ) शञ्र सुर 
हे । ्श्वमेषयनज्ञ बड़े-बड़े राजा ही करते थे । थतपएव सर्व॑तात 
यहा का बढ़ा राज्ञा होना चाहिये । विक्रम सं चौथा शताब्दी 
की क्िषिकादोनों भ्िनारौँसे दृटा हा एक लेख नगयी से 
मिलादहै। उसपरकेतेखसेज्ञातदोता है कि यौ बाजपेययनज्ञ 
कियाथा। ₹सकेपुत्रौने युपखद़ा करवाया था। मालव 
( विक्रम सं०° ४८१९) का एक्‌ पाँचवाँ शिल्ञाज्तेख भी यद्यं से 
मिला दहै, जिसमे एक विष्युमेदिर बनवाने का उल्लेख दहै । यद्‌ 
इस समय राजपृताना म्यूजियम में सुरक्तितटै। यर्हार्गाबिसे 
थोड़े ही अंतर पर हाथियों का बाहा नामक एक विस्दृत स्थान 
है । उसकी चहारदीवारी बहुत लम्बे चौड़ मौर मोटे तीन-तीन 
पत्थर एक एक के ऊपर रखकर बनवाई गर है । रचे विशाल 
पत्थरों को उठाकर एक दूसरे स्थान पर रखना भी सहज काम 
नदीं दै । संभव हे कि उषु दूसरे जेख का शिल्लापाकार इसी 
स्थान का सूचक हो| 
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नागरी प्रचारिणी पिका भाग प्र २०३ “सथ्यतिका, 
भयोभ्या ॐ रिलाज्ञेख मे सबये अधिक तत्व की वात सेनापति 
पुष्यमित्र फे दो अश्वमेध करने का उल्लेख है । महाभाष्य के 
कती पतंजक्ति ने ओ कि पुष्यमित्र के समय विद्यमान थे, क्त 
राजा के यज्ञ का रत्जेख प्रसंगबशात्‌ किया है -इह पुष्यमित्रम्‌ 
याजयामः 1 परन्तु इससे यह्‌ नहीं पाया जाता छ उसने कौन- 
पा यज्ञ किया है । महाकवि कालिदास के मालविकाम्तिभित्र 
नामक नाटक मे शंगवंश का विशेष इतिहास भिलता दै । सखे 
पाया जाता है कि बेनापति पुष्यमित्र ने राजसूय, ( भश्वमेध ) 
यज्ञ किया । उ समय उसका पुत्र च्रग्निमित्र विदिशा ( भिलसा, 
ग्वाक्ियरराज्य ) मे शाघन करता था तथा उस्र नाटक मे अग्नि 
मित्रके नाम भेजे हए पुष्यमिन्नके एक पत्र का रल्लेख दै, 
जिसका राशय यह हैः--यज्ञमूमि से सेनापति पुष्यमित्र स्नेहा" 
लिगन के पश्चात्‌ विदिशास्थित श्यायुष्मान्‌ कुमार अग्निमित को 
सूचित करता है कि मैने राजसूययज्ञ की दीक्ता दण करके 
सैकड़ों राजपुत्रो सहित वघुमित्र की रक्तामें एक वषं में ल्लौट 
भाने ॐ नियम ङे घाथ यज्ञ का निर्गेल ( बन्धन से युक्त) 
अश्व द्धोड़ दिया । श्िधुनदी के दक्तिणी तट पर विचरते हु 
अश्व को यवनो ( यूनानियों } ॐ अश्वसेन्य ने पकड़ लिया? 


( ) इसमे राजसूय का श्रं छश्वमेध किया गया है | वह य॒ज्ञ के 
नाम जानने मे श्रनुगदक की भूल प्रकट कर रहा है | वस्तुतः मालवि- 
काग्निमिच्र नामक नाटक मे राजयज्ञ लिखा है, जिसका श्रथ श्रश्वतेघ 
है । राजसूय श्रौर अश्वमेध का श्रन्तर न समभनेवाले राजयन्ञ को राज- 
सूय समते हे । 

र्‌ 
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जिससे दोनों सेनाध्रो मे घोर सं्राम हमा । फिर वीर बहुभित्र 
ने अश्व को बलार्छार द्वीननेवाले शच्रुमो को परास्तकर सेरा 
उत्तम अश्व छुडा लिया । जैसे, पौत्र अशुमत्‌ के द्वारा वापस 
लाये अश्वसे सगर मे यज्ञ क्रिया था, उसी प्रकार में भी अपन 
पौत्र द्वारा वापस लाये हए अश्व से यज्ञ कणा । चतएव तुम्हु 
यन्ञदर्य॑न ॐ लिये शीघ्र आना चाहिये । अयोध्यावाक्ते शिल्ा- 
लेख से निश्चय हो गया कि पुष्परमित्रने एक ही नही, परतु 
दो ध्रश्वमेधयज्ञ कयि थे ।" 

वस्तुतः यह एक राजा का नाम है । यह उशीनर का पुत्र था 
इरी से यह अौशीनर कहा जाता था। इसने श्रपने शरीर का 
माघ देकर मायाकपोत मिनिङी रक्ञाकीथी। दानि्योंमे 
इका नाम बडी प्रतिष्ठाके साथ श्चाताहै। यह चशीनरका 
पुत्र होने से उशीनरदेश का राजा था । इसके पिता नाम से 
उसके राञ्यका नाम भी उशीनर पड़ गयाथा श्रौर शिनिके 
नाभसे उसी प्रान्त का नाम शिबि भी पड़ गया। यद्‌ प्रान्त 
भध्यष्ेशमे है ओर उसी प्रान्त की निवास करनेवाली शिबिष्धी 
सत्रियसंतान भी शिति कदी जाती थी । यह शब्द क्षन्नियसमान 
लनपदवाची है । यह्‌ दश करटौ पर था, इस्तके नणय में योसे 
पियन विद्वानों वारा वित्तीड़ का प्रान्त निशिचित किया गया है। 
इसका कारण राजपृताने के चित्तौड़ फे समीप^नर्णैरी नामक 
स्थान मे सिक्के का मिलना है। यह प्रान्त “शिबिः भौर नगरी 
मध्यमिकाः--यह ज्ञान अभी तक निःसंदेह मान्य है मौर विद्रानों 
ने इसी पर जो प्रमाण दिये है, हमने उपर दिखलाये ह । ऊपर 
लिखे गये मध्यमिका के साधत मे तथा शिबिदेश को मेवाड़ मे 
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माननेमेजो प्रमाण दिये ग्येहि, उनमेसे को भी प्रमाण 
ठेसा न है जो नगस को मध्यमिका तथा मेवाड़ को शिवि 
देश सिद्ध कर सक्ते! सिके मे स्यमिका नाम याया दै भौर 
नर्तीगा् ॐ ज्ञेखमे भी मध्यमिका शब्द भायाहै। परंतुवे 
दोनो नगरी के मध्यभिका बनाने मे घसमथं दै । सिक्के कोह 
स्थायी वस्तु नहीं है, वे स्थान-स्थान पर कायंवशात्‌ आते-जाते 
रहते है ¦ जब नयरी दक बहुत बड़ा शहर था, तब व्ही के 
निवासी लोग मध्यमिका मे व्यवद्धाय श्यौर नौषरी इत्यादि के 
ल्लिये शते-जाते रहे हरो तथा उसी प्रकार मध्यमिका के निवासी 
नगरी मे भी । उस समय चन लोगों के साथ किठी कारणस 
सिक्के मभ्यमिकासे नगरीमेथ्ा सक्तेदहै। क्या इग्लेड मे 
भारलीय सिके मिलने पर इग्लँड भारत हदो जायगा १ बार्ली 
गद के शिल्लाज्ञेख मे जब चक मध्यमिका के नगरीसूचक्‌ भरमाण 
न हा, ततर तक बह नगरी को मध्यमिका न्दी बना सकता । 
जव मध्यमिका होनादी निश्चित नर्हीहै, तो उसे बल पर 
शिदि मानना मी एकदम निराधार है | बराहमिद्िर के दक्षिणा- 
पथ मे शिक नाम देने परभी सेकाड्‌ के शिविष्ेश होनेका 
सभव तदहीं । क्योकि मेवाड़ दक्तिणापथ से इधर दी है । शिबि- 
देश कृष्ट है यह मानने पर मी मेदाङ्‌ भी शिबिदेश है, इसमे 
कोड प्रमार्ण नहीं भ्राता महाभारत से पता चलतादहैषि 
मभ्यमिका पंजाब मेथी भोर आजकल का माभाप्रान्त मध्यमिका 
प्रान्त को सुचित्त कर रहा है । महामा० सभा० २९।७ मं महाराज 
युधिष्ठिर ने अपने वैमान्नेय भाई नङ्कल को पश्चिम दिशा जीतने 
को मेजा। इसका बणेन इस प्रकार हैः-नङ्कल ने दिल्ली खे 
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पश्चिम चलकर सवधे पदज्ते रोहितक को जीता प्मौर फिर 
चाद मे शिरसा इत्यादि विजय ॐ बाद शिबि, तिगे, अम्बष्ठ, 
मालव शौर पंवक्पेटो को जीना | इनमें त्रिगतं जालन्धर का 
्रान्व दै, अंब अंबाला का प्रान्त ओर मालवा वतमान लुषि- 
याने का प्रान्त | उसके बाद मध्यमिका को जीठा । मध्यभिका 
के कारण ही साभा नाम पहा जो बतेमान मभ्ति असृत्तसरर, 
पटरी तरनतारन काभाग दहै, मध्यमिका उघछकी राजधानी थी | 
त्रिगतं का नाम शिबिदेश क बाद भ्राना उसको शिबिदेश क 
खमीप बतला रहा है। घुथंकर के महाभारत में (मण्यभिकाः 
पाठ है | अन्य पुस्तकों ये (माध्यभिकेय' पाठ दै, जिसका अर्थं 
(मभ्यभिकानिवासी क्षत्रियः हे । महयाभ।रत के समय में शिभिदेश 
की राजधानी मध्यमिका नहीं थी, यह्‌ निश्चित दहै) एक पान्न 
पंजानके शोरकोट नामक स्थानमे मिला दहै, उसमे शिबिपुर 
करा नाम ्िखा है। उसके भ्ाधार पर शिबिपुर शिनि की राज 
धानी प्रतीत होती है उसे ध्राधार पर शोरशरोटका प्रान्त 
शिबिपुर प्रतीव होता है। यह भी संभवदहै किजिप्र साघुको 
वह्‌ पात्र दिया गया था, वह्‌ सधु पात्र दने क समय शिचिपुर 
मेहो शभ्ौरबादमे शोरकोट चल्ञा गयाहो) या कोई दुसरः 
ही उस पा्नकोशोर्कोरन्ेगयाद्यो । इषे शोरफोट का प्रान्त 
शिबिदेश न्दी हो सकता । इससे उशीनर का जो टकीकरण 
शिवि के साथ होता है, वह हमको उशीनर भौर शिबि के एक 
ष्थानमें होने का सूचन कर रहा है। उसका वणेन 'दशीनरः 
मे है । पाणिनि ने 'विभाषो शीनरेषुः इख पुत्र चे उशीनर का 
कु भाग बाहीक ( पंजाब ) $ बाहर माना है चौर कुं भीतर 
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मानादै । इक्षसे शिषिदेश शतन्जके दोनों तर्फथा धार 
उसकी पूर्वी सीसा यञ्युना तक थी ! यह्‌ हम “खशीनरः में सिद्ध 
कर चुके है । सिका से यह प्रदी होता है कि शिबिदेशनिवः- 
धियो ने मभ्यमिक्रा का विजय क्रिया था, उसी समय दस सिक 
को बनाया ¦ लेकिन यह्‌ घटना महाभार कै बाद द्धी हो सकती 
दै । चीनी याच्रियोने जोविधुसे पदल्ञे शिबिकी कथाका 
उल्लेख क्रिया है, दका कारण उन लोगों का चीन में बैठ 
मन्थो का लिखना ६, जेसा कि उनके ज्लेख से पता चलता है ` 
वर्ह वेढकर इनक जेल स्परण भाया, वैमा लिख दिया । इसी 
से उनी दिशाश्चों, नामो तथा गगा दानी ॐ कलि होने का 
भरम मिलता है। बहुतसी वति भषान पमभनेके कारण 
लोगों से जेघी सुनी, उसके अनुसार उन्होने लिली । बहूत-सी 
बातें पनी प्रतिष्ठा-रक्ञा्थं भौर बौद्ध घसं की प्रतिष्ठार्थं 
लिखी, जेस महाराज हपेवधन का बौद्ध होना ओर उन 
दरवार मे बोद्ध का सवे अधिक स्कार भौर प्रतिष्ठाधिकष५ 
इत्यादि । दषेवधेन ॐ दानपत्रों मे हषेवर्ध॑न भपते को "प्म 
माहेश्वर" लिखते हे, अर बाण ससीखे धुरंधर विद्वान्‌ उनके 
दरवार में रहते थे । उने रहते ह्षवधेन बौद्ध केषे हयो सकते & ? 
दषेवधेन के नाम की सुद्राजो भिल्ली है, रमे घनको बौद 
कहा गया दै, यदि यह सत्य है तो यह किंसी दुसरे हषेवधंन 
की होगी ¦ जव दकु कोट ब्ल प्रमाण च भिन्ते तब तक उस 
नहीं समती जा सकती ! साघुके नाते दषेव्धेन बौद्धाकाभी 
सकार करते हो, यह सम्भव रहै । परंच सनातनधर्ियों से भधिक 
सत्कार, यहं असम्भव है ¦ उनके बड़ भाई अवश्य बौद्ध धमं ऊ 
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अनुयायी थे । एक घर मे दोनों घमीवलम्बी देखे जाते थे । दोनों 
धम्ैवलम्बियों मे परस्पर को वैमनस्य नहीं था, जेसा छि हष 
वधेन के दानपत्नों से प्रतीत होता है! दषैबधेन क पिता परमा. 
दित्य भक्त थे, उनके भाई परम सौगतये ओर हषेवधन परम 
माहेश्वर थे ¦ इस प्रकार शिबिका देश स्वात्तवाटी मै होना 
संभव है रम्मगग जातके पंचाल भोर विष्ेहष्े बीचमे 
शिविका मानना जातक के ज्ेखकोका दशके अज्ञान का ठिटोर 
पीट रहा है। वे० इ० कार शिनिको इन्द्रका बाद्धीगाडं 
( अंगरक्तक ) कह रहे है, अौर इन्द्र की वैदेशिक भाक्रमणों से 
रक्ता करनेवाला क रहे है, सो भी ठीक नदीं । क्योकि कचूतर 
रूप थ्ग्निको इन्द्रशूपवाजसे पने शरीर का सि दशर 
शिबि ने बचाया था, रेसा वणेन है । इससे अभ्निको ववाया 
तो धम्निॐे वाडीगाडंवने अरसी की वैशिक ब्रमण 
से रक्ताकी, यहकदतेतो ठीकमभीथा। पुराणों मे इसक्रा इस 
प्रकार वशेन दैः--माकं० ४४५।१२ यद देश भारत मे है  महा- 
भाष्य 'विषयोदेशेः ४।२।५२ कैयट यह्‌ हेश है ओर शिवियो का 
निवासस्थान है । बहुवचन मेँ शिबयः, एसा प्रयोग होता ह । 
सहाभा० सभा० (म० ) २८।७ ( चि० ) ३२।७ (नि) ३४।७ 
यह देश है । महामा भी६्५० (चि०) १०६।८ (सु°) १९६।७ 
य्ह के निवाप्ती क्ञच्निय दुर्धोधन ॐ पक्षपाती थे । 

(शिबिगर का प्रास्त )-भार० रूप० प्र० ८१८ (माल्लब 
द्नीर शिविगण॒ क प्रवास) "वाहीको (पंजाब रौर सिधु) ॐ छोटे- 
दोटे गणराञ्यो को सिकन्दर ने छेड़ा था । उसके वाद्‌ वे मौर्य. 
साम्राञ्य में मिल गये थे । अवसास्राज्यके टूटने पर फिर यवन 
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के हमले के कारण उथल-पुथक हृ, तव दो-एक प्रसिद्ध गणं 
को अपनी स्वतंत्रता ॐ लिये पंजाब ह्वोडना पड़ा । दक्खिण पंजाब 
मे जिस मालवगण ने सिकन्दर का सख्त सुकाबिल्ला शिया था, 
उसे अव हम श्रपना देश द्योडते हए पाते है । मालवो का सूल 
घर रावी के निचले कडठे मे कोटकमाल्िया के चौगिदं था । 
शतलज के दक्िण पूर्वी पजाब मे एक मालवाप्रदेश है, जिसमें 
फोरोजपुर.लुधियाना जिज्ञे भौर परटियाला-नाभा रियाघती का 
ऊद अंश गिना जाता दै) खस्कानाम मी शायद मालवोके 
कुठ रसा वहाँ बघ्तने के कारण हृभा' हो । इसके अतिरिक्त 
राजपृताना भौर बुन्देलखण्ड के बीच जो प्रसिद्ध दश मालवा 
कहलाता दै, उसका यह्‌ नाम तो निश्चय ही मालवो के शरण 
हुखा। किन्तुजिसख युग का वृत्तान्त अभी कहाजा रहादहै 
खस युग तकः; अथरेत्‌ १५० ई = पलं तक मालव गण॒ डस मातवा 

( १ ) म्रियस॑न सपादक लिषिष्टिक सवं श्राफ इडिया, कलकत्ता 
१६०३-४ । ६०१ प्र० ७०६ -ग्रियर्सन लिखते है “पजाब के मालवा 
इलाके के साथ लगा हृश्ना मटिर्डाके चौगिदं का जग्रल इलाका दे। 
प्रर वह मालवा शब्द्‌ जगल क मुकाबले का है| सिक्खशासन के समय 
उस जगल के जितने श्रशर्मे माली बदोबस्त होता गया, वह मालवा 
बनता गया । श्रौर जो इलाका इस तरह रवाद्‌ न हूत्रा, वह जगल ही 
रहा |> यह व्यषट्यान मनोरजक है श्रौर शायद स्व भी दो, पर इसकी 
सचा परखना जरूरी है । कदी यह उसी नमूने की गहु हई व्याख्या तो 
न्वी है, ञेसे टक्करी लिपिन्टक्कुरो की लिपि । ऊपर एर” ११२ यदि गुरू 
गोचिन्दसिंह के भ्रमणोके साथ श्रथवा सिक्खशसन के पले किसी भी 
समय यह इलाका मालवा कदा जातादौ तो यह व्याख्या निश्चयसे 
गलत होगी । 
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मेन पर्वा था । भौर तव तक उसका परिचमाधं ( उञ्जैन ) 
अवन्ति तथा पूर्वाधं ( विदिशा) भाकर दी कहलाता था। 
मालवगण उस समय धाधुनिक जयपुरराञ्य के दद्धिणी अश 
म चंबल के काटि मे स्थापितदहयो गयाथा। वर्ह नगर या कर्को 
टकनगर नाम की उसकी बड़ी समृद्धशाली राजधानी यी) 
जिषे विस्ठृत खरुडहरो को अव भी जयपुर के इणियारा ठिकाने 
मे कक्कोड नामक गि (टोक5 ॐ २५ मील दरिण-पूेः 
वदी खे ४५८ मील उत्तर-पूवे ) सूचित करता है कि लगभग १५० 
ईसवी पूव के बाद के मालवगण के सिक्के इप्ी इलाके से 
पाये, गये है । सप्ती घातु के धिके अत्यन्त भसाधारण 
अवस्थाय के बिना अपने मूल अभिजन से दुर नहीं जा पाते। 
महंगी धातुभो के; खासकर सोन के भल्ले ही बिदेशी व्यापार 
के लिये दुर दूर तक पर्हरवते है । चित्तीडके पास नगरी से 
मञ्फभिकाय शिचिजनपदस = मध्यमिका फे शिविजनपद्‌ के 
मी इसी युग के सिक्के मिले है। दक्लिणी-परिचिमी पंजाब भौर 
सत्तर परिचिमी सिधु का शिविरा तो प्राचीन इतिष्ास मे प्रसिद्ध 
रहा । परन्तु शर मेवाड़ म भी शिवि-खपनिवेश का पता वल्ल 
इन सिक्का ने ही दिया, एेसा प्रतीत होता दहै शौर इसके सिवाय 
को व्याख्या नही हो सकती कि मालवगण क स्राथ-साथ 
शिविगण या उसका एक हिस्सा भी इस समय पंजावसरे उठ 
आया रौर इधर राजपृतने मे मालवगण के ठीक दक्षिण मे 

(१२) कर्निगहम की श्रकीयो लाजिकल सर्वं श्राफ दंडियाकी 
रिपोर १४ प° १५०-५१ स्मिथङ्कत कैटलाग श्राफ दि कांस इटडियन 
म्यूजियम कलकृत्ता १ प° १७० खे १७४ तक । 
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चस गयाथा 

वस्तुतः नगरौ मध्यमिका नहीं दहो खकती श्मौर यह प्रान्त 
शिबिषेश नटीं कजा सक्ता, यह हम शिबिः मे निरूपण 
कर चुके । शिवि गणथा, यह्‌मी कहना जव त्तकं कि कोड 
परमाण न मिक्ले निम्न दै। बहतो च्चियसमान जनपदबाची 
शब्द्‌ है | 


(मालव पर विचार)-राजपूनाने का इतिहास “मालव मरोर 
मालवा--मालबजाति $ लोगोने प्राचोन अवन्ति, चाकर 
देशों पर पना भधिकार जमाया त्रदे उनके अघीन रक्त 
पेशो का सम्मिलित नाम मालव € मालवा ) हा । राजपृताने 
के परताबगहु, कोटा भौर भाललावाड राज्य तथा टोंकञ राञ्यके 
छवड़ा, भिरावा शौर सीरोज ॐ इलारे पले मालवदेश के अन्त 


प ज ०१००१०९ 
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(१) मालवे का पश््विमी हिस्सा जिसकी राजधानी उञ्जेन थी । 

(२) मालवे क पूर्वी दिस्सछा मदाश्चत्रप सद्रदामन्‌ के शक सं० ७२, वि° 
स २०७ के कुद दी बाद जूनाग्दु ( काव्यानाडमे ) के लेख में धूर्व 
परावन्ति' लिखा दै । कालिदास श्रपने मेघदूत मे श्रवन्तीसेपूवंकेदेश 
को दशाण कदता है, श्रोर उसकी राजधानी विदिशा ८( मेलसा, ग्बालियर 
राज्य मरे ) बतलातादै। यदह समवदहै कि श्राकर के श्रन्तर्भ॑त दशाण 
देशदहो¢+ , 

( ३ ) राजपूतानेमे केवल टोकका राच्यद्ी एेसाहै कि जिष्के 
श्रलग-प्रलग दिस्ते एक दूसरे से मिले हर नदी है | योक ( खास ) श्रर 
च्रलीगदु के जिले तो प्राचीन काल मे सपादलक्ष के श्रन्तगंत थे । नीना- 
देडा मेदपाट ( मेवाड़ ) का हिस्सा थ श्रौर हुबडा, पियवा शआ्ादि 
मालवा के श्रन्त्ग॑त ये| 
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गेत थे, जैघा कि वहाँ से भित्ते शिलाल्तेखो" से पाया जाता है |" 
जागर डिक्शनरी प्रण ३ ““आक्रावन्ती मालव, 
माकर पूर्वी मालवा होगा, वन्ती पश्चिमी मालवा होगा । 
( बम्ब गजटियर बा० १ पटे १ पेज ३६ नोट रो, इंडियन 
धान्टीकरी ७।२५९) रामच्रष्ण अ० ४१ यह बदत्संदिता 
० १४ मे आकर वेण्णावन्तिक रूपमे लिखा है । इन्शेन्ट 
जागरारो प° ५६२) 1: 
ह्ानच्वांग का कथन है--“मो-ल्लपो या मालवा मो-हः 
या महीनदी के दक्षिण पृषे मे स्थित दै मरौर भरौच ॐ उत्तर 
पश्चिम मे २००० लीया ३३३ मील है) कन्तु नाप भौर 
दुरी दोनो दी लगतत दै; क्योकि मालवा भरौच के सत्तरमे है, 
जहां से मदीनदी केवल १५० मील की दरी पर है । अवः 
उत्तर-पूव मे १००० ज्ञी या १६७ मील पूगा, जो धारनगग 
याधारसे भिलतादहै, जोकि मालवा को राजधानी थी; 
धारनगर लम्बाई मे ३ मील दहै। किन्तु; क्योकि राजधानी 
नगर के बाहर है, इस स्थानका पराचेरा ३) मीलसे कम 
नर्हा हो सकता । इस प्रान्त की सरहद ६००० ली या १००० मील 
है । पश्चिममेंदो मालवा के धित राञ्यये। पद्िज्ञेका 
नाम खेदा था, जिसका चेरादेण्ज्०्ली या ५०० मीलथा 
शीर दुसरा आनन्दपुर था, जिखका चेय २००० ली र्या ३३३ 


1 कि 


( १ ) परताबगद, कोट श्रौर भालड़ावार के राघ्योसे जो शिला 
लेख मिले है, उनते उन राघ्यो का पहज्ञे मालवे क श्रन्तर्म॑त होना 
पाया जाता है) कोटे का थोडा-ता उत्तरी हिस्सा मालवा के परमाये के 
पढोखी चौदानो के ्रधिकारमे था श्रौर सपादलक्ष मे गिना जाता था 
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मल था) इसके धतिरिक्त एक स्वतंत्रराञ्य भी था, जिसका 
नाम बद्री था चौर उसका चेरा ६००० ली या १००० मील था। 
ये सब कच्छ तथा दऽजेन देश के मध्यभमागमें थे. जो पूरवे मौर 
पश्चिममे है| उत्तमे गुजर ओर वैराट है! चौर वलभी 
रोर मार्ट दक्तिणमे दै, जिखक्ी सीमा १३५० मील खे 
अधिकधेरेमे न्दी) अतः मै माल्लवा तथा उसके आश्रित 
राञ्यमे इस भागका दक्िणी भाग मनूगा भौर बद्रीमे 
इसा उत्तरी अधा भाग | अतएव मालवा की सीमा यह्‌ हैः - 
सत्तर म बद्री, पश्चिम मे वलभी, पूवं मे इज्जेन भौर दक्लिण 
मे महाराष्र | इसका घेरा बनासनदी के मुहाने से, जो कच्छं 
के पास दै, मन्डीसोर के पास चम्बलनदी वक, दामान भभौर 
माली माम के मध्यमे सद्याद्विपवेत से वहमीनपुर के नीचे ताप्ती- 
नदी तक, ८५० मील के लगभग है, यदि नक्ष्य पर नापा जाय 
भौर सड़क से १००० मील है । भावूरिदान के मतानुसार नमंद्‌। 
से धारनगर की दरी ७ पसंङ्ग दै) मदहाराष्देश की सीमा तक 
१८ पसङ्ग है । इससे यद प्रमाणित होता है कि धार का देश 
द्क्तिण मे ताप्री तक विस्तृत था 1 

हानच्वग का कथनहै- "मारत मे दो राञ्यथे, जो 
विदत्ता के लिये प्रसिद्ध थे । उत्तर.पूवं मे मगध भौर द्क्तिण- 
पश्चिमं मे मालवा । मालवामे सौ संघाराम मटये भौर 
सम्भतीय सत फे २० हजार भिक्लुक थे । उसका यह भी कथन 
है छि उसके भाने से ६० वषे पहले मालवा मे एक शीलादित्य 
नामक्‌ शक्तिशाली रजा ने ५० वषं तक शासन क्रिया, वह 
पक्का बोद्ध था |: 
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व्तुतः महाभारत में माल्नव का प्रयोग भी मालवदेश को 
कह रहा दै । उसके नितासी मालव ज्ञोग थे । वे गणष्पमें थे, 
इसका प्रमाण अष्टाध्यायी के भ्रायुवजीवि० ५।३।१४० सूत्र ४ 
“मालव्यः उदाहरण पे मिलता है । माज्ञव भौर मालव्य दोनो 
नाम सिद्ध होते ह । श्रौर यह गण पंजाबनिवासी था, यह भी 
सिद्ध होता है । मालवगण के बसनेके कार्ण अवन्तिका 
नाम जवे मालवा हो गया तो जर्हो पर बह सवेथा रहता था, 
उसका मालव होना भावश्यक ह । सिकन्दर फे साथियो के लेख 
फो सत्य करने के ज्िये यदि मुलतान माल्लवगण॒ का प्रान्त मान 
लिया जाय तो उस भरान् का नाम मालवा क्यो नहीं पडा, जहाँ 
कि सालवगण॒ सवदा से बसता था। यह संह होता है सौर 
बाद यं वर्ह से उठकर जरह पर कुञ्च श्रते तक्र रहा वहं 
मालवा हो गथा तो पहले का शुलतान का प्रान्त स्यो नहीं हशर, 
इसका इत्तर कों नही है | इससे मालवगण का मूल निवास. 
स्थान जो ध्राजकल पंजाब मे मालवा का स्थान है, वही मानना 
दोगा । सिकन्दर $ साथी मालवगण के निबासस्थान को नहीं 
जानते थे; केवल नाममात्र ही जानते थे । इससे अपनी कल्पित 
सिकन्द्रविजय मे मालवो के उपर दी सिकन्दर की विज्ञय करा 
कर कृतकृत्य हो गये, जो कि सिंकन्द्र के रावी केतटसे लौट 
जाने के कारण एकदम असंभव है । यदी उनका ले भारत ये 
सिशृन्द्र के आक्रमण को काल्पनिक घोषित कर रहा है । भिय. 
संन को कल्पना श मान तो मनोरंजनं कक्कर विद्यालंकारजी 
स्वयं कर चुके है | 

एकं लेख एपी घ्ाक्तिया इंडिका ८।४२, इंडियन च्यान्टीकेरी 
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७।२५७, सिलेक्शन इन्सप्रेक्शनस दिनेशचन्द्र सरकार ने जूना- 
गहु का महाराज रद्रदामा प्रथम के समय का सुद्शेन-सर क 
विषय से छपा है, समे 'पूर्वापराकरावन्तिः इत्यादि वाक्य अया 
है । इसका अर्थं पं० भगवानलाल ने "मालवा का पूर्ीभाग 
श्माकर कदा जाता है अौर पश्चिमी भाग अवन्ति कहा जाता 
हैः -- यह किया ३ । भौर यदी अथे भाज तक के बड़े-बड़े धुर 
धर विद्वा पतिपादन करते है मौर श्ाकर दशाण का नाम था, 
यह घोषित करते है । उनपे से कुष्ठं बेचारे संस्छृतानभिक्ञ होकर 
इस सिद्धान्त को मानते है, अतः उसमे उनका अम नही सम. 
मना चाहिये । पर्च अव तक संसछृतज्ञ भी जो यदी अथं मःनते 
दै, उनके क्लिये भेडियाधघान े अतिरिक्त कया का जा सकता 
है ? उनको चाहिये कि हमारी बातत को पक्तपात रिक्त होकर 
घोचे । यदौ पर “आकरः से पहले पूर्वापर शब्द ये है, वे 
हन्द्रसमास ॐ आदिमे होने से सभी शब्डो क विशेषण होगे 
या सबसे पूवं में अये हए “आकरः माच्नके ददी विशेषण होगे । 
जव सभी क विशेषण्‌ होगे तब पूवे पर आकरः अर “पूवं पर 
अवन्तिः इत्यादि अथं होगा । उसमें श्रये हए सभी देशवाची 
शब्दो ॐ पूवे पर किये जायंगे भथवा (पब पराकरः यदि 
पक शब्द माना जायगा तो पूवे भौर "परः विशेषण (भाकृरः 
क ही हौगे{ उन दोनों शन्शौ श॒ “अवन्तिः भादि शब्दों से 
कोई सम्बन्ध नदीं होगा । रेखा त्रिकाल में भी संभव नहं है 
कि “आकरः ॐ साथ पपू, जोड़ दिया जाय भौर (अवन्ती? के 
छाथ ध्पर' जोड़ दिया जाय तथा पूवे का भाग भाकर' भौर 
'परिविमी भाग भवन्तिः कहा जाता था, यह अथं हो सके । 
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(छा करः यहाँ अवन्ती से भिन्न देश है भौर विचार करने पर 
“माकरः का अथं “खानि! होता दै । इससे थोड़ा अपञरंशप्राप्त 
'खानदेश' लिया जायगा, न कि दशाणं । मालव का पूर्वी भाग 
दशाण है यह्‌ तो ठीक है; परंच दशाण भाकर के ्न्तगेत हो, 
यह संभव न्ह । अव हम माल्ञवशब्द का प्रयोग मालवा 
लिये जहल चाया है, वह दिखला रहे है । बाल्ध्यायन काम- 
सूत्र साम्प्रयोगिक प्रकस्ण १५।२४ मे मालवशाब्द्‌ साल्वा के 
लिये भाया है । उपक्ा श्रथ पंजाब का मालवा नर्ही हो सकता 
है । क्योकि उसमे पंजाब का वणन भरज्ञग दिया है । टीकाशार 
जयमंगल ने मालव्यः का अथं पुवं मालव भवाः"; अर्थात्‌ 
पूर्वी मालव में पैदा हृं चिर ' यह्‌ लिखा दै । इसमे (मालवा 
का (पूवे, विशेषण जयमगल ने दिया है । रसका कारण यह्‌ है 
कि पुवेकेदोसूत्रो मे अवन्तीकीस्तरियोका वणेन दै, जो कि 
छ्य परमालव है । उनके लिये (अपरः विशेषण जयमंगल ते दिया 
ह । सूत्र म ˆभाचन्त्यः' एेषा पाठ दै । बास्यायन ने पूव सालवा 
भद्दी मालव व्यवहार श्या है । योगबाशिष्ठ (नि° पू०) ५७। १२ 
मे विन्ध्य के समीप (मालवानाम्‌ पुरं शिलिध्वजस्य राजधानीः 
फेसा लिखा है । माक० ५।५ यह्‌ जनपद्‌ मारत मे है श्रौर पूं 

युख करूम कौ वामङ्कक्ति मे है। मलध्य० ११४।५२ यह देश 
विन्ध्यपरदेशनिवासी दहै । न्द्‌ ० मादे० ० १७।२७६ यह देश है 
रर यहाँ नमदानदी दै । यहीं पर वत्राघुरकाशिर गिराथा। 
स्छन्द० मादे कौ० ३९।१३९ य्ह १८०९२ गाँव है । सन्द्‌० 
वै० पु° ६।१४ यह देश है भौर य्ह भवन्तिनिगरी है । कथा. 
ख० प्रमा ५।९९ यदहजनपद्‌ है भौर य्ह उञ्जैनीनगरी ह । 
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वायु° पू० ४।१३५ यह्‌ देश पवंताश्रयी है । त्रह्ल२५।६४ 
यह देश पवेाश्यी है । वायु° पू ४५।१३२ तथा १३६ यह 
देश मारत मे तथा बिन्ध्यप्ष्ठनिदासी है | पद्य आदि &०।५७ 
यद्‌ देश भारतवपे मे है यौर दाङिसाव्य है । य्ह इसरो तीन 
वार पठा है। मस्घ्य० ११४।५२ यह्‌ देश भारत मेदहै मौर 
विध्यपृषठनिवासी है ! महाभा मीष्म० ९।६०-क्रमेदोबार 
पठा है मौर दाक्िणाव्य है । इस प्रकार मालवे कानाम पुराणों 
मे तथा न्य ब्रन्थो मे ईैखामसीह से सदसो वषे पूवे लिखा हरा 
भिलता है । तव पंजाबसे मालवगण॒ का प्रास कहना एकदम 
क्पोलकस्पना ही है। यदि हम करकोटकनगर मे द्री 
घातु के द्धिक्को के भिलने के वल पर वर्ह पहले मालवगण 
रहा-- यह मानि सो मी नहीं बनता । सभी वातुभो के सिक्के 
बरावर व्यवहार मे लाये जतेदै। यात्री लोग सोनामन्नदहयी 
घोधकर नदीं चलते । प्रद्युत सस्ती धातु के सिके दी उनके 
काम मे अधिक श्यते ओौरवे दहो प्रायः अधिक चला करते 
है । इससे ने दुर जाने री भसंभवना की अपेक्ता संभवना 
अधिक रहतो दै । इससे करकोरकनगर मे सालवगण॒ का बसना 
प्रमाणरहितं दहै, ओौर यदि सालवगण रहातो उखा नाम 
मालवा क्यों तदी पड़ा ? उषवदात के दानपत्रमे जोकि पपी 
ग्रा० ऽप तथा सिज्े° ३० प० १६२ मे छपा है, उसमे उत्तम 
भद्रकावषाीमे मालयो द्वारा चेरा जाना शोर नहपानकी 
्माज्ञा से उषवदात का वह्यं जाना भोर जीतना इत्यादि जो 
जिखा है उसके "मालयः' शाब्द का अथं इतत समय तके 
विद्वान्‌ भालवगण ककर मालवगण के दक्तिणभारतमें जने 
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फी घोषणा करते ह | चह मी सेडियाधस्ानदही है । मालयका 
रथं माल्वगण त्रिकाल धै भी नहीं हो सकता । किन्तु 'मल्लये 
भवाः मालयाःः; अर्थात्‌ मल्यपवेतनिवासी यह्‌ अथं होता है । 
माक्ञयमे यकार ड गौर मालवे वकारदहै, एिरभी दोनो 
एक समसे जते है । कैसा अंषाधुंध है ! जनरल क्निगहम ने 
जो ह नसग के आधार पर मालवा का स्थान सिद्ध क्रियादहै, 
बहनतो दशाण काभागडईै भोरने भवन्तिहीकामागहै | 
किन्तु अवन्ति से पश्चिम है रौर आजकल के हिरी क सिद्धान्त 
ॐ विरुद्ध है। जिस समथ हनसांण भारतमें भाये थे, उस 
समय महाराज हषवधेन उत्तरी भारत के शासक थे। हषव्धन 
के दरवार महाकवि बाण ये, यह बात श्टषेचरित्रः से प्रष्ट है | 
उस समय दशाखेदेश मालवा मे था। यह बात महाकवि बाण 
ने कादम्बरी के प्रारम्भमे विदिशाके किनारे पर बहती हई 
वेत्रवती के वणेन मे लिखी है! इससे यह सिद्ध होता कि 
ह नसांग का भथ उसी सररणशक्ति के आधार पर ज्िखा गया | 
उसके पास कोई नोट तर्ही थे । उसके आधार पर कनिगहम 
का लेख मूल क निवे होने के कारण प्रतिष्ठिव नरद माना जा 
सकता । महाकवि राजशेखर ने जो भुवनकोश ॐ कती माने 
जाते हे, उन्होने अपनी पुस्तक कान्यमीमांघा मे "पांचाल दाति. 
णाव्य प्रवृत्ति के वणन मे (अवन्वीन्‌? का अथं 'भअयन्तीः वैदिश- 
पुरषः मालवाबुदसु कन्ञादयो जनपदाः" यद्‌ लिखा है । वैदिश 
से दशाणं भौर अवन्ती घे छ्जेनी का भ्रान्त हेते ै। यदि 
मालवशब्द से अवन्ती भौर वेदिश से भिन्त मालव चाम का 
को स्थान मान्ते तो इनसांगवाला भी मालवा का स्थान 
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ठीक हो सकता है । पर॑च दशाण भौर अवन्ती मालव मं नदी 
रहते । बाण राजभेखर से पदे दै । इससे दशाणे म मालव 
शब्द का व्यवहार बाण समयमेंदहोताथा तो वह ठप्बहार 
राजशोल्लर के समयमे क्यों नदीं हृभा, यह बातत हमारी समक 
मे नदीं भाती। यदहसंमवहै छि काव्यमीमांसा मे मालव 
शब्द्‌ के स्थान में कोई दूसरा शब्द्‌ हो, उसके ्थान मेँ लेखक 
या संशोधकके प्रमाद से दुखरा मालव शब्द श्रा गया दहो । 
मन्दसौर के एक शिलाज्ञेख मे (मालवानाम्‌ गणस्थिरयाः 
देसा शब्द्‌ चाया है | उसके धाधार पर भाधुनिक दिष्टः ममार 
ॐ विद्वान्‌ मालवो का विजय अवन्ती पर॒ कल्पन कर्ते है । 
परच इसका अर्थं माल्लवगण की स्थिति यह नही होता) 
क्योकि 'मालवानाम्‌ › म षष्ठौ दै भौर सका अथे (मालवो काः 
होता है । उसका सम्बन्ध "गणस्थिनिः शब्द के साथ होता ह, 
केवल "गणः ॐ साथ नही हो सकता । क्योकि गण॒स्थिति' शब्द्‌ 
समास होने के कारण एक शब्द है । उस पुरे शब्द का सम्बन्ध 
धमालवानाम्‌ › क साथ होगा । इसके एक हिस्से "गण' शब्द्‌ का 
सखम्डन्ध "मालवानाम्‌' के साथ नहीं हो सकता । ईइसस चा पर 
'मालवदेश ॐ मथ्य मे गणस्थिति से इतने वषे बाद "यदी अथं 
होगा, न छि 'मालबगण॒ की स्थिति से इतने वषं वाद्‌? । 
इससे इसे बल्ल पर मालवगण का विजय कल्पन करना एक 
निःमार तक है । रौर भी इसी शिलालेखे आधार परज्ी 
मन्दसौर को महाराज रन्तिदेव की राजधानी दृशपुर मानते दै, 
वे मी घोखेमेदहीहै। क्योकि महाभारतम चमेरुबती (चंकल) 
का चद्गमस्थान रंतिदेब का स्थान दशपुर माना गया है भौर 
३ 
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यह मन्दसौर शिवाननदी के किनारे है तथा चंबलं वर्ह से करई 
कोश की दूरी पर है| चंबल का खदुगम तो करीव १०० कोश 
की दरी पर होगा । अतः वह किस प्रकार संभवो सक्तादै! 
मन्दसौर भी दशपुर कहा जाता हो अथवा अनभिज्ञ पंडितो 
द्वारा इसका नाम दशपुर लिख दिया गया हो, इस विषयमे 
कोर बलवान्‌ प्रमाण हमारे पास न्हीहै। परन्तु यह्‌ रन्तिष्ेव 
का दशपुर नही है, यहं हमारा दावा भवश्य है । 

सिधुनद) जिसका वणेन मालविकाग्निभिन्रमे धायादहे, 
बह भी कालानि नहीं हो सकती । पुष्यमित्र इतना निबैल 
राजा नदीं था कि उसके राञ्य के भीतर घुस्कर यूनानी लोग 
उसका घोड़ा पकड़ तेते । शिबिको ऋग्‌०्काशिवनजो लोग 
मान रहे है, वह उनका रम है । क्योकि शिवि शब्द इकारान्त 
है रौर उपान्त्य मे पवर्गीय वशणेवाला है। यौर शिव शब्द 
अकारान्त है ओर उपान्त्य मे दन्तोष्ण्यवाला दै । इससे दोनों 
एक नकी हो सक्ते । 

गीपाला- १. वे० इ० «शीपाला सथवें०^ में पए बार 
पाया जाता है, जरह पर इसका अथं एक गदा है, जिसके चारो 
रोर शीपालपौघे है भथवा स्सिीनदीया मीक्ञकानामहै।ः 

२, जिमर, विने भौर व्लूमप््ील्ड इसको एक गदा भथवा 
नदी या सील मानते है । ( बे ३० ) 
वस्तुतः यह शब्द भथवेन्मे श्राया है भौर परुष्णी का 





पि 1 


विढने द्रान्सलेशन श्राफ दि श्रथर्वबेद २८६, २६० । भ्लुमफील्द दिम्प 
आष दि श्थववबेद ४६२। 
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विशेषण है। इसका अथं रोवालबाली है । यद्‌ कोद नदौ 
विशेष या खीक्ञ या गहा नदीं है| शीपालशन्द ऋ० १०।६८।५ 
ये गेवाल (सिवार ) के अर्थं मे धाया दै, जिससे एक प्रकार कौ 
शक्र साफी जाती है जो सिचारी शक्कर कही जाती है। 
शुतुद्री-- १. वे० इ० “शुतुद्री, ऋण" मेदो बार इसका 
नाम वर्शितदै। पंजाब की सवदे पूर्वी नदी शतलज है। 
जिसको टालमी? तथा एरियन जराद्धास कते हँ । इत्तरवैदिक 
काल में शतद्रु ( सौ खोतों से बहनेवा्ी ) भता है । शतलज 
पेतिद्ासिक समयः मे मी अपना मामं बहुत बार बदलती दै ।" 

२. इम्पी रियल गजटियर च्ाफ़ इदिया “एशियन के समय 
मे शतलज कच्छ ङी खाड़ी मे गिरती थी ।: (वे इ० } 

३. जिमर काभी मत एरियन से भिलता है। 

४. जापरार्ठिषटल डिक्शनरी प्रण {८२ (नं० १) शतः 
लजनदी, यह घ्र मथवा धार भी कलाती है, जो शतल्वजञ 
भोर व्यास कौ संयुक्तधारा है भौर अपने संगम पन्डीसके 
पास चिनाबनदी से संयुक्त होती दै । वर्ह के निशसी घारकों 
नादे कते ह ( जे० ए० एखण्बी० &, प्र १७९ ) । कृष 
विद्वानों के श्रसु्तार शतचलज पाचि सदियो की नदियोमें नर्द 
थी । प्रत्युत उसका पुराना नाम सोत्र या हकरा { घगर्‌ ) था, 
जो व्पार्सनदीं की घाटी में धुभ्रनेके कारण सुख गहे । भिस्टर 

( १) ३।३३।९१; १०।७५।५, निरक्त ६।२६ । 

(२) एरियन्‌ कै समय मै शतलज कच्छं की खाड़ी म गिरती थी 

हेपीरियल गजयियर श्राफ इडिया २३।१५६ । 

(२) वदी पुस्तक, वललना करो जिमर श्रल्टेनदिस्वेजनेवेन १०।११। 
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जे° कैम्पबेलल ॐ भनुस्तार धगर सरस्वतीनदी की मुख्य सक्टायक 
तदी थी ( एथनालोजी भाफ इण्डिया प्र० ६४ मे, मेकडानल 
ीथ का वेदिक इन्डेश्स बालम २ प्र ४३५ “सरस्वती देखिये)! 
(नं० २) सर्द पंजञाबमे (माके भ० ९७ । बीलकी 
रिकाडेस आफ वेष्टनं कन्दरीज प° १७५ ) 

वस्तुतः यह शवलज् शा नाम है भौर क्ञोक में इसको शुतुद्रि 
क्मौर शतद्र भी कहते है । ऋग० ३।३३।१ मे "विपाट्‌ दुतुद्रीः 
शब्द समास मे राया है नौर दोनों की स्तुति साथन-घ्ाथदे। 
यह दोनों ॐ संगम को बतलाती है। व्यास के साथ इसका 
संगम ऋग्वेद मे वर्णित है भीर भाज भी उसौ रूप मे उपस्थित 
है । इससे बीच में भंबद्र किसी विदेशी के लेख रो छुसंबद्ध 
करने ॐ लिये इघका संगम अन्यत्र मान जेना अनुपयुक्त है । 
निरक्त मे इषो शीघ्र चलनेवाली माना है । छष्ण ॒यजुेदी 
तैत्तिरीयारस्यक परिशिष्ट, नारायणोपनिषद्‌ प्र० ८०८ मे शुतुद्रि 
पाठ है । अमरकोष वारिवगं ३३ में शत्रु" भौर “शुतुद्रि पाठ 
है । बाल्मीकि० भयोध्या° ( नि० गु० ला० ) ७१।२ (इ० ) 
७२।२ में “शतद्र पाठ है । यदहं नदी दृरपारा, चौड़ी चौर 
विरे प्रवाहवाली लिखी है । महाभा० आआर० ( चि० ) १८८। 
१०२ शत्रु नदी है । कणं० ( चि० ) ४४।३२ यह नदी पंजाव 
म है नौर इसरो 'शतद्रुकाः भी कहते द । महा्ा० "आदि 
( चि० ) १७७।९ ( म० ) १७५।११ ( नि? ) १९३।१० यदह 
नदी हिमालय से निकली है। इसने बरिष्ठ के गिरने से अपने 
शे सौ भागों में बाड दिया । इसपर इसका नाम (शतद्रु पड़ा 
भगम्नि० २२०।६९ शतद्रुन्ी तीथे है । 


६७७ वेद्‌ धरातल 


रपशा--ऋग्‌० १०।१०५।१ मे यह्‌ शब्द कृतिम जलधाराः; 
अथातूखेत की नाली ॐ थथं मे भाया दै। 

सवेतयानरी-- यह शोणनदी का नाम दै । ऋग्‌ ८।२६। 
१८.१९ मे इसका वर्णन है । विश्वमना ऋषि ने श्वेतयावरीनदी 
के किनारे अश्विनीकुमारों की स्तुति कौ । इसघे नदी नेभी 
तुति की । मन्त्राथं यह है:--“शवेतजसवाल्ली चौर जानेवाली 
स्पन्दनशील्ल हिरणएयवतंनी (सोने के मागेबालली ) यह श्वेतयाबरी 
नदी, अन्य नदियो के मध्यमे च्चाप दोनों को स्तुति से अतिशय 
से बुलानेबाली होती है । इसी से हमने इखके तट पर भाप 
लोगों की स्तुति की । शोणनद्‌ का नाम दिरस्यवाह ओर हिरण्य 
बाद भी है| जब उकारान्त शब्द्‌ है तव 'हिरण्यंबाहावस्य' यह 
विभ्रह होकर "सोना जिसके बाहू मे है" रेता अथं दोता है भौर 
श्मकारान्त पाठ मे 'हिस्स्यं बहतिः इस विग्रह में 'सोनेकोल्े 
चलनेवालीः यह्‌ अथं होगा । ऋग: मे श्वेतथावरी का हिरण्य. 
बरनि विशेषण है । “हिरण्यं बतंनं यघ्याः' यह्‌ विग्रह होने से 
सोना ३ मा में जिसङेः रेखा अथं होता है । शोण का हिरस्य- 
बाह नाम है। भौर ऋग० में हिर्स्यवतेनि श्वेतयावरी का 
वितेषण्‌ है । इस कारण शवेतयावरी शोणभद्र कानामदहै। जो 
लोग यद मानते है कि ऋग्‌० मे पंजाबके श्रागे का वणंन नदीं 
है, उन चाहिये कि इस नदी शो देखकर अपना धरम दूर करं । 

श्वेता--जाग० डिक्श० प २०० श्वेता, देखो “श्वेती । 
शिवपुराण ११ अ० १० देखो "का्ठमर्डपः योर (मन्ुपाटनः 
भ्र म्ेपाल्ञः | 

वप्तुतः यदह शोणनद का नाम दै) ऋग्‌ >२९।१९ में 
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का वणेन है । मंव्राथं यह हैः-दे शोभनशील गमनबान्ञ 
शिविनीकुमासे ! शोभन स्तुतिषाली, श्वेत जलबाली शौर 
पोषण करनेवाली नदी से भाप स्तुति को प्रप्र हो रहे है । श्वेत 
जल होने से इसका नाम "श्वेता" पड़ा । नन्दल्लाल डे का “श्वेती, 
सेएक शरनाश्रम है) 

उवैती-- १. वे० ६३० “्वेप्या, यह शब्द्‌ नदीस्तुति" मे एक 
नदी फे लिये भायादहै, जोकि स्धुर की शाखा थी 1: 

२. जिमर आर लुडविक के मतम नदी कानाम्‌ श्वेती 
ह दयौर सिधु की सहायक है। 

३. गेल्डनर इसको सिधु छी सष्टायक नदी भानते है| 
परःच श्वेती श्यौर श्वेत्या दोनो नाम मानते हे । 

४. जागराफिकल डिक्शनरी पर= २०० श्वेती, यह्‌ पंजाब 
टी स्वातनदी है । (कऋग्‌० १०।७५) शिब० ० १०) यद्‌ स्वेता 
भी कदी जाती है । सुवास्तु (क्यू० बी ०) महाभारत की । 

वस्तुतः यह्‌ नदी है श्मौर सिघु की सहायक है! भाजकल 
कश्मीर मे गिलित के नाम से प्रसिद्ध है । छग्‌० १०।७।६ मे 
धिधु की सायक नदियों मे इश वणेन ३) रसा श्रौर 
कुमा के बीच में इसका नाम है तथा यह चौथी दहै) कश्मीर 
के नक्शे भी घिध्ु की सहायक नदियों मे गिलित का नाम 
चौथा है । इससे यह निश्चित मिलगित है | नरन्दला्लं डे का 

( २ ) १०७५६ । _ 

(२) जिम॒र श्रल्टेन डिस्वेजलेवेन १४१५, लुडविक टृन्पलेशन 
आफ दि ग्‌ ३।२००, यद्‌ श्वेती रूप देता दे । गेल्डनर ऋग्‌ ° ग्लासर 
१८४ दोनो सूप देता ३ । 
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स्वात का नाम मानना पक्दम निस्खार है। क्या स्वातनदी 
सिधु की सहायक है ? बह तो काल की खदायक है । उनका 
इसको घातु से एक करना भी बिल्छुल असंबद्ध ह । 

सदन-- ऋग्‌ १८।३८।२ तथा १०।७५।१ मे यह्‌ शब्द्‌ घर 
के अरथंमे थाया 

सदानीर- १. वे इ० “'सदानीरा, जिषमे सदा पानी 
रहे । यद एक नदी का नामहै, जो कि शतपथ^० क धनुसार 
कोशलाज श्रौर विदेहान की सीमा बनाती थी । यद्‌ नदी 
करतोया मानी गई है, परन्तु बहुत पूव है ¦ बेवर ‡ इसको 
गरुडी ° मानता है, जो संभवतः सत्य है । यद्यपि महाभारत 
दोनों नदियों मे अन्तर बतलाता है, फिर भी कोई फेसा प्रमाण 
नदी है जिससे छि हम इसषो सस्य मानं । 

२. इस्पी रियल गजरियर भाफ इंडिया इसको सदानीरा 
मानता है । 

३. बेवर इसको गण्डकी मानते हैँ । ( बे० इ० ) 

४. भारतीय इतिदास् की रूपरेखा ११६९ व्यद सदा- 
नीरा (रप्ती ) नदी अयोध्या श्मौर विदेह राज्यों को भलग 
करती थीः 

५. जागराफिकल डिक्शनरी पर १७१ “सदानीरा, (न० १) 

( १) २।४।२।१४; वदी पुस्तक । 

( २) इम्पीरियल गजटेड श्राफ इडिया १५२४ पेज देखो | 
( ३ ) इंडिस्वेस्टडियन १।१७२-१८१ । 


(४ ) वग गरडक इम्पीरियल गजयेड श्राफ इंडिया १२१२५ 
मर देखो । 
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करतोयानदी रंगपुर भौर दीनाजपुर जिक्ते में (जो पुराने 
पुंड्शेश है ) बहती है । (अमरकोष पातालवगं ५, तिथितत्व पर 
७९६) यदह नदी महादेवजी के पसीने सरे बनी कही जाती है, जो 
छनरे शरीर से दुग के विवाह के समय निकला था । (नं० २) 
शतपथ ० मे एश नदी वर्णितदहै, जो कि विदेह ( तिरहूत ) भौर 
कोशल के मध्यमे है। यह नदी आर्यो के राज्य की पूर्वीसीमा 
थी । जिस समय याज्ञवल्क्य ने शतपथन्की रचनाकीथी 
( देखो शतपथ त्रा० ९।४ ) । यह श्नौर गण्डकनदी एक ही है 
{ एजलिग इद्रोडक्शन ह दि शतपथ ना० इन दि सेक्रेड बुक्स 
भाप दि ईस्ट वालूम० १२ पेज १०४) परन्तु (महाभा 
सभा० अ० २० मे ) गण्डकी शौर सरयु के बीच में यह नदी 
बतलाईं गईं है तथा नदियों की सूची मे सहानीरानदी करतोया 
शीर गण्डक से अलग बतला गई है ( महाभा० मीष्म० ० 
९) । |मर्टर पार्जीटर इसे सरयू की सहायक राप्तनदी बत- 
लाते हैँ ( माकं अ० ५७ प° २९४ ) |” 

९. पार्जीटर इखे सरयू की सायक राप्ती मानते दै। 
{ जाग० डि० ) | 

वस्तुतः यद नदी है रौर हिमालय से निकली है तथा वही 
गण्डक के नामस प्रषिद्धदहै। यह कोशल श्यौर विदेहकी 
सीमापरदहै। यषहरेसी नदीहै जोकि प्रीष्ममे भी नदी 
सूखती । माभ्यन्दिनीय शतपथ › मौर कारव शतपथ जा० में 
इसका वणेन है । अमरकोष वारिवर्मं ३३ तथा भमिधानचिता. 
मणि १०८४ पे यह करतोया का नाम है । परन्तु उत्तरवगाल् 
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की करतोया से यह करतोया भिन्न है । ख्तरनंगल्त की कर 
तोया भी सदानीरा की जावी दो, यह संमवदहै। त्वमी 
शतपथ की सदानीरा ब सदानीरा नदीं हयो सकती । महाभा० 
सभा० (म०) २१।२९॥ यह नदी एक पवेतक देशमे है। 
इन्दरभस्थ ८ दिल्ली ) से गिरित्रज ( राजगृह ) जाने कै मागे मे 
श्माती है | मिथिलानगसी से पश्विधमें है भौर अनुरागा खे 
पूवम है। (सु°) १८।२६ घे ३० तक मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 
भुन अौर भीम की दिल्ली से राजगृही तक यात्राका इस 
प्रकार वणन हैः दिल्ली से कुरजंगल के मध्यमे होते हप 
पदूमसर को जाकर कालदूट का अतिक्रमणकर एक पर्वेतक- 
देश में ऋम से गण्डकी, शोण शौर सदानीरा को उतरे । सरयू 
छो उतरकर पू्वैकोशलों को देखकर भौर परकर, मिथिला को 
गये । माला, चर्मरवत्ती भौर गंगा तथा शोण को पारकर छर 
बोरश्द नामक मगधनतेत्र को गये } य्ह गोरथपवंत को प्राप्त 
कर ' मागधपुर देखा । इसमे शोण के वाद्‌ सदानीरा का 
नाम है, परन्तु पाठ बिर्ल श्रसंबद्ध है । अन्त मे चमरी 
{ चंबल्ल ) जो यमुना की सहायक दै, उसे भिथिलला के बाद 
लिखा ३। श्र शोण का पाठदो बार भाया दहै। मिथिला 
( जनकपुर ) जो दरभंगा के पास चौर साग से बहुत रत्तर है, 
इमका मिलन बिल्कुल श्यसंजव हे । महाभा० भीष्म ९।२४ 
मे यदह नदी है शौर भाग्तमे दहै) त्रह्माण्ड० पू १६।२८ यह्‌ 
नदी पारियात्र से निकली दै । कूम ब्रा० पू० ४७३१ यह नदी 
आरत में शै श्मौर पारियात्र से निकल्ली है। इन सव प्रमार्णो से 
सदानीरा नाम की तीन नदिया प्रतीत शोती ह । एक बड़ी 
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गण्डक, दृसरी करतोया भौर तीष्री पारियात्र से निकली हु 
है । परन्तु शतपथ मे बड़ीगण्डक दी सदानीरा नाम सरे भाई 
ह, जो कोशलदैश की पूर्वी सीमा शौर विदेदेश की परचिमौ 
सीमा थी | मन्दलाल्ञडेने इसको ार्योके राव्यकी सीमां 
माना ३, जिस समय फि यज्ञवल्क्य ने शतपथ बनाया था। 
परंच शत्तपथ मे यदह नही लिखा है छि आर्योके राञ्यकी सीमा 
थी । भौर याज्ञवल्क्य ने शतपथ बनाया, यह भी नदीं लिखा है । 
उनके मत मे विषह मे धनायं रहतेथे तो बिदेह्‌ के राजा जनक 
क्या अनाय ये ? उनके यज्ञ मे याज्ञवस्क्य ने नद्यज्ञानियो मे 
सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया था, जैसा कि शतपथ ना० ३।१, चहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ १।२३ श्ौर जैमिनीय त्रा० मे बणेन हे | मन्दलाल्लडे 
वारिबमं के स्थान पर पातालगं भ्रम से लिख गये } पार्जीटर 
का राघ्री मानना ठीक नदीं माकं०मे कोई एेसा प्रमाण नहीं 
हे, जो स्दानीराकोराप्री सिद्धकरस्के। जोलोग राप्तीको 
योध्या मौर विषह के राज्यों को भलग करनवाली मानते दै, 
उतका भी मत टीशू नहीं । कथोंकि शतपथ ० मे कोशल भोर 
बिद की सीमा लिखी है। भयोध्या भौर विदेह राव्योंकी 
सीमा नदीं लिखी ह । राञ्योंकी सीमा का निश्चय नदीं रहता, 
इघल्लिये देश की सीमा कहना चाहिये । अयोष्याराज्य की सीमा 
राप्री तक मानने से यह्‌ प्रश्न होमा कि छिस समययी ^ क्योकि 
अयोध्या भौर विषह मे बहूतसे रजे हए है । यदि रामचन्द्र 
का खमय कहा जायतो राप्री के पूवे विदेहराञ्य होने ॐ कारण 
मल्लभूमि में क्षटमण के पुत्र चन्दरकेतुकी नगरी लद्मणने 
बसाई, यहं कैसे सम्भव दोगा ! मलह्लभूमि तो गोरखपुर जिले 
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मं मोली ङे भआसपासकी भूमि दहे ( बाल्भीक्ति पमायण 
उनत्तरकारड अध्याय १०२) 

सप्रमातरः --छग्‌° १।३४।८ मे यदह शब्द या है ओर 
इसका अथं है 'सात्त है मादा जिनद्ीः अथवा खपेण॒ स्वभाव. 
वाली नदिया हैँ माताए' जिनकी"--पेसे जल । 

सप्तमिधतरः-- १. बे० ३० “'सप्रसिधकः ८ सात नदिर्यो ); 
यह ऋग्‌०\ मे एक बार किसी एक निश्चित देश के लिर प्रयोग 
मेआयादहै) भौर स्थार्नौर पर खात नदियोंका भथं दै। 
मेक्समूलर° के अनुसार पंजाब की पौव नदिर्था, सिश्चु भौर 
सरस्वती से यही तासं है । कुद ल्लोग यह भी सोचते है कि 
कभा को सरस्वती फे स्थान पररखा जाय या भाक्तसृनदी 
दन सात नदियोमे से प्ली रही होगी } निमरः संभवतः इन 
(१२) न२५२७। व 

(२) ऋग्‌० १।३२।१२; ३४८; २५८) ७१७; १०२।२; ४। 
२८।१) ८।६६।१ इत्यादि । बाजसनेयी स ° ३८।२६. श्रथवं ° ४।६।२ 
तैत्तिरीय स० ४।३।६।१, इत्यादि । 

( ३ ) चिप्स १।६३; तलना कसे मुहर सस्छृतटेकस्य १२,४६० एन्‌ । 

(४ ) लुडविक्‌ द्रान्सलेशन श्राफ दि ऋग्वेद ३।२०० | लासन 
इ डिस्वे श्राह्टर थुम्प कुण्डे १२१३, विने जरनल्ल श्राफ दि श्रमेरिकन 
श्रोरियन्यतु सोसूदइयी ३।३११। 

(५) तुलना करो थामस जमल श्राफ दि रायल एशियायिक 
सोसादइरी १८८३।२७१ से प्रारम्भ | 

( ६ ) श्र्टेन डिस्वेजलेवेन २९१; ठलना करो दपकिंस जरनल 
श्राफ दि अ्रमेरिकिन श्रोरियन्य्ल सोसाद्टी १६।२७८) इन्डिया श्रोल्ड 
एेन्ड न्यू ३३। 
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सब बातों पर भ्यानन देने से ठीक है, क्योकिं सप्त शब्द्‌ ऋग्‌० 
फा बड़ा प्रिय शब्द रहा है ।7' 

२. मेक्समूलर अौर सुर पंजाब की पचि नदिया, सिधु 
हमीर सरस्वती से यहौँ तापं मानते ह । ( वे° इ० )} 

३. लुडविक, लासन भौर बिटने कभा को सरस्वती कै 
स्थान मे रखते है । ( वे० इ० ) 

४, थाम्स सरस्वती के स्थान मे अक्षपसनदी को रखते ह 
श्यौर उसे सवघे पहली मानते है । 

४, जिभर शौर हापकिस् ने यह्‌ विचार नहीं किया छि 
साव में कोन-कौन नदियां है । 

६. जागराद्ठिकल डिक्शनरी पर १७९ ““सप्रसिघु = पंजाब 
अर्हा पर पुराने श्राय लोग, जो बाद मे हिन्दू कलाय, पहजते- 

` पल टिके । सात नदि्था--हरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता, 

विपाशा, शतद्रू, छु भौर सरस्वती अथवा कानु दह । 
सप्तसु शब्द शऋग्‌० ८।२४।२७ का है । बेन्डिड्डका हफत 
दिन्दु दै ( १।७२ भविष्य ° प्रति सपव १ अ० ५ चौर मेक. 
मूर की चिष् प्राम ए जमेन वकेंशाप बालम श प्रु ८३)। 
पुराने भायं लोग जो ऋग्‌० काल मेँ पंजावमें रदते थे, पाच 
जातियों मे विभक्त थे । ( पुूज्‌ या भरताज्‌ जो किं बादमें 
कख्ज्‌ कहलाये ) वे रावी क उत्तर में रहते थे । रतससूज्‌ बाद में 
पचाल्न कहलाये, जो किं शततज ॐ उत्तर भौर दक्षिण में रहते 
थे । अनूज्‌, यदूज्‌ चौर तुवेशाज्‌ बीच में ( रेगोजिन की वेदिक 
इंडिया प्र° ३१३ ) ।” 

वस्तुतः इसमें दो श दै, सप्र भौर सिधु । 'सप्न' का धथं 
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'सपेणशीलः ( सकने की भादत रखनेवाल्ा ) भौर सातः 
भी होता है। ऋग्‌० १।७१।७ में इसी भथं मे (सप्रस्तवतः' 
शब्द्‌ भी धाये ह । तथा १।१०२।२ में “सप्त नयः अये हे । 
यही पर॒ सात नदिर्यौः भथ स्फुट है। ऋग्‌० <।२४।२५७ मं 
भी 'सप्तसिधुः का अर्थं (सात नदिय, या 'सपेणशील' जल है । 
जल मे स्तुति करमेवालो का रहने का संभव नही, इससे लक्षणा. 
दवारा 'डनके तट का निवासी? अथं होता है। परन्तु सप्तसिधु" 
शब्द्‌ देशभ्रथंमे नहीं भाया है। सभी जल सपंणशील द्योते 
है, इससे सभी नदि्यौ भथं हो सकता है । यदि खात भथ भी 
च्या जाय तो स्रात नदिर्थागंगा इत्यादि कोरईभी ली जा सूती 
है । पंजाव की नदिर्यां सरस्वती शौर सिधु अथं करॐे उनके 
मीच की भूमि को सप्तमिधु कना एकदम निराघार है। किसी 
भी निश्ित देश के लिये ऋग्‌० में इसका प्रयोग नहीं है। 
ग्‌ ९।६६ मे सुपणशील जल या खात नदियां अथे है। त्वे 
मे 'सप्र जामयः भी सात नदियों के दही थमे भाया है। 
श्रग्‌ ८।२४।२७ का भथ यह हैः- "जो इन्द्र राक्ञस से रत्पन्न 
छपद्रव से बचाता है भौर जो इन्द्र सप्तसिधुषु-सपेणशील जलो 
भ रहनेबाक्ञे या सात नरियो में रहनेवाज्ञे स्तु्तिकर्तीश्नो छो धन 
मादि देताहै। हे बहुत धनवते इन्द्र! आप हानि पहुचाने 
बाते ध्मुरकै वधके साधन भ्रको नीचा करें । इखमें 
“सप्रसिधुषु' क दोनो अर्थो ( जल या नदी ) मं श्तुति करनेबाह्ञे 
छा सभव नदीं । इसमे लक्षणा-द्वारा नदियों का तट भथ शूना 
होगा । तट मा स्तुति नदीं कर सकते, इससे उनके निवी 
क्म्थं होगा । सप्तसिधु को देश नदीं है, भौर न इस मन्त मे 
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देशथथं टी ह । छग० ९।६६।८ मं सप्र जामयः शब्दं आये 
है, भथं (सप्तसिधुः क समान है । सवतः सात नदियोँको ही 
तेना भौर बकरी को होड देने की धपेक्ता समी नदियों का भथं 
भा जाय, इल्िये सर्पण शी ल-वहनेवाला जल अथं रना उचित 
प्रतीत होवा 2 । मसप्रसिधवः' मे सरस्वतीनदी नदीं भा सकती। 
क्योकि ग्‌० ८।५४।४ मेँ सप्रसिधवः भौर सरस्वती शब्द्‌ 
साथसाथ श्ये दहै । ऋग्म कोद रेसा क्रम नदीं मिलता 
जिसमे पंजाब की घात नदिर्या साथ साथ भादा । उन पचो 
कोलेना थोर सिंध्ुको ज्ञेना तथा सरस्वती को उनके साथ 
घसीट लाना, भा भोर भाक्छस को भी पकड़ जेना, इत्यादि 
को सिद्धान्तषप से प्रचार करनेदालो का कथन प्रमाणाभाव से 
माननीय नही हयो सक्ता | इसमेतो सायण गंगा भादि सात 
नदी मानते हैँ । उसमे गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि १५।५५। 
५ की साथ-साथ पदी खात नदिर्यौ मिलती मी टै, परख अट. 
कलपच्चू चड़ानेवालो के किये एक साथ सात नदिर्या नदीं 
मिलती । बाजसनेयी सं० ३८।२६ में इन्द्रस्तुति मेंः--“हे इन्द्र ! 
अन्न के साथ हम चेय न दोनेवाज्ञे इतने बड़े दधिघमे का अहण 
करते दै । कितना बड़ा द्धिषमं ? जितने बड़े यलोक अर प्रथ्वी 
दै, ओर जहाँ तक सप्रसिधु फैले ह ।' महीधर भौर इव्वट ने 
सपि का अथं घात सयुद्र किय है; यर्थत्‌ बहुत बड़ा । इसमे 
सपसु सरे भापडी सात नदियोबाला देश मानल तो बह 
कितना बड़ा देश हो सक्ता! यदि संसारी सभी बने. 
बाली नर्दियों या सुद्र थं को मान्ते, तब मी बड़प्पन द्याता 
दै । भथवे० ४।६।२ मेँ सर्पादि के विषको दुर करने के क्षिये 
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एक सक्तं लिखा है । चसकी हर एक चक्वा से मदनफलं को 
्भिमंतरित कर विषयुक्तं पुरुष को पिज्ञाये धथवा घी मे हल्दी 
डालकर सूक्त की प्रस्येक ऋचा से अभिमंत्रित कर्‌ विष से युक्त 
पुरुष को पिलाये । उपसे कै होती है भौर विष दूर होता है। 
उस सूक्त के दूसरे मंत्र मे सप्रसिधु शब्द्‌ श्नाया दहै { संत्राथं यह 
हैः-ष्विषको दूर करनेवाली वाणी का हम इच्चार्णा करते 
ह । हमारी बाणी द्युलोक भौर प्रथ्वीलोक जितने बड़ है अर 
सप्रसिु जितनेमें कैतेै, उनसे भी बढ़ी रै) इमे सात 
नदि्योवाला देश अथे यदि जिया जाय तो ह्लोटा होगा । इतस 
सातोस्मुद्रया सभी नदियोंका ेशश्ा जाय तभी ठीक 
होगा | पंजाब की नदिय इत्यादि माननेवालों के मतम जो 
देश लिया जायगा, चह छोटा होगा । इससे उसका लेना रीक 
नदीं । ऋग्‌० १०।७५।१ मे वे नदिर्थी साथ साथ द्योकर तीन 
प्रकार घे; अथात्‌ प्रथ्वी, अन्तरित धौर यलोक मे बीं । बहने- 
चाली नदियोंके बीचमं सिंश्ुनाम की नदी अपने बलसे 
सम्पूणं नदियों का अतिक्रमण करके बहती है । पुराणो मेँ गंगा 
क} तीनों लोकों में होना वशेन परियागयादहै। भौर गंगा 
खात भेदो मंस्घुकाभी नाम है! इससे सप्तसिध्ु का गंगादिं 
सात नदी भथवा बहनेवाला जल द्रथे जो सायणाचायं करते है, 
वही टीकिदहेः। जो लोग पंजाब शी नदिर्यौ भौर उनके साथ 
मौर दो नदियों को पकड्कर उनके लीच का देश अथं करते है, 
उनका तात्पयं भार्यो को विदेशी रसिद्धकर भारत में देशभक्ति 
ॐ नाश का थपप्रचारभन्रहै। 

सशरद्र--१. व° ३० “समुद्र (शाब्दिक अथं पानी छ वटोर) 
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महासागर, ऋग्वेद चथा वाद के सादहित्यों में बहूत बार भाया 
है। य बात इस विषय मे महत्वपृणं है कि इससे संञ्त 
मिलता है कि वैदिक भारतीय सम्रुद्र जानते थे। यह्‌ तथ्यं 
विविन्डी सेन्ट मार्टिन" द्वारा अस्वीशृत है । परन्तु वल मेक्ष्प- 
मूलरः मौर लासनउ ही इसको नदीं मानते, बहक (जिमर*् जो 
कि भार्योके खुद्रको बहूवद्ी सीभित बततलाता भौर स्वीकार 
करता है कि कर्वे" मे एकं चार तथा बाद. के सादिरघ्यो में 
यह शब्द्‌ शाता है ) उसके अन॒मार समुद्र का बहाव तथा लदरें 
अज्ञात हं, ओर विधुनदी $ पुहाने काकभी भी बणेन नहीं 
है भौर छग्‌० मे मद्वक्िर्याँ ( मह्य ) उनका भोजन जानी 
नहीं जाती, समुद्र बहुत स्थानो मे भलंङृत भाषा* मे नीचे तथा 
उपर ® समुद्रह्पमे शता है; अर्थात्‌ दो समुद्रो का वणेन 


भज 


( १) इटड सुलंजाम्राफी इवेड ६२ से प्रारम्भ, तुलना करो 
विह्न ऋग्‌° १।६१। 

(२, केकेड हुक्छ श्राफ्‌ दी ईस्ट ३२।६१ से प्रारम्भ । यह ऋग्‌ 
१।७१।७, १६०७; ५।७८।८;) ७।४६।२३६५।२; १५०।५८ | 

(३ इडिश्चेश्राल्टर धुम् कुरडे १२,८८३ । 

(४ ) श्रल्टेन डिस्वेजलेवेन २२ से प्रारम्म, ठुलना करो मेकडानल 
सस्कृतलिटरेचर १४३, १४४। 


( ५ ) ७।६५।२। 
(& श्रथवं० ८।१०।४ ( मोती की सीप); ६।१०५।२ ( समुद्र 


का विक्षर बेटकर रहना }, १६।३८।२; तैत्तिरीय सहिता ७।४।१३।१, 


इत्यादि । 
(७ ) ऋछग्‌° १०।१३६।५; तलना करो श्रथवं ° ११।५।६। 
(८) ऋग्‌० ७।६।७, १०।६८।५। 
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होता है, आदि । योर अवतरणो मे व सोचता हैकिषसमुद्र 
का तास्पयं सिंधुनदी कै हस दिश्चेसे दै, जो पंजाबी पब 
सायक ` नपियों खे बनता है । यदह संभव हैक सशनद्र के विषय 
मे वेदिक ज्ञान इस प्रकार बहुत ष्टी सीमित कर दियाजारहाहै, 
जो ज्ञान सिघुनदी के जाननेवाललों के किये अनिबायं-सा प्रतीत 
दोता है । सुद्र के खजानोर का मी व्णंन बहुत बार भाता 
है । संमतः इसका तायं मोतियो तथा व्यापारिक3 लाभ से 
है, शौर युञ्यु कौ कथा समुद्र पर जदाज चलाने की ओर 
संकेत करती है 1 

“'व्रैविलन से वैदिक समय में कोह समुद्री ज्यापार था, यह 
सिद्ध नही हो सक्ता । जो प्रभावर हे नर बुक भाषु* किर तथा 
तुरूरनीम मे बंदर तथा मोरके आन पर डाला जाता है, बह 
इस पृस्तक की सदेषषपृणे तिथि घे व्यथे दो जाता है भौर इस 
उ्याधार का समय बहुत पले मानने मे बहुत कम कारण है । 


1 


{ १ ) देखो उढादरणा्थं ऋग्‌० १।७१।७) ३।३६।७, ३।४६।४; 
५।८१५।६; ६।२६।३, ७।६५।२, ८।१६।२, ४४।२५; ६।८८।६ १०७।६४ 
१०८।१६ ( जरह पर सोतो की श्रोर संकेत किया गयादै) या-.गूर 
१।६३।१, ४।२१।३, ५।५५।५) ८।६।२६ ( जर्हो पर सथुद्र तथा पृध्वी तं 
विरोध बतलाया गया ह ) । 

(र) ठ्लना करो ऋग्‌० १।४७। ६; ७1६७; ६।६७।४४ । 

(३) वलना करो ऋग्‌० १।४८।३, १।५६।२; ५।५५।९ डिस्छुरी 
त्रीर श्रङश्विन का कहना एक-सा ही है । 
(४) उदाहरणाय बेवर इन्डियन लिट्‌रेचर ३ । 
(५. ) ९ विगख १०।२२। 

4 
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यह व्यापार निःसंदेह हला ॐ पूवे " ७०० वषं श्मास-पास के 
समयमे बदु बाद्‌ कै साहित्य समुद्र बार बार सागरः के 
लिये श्रता है 1" 

२. विविन्डी येन्ट मटन समुद्र को नी मानते है। 

१. मेक्समूलर भौर लासन छग्‌० मेँ समुद्र को स्वीकार 
करते है | 

ट, जिमरश्रार्यो के समुद्रके ज्ञान को बहत दही सीभित 
मानते है ्यौर उनका कहना है किं छऋगृच्ये समुद्र का नाम 
एक ही बार ्आयाहै, शौर समुद्रा बहाव श्रौर लहर रस 
समय भार्यो को मालूम नर्ही थी चौर ऋग्‌- मे पिधुनदी के 
सुहाने का भी वणेन नदीं है । ऋऋग्‌० मे मद्धलि्यौँ उनका भोजन 
न्दी जानी जाती । वहूत से म्थानो मँ अरंहत भाषा मे नीचे 


( १) देखो कैन्नेडी जरनल श्राफ्‌ दि रायल एशियाटिक सोसादइरी 
१८६८२४१ से २८८ तक । बूलर इडिस्चेस्टडियन ३।७६ से प्रारम्भ | 
इडिस्वे पेलियोग्राफी १७ से १६ तक, जो किं श्रपने श्राने-जानेके 
साघर्नाकेो बहुत बहकर वणन करता है । विसेन्ट स्मिथ श्रलीं दिष्टी आफ 
इंडिया २५ एन० | 

( २) तैत्तिरीय सं° २।५।८।२, ७।५।१।२, एेतरेय ब्रा० ५।१६।७ 
म वद श्रसफल न होनेवाला बतलाया गया है । (ठलना करो ३।३६।७) | 
यह प्रथ्वी के चारो श्रोर घूमता है, बद पुष्तक ८।२५।१।- वहं पूरी 
तथा परिचिमी महासागर जो शतपथ त्रा° १।६।३।११ ( तलना करो १०५। 
६।४।१ ) मे यच्यपि श्रलंकृतरूप से श्राया हे, समवतः दोनों समुद्र हिन्द्‌- 
महासागर श्रोर श्ररमहासागर से सम्बन्ध दिखलति है । तलना करो 
दिह्लेत्रान्ट बेदिस्वे माइथालोजी ३।१४।१६। पिशल श्रौर गेल्डनर वेदिस्वे 
स्टडियन १।२३ । 
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धीर उपर के सपुद्रौ का वणेन मिलना है। भौर अवतरणो मे 
समुद्र का तात्पयं सिधुनदी क उसद्स्वेसे दहै, जो @ पंजाव 
की पच सहायक नदियों से बनता ३ । 

वस्तुतः यद शब्द छग्बेद तथा अन्य वेदो मँ सागर > भथं 
मेश्मायादहै। योरोपियन विद्वानों का इसके विषयमे जो मव 
है, वह हम ऊपर दिखला चुके । ऋग्‌० मे कीं कहीं समुद्र का 
थं अन्तरिक्ष भी होता है। इसलिये उन उदाहरणो को हम 
यह पर न देये । 

ऋग्‌० मे सागरथ्थं मे समुद्र शब्द कर्द -कहँ याया हैः- 
छग्‌० १।१९।७ यह ग्नि रौर मरत्‌ की स्तुतिमे अायादहै। 
अर्थं यह दैः अग्ने ! आप जो मरत्‌ मेधो को चलाते है भौर 
पानीवाल्ते समुद्र को तिरस्कृत करते है ( निश्चल जल का तरं 
गादि की उत्पत्ति के लिये चन्ञाना उसका तिरस्कार है) उन 
मरतो के साथ भ्ये ठमेंका यह धथं हैः-^हे भन्ने! 
जो मरुत्‌ सुयेकिरणों के साथ आकाश को व्याप्त करते है तथा 
पते बल से सयुर; भर्थात्‌ सागर का तिरस्कार करते दै, उन 
मरतो के साथ इये ।` १।५६।२ यह इन्द्रश्वुति मे भाया है| 
पथं यह है- "धन की इच्छा करनेवाले बनिये लोग धन के लिये 
यात्रा में जि प्रकार समुद्र मे जाते है, उसी प्रकार स्तुति करने 
वाक्ते नमस्कारपूवेक जाते हए यजमान लोग स्तुतियों से इन्दर 
की आराधन करते है, इत्यादि ।› १।४८।३ यह्‌ मन्त्र उषा; 
अर्थात्‌ भातःकाल के अधिष्ठात्री देवता की स्तुतिमें चायादहै। 
अथं यह हैः- "जि प्रकार धन की कामना करनेबाज्ञे लोग 
नावों को सजाकर समुद्र मे सेजते दै, उसी प्रकार प्रातःकाल 
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उवा ॐ भागमन में जो स्थ सजक्र तैयार होते है, उन र्थोकी 
ररणा करनेवाली उषादैवी ते पे प्रावःकाल् किया यौर अराज 
भी करती दै १।११६।४ यह मंत्र आरशिविनीक्कमारों की स्तुति 
में श्राया है । इससे पहले मंत्र मेँ तु्रराजा ने अपने पुत्र भुज्यु 
को सेनासहित नावो दवाय थर में मेजा। वे नावं समुद्र मे नष्ट 
हो गई" । तब सुञ्यु ने भाश्विनीक्मारों की सुति कौ । इसपर 
प्रसन्न हो भश्विनीक्कमतेिं ने वर्ह पर्हुवकर अपनी नावो द्वार 
सेना खदित सु्यु को तीन दिनरात के बाद्‌ सुभ्युके पिताक 
घर पर्हुवा दिया । मंत्राथे यह हैः-'हे नासखर्यो = भर्विनीङ्कमारो ! 
आपने सेनासदित पानी मे दूबे हए युद्यु को सैशड़ो पिये. 
बाली पोर छः-ः जुते हुए घोडोवाली नानो द्वारा तीन दिन. 
रात ४ बाद समुद्र के जलवर्भित प्रदेश में पहुचा दिया ।' 

ऋग्‌ १।११६।५ यह अश्विनीङ्कुमारो की सुति मे भाया 
है रथं यह है;-ष्हे अर्विनीङमारो ! भालम्बन-रहित 
( सहाया करनेके लिये पकड़ने शी व्तुसे रदित) तथा 
भूपरदेश से रदित समुद्र मँ इवे हृष युख्यु को सैश्डो डंवाली 
नावो में बेठाकर भापने उसके पिता के घर पर्चा दिया । यह्‌ 
काम अपने किया ।' १।९५।३ यह्‌ मंत्र भग्तिष्तुत्ि मे भाया 
है शथं यद हैः- अग्नि के तीन्‌ जन्मस्थान हे ।. पहला सुद्र 
म बड़वानल के रूप चे, दूखरा द्युलोक मे सू्यरूप से भौर तीसरा 
अन्तरिक्ष में वैदयुताग्नि ( बिजली-सम्बन्धिनी धमनि) के रूप 
मे, इत्यादि । ८।१०२।४ यह्‌ मंत्र भग्निसतुति मेँ अया है । अथं 
यह हैः-- समुद्रे बीच मे वसनेवाज्ते पनित भग्िकोषश्गु 
जिघ प्रकार प्राप्त हए उसरी भ्रकार हम आह्वान कर रहे है।" 
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४।५८।११ यह भमग्नि्तुति मे 2 । अथं यह्‌ ह: -^हे भग्ने ! 
भापके तेजस्थान मेँ संसार स्थित है । समुद्र के भीतर बड़वान 
रूप में भौर सम्पूण प्राणियों मे जठराग्निरूपमें अप स्थित है, 
इत्यादि । १।१९०।७ भें नदिर्यो का समुद्र मे जाना वणन है 
शर स्थुद्रका अथं सागरदही है। भथ 'रोधचक्राः पै है। 
१।१३०।५ मे नदियोंका समुद्रम जानेका वणेन है । संतर 
इन्द्रस्तुति मे धाया है। अथे यह हैः-ष्हे इन्द्र ! शापने जिख 
प्रकार रथों को हमारे यज्ञ ॐ सामने घने के लिये पैदा क्रिया दै, 
उसी भ्रकार बिना प्रयरन के नदिथो को समुद्र के सामने जाने के 
लिये मे्वो के भेदन द्वारा पैदा किया है, इत्यादि । ६।५०।१३ 
का अथं यह हैः- मौर भी प्हकरूप खे सववेत्र प्रख्यात वहं 
सूये; भग भौर धनो को पूरा करनेबाक्ते अग्नि हमारी रक्ता श्रं 
तथा देवतार्थं की सिर्यो के साथ प्रघन्न देवता, स्वष्टा, देवता 
के साथ प्रसन्न यलोक शौर सयुद्रौ ® साथ प्रसन्न प्रथ्वी हमारी 
रक्ता करं ।` इसमें "समुद्रः" शब्द बहुवचन पे श्राया है, जिसका 
भथं तीन या इससे अधिक समुद्र होते है । ९।८०।१ का देवता 
सोम दै। रथं यह हैः- यजमानं को दैखनेबाते करूटकर 
निकल हुए सोम शी धारापं निकल्ती है भौर वह सोम युलोक 
मे वतेमान इन्द्र भादि के लिये हवन किया जाता है तथा मंत्र 
पालक की श्तुति से विशेष "करके प्रकाशित होतादहै। जिस 
शकार समुद्र पएरथ्वी में व्याप्त है, उसी प्रकार सवन यज्ञम व्याप्ठ 
ह । इसमे समुद्रासः' शब्द धाया है, जो फि बहुवचनमं दै। 
इससे तीन या तीन से ्रधिकं सुद्र अथं होता है भोर बहू 
चचन होने से समुद्र श अन्तरित अथं भी संभव नहीं । 
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९।३३।६ मे धनो से पूणे चार स्युद्रो का वणेन है । संत्र 
सोमस्तुति मे भाया है । भथ यह हैः -हे सोम ! धन से पृण 
चारों समुद्रौ को तथा अपरिमित मनोरथो को हमारे किये 
चारों भोर से दीजिये । यर्दा “समुद्रान्‌ शब्द्‌ शौर उसका 
विशेषण "चतुरः भाया दहै, जो खष्टतः चार समुद्र थे कर 
रहा है । ये चारों सुद्र प्रथ्वी के चारो भोरङे स्मुद्रह। 
१०।४७।२ यह्‌ इन्द्रष्तुति मे भाया है । अथं यदह हैः-- सुन्दर 
शस्व, सुन्दर रक्ावाज्ते, सुन्दर नेघ्रबल्ते भौर चारो समुद्रो 
को यशसेव्याप्र करनेवाज्ञे इत्यादि गुणो से युक्तं ्ापको हम 
जानते हे, इत्यादि ।' इसमे "चतुः समुद्रः शब्द आया है, जिसका 
अथं "चार ससुरः है, जो कि प्र्वीके चारो घोर ह । ४।१६।७ 
यह्‌ शन्द्रसतुति में ्ाया है । अथं यह हैः-- हे राकसरादि से रक्तक 
इन्दर ! भापका वज्र मेघ का हननकर जल कौ बहत भधिक 
प्रेरणा करता है । प्रथ्वी चेतनाबाली होकर पसे मिक्लती है । 
हे दूसरो को तिरस्कृत करनेवाले शूर इन्द्र ! भाप बल्ल से लोकों 
ॐ पालक होकर समुद्र-सम्बन्धी जलो की प्रेरणा करते है ।" इस 
मत्न में समुद्र के जल की वष इन्द्र करते है, इस कणन से वषँ 
मे मानसून द्वारा ल्लाया गया समुद्री जलल होता है, यह चणेन 
मिलता है । १०।९८।५ मंश्न देवत्तुति पे श्राया है । श्रथ यह 
हैः - “श्ा्िषेण देवापिनकल्याण करनेवाली दैवताधों की स्तुति 
को जानता हा दोतृकमं करने को बेडा है । वह ऊपर वतमान 
शंतरित्त नामक समुद्र से नीचे स्थित पार्थिव समुद्र के सामने 
बर्षासे पेदा हुए जलो को होड़े। इस्मेदो समुद्रो का वणेन 
है । उपरी सयुद्र अंतरिक्त दै थोर नीचे का सुद्र प्रथ्वी का 
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समुद्र है । १०।९८।६ मै भी उपर भौर नीचे के स्मट्रोका 
वणेन है । १०।१३६।५ "वायु की गति समान व्याप्र अथवा 
वायु का भक्त करनेवाला, $ीलिये वायु का भित्र देबनयोत- 
मान्‌ वायु अ्थवासूयंको प्राप्न हूु्चा करिकत नामका ष्ठि 
वायुरूप या सूयंरूप होकर पूर्वी भौर परिचिमी दोनों समुद्रो पर 
जाता है ।; इसमे पूर्वी रौर पश्चिमी दो समुद्रो का वणेन है । 
८।३।१० यद इन्द्रस्तुति मे भाया दै । अथं यद दैः--ह इन्द्र 1 
जिस भात्मीय ब्लसरे पने स्मुद्रोंके किये बहुत अधिक 
जल पैदा ष्वा दहै, बह श्रापका बल सम्यक्‌ फल देनेवाला हे, 
इश्यादि ।' ८।१२।५ यह इन्द्रम्तुति मे बाया है । भथ यह हैः- 
हे स्तुतियो से सम्यक्छ्‌ भजन के योग्य इन्द्र ! हमसे श्रि गये 
स्तोम = सामवेद $ स्तोत्र का थाप सेवनं करें । हे इन्द्र! जिस 
सतोमसे व्याघ्र गक्ताभोखे भाप हमारी रक्ता करते है, बह 
स्तोम समुद्र के समान बदृता है । २।१९।३ का संत इन्द्रस्तुति 
में द्याया है। अथं यह दहैः--^पूञ्य भौर मेषके हनन करने 
बलति इन्द्र ने जलोंका प्रवाह समुद्रे सामने प्रेरित किया, 
इत्यादि ।› ३।४६।४ यह मंत्र इन्द्रस्ुति मेँ अाया है । अथे यद 
हैः-- जिस प्रकार नदिया समुद्र मे प्रवेश करती है, उसी प्रकार 
कूटकृर निकाल्ते गये सोभ इन्द्र के सामने भवेश करते दै, इत्यादि ।' 
१।३०।३ यह इन्द्रुति मे -्ाया है । अथं यह्‌ हेः--“सोमों 
के शत या सदस, जिसःश्रकार समुद्रम जल व्यापन है, उसी 
प्रकार इन्द्रे च्द्र मे व्याप्नि घरण करते हैँ, इत्यादि ।' 
१।१६५।२ यह मंत सरत्‌ की स्तुति मे राया दे । अथं यद 
हेः “इन वायुश्ो के नियुत नामक ₹छृष्ट घोडे समुद्र के पार से 
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भी धनको धारण श्रौर व्टन करते हे, इसीलिये वे वायु रक्षण 
रौर धनो के साथ हमारे सामने याये, इत्यादि ।' २।१६।३ यष 
इन्द्रसतुति मेँ श्राया हे | भथं यह हेः-'हे इन्द्र ! ्ापका रथ 
समुद्रो भौर पवेतों से परिभव के योग्य नहीं हे, इत्यादि ।' 
३।३६।६ यह म्न हन्द्रतुति मे भाया हे। धथ यह्‌ हैः--"नदियौँ 
जिष प्रकार कामका ्रनुखरणकर बहुत दूर समुद्र मे जाती ह 
भौर घने जल बहूत बड़े समुद्र मे उसके प्रसन्न करने के लिये 
रथियों के समान जाते है । जिस प्रकार छोरी-सी नदियां भौर 
छनके थोड़े से जल बहूत वड़े सुद्र को एष्र करते है, उसी भकार 
थोडे षे सोभ इतने बडेर को तृप्र करते, इत्यादि।३। 
३६।७ "समुद्र के साथ संगति मौगती हदे नदिर्या जिस प्रकार 
उस समुद्र को पूरा करती ह, इत्यादि । १।८।७ यह इनद्रतुति में 
चाया है। अर्थं यह्‌ हैः-- (अतिशय करफे सोमे पीने 
इन्द्र की कुक्षि सुद्र के समान बदूती है, इत्यादि ।' १।११।१ 
यह इन्द्रतुति मे भाया है । भथ यह्‌ हैः-ससुद्रकी तरह 
ञ्याप्र इन्द्र को हमारी सब स्तुतियों ने बहाया, इत्यादि ।' १।२५। 
७ यह वरुणस्तुति मेँ भाया दै । भथ यह्‌ है: --सश्रुद्र में स्थित 
वर्ण भाकाशमागे मे उदते हए पक्षियों के स्थान को जानता 
है, इत्यादि । १।३२।२ यह इट्रस्ुति में आया दै । अथं यह 
हैः-- “उस वघ््र से मेघ $ भिन्न होने पर बहते हु जलं, जिस 
प्रकार बड़ों के लिये रेमाती हहं गाये बचडों के पास जाती 
है, उसी प्रकार समुद्र मे गये, इत्यादि ।: ६।५०१४ का अथं 
यह हैः-“अदिबु ध्य पृथ्वी शौर समुद्र हमारी स्तुति को सुने; 
इत्यादि । ६।६२।६ यदह भरिबिनीकुमारों श स्तुति में भाया है। 
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अथं यह हैः--“खन दोनों अर्विनीक्कमाररो ने तप्र पुत्र युञ्य 
को नाब इब जाने पर धृूलरदहित अंतरिक्षे मार्गोषे स्थोँखे 
युक्त उड़नेवाल्ते घो द्वारा समुद्र से निकाला ।› १०।४५।३ यह्‌ 
मन्त्र अगिनषतुति मे थआय। है । अथं यह्‌ हैः- हे अग्ने ! समुद्र 
मे पेदा हए जलो ॐ मध्यमे बाड्वरूप से स्थिति आपको 
मनुष्यीं के उपर अनुप्राहकता से वर्णने दीप्र किया, इत्यादि ॥; 
१०।७२।७ दहे देवताश्च ! समद्र के जलमें धिपे हृए सूये को 
याप प्रातःकाल उद्य क लिये लाये, इत्यादि ।' १०।१४२।७ यदं 
्म्निस्तुति में आया है । स्तम्बमिन्र इसके षि हैँ । भथ यह 
हैः --यह हमारा निवासस्थान जलों काद हो भौर समुद्रका 
गृह हो; अर्थात्‌ जेषे हद्‌ भौर समुद्र को भाप नहीं ज्ञाते उसी 
प्रकार हमारे निवासस्थाने को न जलार्ये, इत्यादि ।› १०।१४२।८ 
का थथं यह दैः ष्ट ग्ने! पका श्यागमन होने पर 
हमारा घर समद्र के श्राश्रयभूत हो; अर्थात्‌ जैसे समुद्र के भीतर 
के घर न्दौ जल्लते, उसी प्रकार न जले, इत्यादि ।` १०।१४३।५ 
यह्‌ मंत्र आाश्िनीक्कुमारों की स्तुति मं अाया है । अथे यह हैः- 
हे भश्विनीक्कमारो ! आपने समुद्र में बे हए जल के प्रान्तों में 
तरगों में इधर-डधर डोलते हुए भुज्यु को भाकर परवाली नार्व 
से बचाया, इत्यादि ।" ७।३३।८ टे वशिष्ठ क पुत्रो ! भापके 
स्तोम समुद्रे समान गम्भीर है, इरयादि । ७।३५।१३ यह्‌ 
सन्त्र विश्वेदेव छी स्तुति मे भाया हे । अथं यह ॒दैः--'अदि- 
छध्न्य दैव हमारी शान्तिके किषएदहों भौर समुद्रभी हमारी 
शान्तिर किये हों, इत्यादि ।` ५७।५।७ “खदहस्त किरणोंवाला 
सूयं समद्र खे उद्य होता दै, इत्यादि ।॥ ५।९५।२ इसमे सर- 
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श्वती का पवेतों से निकलकर समुद्र में गिरने का वणन है। 
८।५।२२ ष्टे भश्विनीकुभारो ! तुप्र के पुत्र सुञ्युने स्मुद्रमें 
छोड जाने पर कव धापकी स्तुति की, इत्यादि 1" ८।६।४ “जिक्च 
प्रकार नदियां समुद्र को स्वयं नमवी है, उसी प्रकार सम्पुण प्रजा 
इन्द्रके कोपको नमती हं ।ः ८।६।१३ (इस डहन्द्रके क्रोधने 
मेव को दुकडेनटुकंडे करते हए जिस समय गजंनरूप शब्द्‌ 
किया, उस समय न्द्र ने समुद्र के प्रति वृष्टि के जलो की प्रेरणा 
को । ।८।६।३ (जिस प्रकार नदिर्था सथ्ुद्र को बहती है, उसी 
प्रकार हमसे कियि गये सामवेद के स्तोत्र इन्द्रको बदति है । 
८।१६।२ “ज्ञिस प्रकार तरगसमूह समुद्र मे हिप जाता है, उसी 
प्रकार इन्द्र मे सामवेदोक्त स्तोत्र शरीर हविरूप चन्न रमण करते, 
हे ।* ८।२०।२५ हे शोभन यज्ञवाज्ते मरुतो । सिन्धु नामक नद्‌, 
पअसिक्नीन्दी शरौरस्मुद्रो मेजो अषधिर्या है, उनको धाफ 
देखे ।' इसमे "सिन्धवः, भौर समुद्रेषु" दोनों पद्‌ रै । ९।८८।६ 
“यह पवित्र किये गये सोम मेधो से बरसे गये चाश ॐ जलो 
के समान अविमय (मेड के) बालों का अतिक्रमण करते है, भौर 
अनायास नदियां जैसे समुद्र में जाती है, उसी प्रकार निकालते 
हए सोम नीचे की अर कलशो मं जाते है ।: ९।१०७।९ गाय 
कै दूध श्मीर ददी इत्यादि से युक्त सोम कलश में गिरता है, 
जिस प्रकार जल समुद्र में जति दहै, उसी प्रकार रसरूपं अन्न 
द्रोणकलश मं जाते है, इद्यादि 1 

जिमर ने समुद्र की तरगों का वणेन ऋग्वेद मे नहीं माना 
है, सो ठीक नर्ही । क्योकि ८।१६।२ मे तरस्गों का वर्णन मिलता 
है। सुद्र का तात्पयं सिष्ुनद के विरोषभाग मे मानना भी 
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नुचित है । क्योकि ८।२०।२५ मे सिन्धौ भौर 'समदरषु' दोनों 
पद मिलते हँ । सथरुदरशब्द घे सिधुनदी का भथ संस्ृतवाङ्मय- 
मात्र में करी भी तंभव नदीं । समुद्र का छऋण्बेद में वणंन इतने 
स्थानो पर रहते हृए भी जो ज्लोग एक ही स्थानमें वणेनको 
मानते हैया समुद्र का वणंन नदीं है--यह सम्पादन करते है, 
वे कितने सच्चे, इसे विद्धान्‌ लोग सोचे । सखाथदही; बिचार 
करं छि जब समद्र में नदियो के प्रवेश को जानते थे, तवसि 
के महाने को नहीं जानना ओ्रौर समुद्र को जानते हुए लहरों को 
न जानना, कर्ह तक सम्भव है। 

ला घन, मेक्समूलर, मेकडानल श्मौर की स्पष्टरूप से समुद्र 
को स्वीकार करते है । मेकडानल भोर कीथ हिन्दमदहास्रागर 
श्मौर शरवसागर तक प्षीमित रहते है, यदह उनकी संकी- 
सता है। जबकि चार समद्र प्रथ्वीके चारों मोरदहैतो य्ह 
परममी चार समद्रसरे बही लिये जार्यगे । पूर्वी समूद्र का चीन 
से पुव के सागर मेँ तात्पयं है भौर परिचम समुद्र से भी सबसे 
परश्विम दिशा क समद्र में तास्पयं है, नकि अरबसागर में । 

भरथयेवेद ४।१०।४ मे शंखमणि का वणन है । शंख को 
मोती की सीप कहना टीरू नहीं । शखम्णि शंख ही है । ऋग्‌ 
१।४८।२ तथा १।५६।२ का अथं हम उपर किख चुके दै । 
इनमें समर ॐ जाने का वणेन नदीं हे; भ्रलयुत इससे व्यापा- 
रियों के जहाज व्यवसायके किये समुद्रौँद्वाया समद्र के तट 
पर चसनेवाले देशों मे माल पहचते थे थोर वर्ह का मालत 
य्ह लाते थे, यदह अनमान होता है । इसी प्रकार ४।५५।६ खे 
भी समद्र ॐ व्यवाय का अनमान दोता है । 
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१।७१।७ का रथं यह दैः-- “जिस प्रकार सात महानदिर्याँ 
खमद्रमें जाती है, दसी प्रकार पुरोडासादि भन्न थभिनिके 
सामने जाति है ।' इमे समद्र में नदियों के जाने का वणेन है। 
सिध का भाग यदि ्रथंदहोतात्तो नदियोंके न जाने कशा उक्षमें 
वणन होता | शतलज के भिलने के वाद्‌ उपमं शरसी के मिलने 
फा सम्भव नही है। इत्तसे जिमर का कथन ठीक नहीं है। 
३।४६।४ का अर्थं हम उपर लिख चुके है। इसमे समद्र में 
नदियों केजानेका वणन दहै। सिधके रस भागम नदियो के 
न भिलने का जिमर का कथन एक्‌ द्म निराधार है । ५।८५।६ 
यद्‌ मंत्र वशुणस्तुत्ि में भाया हे । अथं यह हेः-"शुध्र भौर 
गमनशील जलो से चारों ओर सींचतती हुई बहुत-सी नदिर्यौ 
सवेदा जले समद्रशो परा करती हृ भी परा नहीं कर 
सकती । यह्‌ वरुण॒ का महत्‌ कमं ह । प्रकृष्ट धुद्धिबा्ते स्तुति 
योग्य वरुण॒ की सवप्रसिद्ध बड़ी माया को कोई भी हनन नहीं 
कर सकता ।' इमं नदिय द्वारा समुद्र भरा जाताह भोर पूरा 
नहं भर पाता, यह चरणन हं । कया यह बात सिष्ु ॐ चस 
भाग मं सम्भव हे, जिसको जिमर समद्र मानते है? इसपर 
बुद्धिमान्‌ ल्लोग विचार करें । 

सरयु-१. वे इ० ““छग्‌० मेः इसका नाम तीन वार नदी 
केषूपमं ्ाताह्‌। चित्ररथ घौर अरण, दुवेशाज्‌ भीरयदूज्‌ 
से जिन्होने किसर" कोपार किया था, उनसे हराये माने 

( १) ४।२०।१८; इससे मे कोद सहायता नदीं मिलती । क्योकि 
या तुरदश श्रोर यहु को इम बि्ररथ श्रौर श्रणं का दरानेवाला न मानें 
श्रथवायर्दिवेहः तोइन दोनो के विरोधे पूर्वेम चले श्रय हमि। 
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जाते ह । सरयु सरस्वती तथा सिधु" के साथ एक स्थान पर श्ाती 
हे । दूखरे स्थान पर रसा, सनितमा तथा कुमार ® साथ भाती 
हं । बाद मे उनत्तरवैदिक कालमे' सरयु वतमान अवध की 
सरयुः है । जिमर इसको वेद के प्रत्येक स्थान पर धा ह 
तथा अन्त में आई हई नदी मानते है, जो किं सरयू को पंजाब 
की नदी मानने मे एक कारण हो सक्ता है, या यह्‌ उत्तरी-पूर्वी 
मानसून या पश्चिमी मानसून की श्रोर संकेत है। हापूङिसिभ 
सोचता है छि सरयू पश्चिम मे पाई जा सकती है । लुडि ₹९ 
इसको करम मानता है । कीचिन्डा सेन्ट मार्टिन सोचताहै कि 
यह संवतः शुतुद्रु थवा विपाशा ख मिली नदी होगी ।" 

२. जिमर इको पजाब की नदी मानते है| ‹ वे° §० ) 

३. मुहर धीर मेकसमूश्तर का भी यही मत है । (बे° ३०) 

४. दापृक्िसि के मत में सरयू परश्विम मे पाहैजा सकती 
है । ( वे० ० ) 

( १) १०६४६ । ( २) ५।५३।६ | 

(३) यह्‌ शछ्यध की बड़ी नदी धाधरा से मिलमेवाली है। धाधरा 
कामी सरयू नाम ब्ह्मधाट कै नीचे कहा जातादहै। लोश्रर घाघराकी 
एक शाखा जो कि दाहिनी श्रोर घाघरा के पुराने मागं पर बहती हु 
बलिया पार करने के बाद्‌ गंगा मै मिलती है, बह छोटी सस्य की जाती 
हे । तुलभे कखे दम्पीरियल गजयियर श्राफ इन्डिया २२।१०६ तथा 
१२।३०२, ( धधया ) २३।४१८ पूरी यख २६ प्लेट ३१। 

( ४ ) श्राल्टिन डिस्वेजलेवेन १७।४५, तुलना करो मुहर चंत 
दै २२।२५, भैक्छमूलर सेकरेड बुक्छ श्राफ दि ईस्ट ३२।३२३ । 

( ५ ) रेलीजन्स आफ इंडिया ३४। 

( £ ) टान्सलेशन श्राफ दि ऋग्वेद २।२८०। 
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५. लुडविक क मत मे यह कूमुनदी हे । ( वे० ३० ) 

६. विविन्डी सेन्ट मार्टीन इसको शुतुद्वं ( शतलज ) यथवा 
विपाशा ८ व्यास की सहायक नदी } मानते है । ( वे० ३० } 

७, जागरारिकल डिक्शनरी प° १८१ “सरयु भवध की 
घाघरानदी या गोगरा, इसे तट पर अयोध्यानगर हेः ( रामा 
यण बालकारड ध्याय २४) । (कामाश्रम भौर शोण' देखो । 
भ्रमाणतः भिन्द पन्हब की सरभूनदी ( ४।१।३५ ) । यदहं 
नदी कमाय के पहाङ़ो से निकल्तती हे तथा कालीनदी के संगम 
ॐ बाद सरयू कहलाती हे । यही घाषरा या देवानदी हं। 
महाभारत के ्नुसार यह मानसरोवर से निशलती ह ( मदाभा० 
शनु० अ० १५५ ) । 

वस्तुतः यह एक नदी हे भौर रत्तर्रदेश म इसी नाम से 
प्रसिद्ध हे । यह पहत्ते ह्ोदी होने पर भी चद्धी नदी घाघरा से 
मिलने पर भी बादमें सरयू नामस दही प्रसिद्ध रही । प्रग्‌ 
४।३०।१८ मे उकारान्त सरयु" शब्द मिलता हं थोर बह नदी 
का वाचक ह । मंत्र इन्द्रस्तुति मं थाया ह । भथं यह दः-ि 
इन्द्र ! ्ौर भी शीघ्रदही भापने प्रसिद्ध भौर भायस्वाभिमानी 
होते हए भी इन्द्रभक्ति से रषिर भणं भौर चित्ररथ राजा 
छो सरथुनदी के पारमे मारा। इसके पले मन््मे इन्द्रने 
यदु भौर तुवेश राजाथ शो राञ्याभिषेक के योग्य बनाया, यह 
लिखा हे । परन्तु इन दोनों मन्त्रों मे परस्पर कोई संबन्ध नहीं 
ह । यदि संबन्ध मानमी लियाजायतो यदु की संतान भौर 
तुवेश की संतान शथे करना शसंभव हे । इसे यदूज्‌ श्रौर 

हुवेशाज्‌ घे चिध्ररथ भौर भणं को हराना कहनेवाक्ञे असस्बद्ध 
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भलापी है । ऋग2 १०।६४।९ मेँ "सरयु" शब्द्‌ उकारान्त हे शौर 
धथ यह ठेः--“व्धी से बड़ी सरस्वती, सरयु, सिधु इत्यादि २१ 
नदिया यज्ञ मे हमारी रन्ता के लिये अपनी लहरीं के सित 
ये । देवीमाताद श्नौर प्रेरणा करनेवाली ये नदिर्या पने 
धृत श्रौर मधुयुक्त जलोँको हमारे लिये द्‌ं।' ५।५१।९ का 
अथं हम (कुभा' में लिख चुके है । य्ह पर भी यह शब्द 
चकारान्त ही ्ाया हे । जिमर सरयू को पंजाब की नदी मानते 
है, उसका कारण मानसून हे । हम जिमर च्रौर उनके वकीलों 
शे प्रश्न करते है कि ऋग्‌० या अन्यत्र सरयु में परचिमी मान- 
सून भने में कोई प्रमाण हे ? यदि न्हींदै तो मानसून के बल 
पर प्रसिद्ध सरयू को द्योड्कर पंजाब में ले जाना असंगत हे । 
हापृकिसि, लुडविक, विविन्डी सेन्ट मार्टीन इद्यादि के कथन 
भरमाणाभावसे माने नर्दीजा सकते। यदि पजाब तक ही 
ऋग्‌० के समयमे भार्यकाज्ञान था, इसे सिद्ध करने के लिये 
ही यह्‌ प्रयत्न है, तो इनको चाहिये कि ऋग्‌ ५।८३।८ को 
देखें । इस मंत्र मे नदियो का पूर्वाभि होकर वहने का वणन 
हे । ईरान से पंजाच तक कितनी ही नदियां पृबौभिमुखी बहती 
द। श्राप इन पूर्वमुखी नदियोंका वणेन रते हुए केवल 
पश्चिमी मानसून का सहारा ज्ेकर "पंजाब तक वेद मेः वणेन 
है" यह"साक्ति नहीं कर सकते । सरयु को पुराणादि भन्थ भवध 
की सरयू क्‌ रहे है ओौर इस्र नाम से एक नदी प्रसिद्ध भी दहै। 
तब पंजाब मं इसका मानना कोड भी प्रतिष्ठा नदीं रखता | 
कर्कि पु° ३।३।५७ सरयुनदी श्रयोध्या मे है । वाल्मीकि बाल 
( गु° ) २४।९ सरयूनदी अयोध्या मं है । यद कैलाश के शिर 
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५२ स्थित मानसरसर से निकलती है आर भनंगदेश मं कामाश्रम 
के समीपर्गणां से भरिलती दै। यष नदी ह्यसर से निकलती 
है, एेखा भी क्वा जाता है । (सरः से निकलने के कारण “खरणयूः 
नाम पडा ! पद्म भू उ० ८१।२७ तथा ३९।४३ यह नदी 
ह। जह्या० पू० भ० १६।२५ परथुनदी हिमालय के पादस 
निकली है शरीर भारतम है । ब्ह्मा० म० उपो० ५१।६५ यहं 
नदी अयोध्या में हे) सकन्द० वै० अयो० १।११३२ इसके तट 
पर अयोध्यापुरी है । १४४ इसका घाघरा से संगम है । ४३ 
यह मानससर से निकलती दै । बढे-बड़े मुनीश्वर इपके तट परं 
रहते है । यह्‌ अयोध्या के उत्तर पाश्वे मे है । वाराह ० ८५०० यह्‌ 
नदौ हिमालय के चरण से निक्लती है भौर भारतम दहै। 
वामन० १६३।२३ यह नदी भारतम दै भौर हिमबत्पाद से 
निकलती है। ८३।८ यर्दा गोप्रतारतीथं थौर कुशेशयतीथे 
भी ह| नारदीय० उ० ४०।३८ यह गंगा से भिलीदहै। इस 
तट पर गोप्रतारतीथं ह । जरह पर भगवान्‌ रामचन्द्र भयोध्या- 
निवासियों के साथ परमधाम को गये । महाभा० भी० (मर) 
९।१८ यह नदी भारत मं है । विष्युधमात्तिर० १।.१।१३ इनके 
तट पर कोशल मं अयोभ्यापुरी है । रधुवंश १३।६ य नदी 
रह्मसर घे निकली है ओर अयोध्या के समीप है। काशिका 
६।४। १७४ यई नदी है भोर इसक्रा जल सार कडा जाता है | 

सरसी-- व्याकरण महाभाष्य में "ईदूतौ च सप्तम्यर्थे" १। 
१।१८ के 'वचनायत्र दी घेसवं" शस वार्तिक के व्याख्यान मे ऋग्‌ 
७।१०३।२ छे दिव्या० इत्यादि मन्त्र का !दतिन्नशुष्कं सरसी 
शयानम्‌ ; यह्‌ भाग उदाहरणम दियादहे। उक्षके भगैके 
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वातिक "तत्रापि सरसी यदिः उयाख्यान मेः "असि च ल्लोके 
सरसी शब्दस्य प्रवतिः कथं दक्निणापये महान्ति सरांसि सरस्यः 
इव्युच्यतेः । श्रथौत्‌ (लोक मेँ सरखीशब्द की प्रवृत्ति है । कैषे ? 
दक्तिणापथ मेँ बड़े-बड़े तालाब सरसी कहे जाते दै ।; यह उदा- 
हरण महाभाष्यकारने ऋग्‌ का दिया है शौर उसी के (सरसीः 
शब्द के लिए यह कदा है । जो लोग चछग्‌० के समय में भार्यो 
को द्क्तिण का ज्ञान नहीं थाह मानते है उनल्लोगो को यद 
महाभाष्य देखना वश्यक ह । 


सरस्वती- १. वे० इ० “सरस्वती १ ऋग्देद तथा वाद्‌ ऊ 
साहिव्योर्मे नदी के रूपमे बहुत बार धा है बादके 
साहिव्यो मे बहुत से स्थानो को देखने से यह पता चलता है 
वतमान सरस्वती ही रदी होगी, जो कि पटियाला मे विनशन 
नामक स्थान पर लप्र दोजतीदहै। राथ भी यह्‌ स्वीच्छार 

करता है कि छग्‌० मे कुच स्थानों में इसी सरस्वती से तास्पयं 


( १ ) इसका शाग्दिक श्रथ गद से बनी हई है । सभवतः यह श्रथ 
इसके पानी के तह के नीचे होने के सकेतते होता है। यह नाम ईरा 
नियन हरक्ोती, जो वतमान देलमर्ड है, उसका प्रसग देता हे । 

( २) तैत्तिरीय सिता ७।२।१।४, प्रविश ब्रा २५।१०।९१; 
कौषीतकी ना००१२।२।३, शतपथ त्रा० १।४।१।१४, एेततरेय ्ा° २।१६। 
१।२; सम्भवतः श्रथवं ° ६।३०।१ यह सूती सेन्ट पीटसंबर्गं डिक्शनरी के 
श्राधार पर है। 

(३) ऋग्‌० ३।२३।४) ( जदो पर कि चषदरती प्रकट होती है ); 
१०।६४।६, ७५।५ ( जह्यँ पर सिधु का भी लेख श्राया है ) | 

[1 ‹ 
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है । दृषद्वती ' क साथ सरस्वती, ब्रह्माबतं ( "मध्यदेश" देखिये ) 
की परिविमी सीमा बनाती है। यह भाचीन वेदिक भारतकी 
पवित्र न्दी है । सुत्रोर मे इघके किनारे पर कयि गये यज्ञोका 
खहलेख धाया है । ऋग्‌०° के चौर बहुत से स्थानों पर तथा 
बाद्के सादहिप्योमे राथ के भनुसार दुसरी नदी सिधुका 
का तासयं है । तभी यह स्पष्टक्ियाजा सकता है करि सरस्वती 
सबसे पदल्ञे की नदी ( नदीतमा" ) कटी गहै दहै । यह क्यो 

समुद्र मे गिरदी मानी गहं अथवा बहत बड़ी नदी सेक्यों 


( १ ) संभवतः वर्तमान चोतग, जो किं थानेश्वर के पूवं से होकर 
बहती है । तुलना करो शओरोल्डदम जरनल श्राप दि रायल एशियायिकं 
सोसाइटी २५।५८ इम्पीरियल गजय्यर श्राफ्‌ इन्डिया २६ प्लेट ३२ 

( २) कात्यायन श्रौ ° सू° १२।२।२० तथा २५।६।२२, लाटयाठ 
भर ° सू० १०।१५।१, १८।१३, १६।४, आश्व° नरौ ° स्‌० १२।६।२।२, 
शांखायन भर ° सू० १३।२६। 

( ३ ) ऋग्‌ ° १।८६।३; १६४।१६, २।४१।१६ से प्रारम्भ, २०।८; 
२२।८ ३।५४।१३; ५।४२।१२; ५।४३।११, ५।४६।२; ६।४९।७; 
६।५०।१२) ६।५२।६; ७।६।५, ७।२६।६; ७।२६।५, ७।४०।३, ८।२१। 
१७) ८।५४]४) १०।९७।७, १०।३०।१२, १०।१३१।५. २०।१८४।२। 

(४ ) श्रथवं° ४४६, ५।२३।१, ६।३।२, ६।८६।३, ७।६८।१ 
( वस्तुतः १० ); १४।२; १५।२०; १६।४।४, १६।३२।६, तैत्तिरीय सं° 
१।८।१३।३, वाजसनेयी सं १६।६३, ३४।११, भरातपय त्रा° १६. २।४) 
११।४।३।२, १२।७।१।१२ तथा २।५, बृददारण्यकोपनिषद्‌ ६।३।८, 
इन सन्‌ श्रवतरर्णो कोनं०२ के साथ रखना चाद्ये) 

(५) छऋग्‌° २।४१।१६। 

(६) ऋग्‌ ६।६१।२।८; ७।६६।२। 
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तात्ययं है, जिसके किनारे पर बहत से रजे, वथा सचश्ुच 
पचि जातिरयां रक्ती हह मानी? गह ह । जिमरउ तथा अन्य 
लोगो सरे भी यह धारणा स्वीकृत है लान तथा मेक्ख- 
मूलरः वैदिक सरस्वती शो बाद मे आनेवाली सरस्वतीच्दी 
मानते दै । सैकसमूलर की रायमे वैदिक समय मे सरस्वती 
उतनी ही बड़ी थी, जितनी छि शतलज रौर यह सचमुच सिध 
से भिलर थवा न मिलकर स्वतंत्रह्प से समुद्र तक गई होगी, 
जो धिषु पजाब की पश्चिमी सीमा शेष भारत के लिये थी | 


( १ ) ऋग्‌° ८।२१।१८ । 

(२) ऋग्‌° ६।६१।१२। 

( ३ ) श्रह्टेन डिस्वेजलेवेन ५।१० । 

(४) प्रमाणतः भिय दिम्ख श्राफ्‌ दि ऋष्वेद १।६०।२।६० 
श्रादिः लुडविकं द्न्घलेशन श्राप दि ग्वेद ३।२०१; २०२। 

( ५) इडिस्वे ्राट्टर धुम्घ कुण्डे १२, ११८ । 

(& ) सेकरेड बुक्छ श्राप दि ईस्ट ३२।६० 

( ७ ) पूवं से पश्चिम जानेबाल्ली नदियो की ऋग्वेद १०।७५।५ 
की सूची गगा, यमुना, सरस्वती श्रोर शुठद्वि टैः जिसपे किं खरस्वती 
जमुना तथा शतलजञ के बीच मेपडती है, जोकि वतमान घरयुती 
(सरस्वती) का स्थान है, जो कि थानेश्वर के पश्चिम से बहती हुदै पटि- 
याला नामक प्रान्त मै एक शरोर घर नामक परक््विमवाहिनी नदीसे 
मिलती ह तथा सिरसासे दौकरगुजरती दै श्रोर मयनैर के स्थान पर 
बालम लुप्त द्यो जाती दै। परन्तु एक सूखी हृद्‌ ( हकरा या षण्गर } 
उस स्थान से सिंघुनदी तक प्राप्तकौजा ख्कती दै) इभ्पीरियल गज्यियर 
श्राप इडिया २६ प्लेट ३२ देखिये श्र श्रोल्डहम तै वुलना कीजिये । 
जरनलं श्राफ दि एशियाटिक सोसाइटी २५।४६,७६ मी देखिये । 
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परन्तु सरस्वती की लम्बाई शौर चौडा मे कोई परिवतेन होने 
का सूत नदीं मिलता । यद्यपि नदी ङु कम दो गई थी, इस 
बात मे इन्कार करना असम्भव है; परन्तु बाद की सरस्वती भौर 
प्राचीन सरस्वती का एकीकरण करने के लिये बहत सर प्रमाण 
है । नदी का दैविक श्पच्सीश्छचा' मे है, जो इसको पाँच 
जातियों से संबद्ध कयि है तथा इसके बाद्‌ ® पवित्र होने को 
सिद्ध करती है । धोर बह्‌ चा, पारावताज्‌ जो कि पंचविशः 
नाह्यण॒ मे भये है नको पूवं मे उनके भषली घर से कु दुर 
चतलाती है, यह्‌ तभी टै जब किं प्षरस्वतीड को सिधु मान 
लिथा जाय । पुरूज्‌ लोग खरस्वती फे ऊपर बसे थे, बहुत 
कठिना से पश्विममें स्थित मनि जास्केरै। सौर र्पाच 
जातिया बहुत आसानी से सरस्वती पर रहती हृ मानीजा 
सकती हे, जैसा कि प्रतीत होता दै छि बे कुरकतत्र मे भरताज्‌ ऊँ 
परश्चिमी पड़ोसी थे । उस षिचार से सरध्वती बड़ी भासानी से 
पंजाब की सीमा मानी जा सकती है। सात नदिर्याजो कि 
८९ स्थानर पर दिखलाई जाती है, वे पंजाब की पाँच नदियां 





( २ ) ऋग्‌० २।४१।१९ देवितमे । 

( २) "पारावत देखिये शरोर श्वृय' से तुलना कीजिये । 

(३) ऋग्‌० ७।६५।६& लुडविक्‌ की वदी पुस्तकं ३।१७५, यह 
सलीकार करता हे कि सिषुनदी यजँ नहीं हो सकती । दिरंलेनान्ध वेदिस्वे- 
मादयालोजी १।११५ देखिये । 

(४ ) ऋग्‌ ० ८।२४।२७ सरखती तथा सात नदियो का सम्बन्ध 
तरस्प्ट-सा है । श्रग्‌० ८।५४।४ पं सरस्वती तथा सात नदिय रलग-त्रलम 
अरित है, श्रोर ६।६१।१०-१२ मे वद सात नदियों की बहन कृही गईं 
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सिधु तथा छुभान होकर पंजाब की पच नदिर्या सरस्वती 
तथा धिधु रही होगी । यद्‌ भी सममने मे कठिन नर्ही है कि 
यह नदी समुद्र तक बहती क्यो मानी गई है, यातो वैदिक 
जञेखक सरस्वती क मागं से कभी समुद्र तक गयान दोगा, 
अथवा नदी बहुत दूर तक रेगिस्तान मे बी होगी । केषल 
ह्मण समयमे इका रेगिस्तान मेलुप्त होना पाया जाता 
है । कहाज्ाता दहै कि बाजसनेयी! संहितामे लिखा है कि 
पाच नदिर्या सरस्वती तक जावी है परन्तु प्रमाण बाद काही 
नीं है ( जैसा कि देशशब्द का प्रयोग बत्तलाता है ) वरन्‌ यदं 
नहीं बत्तलाता कि यह पाच नदिर्यां पंजाबहीकी र्थी । यदं 
श्ंश अन्य संहितां मे नदींहै भौर यह कें प्राचीन लेख 
भी नही माना जा सकता । यदि यहवबादेकादहैतोतवाद्‌ की 
सरस्वती से तात्पर्यं ह । हित्तेर्नान्ट सरस्वती की इसी धारण 
को अरपनाता दै | पण्न्तु यह भी इसके अन्दर एक काल्पनिक 


वि 


~क 
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हे 'सततस्वसा' । ७।२६।६ तम सरस्वती को सातवी नदी कदा गया हे; 
{जितत यह स्प्ट दहो जाता हैकरि सरखती उनमेएक रदी होगी । यदि 
ऊपर के श्रवतरणो पर विश्वास किया जाय तो “घक्तश्षा को उस समय 
की नदियो से सरस्वती श्रलग रदी होगी, तब सिषु;ः कुमा तथा पजान 
की वोच नदिर्यो होगी । सप्त॒ सिंघवः' देखिये । परन्व॒ यह शब्द उन 
नदिया भ्रैसे पकके लिये मी श्रा-सकताहे। 

( १ ) ३५।११ । 

( २ ) वेदिस्वेमादथालोजी १।६६ से प्रारम्भ, ३।३७२; ३७८ । 

(३) ऋग्‌० मँ केवल एक श्रवतर्ण जोकि २४ त्रोर २५ के 
नो त हे, उसके सिवाय समी स्थानो पर इसी श्रथं स श्राता हे! 
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नदी के सिवाय वेतरणी + अर अराकोशियार की शारगन्दाब 
का अनुमान करता है इस धारणा का श्राधार उसकी चह 
थ्योरोउ है, जो ङि ऋण्‌० के टे मण्डल का काये्थान हैर. 
नियन क्तेत्र को मानती है, जो सात्वं मणडल के विरोमे है । 
परन्तु यह वेषे हयी मानने योग्य नदीं है, जैसे किं उसकी श्योरी 
बरन्होषफर ने किसी समय ईरानियनत्तेत्र को छठे मख्डल का 
काय्तेत्र माना था । परन्तु बाद" मेँ भाक्ससूनदी के किनारे, 
जो कि व्यथं दै, माना है, प्लाक्तप्रास्तबणः देखिये ।› 

२. राथ इसको ऋग्‌० के बहुत से स्थानो पर सरस्वती 
मानते है भौर छऋग्‌० के बहत से स्थानो तथा बाद के साहित्य 
मे सिधु मे तात्पयं मानते है । ( चे० इ० ) 

३.. जिमर भौर लुडविक का भी मतराथसेएकदहै। 

४. लाखन तथा मेक्समूलर क मत मे सरस्वती छुरत्तेत्र 
कीद्ी सरस्वती है । ( वे० ३० ) 

५. हित्लेत्रान्ट इसको भराकोशिया की भारमन्दाब मानते 

( २ ) ७।६५।६; १०।१७]७) श्रथवं ° ७।६८।२, १४।२।२०. प्च- 
विंश त्रा ३५।१०।१२१ । 
( २) ऋग्‌° ६ ४६।७, & १; समवतः वाजसनेयी सदिता ३४।११। 

( २३ ) ष्दिवोदाख को देखिये । 

( ४ ) वेजेन बरगसं बीटरज १०।९६१ नं° २। 

(५) इरान एेन्ड तूरान १२७, तलना करो मुद्र संस्कत ठेक्स 
५२७ से प्रारम्म । मेकृडानल सस्त लिरेर्चर १४१।१४२, वेदिक 
माइथालोजी पेज॒ ८६ से ८८ तक } बानस्ाउडर इडियन लिटरेचर 
न्ड कल्चर ८४।१६४ 
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ह| ( वे० ० ) 

६. ब्रन्होफर शोर सुर बानस्काडडर इसको ।भआक्सच- 
नदी मानते ह । ( वे० इ० ) 

७, जागराफ्िकल डिक्शनरी प्र° १८० “ ८ ? ) सरस्वती- 
नदी हिमालयश्रेणी ॐ ।सिवालिक पवेतश्र णी की सिरभ्रुर पदाड़ी 
से निकलकर अम्बाला मे आदिवद्री के पास चतरती है) यद 
दिन्दुर्थो की पत्त्र नदिर्योमेसे है। पवेत मे एक भरना था, 
जिससे कि यह्‌ नदी निकल्लती थी । वह्‌ प्लक्षवरक्त कै जड़ के 
पास मे था, इसलिये वह प्लक्ञावतरण या प्ल्प्रसवण का 
जाता है भौर तीथे्थान है ( महाभा० भादि० भथ> १७२; 
पद्म ० स्वगं खं० अ० १४, ऋग्‌० १०।७४ ) । यह चलोर भ्राम 
 पासबालूमे विलीनदहो जाती है भौर भवानीपुर के षास 
फिर प्रकट होती दै! तथा बालष्धप्पर के पास पुनः विज्ञीन हो 
ज्ञाती है शरीर बरखेरा पास किर प्रकट होती है। भौर 
पेदोश्रा के निकट हनंई मे भारकर्डनदी मे मिल जाती है तथा 
संयुक्तधारा सरस्वती कहलाती है, जो बाद में घरगर ( घर्घर } 
मे थोड़ी दुर पर भिलजातीषै, जो सम्भवतः सरस्वती का 
निचला भाग था। (पंजाब गजटियर अम्बाला इद््िक्ट 
चेष्टर १) घग्गर या गग्गर पुरानी सरस्वती मानी जाती है; परन्तु 
यह नाम कसे हट गया, यह्‌ अज्ञात है। (जे भार ए. 
एस° १८९३ पर ५१ "पाबनी ` देखिये ) । महाभारत भी कहता 
है कि यह नदी विल्लीन होकर तीन स्थानों पर प्रकट होती है, 
वे ये हैः-चमसोद्भेद, शिरोद्भेद श्रौर नागोदमेद्‌ ( वनपवं 


न्व 


८२)। सरस्वतीनदी ऋग्‌ में एक बहती हृदे नदी के रूष मे 
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वणित है। मनु° ौर महाभारतम इसका बालू में विलीन 
होना विव है, जो कि शिरसाके समीप विनशनतीथं कहा 
जाता है । (जे० भार० ए० पएरसू० १८९३ प्र० ५१ ) वेदक 
काल में सरस्वती एक बङी नदी थी भौर समुद्र मे गिरती थी। 
( मेक्समूलर की ग्वेद्‌ संहिता कमेन्द्री प्र° ४६ ) छऋग्‌० में 
इलाहाबाद की न्रिवेणी मे उका प्रकट होना करटी पर थोडा 
भी बणित नदीं है। इर्ते की सरस्वती प्राची था पूर्वी सर. 
स्वती है (पद्मपुराण उत्तरखश्ड अ ० ६७) । यह्‌ नाम विरोषतः 
पुष्छर सरस्वती के लिये है । यह वह नदी है जो कि लूनीनदी 
के साथ पुष्शरफील से निकलती है। ( पद्म० सृष्टि खण्ड 
अ० १८ ) यह कच्छं की खाड़ी मे गिरती है। (२) सोमनाथ 
के निकट गुजरततमे एक नदी दहै, जो इसर समय रौनान्ती क- 
लाती दै। श्रभास' देखिये । यह द्धोटी नदी शावूपवेत से 
निकलकर कच्छं की खङ्खी मे परिचिम की भोर चलकर गिरती 
है । यहीं पर कोटेश्वरमहादेव का मन्दिर राघ्ुर की संगमर- 
मर की पहाड्यों मे \है ( फोरबेघ रासमाल्ला ) | यह प्रभास 
सरस्वती भी कहलाती है । भोर प्राची सरस्वती भी इसी को 
कहते ह । ( रङन्द्‌० प्रभासघ्ठरढ प्रमासमाहाल्य ० ३५.३६ ) 
इस नदी के तट पर ही सोमनाथ के निकट नीचे श थोर पीपल 
केपेडके नीचे श्रीद्ृष्णने शरीर द्लोड़ाथा। (३) भरा. 
कोशिया या पूर्वी अफगानिस्तान के कन्दहार जिते छी एक नदी 
जिन्दभावि्ता मे हरखेती लिखी है, जो किं सरस्वती है । यह 
बिषि्तान इच्िष्टान मे हरोबतिश बर्णित है । ( राविंस्नका 
इेगोडोटस २ प० ५९१ ) यह सोकूट भी कहलाती है । इसकी 
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राजधानी गजनी है । डाक्टर भण्डारकर ने भराकोशियाका 
कऋृक्लोदपवेत से प्रप्र होने के कारण यह नाम बतलाया है, 
पाणिनि ® वृत्तिकारो ने यह नाम दिया है । ( इरिडयन अन्दी- 
कोरी १।२२)। ८ ४ ) भफगानिस्तान की हेलमन्दनदी श्ावेस्ता 
की हर्येतीनदी है । अतः अथर्व० की तीन सरस्वती है । देल. 
न्द, सिन्धु जो पहल्ते सरस्वती कदलाती है चोर ऊुरक्तेत्र की 
सरस्वती ८ रागोजिन की वैदिक इन्डिया )। ( ५ ) अराकोशिया 
की सरगन्दाबनदी दहित्तेत्रान्ट की सरस्वतीनदी दै ( मेका. 
नल कीथ का वेदिक इंडेक्स २।४३७ ) । ( £ ) अलनन्दा 
(गंगा) की सहायक नदी जो छि गदबल्लमें है।"' 
वस्तुतः वेदिक इ उक्सकार दृषद्वती के साथ सरस्वती न्रह्मा- 
बतं की पश्चिमी सीमा बनाती है, यह कह रहे ह । यह वात 
मनु के विरुद्ध है॥ मजु सरस्वती ओर दृषद्वती के मध्य की भूमि 
को नह्माबतं मानते है । इससे सरस्वती बरह्याबतं की उत्तरी सीमा 
वनाती ह शौर टरषद्रती ब्रह्मावतं की पर्चिमी भौर दकिणी 
सीमा बनाती है, “ह्यावते' देखिये । 
यह नदी ब्रह्माबतं की एक सीमा पर है योर प्लाक्तप्रसवण 
नामक स्थान से निकलकर विनशन तक प्रत्य चघहूप खे जाती है । 
निषाददेश ॐ द्वार पर प्टुवशटर गुप्तो जाती दै भौर क 
स्थानों मं पुन्न: पुनः प्रगट भौर गुप होती हृदे समुद्र तक जाती 
है तथा सौरष्ट्रकी खाड़ी मे सोमनाथ के मन्दिर के समीप 
पविष्ट ह्यो जाती ३ । इष्टी सहायक पोच नदियां दै । इसके 
लप होने का स्थान विनरान कहा जाता है। यह्‌ दं तवन से निक- 
लवी है भौर घोड़े के ४४दिन के मागेको चल्ञकर्लुप्त दहो 
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जाती है, यह चार्ड्य^ त्रा० में स्पष्ट है। इसका विनशन द्यी 
मध्यदेश की पश्चिमी सीमा है । श्राज् भी कुरकतेत्र में यह इसी 
नाम से प्रसिद्धै) 

लाखन, भैक्समूल्लर भौर वेदिक इंडेकसकार इर्ते की ही 
सरस्वती को सरस्वती मानते है । वेदिक इंडेक्स र 'हिल्लेन्ान्ट 
जो कि सरस्वती को अराशोशिया ढी भारगन्दाव मानते हैः 
सौर ्न्होषर जो रि पदे हिस्तेत्रान्ट के साथ है मौर वाद्‌ 
मे भाक्सस्‌ को सरस्वती मानते दै!--इनके मतो का मुक्तकण्ठ 
से खण्डन कररहे है; परंच राथच्छृग्‌० के कुत्र स्थानो पर 
सरस्वती को सरसखती ही मानते ह | घौर ऋग० के बहुत से 
स्थानो पर तथा बाद के साहिस्यो मे सरस्वती का अथं सिधु 
मानते हे । जिमर, मिष्य शौर लुडविक भी राथके अनुगामी है । 

अव, हम उन मंत्रो ॐ अथं दिखला रदे है, जिनमे पथ 
इत्यादि सरस्वतीशब्द का भथ सिधु करते ह । ऋग्‌ १।८९।३ 
यह मंत्र विश्वेदेव की स्तुति मे राया है। भथं यह्‌ हैः- “उन 
बिश्वेदेवों को हम प्राचीन बेद्स्वरूप वाणी से बुला रहे है) 
वे विश्े्ैव कौन हे १ भगमित्र, भदिति, दक्त, मरुतुगण, अयमा, 
प्रसिद्ध वरुण, सोम शौर अरशविनीक्कमार । इन सबको हम 
पनी रक्ताके लिये बुला रहे ह तथा हमे बुलाई गई सुन्दर 
धर्नो से युक्त सरस्वती हमारे किये सुख को एर ।" मर्ह स्स्वतती 
का अथे वाणी की च्धिष्ठात्रीदेवी या सरस्वतीनदी दोनोहो 
सकते हे । प्रसिद्ध अथे को द्ोडकर अप्रसिद्ध नौर असंभव 


मि क ` । 
५५ 1 


( १) २५।१०।१६। 
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सिधु ्थं यहाँ कैमरे निकलता है भौर ये लोग क्यों सीकार करं 
रहे दै, इसका पता नदी चलता । ऋग्‌ १।१६४।१९ से सरस्वती 
शब्द ही नहीं है। ऋग्‌ २।४१।१६ यह मंत्र सरस्वती की 
सतुति मेँ भाया है। धथं यह्‌ दैः- हे मातां रौर नदियों भौर 
दैवियों भें श्र्ठ सरस्वति ! हम ज्ोग ॒धनाभाव से असमृद्ध ॐ 
समान हो रहे दै । हे मातः सरस्वति ! हमारे लिये धन समधि 
दीजिये ।' १७ बँ मंत्र भी इसी से संबद्ध है। अथं यह है:- 
हे सरस्वति ! योतमान्‌ यापमे सम्पूण अन्न अ्ाधित ह । वह 
श्राप शुनहोत्र ( गस्मदों ) ® उपर सोमपान सेव्यो ह 
देवि सरस्वति ! हम लोगों क किय पुत्रो को दीजिये)" १८्बौँ 
मी इसी से संबद्ध है । अथं यह्‌ हैः--'हे अन्नवाली चौर जल- 
वाली सरस्वति ! शाप इन हवियों को स्वीकार कीजिये । जो 
वस्तु देवताथों को प्रिय है, षर्दी का गृत्समद लोग (इम ) 
हवन कर रहे ह|" इन मंत्रों मे स्पष्ट सरस्वतीनदी का वर्णन है | 
राथ च्मौर उनके साथी सरस्वती का भरं सिधु कते कर रहे है, 
यदह पता नर्हीं चलता । शायद्‌ ग॒स्समद जाति कोर्सिश्चु पर 
रहनेवाल्ी बनाने फे ज्िये यह्‌ प्रयत्न हो | 

२।३०।८ यह मंत्र सरस्वती की स्तुति मे भाया है| भथ 
यह दहै :--हे सरस्वतिष्ैवि ! आप हम लोगों की र्ता 
करे ख्था मरुतो से युक्त होकर हमारे शत्रुभों को दबाती 
हृद जीते भोर इस इन्द्र ने उस सुर कोमारा, जो छि 
सबके मंजन मे समथं शौर शंरिडिकों मे प्रधान था।' इसे 
सरस्वतीहेवी की स्तुति दै ¦ सिधु का पीदरेकेमंन्नोसे मी संबंध 
नदीं । २।१२।८ जो गुङ्ग ( इर ) दै, उसको हम बुला रहे दै 
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ओर जो सिनीवाली दै, उसे हम बुला रहे है तथाजो राका 
ह, चसे हम बुला रहे दै ओौरजो सरस्वती दै, चसे हम बुला 
रहे दै। इन्द्राणी ौर वर्शानीको भी अपनी र्चा ध्यौरं 
छमपने कल्याण कै लिये बुला रहे ह ।' सिनीवाली? वह्‌ भमा- 
वस्या कही जाती है, जिसमे चतुदंशी के योग से चन्द्रमा दिख. 
लाई पड़ । करहु" वह्‌ अमावस्या कदी जाती है, जिसमें चन्द्रमा 
भिल्छुल दिखलाई न पड़े । रकाः बह पूणिमा कदी जाती है 
जिखमें पूरा चन्द्रमा दिखाई दे। जिस पूरिीमा मे चतुदेशी 
के योगसे पूरा चन्द्रमा न दिखज्ञाह दै, उपे "अनुमति' कहते है । 
यर्हौ पर 'सरभ्वत्तीः का अथे दिध मानने मे कोषं प्रमाण नदीं । 
३।५४।१३ का अथं यह्‌ हैः--'विद्योतमान्‌ रथँ से युक्त भौर 
दीप्निवाले, दयोतमान्‌ शचयुध्रो को मारनेवाक्ञे, यज्ञ से पेदा हुए, 
निरंतर चक्ञन का स्वभाव रखनेवाले भोर यज्ञ ॐ योग्य मरत्‌ 
श्मीर सरस्वती हमारे इस स्तोत्र को सुनें श्नौर हमारे किये फल- 
प्रदान मे शीग्रता करते हूए पुत्रसदहित धन को हम ज्ञोगोकेल्िये 
द्‌ ।` इसमे "सरस्वती" का अथे वाग्ेवताः भौर (नदीः दोनों का 
संभव दहै । सिन्धु मथे लयाना एकदम निभूल है । ५।४२।१२ 
का मंत्राथं यह हैः--“देने की इच्छावाल्ते भौर भच्छ कमे बाले 
आर कुशल ह्ाथवाले देवते शौर इन्द्र की पलिनर्यो; भर्थात्‌ 
पालन करनेवा्ञी नदिया, जो करि षिम्ब से सरना. गई है 
भोर सरस्वती तथा बहत कान्तिवाली राकष्टैवी हमारे 
मनोरथोंको दती हहे दीप्त दहो हमारे किये धन की इच्छा 
करं ।: इस मंत्र मे "सरस्वतीः का अथे "वाग्देवता, तथा (नदी, 
दोनों संमव है) तिंधुञथे करना एकदम निर्मूल है । 
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२।४३।११ का मंत्राथं यह ह:-- "हमारे यज्ञ पे यजन के योग्य 
सरस्वती युक्लोक से भाय तथा बहुत बड़े पवत ( पवेबाज्ञे मे 
या भन्तरित्त ) से सरस्वती शयं । हमारे हान को स्वीकार 
करती हृदं तथा जलको देती हृद सरस्वतीदे्ी हमारी सुख- 
कारिणी वाणी.को सुनना चाहती हई घनं । यहाँ 'सरस्वतीः 
शब्द का अथं देवीः भौर नदीः दोनो संभव है । सिधुत्रथं 
करना एकदम निराधारदै। ५।४६।२ के मं का रथे यह 
है-- हे ग्ने! हेन्द्र! दे बर्ण! हे मित्र! भप ल्लोम 
हमको बलदं । भोरे मरुतो) हे विष्णो! भापलोगमी 
हमको बक्तदेः। भौर दोनों अश्वनीङ्कमार भोर देवताभों की 
स्तया पूषा, भग भौर सरस्वती हमारे यज्ञ भोर स्तोत्र का 
सेवन करे ।; इस मंत्र मेँ नदीः भ्नौर देवीः दोनों भथ संभव 
दै । सिन्धुख्थे करना असंभव दै । ६।४९।७ का अथं यह 
है:-- "पावीरवी, कन्या, चित्रायु, सरस्वती भोर वीरपत्नी ये 
नदिया हमारे यज्ञ को धारण करं ओर देवपत्नियों के साथ 
प्रसन्न हो सतुति करते हृए हमारे लिये दिद्ररहित ओर दुरा. 
घषं { शीत, वात, शत्रु इद्यादि के धषण के अधोग्य ) चरको 
तथा कल्याण को हे ।' इघमे (सरस्वतीः शब्द का अथं (नदीः 
हे। सिघुधथं असंभव है । ६।५०।१२ का मंत्राथे यह हैः- 
"वर्ष क्ररनवृ्ते वे देवता हमारे क्तिये खुखकारक हो । कोन 
देवता ? रद्र, सरस्वती, प्रसन्न विष्णु, वायु, छसुत्ता, वाज 
देवताश के क्तिये दहितविधाता ( प्रजापति ), पजन्य अौर वायु 
हमारे स्यि अन्न को बढ़ाये 1 इसमे "सरस्वतीः का अथं देवीः 
ह, सिधु का संभव नदीं । ६।५२।& का संत्राथं यद्‌ दैः--“वह्‌ 
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श्र जो सिनीवाली है, चसे हम बुला रहे है तथाजो राका 
ह, च्से हम बुला रहे है ओर जो सरस्वती है, उसे हम बुला 
रहे है । इन्द्राणी अर वरुणानी को भी अपनी रक्षा ओर 
्मपने कल्याण कै ज्तिये बुला रहे है ।› "सिनीवाली? वह्‌ भमा 
वस्या कही जाती है, जिसमे चतुदेशी के योग से चन्द्रमा दिख- 
लाई पड़े । कुहू" वह्‌ ्रमांवस्या कही जाती है, जिसमें चन्द्रमा 
बिल्कुल दिखलाईं न पड़े । (रकाः बह पूरणिमा की जाती है 
जिसमें पुरा चन्द्रमा दिखलाषै दे । जिस पृरिमामे चतुदेशी 
ढ़ योग चे पूरा चन्द्रमा न दिखलाह दै, पे (धुमति' कहते हैँ । 
य्ह पर सरभ्वतीः का अथे सिधु मानने मे को प्रमाण नर्द । 
२।५४।१३ का अथं यह हैः-°विद्योतमान्‌ रथों से युक्त भौर 
द्‌प्निवाल्ञे, योतमान्‌ श्रु को मारनेवाक्ञे, यज्ञ से पदा हुए, 
निरंतर चल्लन का स्वभाव रखनेवाक्ते भोर यन्त के योग्य मरत्‌ 
श्रौर सरध्ववी हमारे इस स्तोत्र को सुनें भ्नौर दमारे लिये फल- 
प्रदान मे शीघ्रता करते हूए पुश्रस्हित धनकोहमलोगोंकेक्िये 
द्‌ । इसमें (सरस्वती का अथं 'वाश्रैवताः भौर (नदीः दोनों का 
संभव दै । सिन्धु थे लगाना एकदम निभूल है । ५।४२।१२ 
का मंत्राथं यह हैः--“दैने की इच्छावाल्ते भौर अच्छे क्मंवाले 
ओर कुशल दाथवाल्ते देवते भौर इन्द्र की पलतर्यो; भर्थात्‌ 
पालन करनेवाली नदिया, जो करि बिम्ब से पना गहई षै 
धरोर सरस्वती तथा बहत कान्तिवाल्ी राकादेवी हमारे 
मनोरथो को देती हृदे दीप्त दो हमारे लिये धन की इच्छा 
कर ` इस मंत्र मे “खरस्वतीः का रथं "वाग्देवता तथा (नदीः 
दोनों सभव दै। सिघुञ्रथे करना एकदम निर्मूल है । 
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२।४२।११ का मंत्राथं यह है:-- हमारे यज्ञ मेँ यजन के योग्य 
सरस्वती चुलोक से भार्ये तथा बहत बडे पवते ( पवेवाल्े मे 
या भन्तरित्त ) से सरस्वती आयं । हमारे श्राह्लान को स्वीकार 
करती हहे तथा जल को दैवी हृ सरस्नतीरेवी हमारी सुल. 
कारिणी बाणी को सुनना चाहती हई सुमे 1 यँ (सरस्वतीः 
शब्द का अथं देवीः भौर "नदीः दोनों पंमब है । सिधुश्रथं 
करना एकदम निराधार है । ५।४६।२ के मंत्र का अथं यह्‌ 
ै-- हे धम्ने ! हेडन्द्र! हे बर्ण ! हे भित्र)! भप ल्लोम 
हमको बलद । भौरदहे मरुतो! हे विष्णो! भापलोगभी 
हमको बक्ञदें। भौर दोनों अश्वनीक्ुमार भोर देवताश्ों की 
स्त्रयो पूषा, भग शौर सरस्वती हमारे यज्ञ थोर स्तोत्र का 
सेषन करे ।: इस मंत्र मे नदीः श्रौर “देवीः दोनों भथ संभव 
है । सिन्धुश्चथे करना असंभव दै । ६।४९।७ का अथं ह्‌ 
हैः--` पावीरवी, कन्या, चिक्रायु, सरस्वती शभ्रोौर वीरपत्नी ये 
नदिर्या हमारे यज्ञको धारण करे चौर दैवपलिनर्यो के साथ 
प्रसन्न हो स्तुति करते हए हमारे लिये चिद्ररहित शौर दुर- 
धष ( शीत, वात, शत्रु इत्यादि के घषेण के अपोग्य) घरको 
तथा कल्याण को है । इसमे (सरस्वतीः शब्द का अथं (नदी 
हे । िधुश्रथं असंभव है । ६।५०।१२ का मचाये यह दै:- 
"वषा क्रनवृलि वे देवता हमारे किये सुखकारक हो । कोन 
देवता ? सुद्र, सरस्वती, प्रसन्न विष्य, वायु, छसुक्ता, वाज; 
हेवतार्भो के क्तिये हितविधाता ( अ्रजापति ), पजेन्य धौर वायु 
हमारे सिये अन्न को बहाये ' इसमे (सरस्वती का भयं "देवीः 
ह, सिधु का संमव नदीं । ६।५२।६ का मंत्राथे यह्‌ हैः--“वह्‌ 
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इन्द्र जिस प्रकार बहुत समीपदहो सके; इसी भ्रकार रक्ताफे 
साथ भनेवाक्े लोगों मे सबसे अधिक भानेवाला दो । भौर 
नदियों से बहा गर सरस्वतीनदी मी बहुत शीघ्र भये । तथा 
सओौषधियों के साथ पजन्य हमारं पुल ॐ भलुभव को कराने. 
बाला हो। पिता फे समान श्रमि भी सुख षे हमारी 
बातों का सुननेवाला ओर सुख सरे बुल्लाने योग्य हो!" 
इसमे (सरस्वती का अथं 'सरसवतीनदीः है, सिधु तर्ही । 
७।९।५ का मंत्र अग्नि्तुतिमे भाया है । अथे यह्‌ दैः--हे 
अम्ने ! भाप देबताश्ोके पास दुतका कमं करर; भर्थात्‌ हवि 
प्टुवाएं भौर समूह्‌ के साथ ह्या ( तीनों वेदोके ज्ञाता 
ऋष्विक्‌ ) से किये गये स्तो्नोंकोनष्टन करं । शोर सरस्वती, 
सरत्‌ , घ्रश्विनीङ्ुमार ओर जल इन देवताधों फा हमारे ज्िये 
रत्न देने के लिये यजन करे ।› इसमे सरस्वतीः का अथं (सर. 
स्वतीदेवी" है, सिधु नदीं । ७।३६।६ का अथं यह द; --"जिन 
गङ्गादि नदियों के मध्यमे विधुमाता (जलो करी माता) सर- 
स्वदी सातदीं होती हे, मनोरथो शो देनेबाली भौर घंदर 
धारावाली नदियां बहती है भौर चरपने जल से बढ़ाई जाती 
है, अन्नवाल्ली ओर कामना देनेवाली वे नदियों साथ-हो-साथ 
धायं ।` इसमें “सरस्वरतीनदी' है घौर छः नदियों का वणेन है । 
धि अथे नहीं है । ७।३९।५ यह अग्निसतुति मे, याया है । 
भथ यह हैः- हे अग्ने ! भपप द्युलोक से स्तुति के योग्य देब- 
तायो काहमारे यज्ञम शह्वान करे! प्र्वी शौर अंतरिक्घ 
सरे भी बुलायें । किन देवताश्मों को ? भित्र, वरुण, इन्द्र, देव- 
ताह्प में स्थित अग्निको, हमारे कल्याण क किय भयमा, 
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अदिति भौर विष्णुका बुलाये तथा हमारे स्तोन्न अर 
इवियों से सरस्वती मौर मरत्‌ नन्दित हो; इसमे 
(सरस्वतीः का अथं (सरस्वतीदैवी दै, सिधु नदं । ७।४०।३ 
का अथं यह हैः--हे प्रषदश्व ( चीदल सगवाष्ट्नवाक्ञे), हे 
मरुतो ! अप इत मरुष्य यजमान की रक्ता करं | यदह यजमान 
तेजस्वी तथा बलवान्‌ हो । तथा धग्नि भौर सरस्वती इत्यादि 
घब देवता इस यजमान के कायम प्रवतेकदहौं भौर क्मीभी 
इसके धन ङे नाशकन दहो । इसमे "खरस्वती" का अथं (सर. 
स्वती देवीः है, क्षिघु नदीं । ८।२१।१७ मे कण्व सौभरिक्षि 
अआसुदेशाधिपति, चित्रके दान की प्रशंसा कर रहेदहै। चित्र 
ने सरस्वतीनदी पर यज्ञ क्रिया था । मंत्राथं यह देैः--इन्द्र क 
लिये हवि दैनेवाल्ञे मेरे लिये क्या इतना बड़ा धन इन्द्रने दी 
दिया, अथवा घुन्द्र धनवाली सरस्वती ने दिया, अथवा हे चिन्न 
राजन्‌ ! थापने यह्‌ धन मुञ्चे दिया । इखमे "सरस्वतीः का 
अथे 'खरस्वतीनदीः है, सिधु का संभव यदीं । इसके अगल्ञे मंच 
मे भी (सरस्वतीः शब्द (खरस्वतीनदीः के किये धाया है, श 
के लिये नहीं । ८।५४६।४ का मन्नाथं यह्‌ हैः--(पूपा, सरस्वती 
ओर विष्यु हमारे अह्नन को सुनं भौर सप्तसिघनः; अथौत्‌ 
सपंणशील जल या सात नदियों रज्ञा करे । भौर जल, वायु, 
पवेत, वनस्पति आर प्रथ्वी हमारे आलान को सनं ।› इसमे 
“सरस्वतीः का अथं "सरस्वती देवीः भौर "नदीः दोनों दो सकता 

है, सिघुका संभव नहीं । इसमे सरस्वती भोर सप्रसिघवः दोनो 


0 कि । 1 शा त, 


( १) यह श्राुदेश दक्षिण का मूषिकदेश हेः यदह बृहदेवता 
६।५८र्भे स्पष्ट दे। 
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शब्द साथ-साथ भाये है, इसे सात नदियों मै सरस्वती नदीं 
ली जा सश्ती। जो लोग इसमे सरस्वती शब्द्‌ का अथं सिधु 
करते है, उनो 'सप्रसिथवः' मे सिधु जेते हए यह सोचना 
चाहिए कि इसमे सरस्वती का थे तिघुहैतो सिधु का मलग 
लेना व्यथो जायगा ओौर नदिय पौँचदही रह जार्येगौ | 
जो लोग 'सप्रसिघवः' मे सरस्वती को खींच लाते दै, उनको 
मी सोचना चायं कि जव “वध्रसिधवः' मे सरस्वती भी 
शामिल है, तो ऋगृेद में सरस्वती का अलग पढना व्यथं हो 
जायगा । इस्तसे 'सप्रसिधवः, मे सरस्वती का मानना ऋणृवेद्‌ के 
विरुद है ) 'सप्रसिधवः, मे सिंधु या सरस्वती एक उनको अवश्य 
छोड्नी पड़ेगी । १०।१७।७ का शथे यह्‌ दैः-“देवताध्ों का 
यज्ञन या स्तुत्ति करने को चाहनेबाज्ञे यजमान लोग सरस्वती का 
वादन करते है शौर विस्तीणे यज्ञ मे हवियों भौर स्तुतियों 
दवारा सरस्वती का यज्ञन करते हैँ । पुण्यकमे लोग फलप्रदान 
के लिये सरस्वती का भावाहन करते है । इषघल्िये सरस्वतीगरैवी 
हवि हेनेवाज्ते यज्ञसान के लिये स्वीकार करनेवाते कमल को देँ ।' 
इसमें "सरस्वती का अथं द्देवी? है, सिंघ का संभव नही | 
इसके भगे दो मंत्रोमे भी सरसखतीषेवी का दही वणन है। 
१०।२३०।१२ का मन्नाथं यह है :-- हे जलो ! घनवान्ञे श्चाप 
धनो के स्वामी ह, भौर कल्याणा करनेवाले यज्‌ भौर उस 
फल मृत ( अमरणशूप ) को धारण करते है । वथा धन 
भौर सुम्दर पुत्र के रक्तक होते है। तथा जलभिमानिनी देवता 
सरस्वती स्तुति करते हए मेरे लिये अन्नरूप इन सव धनको 
द्‌ ।' इसमे "सरस्वतीः का अथं (सरस्वतीनदी शौ भधिष्ठात्री 
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देवताः दै; सिधु का इसपे को संबंध नदीं । १०।१३१।५ का 
मंन इन्द्रस्वुति मे माया दै । अथं यह्‌ हैः दे इन्द्र ! जेषे माना- 
पिता पुत्र की रक्ता करते, उसी प्रकार दोनों धरितिनंकुमा्ये 
ने भापकी रक्ता की | भौर चापे शचियों( भ्रषन) शक्त्यो) $ 
साथ सुखसे रमण-साधनहवि का जब हूत पान किया, तत्र सर- 
स्वती ने ापश्टी सेवा की ।› इसमे सरस्वती रा अथं 'सरम्वती देतो? 
है, सिधु नही । अथववेद ४।४।६ पे निवे पुरुष रो सचन्न चनाने 
के खपायर्मं इसका उपयोग है) वीयेहोन पुरुष विधितत्‌ खोरी 
हरं कथे की जड को दुध में पकाकर जिस सक्त से ्भिमनिवकर्‌ 
चदे हए धनुष्‌ को लिंग पर रखकर मूखल्न या लोहे कौ कीन्त पद 
चैठकर पीये, उसी सुक्त का यह छठा मत्र है । श्रथ यह है :- 
हे भग्ने ! भाप भाज इस वीयं को कामना करनेवाज्ञे पर्ष के 
लिग को बीययप्रदान से धनुष्‌ ॐ समान उपर कौ थोर तिष्ृतत 
करं । शौर हे स्यं ! भाप भी श्राज इत पुरुष को --इत्थादिः 
भथ है | इसमें “सरस्वतीः का विशेषण "दैवीः दिया है, इससर 
(सरस्वती देवीः अथे है, सिधु का संभव नदीं । भथवेवेद्‌ ५।२३।१ 
कीदोकी बीमारी दूर करनेके इपाय में इत सूक्त का वणेन 
ह । करील की जड़ को जिघ सूक्त से भभिमंत्नितकर बाध देने 
से कीडे नष्टो जते ह, उसी तेद्वें सूक्त का यह पदज्ञा मत्र 
2 । भशं यह, है :--^हे दललोक, दे प्रथ्वीललोक, है देवि सरस्वती 

हे इन्द्रश्मौर टे ग्नि! भापलोग हमारे कीडों को मूङ्धिद 
करं !› इसमे "सरस्वतीषेवीः का भथं देवीः हे, सरस्वती ₹ 
संभव न्दी) चअरथवेवेद्‌ ६।३।२ का भथ यह है :-भ्युज्ञोक 
शोर प्रश्वी भभिमत फएलप्रप्ति के किये हमारी सा कर । भौ 

2. 
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सोम ॐ अभिषव के पटथर हमारी रक्ता करं भोर निकाला धा 
सोम हमारी पापसे रक्ता करे। भौर सोभाग्य से युक्त दैवी 
सरस्वती हमारी रक्षा करं शौर अग्नि हमारी रक्ता करं । इसमे 
°सरस्वती का अथं 'सरस्वतीदेवीः है, सिधु का संभव नदी | 
अथववेद ६।८९।३ का मंत्राथं यह है :- हे जाये ! तुमको 
मजनावदण दैवता मेर लिये संयुक्त करे । भौर योतमान्‌ सरस्वती 
मेरे ( पति ) मे संयुक्त करे । आर प्रथ्वीके मभ्य में स्थित 
भाणिसमूह तुमको युके संयुक्त करे । तथा पृथ्वी के ऊचे-नीचे 
प्रदेश तुको युभमें सं युक्त करं ।› इसमें 'सरस्वती? का रथं "सरस्वती 
देवीः है, सिधु का घंमव नदीं । ्थवेवेद्‌ ५।६८।१ में सरस्श्ती 
शब्द्‌ नी है । ९ वथा १० मे है । उनकाममंत्राथे यह दै! अथव 
वेद ७।६८।९ हे सरस्वतीषेवि ! श्माप भपने संवंषी दिव्य व्रतो 
श्नौर स्थानों में हबन स्थि गये हवियों का सेवन करे, तथा 
इमको पुत्रादिशूप संतान को देँ ।' इसमे 'सरस्वतीदेवी का भथं 
धसरम्वतोदेवी? है, सिधु का संभव नदीं । भथवेवेद्‌ ७।६८। १० 
ष्ट सरस्व्रहि देवि ! भापके क्तिये हवन व्यि जाते हूए घृतयुक्त 
इवि, तथा पितरो के क्तेपणीय हवि हमारे लिये सुखकर हो 
श्रापके लिये द्यि गये इन हविर्यासे हम अन्नविदो, 
इसमे 'सरस्वतीः का अथं 'सरस्वतीदेवी' रै, सिधु का संभव 
नदीं । भथवेवेद १४।२।१५ हे सरस्वति ! भाप पिराट्‌ है, आप 
विषु ® समान य्ह स्थित हो । हे सिननीकालि ! इम भग की 
घुमति मे हो; भर्थात्‌ हम भाग्यवान्‌ हो ।' इसमे "सरस्वतीः का 

थं (देवीः है, सिधु का संभव नहीं । भथवेवेद १४।२।२० 
“जि समय वधू गाध्यपत्य चग्नि के पास जाय, उखके वाद्‌ सर. 
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स्वती अर्‌ पितरों को नमस्छार करे 1? इषम खरस्वती" का अथं 
'सरस्वतीदेवीः है, सिधु शा संमव नदी । अथवेवेद्‌ १९।३२।९ 
इसमे "सरस्वतीः शञ्द नहीं है । तैत्तिरीय संहिता १।८।१३।२ का 
संत्राथं यह है :- 'भग्नि के लिये साहा, सोम के लिये स्वाहा, 
सूय्ये ॐ तिये सवाहा, सरस्वतो के लिये स्वाहा, इत्यादि ।' इसे 
(सरस्वतीः का अर्थं “सरस्वतीदेवीः दै, सिधु नदी । वाजसनेयी 
संहिता १९।९३ सें इन्द्र के रूपाधान का वणेन दहै। षे 
भशिविनीङ्कमाये मे इन्द्र डे अंगवाज्ते भात्मा का भाधान शिया 
रौर सरस्वती मे उस भ्ात्मा को श्ंगों से युक्त किया । 
ओर अशिविनीक्कमायों ने इन्दर के जगत्‌पूञ्य रूप, धभायु भौर 
तेनो को नन्द देनेवात्ति चन्द्रमा से अनश्वर बनाया ।› इसर्मे 
"सरस्वती? का अथं 'सरस्वतीदेवी' टै, सिधु का संभव नहीं । 
वाज ० ३४।११ का मंत्राथं यह 2 :-'समान प्रवाहवाली सदहा- 
यक नदियों के साथ पाँच नदियां सरस्वती मे जाती ह । बही 
सरस्वती देश मे पाच रखूपसे नदी हृ; अर्थात्‌ पाचों नदिर्या 
अपना रूप दोड़कर सरस्वती ही हो गदं ।` इसमे “सरस्वतीः का 
अथे (सरसखतीनदीः दी दै, सिघ्ु करना ठीक नही । क्योकि 
सिधु की सहायक श्राठ सरे धिक नदिर्या ई । शतपथ ब्राह्मण 
३।६।२।४ मे पुरोडाश के विघानके लिये एक भ।ख्यार्थिका 
है । वह यह्‌ % :--छषियों -ने यह सुना कि देवतां ने यज 
से स्वगे को जीता भौर बेदेबता लोगमधुमक्खी जिस प्ररूार शहद 
छो पीकर खाली छन्त को छोडकर उड़ जाती है, उसी प्रकार 
यज्ञ को यूपसरे भाच्ड्वादितक्र चज्ञे गये । ऋषियों ने विचारा 
कि हम भी मनुष्यों े लिये यज्ञ क्रं, तब यज्ञ को दूह । यज्ञ 
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क ददनेभे पुरोडाश उनङो कुमे के रूप मे खसकता हृभा मिला | 
ऋषियों ने उससे कहा कि अमश्विनीङ्कमारों ॐ क्ियं ठरो, पर 
वह नही रका । तब सरस्वती फे क्तिये उदरो--यद कटने पर्‌ 
भी वह नहीं स्का । जब अग्नि ॐे लिये ठहरो कहा, तब रुका । 
इससे पुरोडाश अग्नेय ( श्रग्निदेवताब्राला ) कहा जाता है । 
इसमे ‹खरस्वतीदेवीः है, निधु सरे कोई संबंध नदीं । शतपथ 
ब्राह्मण ११।४।३।३ मे मि्नबिदा नामक काम्येष्टिविधान के लिये 
हवि की दत्पत्ति इत्यादि दिखाने के लियं एक आार्यायिका भाई 
ह । वह इत प्रकार है :--श्रजापति प्रजा पेदा करते-करते 
थक गये । उनके थश्ने से उनकी श्री उनके शरीर से भल 
हो गई । वह प्रजापति से मलग शोभित होती हृदं उहरी । 
हेवताघ्यौ ने ब्रह्मा से का, हम इसको मार दें या पकड़ लाये ¦ 
प्रजापतिने कहा यह सश्नीहे, खरी को मारते नदीं है । खसे श्सन्नो 
पकड़ लानो । अग्नि ने उसको अन्न, सोम ने राञ्य, वस्णने 
-साश्नाज्य, सरस्वती ने पुष्टि त्था व्व्टानेसरूपदिया | फिर श्री 
ने कहा कि यज्ञ कये, तव हम आपके पाञ्च भावंगी, इत्यादि + 
इसमे (सरस्वती' का भथं (सरस्वतीदेवीः है, सिधु का कोई 
सभव न्ह । शतपथ ० १२।७।१।१२ में एक भाख्यायिशा भाई है । 
बह इस प्रकार है :--“हन्द्रने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा । 
इससे रुष्ट हो त्वष्टा ने बदला ज्ेने के लिये अभिचारे करना 
चाहा । इन्द्र ने इस बात को जानकर विष्न करना चाक्षा, भौर 
चज्ञ के किये रखे हृए सोम को पी गये । इस कारण इन्द्रं ॐ शरीर 
म वेज निकल पड़ा । दैवतार्थोने भश्विनीङ्कुमारोंचेकहाकि 
भाप वे है, इनकी चिकिश्वा करे ! अश्विनीङ्कमासे ने ह्न मे 
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भाग मगा, वह देवताधों ने दिया | बाद्‌ पर देवताश्रों ने सर 
श्वतीदेवी से कदा, थाप विषित्ता है, इनन च्छा करे । 
सरस्वती ने कहा, हसको यज्ञ मेँ भाग दो, तब हम इन्दं भच्छा 
करं । इसे देवताश्रोने स्वीकार कर ज्िथा, इत्यादि ।` इ पर्मे 
'खरस्वती' देवता हे, किध से भेदै संवंष नर्द । शतपथ १२ 
७।२।४ में प्राण सरस्वती है अरौ वह चये को धारण ङरती है ¦ 
इसमें “सरस्वती का अथं (सरस्वतीदेवताः है, सिधु का संभव 
नदीं । बृहदारएयकोपनिषद्‌ ६।३।८ मे (सरस्वतीः शब्द्‌ दी न्दी 
ह । यहा पर सुद्रण की अशुद्ध प्रकट होती दै। नं०्४मं 
वेदिक इंडक्स छार टषद्रतीः का नाम (चौतङ्क' मान रहे दं; 
परन्तु गज्ञेरियर से इसका नाभ रक्तो लिखा हं । वेदिक इंडक्स 
कार लिख रहे दं छ सूरो में इसके किनारे स्यि गये यज्ञोका 
उल्लेख है; परन्तु सूत्रो में यज्ञ का विधान हे । यज्ञ भिये गये- 
यह कीं भी नदीं लिखा हे । यक्ञोको सरस्वती के चट पर जिन- 
जिन स्थानों पर करना चादिये, उन-उन स्थानो का वणेन किया 
गया हे । 'नदीतमाः का अथे (नादयों सें रेः हे । (तमप्‌ ' प्रत्यय से 
जब कई नदियों से श्रेष्ठ हो, तथी व्यवहार हो सकता हे । इक 
निय सिघुद्ी क्यों खोजी जाती ह? च्छवेद मतो गंगा, 
यमुना, सरयू इत्था बहूत-सी नदिर्य लिखी हद मिलती हे । 
वेदि दंडेक्सकार कते द किं सरस्वती के तट पर बहुत 
खे राजे बस्ते मने गये है! ऋगृवेद ८।२१।१८ मे चित्रराजा 
का वणेन है यदह राजा दाक्तिणात्य मृषिकूदेश का स्वामी था। 
यह्‌ बात चहदुेवता ६।५८ मे स्पष्ट) वरीं इको शाखुराज 
लिखा है “भाखु' चृहे का नास है! असुदेशस्रे कोई देश 
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प्रसिद्ध नदीं दै, इससे उसका समानाथेक मूषिकदेश जिया 
जायगा । दानपत्रादि मे यह देश "असिकः नाम से दक्ञिण- 
भारत में लिखा मिलता! । ऋ्वेद मे भौर के लिये ^राजकाः"; 
भर्थात्‌ छोटे राजे, क्िखा है । बे भी सरस्वती के तटी पर 
रहते थे या उसे दुर रहते थे, इसका को उत्जेख न्दी दै ¦ 
चित्र ने वर्ह यज्ञकर राजां को दान दिया, यह्‌ संभव दहै। 
'पंचजनः का थं पच जाति नही है, बल्कि निरुक्ति के 
अनुसार निषाद-सदहिव चारो बणं है । पुरूज्‌ के सरस्वती फे 
तट पर बसने मे कों प्रमाण नहीं दै। भरतान्‌ के पश्चिमी 
पडोखी छुरत मे दोनेमे कोई भी प्रमाण नदीं है। ऋग्वेद 
८।२४।७ मेँ जो सात नदियां दिखलाषई गई हे, उनमें सरस्वती 
का संभव नही । क्योकि ऋग्वेद्‌ ८।५४। ४ मे “सप्तस्िधवः' भोर 
“प्ररस्वती' दोनो एक दी भथंमे अयेरहै। यदि सप्तसिधुकी 
नदियों मे सरस्वती एक होती तो सरस्वती को प्रथक्‌ लिखने की 
आवश्यकता नहीं थी । यदि सिधु भौर सरस्वती भी एक होती 
तौ भी सरस्वती के प्रथक्‌ लिखने की भावश्यकष्ता नर्हीथी 
नं० १६ मे पूवे से पश्चिम जनेवाली नदियों कीं सूची 
अरग्वेद १०।७५।५ मे कदी ग ३" यह्‌ वेदिक इ'उक्घकार का 
कथन असंगत है । क्योंकि गंगा अर यमुना प्रव्यक्त परिचम 
वादिनी नहीं है । सरस्वती का विनशन प्ते वतमान स्थान 
पर नहीं था, क्योकि वह पासदही यें है। खम्गर श्यौर सरस्वती 
के भिलने के बाद जरह तकं नदी के चिह्न मिले भौर अगे 
अभाव हो, बही मानना होगा । सरस्वततो की सहायक पच 
नदिर्यो दृषदूबती शादि रै वे पंजाब को पाचों नदि नदी 
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हो सक्ती । हिल्तेनौट की आरगन्दाव छी कल्पना का वेदिक 
"ड कसकार स्वयं खंडन कर रहे है । कोई लोग आविस्ता की 
हराकोती को सरस्वती मानते है । इसका बतेमान समय में 
श्ारगंदाब नाम है । उनकी यह युक्ति है-प्राचीन पारसीक 
माषा सें सकारः ॐ स्यान में (हकार हो ज्ञाया श्रता है, जैसा 
कि “सिधुः क स्थान पर “हिन्दुः होकर 'चिन्धुस्थान' के स्थानं 
पर (हिन्दुभ्तानः हो गथा । इसी ध्रकार (दराकोती' का दकार 
खकार के स्थान मे ३, इत्यादि । परव पारतीक भाषा में बहत 
से शब्द्‌ ठेखे दिखक्ञाई पडते है, जिनमें बहत सरे अक्रो के 
स्थान मे हकार दिखलाई पड़ता है । जसे किं चत्वाराः चदार 
मे (त्वः के स्थान मे (हकारः, सप्त=दपफत में (सकारः के स्थान में 
कारः, अष्ट = हश्त मै “अकारः के स्थान में (हकार › नव नद 
मे "बकारः ॐ स्थान पर (हकारः, दशन्दह मे “शकार के स्थान 
पर (हकार, नि९धौ-निहाद में ष्दकारः के स्थानम ्टकारः 
हो गया । इसी प्रकार यदि दूदा जाय तो बहत से अक्षरो के 
स्थान मे हकार का परिवतैन भिल्ल सकता है । इससे (खकारः 
ढ़ स्थान मे (हकार! हो गया, यह अनयिक्ञ जनता के सामने 
कहना साहसमात्र है । ह नसग इस देश का नाम “ई दु" लिखते 
हे भौर चन्द्रमा" से समानता करते है । भौर कदते दै कि जेसे 

चन्द्रम अन्धकार को दूरकर काश देता दै, यह देश उसी 
प्रकार अज्ञान को दुरकर ज्ञानं देता दै, इससे इसका नाम इन्दु 
है । महर्षिं बास्मीकिने चिं्चुका इन्दुमती नाम क्िखाहै। 
््वेदमे सिन्धुका नाम घुषोम मी दिखलारं पडता दहै । 
यूनानी लोग इख इ'डस कहते थे । र भाज भी योरोपमे 
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यह इमी नाम से प्रसिद्ध है | /इ'हसर' के कारण दी इस देश का 
‹इ "हिधा" नाम्न पड़ा । जिस प्रकार (ईइ'उसः के कारण इ डियाः 
नाम पड़ा, उसी प्रकार इष देश का “इन्दुमतीः या “इन्दुः के 
कारण “इन्दुस्तानः नाभ पड़ा, भौर इन्दुस्तान' से (दिदुस्तानः 
हो गया । पारसीक भाषामें टूदूने पर इकार ॐ स्थान में हकार 
काहोना मिल सकरेगा। सिधुदेश एक प्रान्त है। पूरेदेशका 
नाम एक्‌ प्रान्त के नाम पर नहीं हो सकता । इसलिये “सिघु- 
स्तान? का “हिन्दुस्थानः हदश्नन्त देकर सरस्वती" का हराकोतीः 
कहना निमूल है । 

स्तानः शब्द में सकारका हकारे रूपमे परिवतनन 
होने से ईरानियन भाषामे सभी सकारोंका हकारषे रूपमे 
परि वतन हो जाता दै, यह कहा नीं जा सकता । आविस्ता मे 
शहराकोनीः शब्द जो भाया है, उसका भथं सरस्वती है--इस 
पर विचार क्या ्ाविस्ता के मन्त्र धोर कऋग्‌० के मंत्र हा मधं 
एकह है, जोवेदोनों एक ही सममे गये ? शग्‌०^ ५।९५।२ मं 
सरस्वती नदी का पवेतों से निकलकर समुद्र मे गिरते का वर्णन 
ह । क्या भाविस्तामे भी अराकोतीका समुद्रम गिरनेका 
जणेन है १ सरखतीनदी ऋग्‌० मे समुद्र मे गिरती हरै जव 
वणित है, तव घ्थयुद्र भे भरकोशिया की समुद्रतक्र स जाने. 


ह 





गीनिका 


( १) श्रौर नदियो केमध्य में पवित्र पर्वतो से समुद्र परथन्त जाती 
दुर श्रकेली सरस्वतीनदी ने नाहुष की प्रार्थना को जाना तथा वहं्ार 
को बहत धनां को देती हुईं नाहुष श्रथात्‌ नहूष के पुत्र ययाति के लिये 
बी श्रोर दूष को यज्ञ की समासि पर्यन्त यज्च के लिये पर्यास देती रही । 
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वाली देल्तमन्द या शारगन्दाब को सरस्वती बनानेबाले लोग 
कितनी धौधली कर रहे है, इसपर विद्रउज्न विचार करे । 

वेदिक इ'उककार सरस्वती का शब्दाथं गडदे मे वनी 
इ; अर सम्भवतः यह भयं इसके पानी के तद के नीचे होने 
ॐ संकेत खे होता रै, यह्‌ कहते है । 

्ममरकोष ॐ ठीकाकार रामाश्रम ने बारिवगं श्लोक ३४ की 
दीका मेँ "सरांसि खन्ति ्स्याभितिमतुप्‌? यह विग्रह किया दै, तथा 
रवे श्लोके की टीका मे "सरस्‌? शब्द का अथे (सोर्न'र तडागयोः' 
देषा लिखा; अर्थात 'खरस्‌ शब्द का अथं (जलः ओर "तालीव 
होवा 2 । "जल जिसमे होः वह ` सरस्वती! कदी जाती है । इपका 
काथं ताज्ञाववाली भी द्ये सक्ता है, इससे पानी के तद से कोह भी 
संबंध प्रीत नदी होता । वेदिक इन्डेकमकार मूल मे तो कुरक्तेत् 
की सरस्वती का प्रतिपादन करते है शौर टिप्पणी मे हराकोती 
का प्रतिपादन करते है 1 यह भी लिखा दै "यह्‌ नदी चभ्ुद्र तक 
बहती इसलिये कदी गं है किं वेदिक लेखक सरस्वती फे मागे 
से सुद्र व कभी गया न होगा अथवा यह नदी रेगिस्तान 
म चह्रुत दूर वक बही होगी । वेदिक इन्डेकलकार का यह 
लेख सूचित करता है कि वेद्‌ के लेख की प्रत्ति पुनी-घुनाई 
बातोकोमी लिख देने में थी,तोवे सवे बातें सच्चो नरद 
हो सतीं + जव ज्तेखक को सत्यसा परं दी सन्देह है, ठो उ 
श्राघार पर कोई भी बात निरश्वितरूप से कदी नहीं जा सक्तो । 
सर्वत्र ही संदेह करने का स्थान दहो सकता है । जिस संसृति 
का वेद्‌ स्वेस्वे, उस संस्कृति को माननेबाले वेद को भनादि 
मानसे भाये, मानते है भौर मानते रहेगे । इसालये भनादि 
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होनेके कारण वेद कभी ्युठे नदीं दहो सकते । जर्द-कहीं पर 
श्रम होगा, बह उनके सममनेवालो का होगा| पुराण जो कि 
ऋषियों द्वारा निर्मित है, उनकी सत्यता को वायु पु° सत्तराधे० 
अनुषङ्गपाद का भविष्यत्‌ वणेन श्रत्यक्त दिखल्ता रदा है । इसमे 
लिखा है- "प्रजो का राज्य यहाँ ३५० वपं रहेगा मौर उसमे 
१३ राजे होगे । उनके राञ्य मे एक भवान्तर राञ्य चक्ेगा 
भोर उसका नाम व्युषलराञ्यः होगा । यह राज्य बढ़ा बलिष्ठ 
होगा थर इसके साथ मुसलमानराञ्य भी चलेगा ।: "वृषलः 
का अथं शद्रः व 'धमेनाशकः है । यह राज्य शूद्रो; अर्थात्‌ छोटो 
को बढ़ायेगा श्यौर बड़े लोगो का नाश करेगा । यह प्रव्यक्त है । 
पार्टी कोई भी शासन पर हदो, शासनप्रक्रियामे दोनों बातों से 
सम्बन्ध अवश्य रहेगा । मुसल्ञमानी राज्य पाकिस्तान भी साथ 
चल रहा दै ¦ ्रंयेजों के राजाधों मे प्रथम राजा कम्पनी, द्वितीय 
महाराणी विक्टोरिया, वतीय मदाराज सप्रम एडवडे, चतुथं 
महाराज पंचम जाजे, पंचम महाराज अष्टम एडवडे, षष्ठ महा- 
राज षष्ठ जाजं ्यौर सप्तम वतमान महारानी एल्िजाबेथ है । 

( १ ) कालिका यन्त्रालय कलकत्ता सं १६३७ भरं स्पष्ट लिखा दै 
शरोर चिक्रशाला वरेस पूना मेँ भुरुरुडादषलेः सह" पाठ होने से श्र्थं उतना 
साफ नहीं है श्रोर वष्टिसम प्रेस कलकत्तेमे भी खट नहह श्रौर 
यहां पर शुख्ण्डः के स्थान पर शुण्ड" शब्द है, यह (भीमदभागवत 
इत्यादि से स्प्ट है । मरस्यपुराण २७३।२३ मेँ वष्ट्सि प्रेख के समान पाट 
दे; पर्च शुखुण्डाः स्पष्ट लिखा हे । कालिका प्रेस मे शुरुरडाः' पाठ है 
परन्तु श्रवान्तरः शब्द स्पष्ट लिखा दै । युरुरड का पर्याय गोरा ३ । 
दग्रा को गोरा श्रमी तकं लोग कदते है । 
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भव भी भारववषे छपरेजी राव्य से परा अलग नहीं दै, उसे 
किसी-न-किसी प्रकार सम्बद्ध है । ओर सम्बद्ध रहेगा, जव तक्‌ 
भविष्यत्‌ राजो तक १३ संख्या पूरी नीं दोती, तब तक इ ग्ड 
मोर भारत का सम्बन्ध अविचद्न्न रहेगा । श्रीमद्भागवत मं 
भूपोदशः' पाठ मिलता ड, बह अशुद्ध छपा ह । हमने यू° प° 
मे फरंखाबाद जिले के तिरवानिवासी श्री दयाशंकर शुक्त के पासं 
एक ( प्राचीन ज्ेखनकाल्ञ ३०० े समीप ) हस्तलिखित पुर्वकं 
देखी हे, उसमे त्रयोदशः पाठ हे । जब कि पुराणों के भविष्यत्‌ 
संबंधी लेख इस समय सस्य भिलरहेर्है, जो ऋषयो दारा 
निर्मित हे, तब वेद जो ईश्वसेय ज्ञान दोनेके कारण च्रमरदित 
है, उनमें अटकलपच्वू लिखा कहना मूल हे । 
पुराणों मे सरस्वती का वणेन भ्ज्ञ्तप्रसवण से समुद्र तक 
हे। विनशने इसके लप्र हो जाने तथा पुष्कसादि मे पुनः 
प्रकट होने तथा पुनः लुघ्र दयते हए सौराष्ट्र मे सोमनाथ के 
मन्द्र के पाख समुद्र में गिरनेका वणन है | महाभा० भारण्य० 
( म० ) ५।२ ( सु° ) ६।३ ( चि०) ५।१ यह नदी कुरुकत 
मे है ओर इसके तट पर सखम ससमूमि मे काम्यकवन दै । 
महाभा० आरण्य० ( नि० ) ९।५३ (म०) ९।२५ (चि०) ९।१९ 
यह नदी कुसु्ेत्र मे है। शांखायन ना० १२।३ यद नदी है । 
अभिधुनविनूतामणि ९४९ यह नदी जह्यावतं की पक सीमा 
पर है | १०८५. यह्‌ नदी चहपुत्री है। काव्यसीमांघा १७ 
यह नदी पर्विमदेश मेंहै) १७१० यदह नदी सत्तरापथमं 
है। महाभा० सभा० ( म ) २८।९ यह नदी परिचिमदेश में 
है भौर इसके तट पर शूद्राभीरगण रहते है, जो मद्ली से 
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निर्बह्‌ करते है | महाभा० भार० (चि० ) ८३।४ यष नदी 
कुरुते मे है भौर चत्तरकी श्योर दै। महामा० हरि० वि 
१०९।२२ यह नदी सत्तरापथगामी है । पद्‌म० सरष्टि° १८) 
२३३ यद्‌ नदी प्रभास, पुष्कर भौर $रुतेत्र मे दुलेभा दै भौर 
अन्यत्र सुलमा हे । छन्द० वे० माग" १४।४७ यह नदी सुते 
म हे । वाराह० ८५।८०, मलस्य ११४।२, जक्ष" २७।२५ यदं 
नदी हिमालय के पाद चे निकली ह भौर भारतम हे। वामन० 
१३।२० यष नदी हिमालयसे निकली ह शौर भारतम है। 
२२।४७ यह्‌ नदी कुरुजाङ्गल की पक सीमामे हे} २२।५५ 
यह नदी कुर्ते मे सन्निहितसर की सोमा परहं। ३२४ 
यह नदी पवेतों को फाडती हर ह तवन मे घुस गई, वर्श प्क्त- 
ब्त मे स्थित हुई, थोर उससे पेदा होकर प्रवल प्रवाह से कुर- 
सत्र प आई । वीं भरन्तुशू के समीपसरे ङुरुत्ते् को बाती 
हुईं पश्चिम को चली गई । ३३।९ यदह नदी ब्रह्मावते छी एक 
सीमा मेदहे। ३४६ यदह नदी सबवेकालवहा भौर कुरुकते्न में 
हे । नारदी० इ० ६४।१८ प्लत से पैदा हई यदह नदी माकंरुडेय 
के तपस्थान मे आई भौर सन्निहितसर को इाकर पर्विम 
दिशा को चली गहै | भगिति १०९।१५ यदह नदी इर्ते में 
तीथं हे । भवि० ्रा० ७1६० यह नदी ब्रह्मावते की सीमा पर 
हं । वायु° उत्तरां १५।६७ यह नदी विनशन में हे । ज्यारुड० 
म० ० १३।६९ यह्‌ नदी विनशन में हे ! नीलम० १६० यद 
नदी कुरुते मे हे । पद्ूम० भादि० १०३।३ य नदी कुरत 
भौर विनशनमें हे । २५।१८ यदह मेरप्रषठ मे विपती हे । पदम 
स्टि° १७।२-८ यह देवमातादेवी है । ब्रह्मारुड० म० खपो० 
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२५।४४ यह्‌ नदी पुष्कर ते ज्ह्या के तीनों भग्विहोन्न के करटो 
को पूरा करने को गहं । इसके तट पर अगस्त्याश्नरम हं । स्कन्द्‌ 
ह्य से १९।१४ यह नदी परशचिमाभिघुखी ह्‌ । तत्तिरीय 
1०» ८।३।८ इस सरस्वती ने, जल फे मध्य मे स्थित पुरुष 
अनायास जैसे कमल की जड़ को उखाड़ ज्ञेता हे, उदी प्रकार 
अपनी तरगों सरे पवतो ॐ शिखर भौर मूल तोड़ डाले । स्कन्द 
प्रभा० भलुद्‌ १०।२ यह नदो यानव खे निकलर बड़वानल 
को लेकर पश्चिमसागर मे प्रविष्ट हई । नारदीय० सत्तगधे° 
७०।३९ यह नदी प्रमासमें हे । इसे तट पर व्रहमेश्वरमदारेषः 
है । स्कन्द्‌ ० प्रभास्र० ३३।४९ यह नदी हिमालय के दधीचि फ 
भाश्रम ® पिप्यलव्रह्त से निकलकर दज्लिणाभिसुशवी ह्यो परिचम- 
सागर को गद । मागमे भूमि में प्रविष्ट भौर प्रकट होती हुई 
प्रभाक मे पाँच धारावाली हो लवणोदधि मं प्रविष्ट हृं । उन 
धाराभोंकेनामयेरहै (१) हरिणी, (२) बन्निणी, (३) 
न्यं, ( ४ ) कपिला, (८५) सरस्वती । कार्यायन श्रोतसूत्र 
१३।५६ यक नदी हे । वामन ४६।५० यह्‌ नदी कुरततेत्र मे 
हे भौर ध्थारणुलिङ्ग से उत्तर में हं । २२।५३ यद नदी कुरकेत्र मं 
सन्निहितास्रर की सीमा परह । 
क्र सरश्वतियाँ पुराणों मे भौर भी लिखी है, उनको संक्ते९ 
से लिख रड टैः-महाभा० श्यार० ( सु० ) ८२।५९ यह्‌ नदी 
नैभिषमेंहे। महाभा० भारण्य० ( सु०) ८२।३४ ( मर) 
६७।३८।1 यह्‌ नदी शुद्राबते भौर भद्ररूर्यंश्वर के मभ्य में गंगा से 
भिल्ली ह । बामन० ७1४२ यह्‌ नदी नैभिषमेंहे। देवीभागवत 
६।८।४६ यह्‌ नदौ तीथं हे भौर नैभिषार्ण्यमें हे । इसके 
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समीप बरगद ॐ पास नरनारायण का भाश्रम ह्‌ | शिवमहा० 
चायदीय संहिता सत्तराधं ४०।३ यह नदी नेभिषारस्य मं इ | 
बाराहपुयण १६०।४८ यह नदी मथुरातीथं महं । वायु ` 
उत्तराधे ४६।७८ ज्लोमश से बुला गरं यह नदी युर 
गया मं हे | नील्लम० १३९५ यह्‌ कश्मीर फे समीपं 
गृद्ह्ट में है । १४९६ यद कश्मीर मे देवसर से पू्-दक्तिण 
ह । ्राजकल इसका नाम कङकतोरी है । शौर काश्मीर में 
शार्दावी्थं ॐ सामने कृष्णगगा के साथ इसका संगम दहै। 
छ्मगिनि पु० ११६।३२ यह्‌ तीथे गया मेँ सरस्वतीदेवी के समीप में 
2 । बाराह० १४४८७ यह नदी प्रयागमें है। १४४।१४९ 
यह्‌ नदी शालप्रामनक्तेत्र के तरिधारकतीथं में हे । स्कन्द्‌० प्रभास 
छवुद्‌० ९।२ यह्‌ नदी भावृपहाद़ पर मन्दाकिनी नदी सखे भिलती 
ह । स्छन्द० आवण रेवा० २३०।३९ यदह नदी सौगन्धिक भौर 
हेशानतीथं के बीचमे नमेदासे भिल्ली है| नारदौय° उत्तरा० 
७७।६ यह नदी नसंदा से मिली दै । पद्य आदिन ३८।६७ 
यह तीथे ऋषभद्रीप मे है । महाभा० आर० ( चि० ) ८४।६६० 
( सु° ) =२।१३९ ( म० ) ६७।१५४ यह तीथे ऋषभद्रीप मेँ 
है । जय १२६।३८-४० यदह नदी गोदाबरी में वप्तीथं में 
भिली है सौर संगम का नाम सरस्वतीतीथं है | स्छन्द० भाव० 
रेवा ° ४९।१३ यह्‌ नदी शरगुपवेत .से निकलकर शुक्ल मेदङ्करड मे 
गिरती है ओर नमेदा $ दक्षिण तट पर है । मस्य० १२१।६४। 
३९ यह नदी हेमङ्कुटपवेत के उपर स्थित सपेसस् से निकलकर 
पू्वेसमुद्र मे गिरती है । बह्म १०२।८ यह नदी गोदाबरी से गिरती 
हे । स्छन्द० काशी ° ७५।६ यह्‌ नदी काशी बं जिबिष्टपर्तिग के 
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दक्षिण मे ३ । स्छन्द० हिमवत्‌ खण्ड २९।२३ यदह नदी नेपाल 
मे दै। १०१।४ यह नदी नेपाल्में है यौर मुङ्कन्दाद्वि क उपर 
स्थित सखरस्वतीकुणड से निशी है । इसके तट पर तिहिश्वर से 
पर्चिम बीस धटुष्‌ की दरी पर च्पेश्वरशिव दै । यद मनो- 
बतीनदी में भिल्ली है | स्छन्द्‌० नद्य० धमां० २५।१० यह्‌ नदौ 
धमौरण्य में सुक्ञेखपनैत पर है । स्कन्द० वे० बदरी° ६४।३८ 
यदह नदी बदरीक्तेत्र मे गन्धमादनपर्बत पर इन्द्रपदतीथं से उत्तर 
2 । यँ वेद्‌ द्रबरूप से स्थित है । महाभा० भार० (चि०) 
८४।३८ यह्‌ नदी गगा सखे भिलीदहै भौर इस्त समय साखा 
गाँव के समीप ॐेशवप्रयाग मे है । विष्णुघर्मोत्तिर०° १।२३५।१४ 
यह नदी गंगाद्वारे दै। मह्ाभा० भोष्म० (चि०) ६।४०८ 
यद नदी बिन्दुसर के समीपमे गंगा ॐ सात भेदो मे पूवं जाने 
वाते भौर भारत के समुद्र मेँ गिरनेवल्ते तीन भेदोमें परदे, 
जो कि ब्रह्मा के समुद्र में गिरती है । शके साथ भी प्रमाद्वश, 
दशया भौर अदृश्या इत्यादि विशेषण अनभिज्ञ लोगोने भ्रक्तिप्र 
कर दिथिरहै, वे माननीय नहीं । स्कन्द्० नागर १६६५ 
यह्‌ सरस्वतीनदी अनते के चमरशारपुर ( बड़ नगर ) में दङधिण.- 
वाहिनी हे । 


८ सरस्वती षिनशन )-- १. दे० ३० “विनशन = गायवदो 
जाना, एक स्थान का नाम ह, जरह पर सरस्वती बाल मे लुप 
हो गहं हे! यह पंचविंश" ब्रह्मण तथा जेमिनीयोष- 


[1 , 1 1 


( १) २५।१०।६) कारयायन श्रौ ° सूऽ २४।५।३०; लादया० श 
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निषद्‌, रा सें आया है। यह स्थान चतेमान पंजाबर का 
पटिवाला जिल्ला दै | तुलना करो प्लक्तप्रास्रक्णः से 1" 

२. जागरा्िकल डिक्शनरी प्र १८० “यदह चलोरप्राम ष्क 
पास बालू में विलीन दहो जाती हे भौर भवानीपुर के पास फिर 
प्रकट होती हे, घौर बालद्ुप्पर फे पास पुनः विलीन दो जाती 
हे, भौर बरखेरा फे पास षर प्रकट होती हे, भौर पेदोभा के 
निकट उरनं मे माकंण्डनदी से मिल्ल जाती हे तथा संयुक्ताय 
खरस्वतो कहलाती है, जो बाद मे वगर ( घेर ) में थोडी 
दूर पर मिल जाती दहे, जो कि सम्भवतः सरस्वती का निचला 
भाग था ( पज्ञाव गन्नटियर भम्बाला डिद््िक्ट चेपटर १)। 
घम्गर या गगर पुरानी सरस्वती मानी जाती दे । परन्तु यहं 
नाम केसे हट गया, यह्‌ अज्ञात हे ( जे° भार० ए० एर 
१८९३ प° ५१ ) । प्पावनीः देखिये । महाभारत मी कता हे 
फि यह नदी विल्ञीन होकर पीन स्थानों पर प्रकट होती हे।बेये 
हैः-- चमसोदुमभेद, शिरोद्भेद्‌ भौर नागोद्धेद्‌ (बन पवं ८२) । 
सरस्वतीनदी ऋग० में एक बहती हृ नदी $ रूप मं वणित हं 
मनुर्पृति भौर महाभारत में इसका बाद मे विल्लीन होना वणित 
है, जो फि शिरसा ॐ समीप विनशनतीथं कक्ष जाता द ( जे 
्ार० ८० एस्‌० १८९३ प्र० ५१ }) । 

वस्तुतः यह स्थान मध्यदेश की परस्विभी सीमा परह 


सू० १०।१५।१, बोधायन धर्मं सु० १।१।२।१२;, ठलना करे बूलर केकरेड 
हक श्राप दी ईस्ट १४।२।१४७। 
( १) ४।२६। 
{ २) ठलनां करो इम्पीरियल गनरियर श्राफ इडिया २२।६५७। 
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आर सरस्वती क निर्गम स्थान से घोड़े से ४४ दिनः चलने के 
मागे पर है। सायणाचायेने ताण्ड्य त्रा २५।१०२।१ का 
भाष्य यह किया है कि सरस्वतीनदी परिचम को बहती है सौर 
उसका पूवे भौर पर भाग सभी के सामने है । मध्यभाग भूते 
के भीतर इबा हथ है। उसको कोई देखता न्वी, इसी खे 
उसका नाम विनशन है। उसे प्रारम्भे दक्तिण॒ तीरम 
दीक्ञा ते “सरस्वत्या विनशने दीकनन्ते”ः यह सूत्र का सरूप है } 
लाद्‌धायन श्रौ° सू० १०।१५।१; कात्यायन भ्रौ° सू २४।१८६ 
मे भी सरस्बती-विनशन का नाम आआयादै भोर दक्िण तीर 
पर यज्ञो के करने का विधान है । 

( सरस्वती सप्रस्वसा )--योरोषियन विद्वान्‌ “सप्त 
सिघवः' की सात नदियों को सरस्वती की बहन मानतेदहै, जो 
कि उनके मत मे पंजाब कौ पचो नदिय एवं सिधु भौर सर- 
स्वती है । 

वस्तुतः सामवेद्‌ पूवोचिक अध्याय १२ खण्ड ४ सूक्त य्‌ 

छवा १ में "सरस्वती सप्तस्वसा? भरयोग भाया है। तथा ऋग 
६।६१।१० मे “सरस्वतीः का 'सप्तस्वसाः विशेषण भाया है । 
मंत्राथं यह है- (श्रौ भी हमारे प्रियो ॐ मध्यमे भस्यन्त प्रिया 
सप्रस्वसा ( सात बहनवाली ) पुराने छषि्यो से सेवित सरस्वती. 
देवी या सरध्नतीनदौ स्तोत्र के योग्य हो ।' योरोपियन विद्वान 
का मत “सप्तत्षिषवः' की सारतो नदियों का मानना, ऋग्‌ =। 
५४1४ में 'सप्तसिधवः' शोर "सरस्वतीः दोनों शब्दो ॐ अने से 
 भसंमब दै । चदि “सिधु मे सरलली होती तो सतव 


(1 [0 


( १) तारल्य ज्राद्यण॒ २५।१०।१६ । 
[. 
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को एथक्‌ लिखने की भावश्यकता न थी । भाईै-वहन एक साता- 
पिवा क सम्बन्ध सरे उत्पन्न होते ईह, इसलिए य्ह पर सरस्वती 
का उत्पादक हिमालय ही रेष दः नदियों का दत्पादकू मानना 
होगा । इससे द्िप्ाद्विभरमवा प्रसिद्ध भौर पविच्र गगादिक द्यः 
नदिया सरस्वती की बहन हो सकती दह । गंगा, यमुना, सरयु , 
सिक्नी, चिन्धु, दषदती मान लेनी गी । 

सरित्‌-ग्‌० ४।५८।६ मे सामान्य नदी के अथेमे 
भाया है। 

सूर्वचरू--१. बे० इ० “स्व॑ चर एेतरेय › ना० तथा कौषी- 
तकी ब्रा० के स्थान पर भाया है, जहौँं पर देवता क्ञोग सवे 
चरौ नामकं बलि जेते बतल्लाये गये है । यह शब्द्‌ सेन्ट पीटसं. 
जगे डिक्शनरी क घमुसार एक मनुष्य के नामकेक्ियि भाया 
है | एकर स्थानकेनामकाभी संभव है अथवा एक विशेषण्‌ 
केरूपमे भी अथं माना जा सकता है! 

, राथ ॐ भनु्लार यह एक मनुष्य का नाम है। 

३. आटप्रच्ट के मत में यह विशेषण यज्ञ का है । 

वस्तुतः यह एक स्थानका नाम है भौर सायणाचायं 
इसको देश मानते ह । रेतरेय० २६।१।१ मे इखका बणेन 
भाया हे । सर्वच नामक स्थान में देवताों ॐ सप्र का वशेन 

( १) ६।१।१ ( २६।११)। ` 

( २) २९।१। 

(२३) सायण ने एेतरेय ब्राह्मण मे वहीं 

(४ ) श्राउफरेच्ट एेतरेय ब्रा० ४२५ न° १, जोकि यह सुभाते ह 
कि यङ्क मी माना जाना चा्धिे। 
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है । इसमे अबुदोदासपेणी नाम का मागे दै, (अबु दसपोः 
भी पाठान्तर है। अग्निष्टोम नामक यज्ञम सोम को करूटकर 
निकालने के समय व्रह्मा नापर महतृत्विक्‌ करूटनेवालते पत्थरों 
की प्रावप्तुत्‌ सूक्तं से स्तुति रता है । बह स्तुति क्यों की जाती 
है, इसा कारण बतलाने ॐ किये रेतरेय ° में एक आख्यायिका 
लिखी गहे है । वह्‌ यह्‌ है:-शैवताद्ों ते छर्वचरख नामक्‌ स्थान 
मे एक सत्र शिया, जिघसे परली दरिद्रता के कारण (पाप) 
को नष्ट करे । तव क्द्ुके पुत्र धलुद्‌ नामक स्पेने माकर 
देवतार्थं को एक सुक्त बतलाया । तव पेवताश्चो ने उस सूक्त खे 
उन पत्थरों को स्तुति कौ । हभी से यज्ञ मे श्रावस्तुत्‌ः नामक 
सृक्त खे सोम निकालने क समय पाषाणो फो भभिमंचित छया 
जातादहै। पेतरेय का भक्ञराथे न समममेवाल्ें ने खर मनः 
मानी उदां | 

सल्व-- १. वे० इ० ““सल्व एक जापि कानामदहै.जोककि 
शतपथ" ्ा० मे उहिलिखित है। जिसमें श्यापणं सायक्छायन के द्वारा 
एक ्मातमश्लाघा का क्णेन है, कि यदि उसकी द्ध च्छया 
पूरी हो गहं दोतींतो उषी जाति ब्राह्मणो, राजा तथा 
खल्वाज्‌ क किसानो की तरह होती अथवा उसनी जाति साल्बाज्‌ 
घ्रे भी बद्‌ जाती । ये लोग साल्बीः, प्रजाः रे रूप में मंन्रपाठडः 
मे भासे हृएश्मवीत होते &, जहौ पर देता कदे हुए माने जति 
है क्ि जव साल्वाज्‌ अपने र्थ को यमुना ङे तटपर रोये 


1, [0 


( १) १०५०।४२।१० । 
( २) २।११।१२। 
(२) विन्टग्नीन म॑त्रपाठ ५५, ५७ (मास्व-स्वीने कि चर्ख 





नपान मक 
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वव उनके राजा यौगन्धरि थे। बाद का भ्रमाख यह संकेत 
करता है कि साल्वाज्‌ या शास्वाज्‌ हर पांचालाज्‌ से धनि 
सम्बद्ध थे श्मौर प्रकटतः उनमे से छुं शन्त मे यञयुनानदी के 
किनारे विजयी हए । को अच्छा प्रमाण नर्द किं उनशे वैदिक 
घमयर मे उत्तर-पश्चिम में रहता हूभा माना जाय |" 

२. वेषर इन्तो चाद मं राजस्थान में बसता हन्ना मानते 
ह । ( वे० ६० ) 

३. विन्टरनीजउ "एक भौर मंत्रहै, जो संभवतः हमे 
किसी दिनि मंत्रपाढ का निश्चित काल बताने मे सहायक 
हो । यह है साल्वोके बीचमें सीमन्तोन्नयन के धवसर पर 
दो वीणा चजनेवालों के द्वारा गां इई गाथा । दुसरे गृह्यसूत्र 
( हिग्स्यकेशि गृद्य० २।१।३, भाश्वलायन गृह्यसूत्र १।१४।५७, 
पारस्कर गृह्य २।१४।८ ) मन्नपाठट- 

'सोम एव नो राजेत्याहूनाह्षणीः प्रजाः । 


विवृत्तचक्रा भासीनस्तीरेणा सौ ठव 1; २।११।१३ 
--के समान एक गाथा का उत््ञेख करते हे, जिसमे सोमराज 


मिः 


चला रही दै-- इस नात का उल्लेख पाता दै } परन्तु एकं लङ्क जाति 
के श्मक्रमण का उल्लेख बहुत सम्भव मालूम होता है । 
( १ , महा० ४।१।१२ तथा साण्ड (४५ )। १४, पाणिनि की 
कारिकाडत्ति ४।१।१७३ की कारिका योगन्धराज्‌ कौ शरोर संकेत करती दै 
( २) ठलना करे वेबर इडिस्वेरटडियन १।२१५., वाद्‌ भँ वे राज- 
स्थानम पाये गये हगि | लासन इ डिस्वेश्रल्टर धुम्प कुण्डे १२।७६० । 
( ३) श्रापस्तसम्ब मंत्रपाठ भाग की मूमिकाप्र० ४५ म विरटर- 
नीञ ने लिखा । 
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कीरशंसा की गहै 2 छीर जिव नदी के पास पुजारी रहता है, 
उख्का नाम उल्लेख करना उचित है । केवल भापस्तम्व गुद्यसुत्र 
( १४।४।६ ) कहते ह कि पहली गाथा मंत्रपाठ- 

“ध्यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषुः। 

विघृत्त चक्रा भासीनास्तीरेण यमुने तव । २।११।१२ 
साल्वो के बीच में गने के लिये है, भोर दुसरी 
( अर्थात्‌ २।११।१३ ) छाधार णतया ब्राह्मणों के लिये प्रयोग 
करने को है। गाथा किसी आख्यान काभोग दै, जिसका 
द्यनुबाद इस प्रकार किया जा सकता है--“केवल योगन्धरि 
हमारा राजा है” एसा साल्व ( खियों १) ने कहा, हे यञरुना ! 
तुम्हारे तट पर वेठे हए चक्र (?) क चां श्मोर धूमे हष 
कहा । इस इन्द्‌ का शुद्ध अथं जानना असम्भव है, जो भारम्भ 
में पक लम्बी गाथाका भाग दोगा, जिसका केवल यदी पक 

छन्द हमें भाप दै ¦ फिर भी यह्‌ निश्चित है कि योगन्धरिं उन 
खल्वोकेराजाकानाम है, जो कदी यमुना के श्िनारे पर 
रहते होगे शरोर यदह प्रतीत होतादहै छि मं्नपाठ के लेखक 
दथवा संप्रहकती का साल्जों ® इस राजा भथवबा अन्य क्रिसी 
राजा से सम्बन्ध रहा दोगा 1? 

(“साल्वो अथवा शाल्वो का बहुका संस्छृत-सादित्यो में 
उल्लेख श्रिलता ३ । बे बहुत सी जातियों मेँ विभक्त थे, जिनमें 
एक युगन्धर जाति के लोग थे, जैसा कि हम काशिका पाणिनिं 
।१।१७३ की कारि में देखते टै :- 

““नदुम्बरास्तिज्लखला मद्रकारा युगन्धराः | 

खशिद्घाः शरदरुडाश्च साल्वावयत् संज्ञिताः 1 
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“महाभारत ४।१।१२ मे शाल्वो शौर युगन्धरो का एक 
क्षाथ उल्लेख कुरेश्रो ॐ चारों भोर सुन्दर देशों मे मिलता है । 
शरीर महाभारत ८।४।(४५) 1 १४ मे शाल्वो का उल्लेख कौरवो 
रोर पांचालो के बाद अन्य जातियों फे साथ मिलता है, जो 
जाति नाह्यणधमं के शाश्वत नियम का पालन करती है। 
एच ° एस्‌ = वित्सन ( विष्णुपुराण लन्द्न १८४० प्र” १७७ ) के 
चतुसार शास्वो ने राजस्थानके भागकरो षेररखा था तथा एक 
शाल्बराजा की शत्रुता भन्यस्थल पर गुजरात मं दारका फे 
ज्ञोगो से दिखल्ाई है । लासन साल्वं की समानता क्षिनी ष्टे 
88121028786 खे बतलति है श्रौर उनकी स्थिति सिन्धु तथा 
रावली के बीच मे बतलाते ह। हमारे मं्नपाठ के भुखार 
खात्वो शी, या शाल्वो के एक श्रग युगन्धरो की कदं यञरुना के 
पास स्थिति बतलानी चाहिये । चकि भापस्तम्बियों का सम्भर 
दाय निःसन्दे् दकि भारत काट, तो इमे मत्तपाठका 
उद्य भी दक्तिण॒ भ सममना चाहिये । ङु मी हो मन््रपाठमे 
करेबल्त यही उद्धरण रै, जिसमे ेति्टाछिक प्रसंग है ।*” 

४. लासन साल्वो की स्थिति रसिन्धु तथा-भरावल्ली के बीषध 
मे बतलाते है । ( विन्टरनीज मंत्रपाड ) 

‰. विक्कषन साल्बों का देश राजस्थान मे मान्ते हे, 
( बिटरनीज भन्त्रपाट ) 

६. भारतीय इति्ास की रूपरेखा जिल्द्‌ १ प्र २०४ 
“स्ाल्वषेश, धाबू के चौगिद फा प्रदेश, इसकी राजधास्सै 
मा्तिंकावत्तनगर था । यद्‌ नगर परणीश ( अधुनिक बनास ) के 
तट परथा भ्मौर वृष्णि के भाद की राजधानी था 1 
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वक्ुतः यह्‌ एक देश था भोर पंजाव में रावी के परिविम 
था । यह्‌ कई भागों में र्वेदा था। उनके नाम ये है :~ उदुम्बर, 
तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, मूलिङ्ग शरदरड चौर भजमीदृ* । 
शरद्ण्ड रावीका नाम दै, यह बाल्मीकि रामा० भयोरन््मे 
सष्ट है । केकयः दैखिये । शरदरड रावी पर था, उससे दक्तिण- 
पश्चिम भूलिगदेशं है । उसरी राजधानी भू्िगा ड, इसके लिये 
भी (देकयः देखिये । युगन्धरदेश की राजधानी युगन्धरनगर, 
जो युगन्धर राजा के नाम से प्रधिद्ध थी, उसक्रा पुत्र यौगन्धरि 
कहा जाता था । मद्रकार भोर मद्र दोनों एक थे, इसको राज- 
धानी शाकल थी, जो भाजकल श्यालकोर नाम से प्रसिद्ध है) 
कोई लोग ईरानियन भाषा में "कारः शब्द का अथं "सेनाः कह- 
कर "मद्रकारः का अर्थं (मद्रकी सेनाः कप्तेटैः। वह भी ठीक 
नदीं, क्योकि इस भाषा मे 'कारजारः शब्द संमामभूमिः के 
लिये अाता है । इससे "कारः शब्द का भथं संग्राम! हो षकता 
है, न कि “सेनाः । इसके सभी भवयवःरावी ॐ पश्चिम थे भौर 
साल्बावथव मी कहे जातेथे। कुच भाग शद्ध सास्वमभी थ), 
वह भी हन्दीसे सटा हा था तथा उषी का राजा शाल्व था) 
सते भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की अनुपस्थिति मे द्वारकापुरी 
पर चद्ाष्की थी । युगन्धर के पंजावमे होने मे महाभारत कै 
कणे पव कु कणे-शल्य का संवाद्‌ भी गवाही देता है । विन्टर- 
नीजने मंत्रपाठ २।११।१२ का भ्थं असंम्भव क्िखा दै) 
उसका अथं यह दै : हे यमुने ! बदल गया है रा जिसका, 
( १ ) महाभाष्य दञ्‌ मगघ' ४।१।१७०। काशिका ४।१।९७३ ¦ 
पदमञ्जरी ¦ 


वेदं धरातल ७ 


देसी साल्वदैश की प्रजाप थापे तट पर बेटी है कह रही 
है कि यौगन्धर ही हमारा राजा हो ।' इसे श्रथ से यह प्रतीत 
होवा है कि स्वदेश की प्रजा पने देश से भागकर यमुना 
तट पर उहरकर यौगन्धरि को अपने देश का फिर राजा होने 
की प्राथेना कर रही थीं । 

यह देश राची के पर्चिम था, इसमे प्रमाण पाणिनिने 
अपनी शष्टाध्यायी मे श्रीषु सौवीर साल्व प्राज्धः सत्र में साल्व 
को प्राच्य के साथ क्िखा है! ससे साल्व स्पष्ट उदीच्यदेशमे 
है। यदि साल्व प्राच्यदेश मे होता षो साल्व क प्रथक्‌ लिखने 
की आवश्यकता न थी । महाभाष्यकार ने “खन्ययात्यप्‌! सूत्र के 
महा भाष्य मे 'शाकल्ञ' को उदीच्यदेश मे माना है । शाकल मद्र 
देश की राजधानी है भौर "पङ्‌ प्राचाम्‌ देशे" के महाभाष्पर मे सेपुर 
रौर स्कोनगर को प्राच्यदेशमें मानादहै। कैयट ने इन दोनों 
को वाहीकग्रामः; अर्थौत्‌ पंजाबके गव माना है । यह वात वर्ह 
के विवरण से स्पष्ट है। इस प्रकार महाभाष्यकार का उ्यबहार 
पंजाब मे दी उदीच्य शौर प्राच्य का विभाग प्रारम्म होता है- 
यह कह रहा दै । उदीच्य धर प्राच्य ॐ विभाग को करनेवाल्ती 
शरावतीनदी वाल्मीकि की शरद्रडा, वतमान रावी है । शर 
(वृण) अधिक समीप होने के कारण इसका नाम शराबती पड़ा | 

शतपथ त्रा० १०।४।१।१० में इसा वशेन है । शथे यह 
ह ;-( श्यापणे सायकायन कह रहे है ) भ्यदि हमारा यह्‌ काम 
खमप्ठद्टो जाता तो हमारी प्रजा, हमारे जाह्यण शौर हमारे 
वेश्य सल्वदेश फे राजा दो जाते । हमारा जिना कमे समाध 
इभा है, इससे हमारी प्रजा शल्वदेश की प्रजासे वद्‌ गह, बी 
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श्री दै, वही यश है शौर वही अन्न भोजन कोदहै। इसमे 
सल्वशब्द्‌ देश्थं मे भाया है, जातिश्रथ मे नीं । वेदिक 
इंडेक्सकार का अथं मनमराना. दै । सल्व, साल्व, शाल्व-समी 
पाठ मिलते है योर अथे समान है। साल्वदेशनिवासी शौर 
कुःरुदेशनिवासी परस्पर संबद्ध थे, यह कथन निराधार है । 

सौचीगुण- १. वे० इ० ““साचीगुख एकस्थान का नाम है, 
जो कि भरताज्‌ के राज्यमेथा। रेतरेय" त्रा० की एक ऋचा 
में याया है । ल्यूमनः इसको हन्द्र का दूसय नाम मानता दहै, 
साचीगु से इसक्रा तासये रहा होगा 1 

२. ल्युमन इसको इन्द्र का दूसरा मानते दै । 

वभ्तुतः यदह पक स्थान का नाम है। साय्णाचायें इसको 
देश मानतते है । य्ह पर दुष्यन्त के पत्र भरने अग्नि का 
चयन क्ियाथा, शरीर भग्तकी दी गहै" गायो के विभागमे 
रहस ब्राह्यणो ने सरौ-सौ करोड गाये बँटी थीं, यद्‌ एेतरेव 
जाह्यण ३९।९ मे लिखा दै । श्रीमद्भागवत ९।२०।२६मेमी 
टीक्‌ इसी प्रकाम का दणंन ३। 

वेदिक इंडेक्सकार भरताज्‌ के राञ्य में कद रहै है, यद 
डीक नदीं | क्योकि पेतरेय त्रा० भरतक्ानामलज्ञेर्दादहै। जो 
भरत भरताज्‌ क पूवे थे, नडं भरतान्‌ कैसे कदे जा सक्ते! 

ल्युम्च्‌ का कथन एकदम निराघार है! वेदिक इन्डेक्लकार 
काभीष््ीमतदहै। ` 

( १ ) ८।२३।४ { ३६।६ ) । 

( २) ञेटस चिपटसटेर उयूट्‌ सनेन मार्मेन लांडिसस्चेन ञेख लेख 
श्वेपर ४८।८० एन ४, यह्‌ धारणा टीक नदीं मालुम पड़ती | 


ता्‌ भित १० भि 
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साल्व--यह देश रायी के परशि्विम है । उदुम्बर तिलखल, 
मद्रकार, युगंधर, भूलिङ्ग, शर दण्ड जौर अजमीद्‌ इसके भाग द । 
शरदर्ड नामक्‌ भाग राबीके तट पर था, इसीलिए शरद्र्डी 
2 समीपदहोने के कारण रावी का शरद्र्डा नाष वाल्मीकीय 
रःमायण॒ ,भयोधष्याकारुढ मं भाया है | केकयः देकलिये । इससे 
दकिण-पश््विम का माग भूलिङ्ग था । इसकी राजधानी भूलिङ्गा 
थी, यद बाल्मीकि ने लिल्ला है । क्षाल्व श्रौर शाल्व दोनों प्रकारं 
४ पाठ मिलते & । “शास्व' देखिये । यह शब्द्‌ मस्यदेश के पाथ 
द्न्दसमास मे भिलता ३ । इसके सस्व भोर साल्व दोनों नाम्‌ 
मिल्लते है । यह शब्द कतरियका भी बोधक दै, इसे यह 
दतन्नियसमान जनपदवाची है । काशिका 'साल्बाबयव, इत्यादिः 
४।१।१७३ मेँ साल्व कृत्रिव है, उसका पुत्र भी साल्व है एवं 
हसश्ा निवास जनपद भी साल्व है। यह देश उदीच्य है; 
अर्थात्‌ रावी के परिचमोत्तर देशों मेँ हे । 

महाभा० अआदि० (म०) ९६।३३, महाभा० विराट्‌० २६० 
यह देश है । महाभा० सभा० (म०) ५२।१३० ये क्षत्रिय युधि. 
छठिर के यज्ञमे बहूतसा घन लाये । वैजयतीकोष भुमि० देशा- 
ध्याय २८ सखाल्वका कारक्ुरसीयमभी नाम है भ्रौर मध्यदेश 
मे है) परन्तु ३२ मे इयशो प्राच्य माना है। हनी वैजयन्ती- 
कार ने उदीच्य भ्रौर प्राच्य शी व्याख्या करते हुए शररावतरीनदी 
के उत्तर-पश्चिम माग को उदीच्य मानाईै भौर पूवै-द्क्षिण 
भागको प्रच्यमानादहै तथा खन दोनोके मभ्यको मध्य. 
देश माना दहै। शनक्रो यह ज्ञाननहृूयाषिनदी के दोनों तट 
जघ उदीच्य ओर प्राच्य बेट गयेतो मध्यदेश के लिए स्थान 
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नदी की धारामात्न रह गई । इसलिये इनका मध्य र प्राच्य 
भे कहना भी कोई प्रतिष्ठा नदीं रखता । सअभिधानचितामणि 
९४७ यह्‌ कारङ्क्षीय का नाम है । विशेष खल्व ओर “शाल्वः 
म देये । 

पिन्धु--१९. बे° ३० “सिन्धु ऋर्बेद› तथा शअथवेवेद्‌^ मे 
छदं स्थानों पर नदीके सूपे आषा है, तुलना कयो सप्त 
सिन्धवः, से । परन्तु इसका भथे बहत अच्छी नदी सिन्धुनदी 
भी है । यह नाम संहितायुग के बाद बहुत कम पाया जाता है, 
तव दूरी के रथं मे राता है । घिन्धु ( सैन्धव ) के घोड़े बहुत 
परसिद्ध ये । सेंबवः देखिये तथा तुलना करो (सरस्वती' सखे 1» 

२. जागराफ्ठिकल डिक्शनरी प्रष्ठ १८६ ^ सं° १९ ) सिध 
नदी, इन्डस-चिनाब के संगम के पदतले यह नदी सिन्धु कहलाती 
है । संगम से भररोर तक यह पंचनद कदलाती है श्रौर अरोर 
से अपने मुहाने तक भिद्रान शहलाती दहै ( अल्‌चश्नी कौ 
इन्डिया १ प्रष्ठ २६०, कलकनत्तारिव्यू खण्ड ११७ प्र १५) 
इसके उदूगम वृत्तान्त के लिए स्वेनदैेडिन की दराष हिमालयः 
बालूम २ पष्ठ २१३ दैखिर ) यह सदी विहिस्तान इन्सर्परिक्शन 
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( १) ऋग्‌ १६७८, १।१२५।५; २।११।६, २।२५।३; ५ तथा 
३।५३।६ श्रादि । 

( र ) ३९३।१, ४।२४।२; १०।४।१५ तथा १३।२।५०; श्रादि । 

६३} शग्‌° १।१२२।६) ४४६, ५५।२ तथा ५।१३।६, ७{६५1१; 
८।१२।३, २५।१४; २०।२५., २६। १८ तथा १०६४६; श्रथववेद्‌ 
१२।१।२, १४।१।४२, समवतः ६।२४। १; ७।४५।१, १६।३८्२ भी. 
वाजसनेयी स ° ८।५६ | 
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ङी शदिधू! तथा बाईैविल की (होड््क' भौर वेदिन्‌दाद्‌ की “इन्दुः 
है । (न० २) ट्तिमी के अनुसार इस सिन्धुष्ेश के दक्तिण 
मँ भ्रामीर लोग रहते थे भौर शत्तरमे धुशिकल्लोग । भामीर 
लोगों ने दी श्रीकृष्ण की स्यु के बाद पंजाब मे भञ्जन से गोपि्ों 
को द्धीना था ( ब्रह्मपुराण अ २१२) (न०३) काली- 
सिन्ध जोकि मालवामे दहै) महाभारत वनपवे भअ०्न्र में 
दक्निणसिन्धु ओर मेघदूत १।३० में श्िन्धु नाम से वर्णित है 
( मस््यपुराण अध्याय ११३ ) । ह नस्वांग ने भारतबषं का नाम 
इन्दु लिखा दै, बह चिन्धुकादी हपान्तर है रौर चीनियों 
दवारा र्खे गये नामोके क्ति देखिये -बेट्‌ष चैनडसं मेडिषल्ल 
रिसर्च॑ज बालम २ पृष्ठ २५ | मिष्टर रेपष्सन ॐ अनुसार सिन्धुदेश 
ही इन्डिया है ( इन्शेन्ट इंडिया पठ १८५) । (नं० ४) 
मालवामे एक नदी दै, जो घिरोज के पास से निकक्ञकर यमुना 
मँ गिरी है ( मालतीमाधव ४।९ ) । यह देवीपुराण अध्याय 
३९ शी पृविघुनदी है। (नं० ५) उपरी सिन्धनदी का 
भाग सिन्धुदेश था ( थानन्दराम बर्हया शी डिक्शनरी बालूम 
३ फेसप्रेफेस २० से २५ तक) 1 

३. राजपूताने का इतिहास प्रष्ठ ५ “काली, यह मभ्यभारत 
सरे निकलती हे चौर ग्वालियर, देवास, नरतिष्टगद्‌ तथा इन्दौर 
राज्यों मे दहती हदे राजपुताने मे प्रवेश करती है। फएिर-काला- 
वार तथा कोटा राञ्यों मे बहती हई पीपलार्गोव ® पास चम्बल 
मे भित्त जाती है । राजपृताने मेँ इसा प्रवाह ४५ मील है "` 

वस्तुतः यह शब्द देशश्रथं, सामान्य नदी, सिन्धु नामक 
विशेष नद्‌, कालीसिन्धु नामक नदी तथा समुद्र ॐ अथेमे राता 
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ह । देश, नदविशेष श्रौर समुद्र के अथं मे यह शब्द पुल्लिग दै, 
सामान्य नदी के अथं में स्तरीज्िग रौर पुस्लिगमी है। यहं 
शब्द ऋगवेद १।१२६।१ मे देशघथं मे आया है। यह्‌ मंत्र 
दानस्तुति मे है । अथं यह दैः-“सिन्धुदेश में निवास करते हुए 
भाग्य के पुत्र स्वनय के अनल्पस्तोम ( सामवेद के स्तोत्रविशोषं 
को ) रौर चसक दानो के कीतेन को प्रियाविशय बुद्धिसे करता 
ह । ( क्या उसमे विशेष दै, यह शशा करॐ़े कहते है ) किसी 
से अहिंसित उस राजाने अपनी कीतिं की इच्छा करते हए 
सम्पूणं धनप्रदान से सदखों सोमयाग मेरे लिये कयि है, जिससे 
इस राजा ने आविञ्य इत्णदि उपाधि ङे बिनाद्ी कीतिं कै 
लिये बहत सा धन दिया है । इससे इसकी स्तुति करता ह|" 
ग्‌ ° ३।३६।६ मे सिन्धुशब्द सामान्यनदी के अथं में 'आया 
है| मंत्राथे सथुद्रमेंदहै। ऋग्‌ ३।३३।३ म सिन्धुशब्द 
सामान्यनदी के अर्थं में आयादहै। इसका मंत्राथं "विषाद्‌ 
शुतुद्री" मे दै । छग्‌०° ४।३३२।७ में सिन्धुशब्द सामान्यनदी चरथं 
मे राया है। श्चग्‌° ६।३६।३ मं सिन्धुशब्द्‌ सामान्यनदी के 
अथंर्मे भाया है । अथ शसघुद्रमे है। ऋग्‌० ८।९२।२२ सें 
सिन्धुशब्द का अथं सामान्यनदी है) शछग्‌० ९।१०८] शमे 
सिन्धु का अथं सामान्यनदी है । अथ-श्सञुद्धः-म दै छग्‌० 
९।८८।६ मे .सिन्धुशब्द सामान्यनदी के भथं में है । धथ (समुद्रः 
में है । ऋग्‌० ७।९४।१ में सिन्धुशब्द का अथं सामान्यनदी है | 
इसका अथं पुर, मं सि्तेगा । ऋग्‌० १।९७ में चिन्धुश्् 
का अर्थं सामान्यनदी है ¦ भथ यदह दैः -( मंत्र भग्निष्ठोत्र मं 
आया हे) “दे रमते ! बह आपनावस्रे नदी के समान त्तेमाथं 
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शचं का अतिक्रमणकर हमारा पालन कर; चथात्‌ हमे शत्रु 
रहित प्रहेश मं प्हुचाए । भापङे प्रसाद से हमारा पाप हमे 
दूर हो |” ऋग्‌० ८।२४।२७ मे तथा १०।६८।१२ मं स्ठसिन्धु 
शब् या है । य्ह पर भी सिन्धु का ध्षथं सामान्यनदी हे। 
ग्‌ ० ४।३०।१२, ६।५२।६ तथा ६।१९।४ मे सिन्धुशब्द का 
थं सामान्यनदी है । ऋण्‌० २।१५।६ में सिधुशच्द का श्रथ 
कालीलिन्धु दहै, जो मध्यप्रदेश की ग्वाल्ियर-कभिश्नसी मे इसी 
नाम घे प्रसिद्ध है। बर्थ यह है:-- “खघ इन्द्र ने अपनी महिमा 
खे िन्धुनदी को उत्तराभिष्रुखी बनाया श्चौर अपनी बलिष्ठ 
घेनाथों तथा वच्नसे दुबेज्त सेनाभो का विशोषकप से सेदन 
करते हए उषादेदी के शकट को चूण किया ।» इसमे सिन्धु षा 
इत्तराभिमुखी होना वर्णित ह । सत्तराभिमुली कालीखिन्धु ही 
है। बडीसिन्धु का प्रवाह कदी भी उत्तराभिमुखी नहींहै। जो 
लोग ऋग्‌ मे पंजाब के धागे का बेन नहीं बतलाते है, चन्दे 
इसे देखना चाहिये । 

ऋग्‌० १०।७१ मं सिन्धुनद्‌ का वणेन है ! इस सूक्त मे 
नौ मंत्र । समी में सिघुशब्द से पिधुनदकादी वणन है। 
केवल पाँच मं सुषोमाशब्द से वणन भग्‌० १०।७४।१ में 
यह सत्र नदीस्तुति मं या है । अथं यह है:- “हे जलो ! 
श्रापके रलछृष्टतम म्व की स्तुति करनेवाला मै यजमान ॐ यज् 
मे कह रहारहु। बे नदिर्यां सात-घात होकर तीन स्थानों म; 
भथोत्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्त भ्रौर यलोक मं बही । घ्न नदियों ऊ 
मभ्य में सि नामक नदी अपने बल से सम्पूणं नदिरयो का 
अतिक्रमण करके वहती है 
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पुराणो ' में गंगा का वणेन तीन स्थानों पर; अरथीत्‌ स्व, 
पाताज्ञ यौर प्रथ्वी परच्ियाहै। प्रथ्वी पर गंगा की सात 
धाराभों का णेन है । तीन धारा पूवे को गई", तीन परिवम 
को शौर एक दक्तिण को गई । पूव जनेकाली धाराश्चोंके नाम 
नलिनी, वादिनी अौर पावनी है । पश्चिम जनेदाह्ली दीन 
निर्य सीता, चज आर सिन्धु है । दक्षिण जनेवाल्ती धारा 
अलकनंदा; अर्थात्‌ भागीरथी्गगा है । सातो धारा भारतवष 
कैदीस्मुद्रमे गिरतीदहै। पूर्वीर धारां वर्भैके समुह में 
गिरती द । पशिविमञ जानेवाली धाराँ में तिघु सवेप्रखिद्धं 
है । चन्लुको वंज्ु कहते है अर सीताकानाभक्यारै, यद 
हमको इस समय तक निश्चय नही है । महाभारत मं नल्लिनी 
का साम सरस्वती लिखाहै। च्यौर समे ससान) हमारी 
समभ में यदि सप्तसिंधु में सात्त निर्या भथ क्रिया जायतो 
गंगाकेये सरातसेद दी लेना चाष्िये। शसीलिये सायणाचार्य 
'सह्टसिधु" शब्द का अथं "चलते हए जलः अथवा गंगा श्मादि 
सात निर्य › करते है । गंगा का मेद्‌ ष्टी सिधु हे ! इससे .सप्र- 
सिधु" रौर "सात गंगाये” एक ही पदाथ हें । चछा> के इस मंत्र 
का वणेन पुराणोके केहए गंगाङी श्र इशारा फर रहा 
2 । ऋग० १।७१।७ मं “सप्र से इन्दी सात नदियों का सुद्र 


॥ [1 ५५०५००५५ [1 [1 त ` 1 1 1 ५५.१७५ 


७१) ब्ायु° ४८७।३७-भ्र८) बह्या° पूर श्र १८४०; वाल्मी° 
जा० { नि० ) ४३।११ ( गु° ) ४३।१३; महामा० भी° (चि०)६। 
४७, महयभा० श्रादि० ( चि० ) १७०।१६ ( नि° ) १८६।१६। 

(२) बह्या° पू° त्र° १८४८४६१; वायुर बदी। 

( ३ ) बह्या° पू° त्र° २१८)४१-४६। 
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में जाना लिखाहे। समुद्रगामिनी दयी सात ली जार्येगी । 
पुराणो" में भारते भीतर वर्मा, पभफ्रोका, यूनान, श्र॑गोरा, 
कीमिर्थ, मुशलञ भौर पारसखीकष्शको भी माना है । परसिया 


पारसीक कही जादी थी । मुशलदेश भ्राज भी टर्म ओरौर पर. 


॥ 1 | व 


१६।१८ यह देश भारत मै रै। महदाभा० भीष्म (नि०्चि०) ९। 
६६ यह देश भारतम हे । एूर्म० बा पू ४७।२१ से भारत के प्रारम्भ 
का वर्णन दै । उस पारखीक शब्द श्राया रै। पद्म० श्रादि० ६।६१ यह 
पारसीकदेश भारत र्म है | महामा० मीष्म० (चि० } ६।६५ यवनदेश 
भारतम है | महामा० मीष्मर ( चि० ) ६।६० छगारदेश भारते दहै। 
षद्म° श्रादि० ६।५८ भुसलः यह देश भारतम दे । ब्रह्म° २२०।८ 
(करमयः' यह देश भारत र्य हे । पद्मण० श्रादि० ६।५२ च्न्व॑राः यह देश 
मारतम हे । महामा० भीष्म० ( चि, ६।५१ यह ब्ब॑रादेश भारतर्भै 
है । ब्रह्मा° पू° श्र° २।१६।४६ यह देश उदीच्य है । मस्स्य° १२१।४२, 
कल्कि ३।१४।२६., वात्मीकि० किं० ( इ० ) ५४।१४ ( नि° } ४३। 
१३, वायु ° ४५।११८ बर्बरादेश मारतम है श्रोर उदीच्य दै। मारकर 
५५।९ त मारत का प्रारम्भ है । उस्म यह नाम है । महाभा० ( श्रार° 
चि० ) २५४८ यह देश पश्चिममारतर्म दै। साक० ५४।१ ते मारत 
का प्रारम्भ हे। उस बर्वराका वणन है। मदाभा० (चि०) ६।६५ 
यह चीनदेश मारत मेदै। ब्रह्म० २७।१४ से मारत का वणन  ¡ उरस 
चीन दै । बहला पूण श्र° २।१६।५ से भारत का वंन है। उस्र चीन 
दे । माकं ५४।५से मारतका वणन दै। उस चीन ३ | महाभार 
उद्योग० ( सु° ) १६।१५ मे श्रासाम के राजा मगदत्तकां चीनिर्योको 
साथ लेकर हूर्योधन के पक्ष मँ लड़ने के लिए श्रानेका वरुन है | पद्म० 
श्रादि० ६।५८ मदाभा० मीष्म° ( नि° चि० ) ६।६३ (स्तनवाल् यद 
देश मारत ते है। 
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सियाके बीचमं इसी नाम से प्रिद्ध दै । अंगोराका नाम 
पुराणों मं अंगाराशन्द्‌ खे आता हे । ङस्तुनतुनियौँं का 
दसरा नाम स्तम्बो भी हे । पुराणो में स्तनवाल् 
नामक शब्दं से प्रसिद्ध हे। क्र्मिर्या का नाम पुराणों 
मे कृमयः मिलता है । यवन का अथं यूनान है । ववेरा भपफरीका 
मँ एक प्रसिद्ध नगर है मौर पुराणों मे ववेरा नाम से दैश्यथं मेँ 
यह शब्द्‌ भ्राता दै । भरव शब्द्‌ संसछरत के "असः शब्द का बहू- 
वचन है; क्योकि देश्थं मेः शब्द बहुवचन बोज्ञे जते है । 
अन्त्र इतना दै कि जो शब्द पक्त देश्थं मे प्रसिद्ध थे, ठनमें 
से डं शब्द्‌ घाज नगर के अथं मं प्रसिद्ध है । पुराणों में 
भारत का बणंन धनुषाकार है । चीन ङे यात्री ह्वनसांगनेभी 
लिखा दै कि चीनर्मे भारत को धनुषाकार मानते है । कनिग- 
हम लिखते है छि भारत का वणेन महाभारत में कमलाकर 
दै । यद बात उनके बतक्ञानेवाज्ञे की भनभिज्ञता सूचित कर 
रही दै । पुराणों मं धवुष्‌ की भ्रव्यज्चाके स्थान मे हिमालय 
है । यष्टिके स्थानम सषुद्रदहै। पूर्वी भोर परचिभी दोनों 
समुद्र इससे लिये जाते ह । पूर्वी सीमा इ डोचाइना ऊ पूवे का 
समुद्र दै । क्योंकि भारतम चीनका भी वशेनडै। चानसे 
इन्डोचाइना दी जिया जायगा । महाभारत मं इन्डोचाइना क] 
राजा शणदन्तु, जिसकी राजधानी भाषाम के गोदाटीनगर में 
थी, दुर्योधन के पक्त में लने को चाया था । 

छभ्वेद १०।७९५।२ का अथं यह हैः-- “हे सिन्धो ! भापङ्के 
गमन ॐ लिये वश्णने मार्गो को अति विस्तृत बनाया । जि 
लिये, दे सिन्धो ! भाप भन्नोँं का लद्य करणे बहता है भौर 

1} 
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भूमि ॐ उपर ऊंचे शिखरे के माग से दोकर जाती द । इससे 
चे मागं से जाती हुदै भाप सभी प्राणियों के प्रतेयत्त शोभित 
होती & 1” ऋम्वेद्‌ १०।७५।९ का भथं यह है:--““जिस समय 
सिन्धुनदी देषभ के खमान जोर से शब्द्‌ करती हदं जाती ह 
डस समय प्रथ्बी के उपर का शब्द्‌ देवलोक मे जाता हे । बह 
सिन्धु पने अनन्त वेग को दीप्त लक्षो से प्रकट करती हे । 
बृष्टि क समय जिस तरह आकाशम मेव गरजता हे, चरी 
प्रकार इस सिन्धु ॐ शब्द प्रकर होते दै १०।७५।४ का भथ 
यह्‌ हेः- “हे सिन्धो ! शब्द्‌ करती हई माताएं जिस प्रकार 
पुत्र की भोर जाती दै, उसी प्रकार शब्द करती हई चोर नदिर्यौ 
क्नापकी भोर जाती । दुध से युक्त नवप्रसूता गाद अपने 
र्चो ङी शोर जि प्रकार जातीदै, उसी प्रकार नदिर्या 
आपकी भोर जातीदहै। अओौर भापदही धपते दोनों तर्टोको 
जलसे भरा हृश्रा करती ह । भौर युद्ध करनेबज्ते राजा के 
समान भप साथ जाती हृदं नदियोके भगे भापद्ी जाती 
है ।» ऋवेद १०।७५।५ की व्याख्या महर्षिं यास्क ने निरक्त 
९।२६ में "कीटहे। उसमे 'मरदुवृधाः शब्द्‌ की व्याख्या करते 
हृए सभी नदियों को मरदूवृधा माना हे । “मर्दुवृषाः सर्वा- 
नद्यो मरुतः एना वधंयन्तिः- यह यस्क ने लिखा हे । अथीत्‌ 
बायु इन सव नदियों को बाता हे, इससे सभी तद्या (मर्‌. 
दुवरध' की जाती ह । इस मंत्र मे (मस्तदषे सभी नदियों 
का विशेषण हे । मंघ्ा्थं यह हेः- “दे मर्दुवृषे ! वायु से वदा 
ज्ञाती हृदं गगे, यमुने, सरस्वति, शुतुद्रि भाप लोग परुष्णी के 
क्राथ हमारे इस स्तोम ( सामवेदोक्त स्तोत्र ) को स्वीकार करे । 
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हे मरद्षृषे ! हे भार्जीक्रिये ! अप भी असिक्नी, बितस्ता 
श्मौर सुषोमा ॐ साथ चअभियुख्य सरे स्थित हो हमारे इस स्तोम 
को घुने ।" “सरस्दतीः की टिप्पणी १६ मं वेदिक इन्डेक्सकार 
ने कदा ह -- इस संत्र मे पूवं से पश्चिम जानेवाली नदियों की 
सूची हे।' विद्धान्‌ लोग विचारे किं इनमे से कितनी नदिया 
पूवं से पश्चिम की योर जाती दै । इषम ग॑ंमा भौर यम्रुनाको 
खमी लोग जानते है । शुतुद्री शतलज हे । असिक्नी कालोनदी 
ह, जो ₹न्तरप्रेश मे कन्नौज ङे पास गंगा से भिल्ली हे । सरस्ववी 
छरुतेत्र मे “सरघुती" नाम से प्रसिद्ध हे! परुष्णी, रावी, मर- 
दुवधा सभी नदियाँ वितप्ता ( स्हिलम ), आर्जीश्िया ( व्यास ), 
सुषोमा ( सिन्धुनद ) है । इसमे सिन्धुशब्द नदीं हे । उषे 
स्थान पर सुषोमाशन्द है । ऋग्‌० १०।७५।६ का मंत्राथं कुमाः 
मेहं! ऋग्‌ १०।७५।७ का अथं यह्‌ ह्ः--“जुगामिनी 

श्वेतवणवाली, दीप्यमान्‌ सिन्धु; वेगबाज्ञे जलो को धारण करतीं 
हे । वेगवती ओौर शर्दिखित सिन्धु कमं करमेवा्लियों के मध्य 
म वेग नामक कमेबा्ञी दोतीहे। घोड़ीके समान चित्रा; 
अर्थात्‌ रखने योग्य या विचिन्न वेषबाली भौर शरीर्वाली; 
अर्थात्‌ सुन्दर शरीरवाली स्री के समान दृशंनीया होती हे 1 
छग्‌० १०।७४।८ का अथे यह्‌ हेः--“वद्‌ यह सिधु सुन्दर घोडे 

वालो, संद र्थोवाली, सुन्दर वध्वा, सोने के गहनेकाली 

अन्नवाली, ऊनवाली, निर्यं जवान; भ्थौत्‌ सवेदा बहूव जन्ञ- 
वालो भौर सीलमावाली, सुन्द्र भाग्यवाली बौर मधुबधंर 
वर्तो का आच्छादन रखती हं । अ्थौत्‌ इख तर पर॒ घोडे 
बहुत भच्छेहोतेदहै, स्थमी बहुत श्च्छहोतेरै, वत्र मी 
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भच्छे-खच्छ तेयार होते है भौर बहौ क निवासी भच्छे-घच्छे 
वस्त्र पद्िनते ह । उसके तट पर सोना भी बहुत हे । उन भी 
अधिक पदा होता ह । निस्य जवान से यह तात्पये हे कि कभी 
पानी की कमी नदीं होती हे । सीलमा एक प्रकारका चृष्ष 
होता हे, जिसके हवाल से रस्सी बनती हे । ये वृत इसके किनारे 
हूतायत से पेदा होते है श्रौर इसके तट पर शहद भौर शन्न 
कहुतायत से पदा होता हं ऋग्‌ १०।७५।९ का भथ ह्‌ः- 
'' धिश्च देवता सुखकर षोड़ेबाज्ञे स्थ को जोतता इ । उखरथसे 
हमको नन्त दै। संप्रामया यज्ञमे दुससेंखे भरस्य घोर 
स्वाधीन यशवाल्ञे भोर महान्‌ इस सिधु कौ महिमा की स्तुति 
की जाती हे 1; ऋग्‌ १०।६४।९ मेँ घिघुनदी का वणेन हे । 
अथं सरयू मं हं । ऋग्‌> ५।५३।९ मं 'तिधुः शब्द्‌ सिधु नद्‌ 

के अथंमं ह्‌ । मंत्राय छ्ुभाः मेहे । ऋग्‌ ९।१२।३का मं 
खोमस्तुत्ति मे भाया हे । अथे यह्‌ हेः-- “मद्‌ करनेवाले रस को 
टपकानेबाला सोम सिधनदी के तरगों में स्थित ह । भोर मौरी- 
नदी मं स्थित ह ।› यर्हौ "सिन्धः शब्द 'सिधनद्‌" के भथे मं 
अया है कग्‌० १।१८६।५ मे सिन्धुशबष्द शिघ्ुनद्‌ के भथं 
मं धाया है । अथं यह हेः--“शभ्रर भी हमारे सुख को भहि 

बुध्य नामक्‌ देवता करे रौर जिस प्रकार वच्चे को तृप्र करती 
हृदे गाय चलती है, रसी प्रकार हमको भन्नरस से तप्त .श्यती 
हृदे सिधनदी अये । शोर जिस शैव को मने समान वेगवा 
रौर वष करनेवाले मेष ले चलते दै, बह वषा करनेवाला 
अग्नि हमारे सुख को करे 

अव सयुद्राथेक सिन्धु शब्द दिखलाते हैः- 
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ऋग० ५।१९।५ में सिंधृशब्द का भर्थं समुद्र है । यह सत्र 
छअग्निस्तुति में भाया हे। अर्थं यह्‌ हेः--हे अन्ने ! पके लिये 
त्यन्त मधुर यह स्तुति की जाती हं । यह स्तुति पके हृद्य 
मे सुख दैनेवाली हो । जैसे बही नदिया सिधु ( समुद्र) को 
पूरा करती है, उसी रकार हमारी स्तुति भापको पुरी करती 
है भौर बलसे बहती दे ।: छग० १।१८२।५ मे समुद्रार्थक 
“सिन्धुषु शब्द्‌ भाया है | मंत्र अरश्विनीङ्ुमार की स्तुति में है। 
अर्थं इख प्रार्‌ हः--ष्े अरिविनीङ्कमारो ! आप दोनोने तुग्र 
फे पुत्र सुज्यु $ लिये समुद्रो मे ष्ट भौर परस्वाल्ञे नाव को सुख 
कर किया था । देवता्थों के मभ्य मे थनुप्रहयुक बुद्धिसे जि 
नावसे युक्त दो भाप निकलते है भौर बहुत शीघ्र पहवते दै 
तथा जल में नीचे पर्हुवकर र्ता करते है, उससे हमारी भी 
रक्ता कर ।; ऋग० ९।५१।५ मे सिध का धथ समृद्रदहं। संत्र 
सोम्तुति में श्राया ह । अर्थं यह हः-- ष्ट सोम ! जिस प्रकार 
समुद्र शी तरगों सरे ध्वनि निकलती है, उदी भ्रकार आपके वेग 
प्रकट होते है| वेग से बहते हए ्ापद्टे हुए वाण के समान 
शब्द करे । इस मत्र मे सुद्र की लष्रयो का बेन है, तब भी 
जिमर "समुद्र की लदरो को भायं लोग नदीं जारते येय 
कहते हुए मी (अथार्टीः साने जति द । ऋग्‌ १०।१११।१०का 
मंत्ररइन्द्रस्नुति मे थाया है । रथं यह्‌ ह:--““जिख प्रकार काम 
वती स्त्र्या पने पति े पास जातीदटै, उसी प्रकार साथ 
चलनेबाले जलत सिधु ( समुद्र ) के पासमे भतिद, इत्यादि 1" 
ऋग्‌० १०।१३७।२ का भथे यदह दैः~-“यह दौ हवा समद्र. 
पयेन्त अथवा समुद्रसेजो देश भधिक दूर है, बर्हा तू जाती 
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‰ । दे सतुति करनेवाले ! उने से एक हवा तुम्हारे बल को 
बहाये ्यौर दुसरी तुम्हारे पापोंको दर करे!” ऋग्‌ १० 
१५५।३ का रथं यह है: दुःख से सहने योग्य अथवा दुष्ट 
टोद़ी खे युक्त दे अलदिमि ! समुद्र के तट पर पुरुषों से रदित 
हमसे दूर देश मे जो काठ की नाव तेर रही है उसको पकड 
मोर जह्यणस्पति से प्रेरित होकर अतिशय से उतरने योग्य जसी 
दूसरे द्वीप मे चली जाश्चो। इन दोनो मंत्रों मे सिन्ुशब्द 
खमुद्रा्थेक दै । ऋग्‌० १०।८९।१ का मंत्र इन्द्रसतुति मे आया 
है । भर्थं यह्‌ हैः-- “हे स्तोतः ! भाप उस्र नेतृतम इन्द्र की 
सतुति करे, जि इन्द्र का महत्व प्रथ्वी फे अन्त पयन्त चौर 
ल्ञोगों के वेज का तिरस्कार करतादहै। भौरजो इन्द्र मतुष्यों 
को धारण करनेवाला है भौर महत्वमे स्मुद्रोसे भी बदृकर 
तेजो से प्रथ्वी भौर यलोक को चारे धोरसरे पूराकरतादहै। 
इस मंत्र में "सिधुभ्यः' यह्‌ बहुवचन में भाया है, जिसका अथं 
चारों समुद्रः होता हे । ऋऋग्‌० ५।८७।६ का मंत्र वरुणस्तुति मे 
श्राया है। भथं यह हैः--““सुये के समान दीप्र बरुण॒ समुद्र 
को वेला ( समुद्रतट ) मे स्थापित रखता है! ह वरुण जल 
बिन्दु के समान श्वेत है । भौर गोरमग ॐ समान वलबान्‌ भौर 
गम्भीर स्तोत्रवाला दै । भौर जल का निमौतादहै। भौर दुःख 
चे पार करनेवाले बलवाल्ञा दै | यह वरुण विद्यमान्‌ इस जगत्‌ 
का राजा है|; इसमे सिन्धुशब्द समुद्राथक है | ऋग्‌० १० 
१०४।८ में सिन्धुशब्द समुद्राथंक टै । इस्का-भ्थ-वको्तस्-नऋति 
ज ४ मेदे ५।५३।९ मे सिन्धुशब्द्‌ समुद्राथक दै 
ऋग्‌० ५।५३।९ में सिन्धुशब्द सयुद्राधंक है, यह्‌ सायणा- 
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चायं मानते दै। इसका अथी भाः मे है । वचस्तु 
यह पर “सिन्धु” का अर्थ (सयुद्र' भौर दोनों सिन्धु नदिर्याः 
दो सकता है । ग्‌ २।११।९ में चिन्धुशब्द्‌ का अथै मेव 
है, नदी नदीं । “वलवास्‌ इन्द्र ने मेघ में सोते हए मायावी 
वृत्र को मारा। वषं करते दुर इस इन्द्र के शब्द करते हुए वज्र 
के मयस द्याकाश भौर पृथ्वी कोपिते है!» छग्‌> २।५३।९ 
म सिन्धुशब्द का अर्थं समुद्र भौर नदी दोनो हो सक्ते है। 
सायण ने विपाशा भौर शुतुद्री का संगम र्थं किया है । ऋग्‌° 
१।१२२।६ में सिन्धु का भथं जलाभिमानी देवता है, सिन्धु- 
नदी नदीं । यह्‌ मंत्र मिघ्रावस्ण की स्तुतिमे भाया दहै। भथ 
यह्‌ हैः -- “हे भिन्राबर्ण ! ( मित्र भौर वरुण ) भाप लोग 
हमारे आहनो को केवल सुनें दही नर्द; किन्तु हमारे यज्ञमें 
उदूगाता इत्यादि खे चारों भोरे श्ियि गये स्तोत्रकोभी 
घुने । भौर सवत्र सुना गया है दान जिसका, रेषा सिन्धु 
( जलाभिमानी देवता ) हमारे खेतो को जलो दारा धान्यादि 
से सम॒द्ध करता ह था हमारे भाह्वानों को सुनें ।" इसमे सायण 
ने चिन्धुशब्द का भथं जलाभिमानी देवता किया है । ऋग्‌० ४। 
५४।६ मे सिन्धु का जलाभिमानी देवतादही भर्थं सायणने 
क्षिया है| यदं सिन्धु खे समुद्र, सिन्धघुनदी, नदीमात्र भोर 
जल क्रा धभिमानी देवता धर्थं हे सकता है । मंतरार्थं यदह हैः- 
“हे सवितः ( सूयं ) ! जो यजमान प्रतिदिन तीनो सखवनों में 
सौभाग्यदायक सोमो का अभिषव करते रै, उन यजमानो 
( हमलोगों ) क लिये इन्द्र कल्याण दे~ आकाश, पृथ्वी, जलो 
खे युक्त सिन्धु का अमिमानी देवता भौर सूरयो के खदित भदिति 
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कल्याण देँ 1" छग्‌० ५।५।३ मे सिन्धुशब्द नही है । ऋग्‌” 
७।९५।६ मे सिन्धुशब्द्‌ का अथं नदीमात्र है भरर सरस्वती का 
विशेषण है । मंत्राथ प्पुरः मे है । सिन्धुनदी के यथं का सम्भव 
न्दी । छग्‌० ८।१२।३ मे सिन्धुशब्द्‌ का अथं नदी, समुद्र सभी 
का खम्मव है। सिन्धूनदी की श्पेक्ञा नदी शौर समुद्र का 
अधिक सम्भव है । यह संत्र इन्द्रसतुति मे भाया है। अथे यह्‌ 
है :-“हे इन्द्र जिख प्रकार रथी स्थो को अपने चाहे हूए स्थान 
मे ज्ञाने षे लिये प्रेरणा कस्तेदै, ची प्रकार भाप बहुत बदरी 
चषा के जर्लोंको सिन्धु (समुद्र) था नदी में जिस सोमपान 
खे पैदा हुए मदसे प्रेरणा करते है, दम्री प्रकार यज्ञ के मागं 
छो प्रप्र होने कै लिये हम उदधी मद्‌ को माँगरहे है इसमे 
वर्षं का जलल प्रायः नदी या समुद्रमे स्वेत्र काजाता दै भौर 
सिन्धु के समीप काजलपसिधुमे भी जाता है । सवत्र काजल 
जाना अधिक उचित है । इससे सवत्र ® जल जने केलिये 
सन्धु शब्द का थथं नदी या समुद्र फएरना अधिक उपयुक्त हे । 
ऋग्‌ ८।२५।१४ में सिन्धशब्द्‌ का अथं बहने के स्वभाव 
चाज्ञा है । भौर उसका सम्बन्ध अयाम्‌ ( जलल ) से है; स्थौत्‌ 
जलों का सिन्ध । जल बहने के स्वभावबाला; भर्थीत्‌ मेषधथं 
ह, सिन्धनदी नदी । सायण ने यह अथैका दहै। भौरमभी 
अयाम्‌ सिन्धुः = जल वहने के शीलवाला; श्रथीद्‌ः मेष 
हमारे उस धन की रक्ताकरे। मरस्त्‌लोगभी ख धनी रक्ता 
करे' ौर भरिवनीङुमार भी इसी धन रो पाल्ते' । उसी प्रकार 
इन्द्र, बिष्णु भोर मनोरथो शी वष करनेवाले सभी दैवता लोग 
मिलकर समी हमारे घन की रक्ताकरे; अर्थात्‌ ये सभी देव 
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लोग {हमारे क्तिये घनो को देकर उसकी रक्ता करे' । गु 
८।२६।१८ मे सिन्ध फा भथ नदीमात्र है यौर श्वेत्तयावयी का 
-विशेषण है । अथं श्वेतयावरीः मे है । 
अथववेद १६।३८।२ में सिन्धृशब्द नदीं है; किन्तु 
सन्धवः शब्द्‌ है मौर उसका “सिन्ध मे पेदाहूुभाः भर्थंदहै। 
गुग्गुल का विशेषण है । यद्य खिन्धृशब्द चा अर्थ नदी नरह 
है; किन्तु सिन्धदेश है। यह राजा के रानि ङे शय्यागरृहप्रवे 
शनकमं मे पुरोहित गुग्गुलु भौर करूढ का धूप जिस सक्त से 
चसका दुसरा मंत्र है । भर्थं यह्‌ है:-- “जिस प्रश्रः घोड़े भौर 
हिरण चारों भोर शीघ्रतासेभाग जते है, उसी प्ररार गुग्गुलु 
की गंध कोस घकर यद्घमा इत्यादि रोग चारों भोर भाग जाते 
है । वह गुग्गुलु धिधष्टेशमे पैदा होता हैयौर समुद्रम भी 
यदा दोतादहै। उन दोनों प्रकार के गुग्गुल्लो के नामकोहमत्ते 
रहे है ¦ क्यो १ इस प्रवृत्त अरिष्ट करनेवाज्ञे रोग के नाश ॐ ज्िये 1" 
यह अर्थ सायशणाचायं ने क्या टै। अथववेद ४।२४।१ भे 
सिधुशच्द नहीं है । संख्या अशुद्ध छपी प्रतीत होती है । दूसरी में 
सिधवः' शब्द्‌ आ्राथाहै। य्ह पर स्पन्दनशील जल या नदीम 
थवा समुद्र अर्थ का सम्भव दहै । परन्तु सिन्धनद अर्भका 
सम्भव नरह । यदि धिघनद श्रथ होता तो एकवचन होता, यहाँ 
तो कहुवचन है । मंश्र इन्द्रस्ुति मे भाया हे । अर्थं यह हेः- 
““चग्रबाह् जो इन्द्र रप्र श्चुसेना्ों को प्रथक्‌ करता इ; भर्थात्‌ 
उनको फोडदेता हे । जिस इन्द्र ने दानबों के सामथ्यं को सभी 
स्थानों में मंग श्या हे, जिख इन्द्र से “सिन्धवः स्पन्दनशील् 
मेघध्थ जल भथवा नदिर्या भथवा सपरुद्र जीते गये रौर जिस 
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इन्द्र से गाये जीती गर" 1" भअथवेवेद्‌ ७।४५।१ में सिन्धुशब्द्‌ 
नहँ है । ७४६।१ मेहे। यह मंत्र इष्याविनाश करने के लिये 
इष्यालु को देखकर जपना चाहिये । इस मंत्र मे इष्य दूर 
करनेवाली शओषधियों अ सम्बोधन दै । अथे यह है :- 
“संसार ऊ ल्िये हित, जनपद शौर सिन्धुतःः = खमुद्र से लाकर 
इकटरी की गई तथा दूर देश सरे लायी गयी तुमको ( सक्तमंथ 
नामक भौषधि को ) ष्या की दुर करनेवाली मानते है ।› य्ह 
सिन्धु का अथं सायण ने सुद्र क्षिया है। परन्तु नदी 
मात्र, सिन्धुनद भौर सिन्धुदेश का भी सम्भव दहै। अथवेवेद्‌ 
३।१३।१ मे “सिन्धवः? का अथं "जलः है, नदीमात्र नर्द है। 
यह सूक्त नदी का प्रवाह जर्हौ चाहे वर्दक्ञे जानेकेल्िये है। 
पहले मंत्र का अथं यह्‌ है :-- ष्टे जलो ! मेष $ तादित होने 
पर राप लोग इकट होकर इधर-उधर शब्द्‌ करते हुए जते है । 
इषी घे ( शब्द करते ही ) भाप लोग अन्यवधान से नदी होते 
हे । हे सिन्धवः ८ बहने की भादतबा्ते जनो )।! आपके ‹भापः' 
इत्यादि श्मौर भी नाम हे 

सिन्धु को सहायक नदिर्यो :-वृष्टामा, सुसतुं, रसा, 
श्वेती, कुभा, मेहस्नू , गोमदी भौर कमु । इनका ऋग्‌० १०।७६। 
& मे वणन है| थथं कुभाः मे है। 

सीरा-नदीमात्र कानाम है। ऋग्वेद ११७४९ में 
यह्‌ शब्द आया है | 

सीलमावती-- १. प° १० ““सीलमावती ऋगवेद" मे लड. 


( ९ ) ऋग्‌० १०।७५।८। 
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विक के भनुसार एक नदी ङे रूपमे भाता दहै। परन्तु यदह 
रसंभवर है । सायण ने इसे एक बहुत च्छा पौधा माना है ।"* 

२. लुडविक इसको एक नदी मानते है । 

३. जिमर, बोटक्िद्‌ः मौर गेल्डनर लुडविक के कथन को 
सम्भव कदते रै । 

वस्तुतः इसको) नदी मानना अनुचित है । वेदिक इन्डेक्स- 
कारनेजो लिखादहै, “सायण ने इसको एरु बहत अच्छा 
पौधा माना है" सरो ठीक नदीं । +सायण ने 'सीलमाः नामका 
पौधा इसके तट पर होता है, इससे सिन्धु का विशेषण 'सील- 
मावती' किया है । सील्ञमा का पौधा इसके तट पर होता है। 
किसान लोग चसष्टी हाल की रस्सियोँ से दल इत्यादि को बाधिते 
है । 'सीलमावतीः शब्द को पौधा नहीं माना है। 

सुदापा--१. वे ₹० “सुदामन्‌, पञ्चविश ब्राह्मण २२। 
१८।१ मे नदौषके रूपमे भाया है।ः 

वस्तुतः घुदामा एक नदी का नाम है । इसके तर पर तारुड्य 
ब्राह्मण २२।१८८ मे यज्ञ करने का विधान चि है) 
वेदिक इन्डेक््स मेके स्थानमें १ संख्या अशुद्ध छपीहै। 
पुराणो मेदो नदियोंके सुदामा नाम भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
मिलते हे । उनम एक शुक्तिमानपवेत; अर्थात्‌ गिरिनार से निक- 
लती है । बमन पुराण १३०।३३ में घुदामानदी शुक्तिमानूपवेत 
से निकलती है भोर भारतम है, यह लिखा हे | दुसरी सुदामा 

( ९ ) द्ान्घलेशन श्राफ्‌ ऋगवेद ३।२००। 

(२) जिमर, पट्टेन डिस्वेजलेवेन ४२६; गोटलिड डिक्शनरी 
गेर्डनर ऋगुवेद ग्लासर १६५. । 
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नदी सुदामापवेतत खे निकलती है । विष्यगुधर्मोत्तर १।२०७।२६ 
यह नदी वितस्ता से पर्विम है । बास्पी० भयो० ( नि० गु०) 
७१।१ मे एक नदी का वणन है, जो गिरिज (गजनी) से भयोध्या 
माते समय मागे में पडती दै शौर सुदामापवंव से निकलती 
है । यदह सिन्धुनदी घे पश्चिम मालुम पड़ती है । सुदामापवंत 
का वणंन भी योध्या से गिरित्र जाते समय, गिरित्र के 
समीप बहीकदेश मे पाया जाता है । (केकयः देखिये । हींग पेदा 
होने के कारण खस देश कानाम बहीक है । इस प्रकार घुदामा 
नामकीदो मर्दियौदहै। 

(शक्तिमास्‌पवंत पर विचार)-१. कनिगदम ओर ॒वेग 
लर ने शुक्तिमान्‌पवेत को शुक्तिमतीनदी का जन्मदाता, कमश 
छुत्तीसगदृ-बस्तर के बीच की पवेतश्ंखला तथा हजारीबाग फे 
सत्तर के पहाड़ माना था ( मारतमूमि भौर उखके निवासी ) । 

२. पार्जीटर दी अन्तिम सम्भति यह्‌ थी कि शुक्तिमान्‌ 
का अथं गैरो मौर खासी-जयन्तिया पहाड़ करना बादिए। 
क्योकि महाभारते भीम ॐ पूवेदिग्विजय में शुक्तिमान्‌ का 
नाम दहै । भोर पव म न्य को रल्लेखयोग्य पहाड़ न्दी है 
( भारतभूमि रौर उसे निवासी ) । 

३. डा० रमेशचंद्र मजूमदार ने शुक्तिमान्‌ छी सुक्ेमान से 
शिनाख्त की है ( भारतमूमि भोर उसके निवासी } । 

४, भोरतभूमि भोर उसे निवासी पृष्ठ ३१८ “शुक्तिमान्‌ 
पवेत बिषयक विवाह बहुत पुराना है । क्निंगहम अौर वेगलर 
-ने चये मुक्तिमतीनदी का जन्मदाता मानकर करमशः छुत्तीसगद्‌- 
बस्तर के बीच की पवेतन्रखला तथा हजायीवाग के उत्तर के 
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पहाङ् माना, था पार्जीटरमे सिद्ध किया है छि शुक्तिमती 
केननदी का नाम है; परन्तु उसका सुक्तिभानपकेत से को 
सम्बन्ध नदीं है । साकेरडेयर पुराण मे शुक्तिमती का सोत विन्ध्य. 
पवेत को कहा दै भौर सभी पुराणों मे शुक्तिमान्‌ से निकलने- 
बाली नदियोँकीजो परिगणना दहै, उसमे शक्तिमती का नाम 
नरी है। पार्जीटर कौ भन्तिम सम्मति यह थी कि शुक्तिमान्‌ 
का अथं गारो भौर खासी-जयन्तिया पाड करना चादि; 
क्योकि महाभारत मे भीम ॐ पूवेदिग्विजय मे शुक्तिपान्‌ का 
नाम है भौर पूवे मे कों उल्लेखयोग्य पहाड़ है नदीं । उसके 
बाद डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने शुक्तिमान्‌ शी सुक्तेमानपहाद 
से शिनाख्त की है | शुक्तिमान्‌ से निकलनेवाली नदियों के 
नाम पुराणो मे इसन प्रकार दिये दैः ~ 

ऋषिका सुक्कुमारी च मन्दगा मन्दवाहिनी । 

कपा पलाशिनी चेव शुकछिमत्यभवाः स्मरताः ॥ ( वायु° ) 

कऋषिङ्कलया कमारी च मन्दगा मन्दृवाहिनी । 

कृपा पलाशिनी ...----- "^ ------ ~.) ( माकंर्डेय० ) 

मत्स्य मे ऋषिकाः योर "पलाशिनी" के बजाय "काशिकाः 
भोर "पाशिनी" पाठ है । डा० मजूमदार का कहना है कि कूपा 
कभा ( काबुललनदी ), कुमारी~क्ुनार, मन्दगा या मन्द्वाहिनी = 


लणनतिपनननकनतिन 


(* ) आकौंयोलानिकल सवं रिपोरस्‌ १७ पृष्ठ २४ ६६। ८ प्र 
१२४, १२५ | । 

( २) माकंर्डेय पुराण का श्रनुवाद्‌ प° २८५५ २८६, ३०६। 

( ३ ) दृखरी भारतीय श्रोरियन्य्ल कान्फ न्ख { प्राच्यविदया-सम्मेलन )} 
केलकन्ता का विवरण प्रष्ठ ६०६, आदि । 
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हेलमन्द, पाशिनी ( पञ्जशीर ), ऋषिकुल्या ( इसिकला ) 
यूनानियों छौ “पवु्स्पला' जो छि सिन्ध के पच्छिम की हिन्दू- 
कुश से निकलनेवाली कोई धारा थी । साथ ही; उनका कहना 
है कि शुक्तिमान्‌ नाम दिन्दुक्कश से दक्खिन तरफ भारत के 
पच्छिमी सीमान्त की समूची पवेतम्धरंलला का है; जिसमे केवल 
धक धंश मे भव वहं सुक्ञेमान-रूप मे पाया जातत है 1” 
“काबुल ओर हेलमन्द नदियों $ सोत पक ही पाद्मे 
है, इसमे सन्देह नर्दी । पर देलमन्द्‌ ॐ नाम मेँ मन्दगा! या 
'मन्द्वाहिनीः का "मन्द्‌, शब्द्‌ नहीं टटोल्ला जा सकता । क्योकि 
उसका मूल नाम वस्ता मेँ हपतुभन्त (८ सेतुमन्त ) दै । उन 
दोनों नदियों का सोत काचुल्ल शदर $ पच्छिम संगलखपद्ाद़ 
से है, जो हिन्दु्कश की एक दक्िखिन-पच्धिम बठी हे बाहं 
है । उस ्बाहीको भोर विद्यमान्‌ सुज्ञेमानपाङ को एक श्ंखला 
कहना भाश्चयेजनक है । सुज्तेमानपदहाड्‌ वास्तव म सीमान्त का 
पाड 2 ही न्ह । सिन्ध की धारे गोमल शादि उक 
पच्छिम पारे भ्रातीदहै। खास सुक्तेमान से निकल्लनेवाल्ती 
नदियां हैः- गुद, विदोबा, सलूणी, संगर, रखनी, कादा, वेलाय, 
तेरावानी, चकर, बेजी थोर लोराला्े । किन्तु गोमल के स्रोत. 
वाली वजीरिस्तान भौर गजनी के बीच की पवेतखल्ता भी 
पच्िमी सलमान कदलाती हे । भौर यदि डा० मजूमदार के 
मत की यह व्याख्या की जाय कि संगल्तख-ंखला, परिद्किम 
सुलेमान खला, टोबा-काकड्‌-ग्ं खला तथा कलात के दक््खिन 
की हरबोल, हालार भौर खीरथर शवलारं' भिल्लाकर पच्छिम 
सीमा की समूची पवेत-परम्परा शुक्तिमान्‌ कहलाती थी, तो 
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छमारीनदी की शिनासूत कलातवाली कुभारसे की जा सकती 
ह । किन्तु कुनार ( चिराल, काष्कार या यारखं ) के सखरोतबाह्ति 
पाड को भोर सुक्ञेमान को एक कने सरे तो मे संस्कृत चैय्या- 
थिकीं का गोमय पायसीय न्यायः गोमयं पायसं गव्यल्वात्‌- 
गोबर दूध हे, क्योकि वह्‌ गाय ॐ पेट से निकलता है, --याद 
श्माजाता हे। क्ुनार का स्रोत दिन्दूक्कश की पूरी जदमेदहै, 
जिसके दुसरी तरफ पामीर-ए-बखो हे । डा° मजूमदार जेखर 
प्रामाणिक विद्धान्‌ उसमे भोर सुज्ञेमान मे भेद न्दी कर सकते । 
इससे केवल यही सूचित होता हे कि भौगोलिक विषयों को हमारे 
हेश मे अभी तक बहूत हलकेपन से हइथियाया जाता हे ।” 
“ब शुक्तिमानूपवेत की कोई शिनाख्त अभी तक निश्चय. 
पूवक नहीं कर सकता; चिन्तु खस प्म्बन्ध मे एक-दो बातों की 
वरफ सुभे ध्यान दिल्लाना हे। पक तो यह करि महेन्द्र भादि 
छुल-पवेत' है भौर छुल-पवेत तथा मर्यादा-पर्व॑त ( सीमान्त 
कै पवेत ) ये दो शायद्‌ प्राचीन भारतीय भुगोल्ल की दो भिन्न- 
भिन्न परिभषाएं ह । दुसरे 
हन्द्रो मलयः सद्यः शुक्तिमान्‌ क्षपवैतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्रते कुलपवंताः ॥ 
इस परिगणन मं एक क्रम हं । महेन्द्र द्क्खिनभारत के 
चन्तरपूवीं छोर पर हं, वर्ह से हम पुरब तटके साथ दकिन 
चलते है । नालमलइ से एलामलई-- भानमलई तक सब पर्व॑त 
मेरे विचार में इस परिगणन ॐ मल्यमे सम्मिज्ञि्त है | र 
पच्छिमी तट के साथ उत्तर धूमकर हम सद्य का साथ पक्इते 


( १) षस्त॒तः गोचर खीर दै, गायका विकार होने से। 
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है। च्हपकैत साद्रि ॐ उत्तरी छोर से पच्छिम से पूरक 
भारत आर-पार चला गया है! पिर उक्षे पुरवीद्धोरसर 
खत्तर धुमकर विन्ध्य श्यौर रप्के चाग पारियात्र है । स्पष्ट दै 
कि शुक्तिमान्‌ सद्य शौर छन्त के बीच क होना चाहिये । या 
तो वह सद्य के उत्तरी द्धोरया रक्त के पच्छिमी ्ोरपरदहो। 
किन्तु वर्ह गुञ्जाइश नही के बराबर है । इस किये मेया कहना 
है कि शुक्तिमान्‌ हैदराबाद-गोलकुणडावाल्ते पठार का नाम दै, 
जो पूर्वीधाट ( महेन्द्रमलय ) भौर पच्छिमीषाद ( सह्य) छे 
बीचधौर दोनोंसरे मलग दहै इस पठार की नदियों से सरवे 
्रधिद्ध मृ दै । मुभे ेस्ा भ्रतीच होता है कि "ऋषिकाः बास्तव 
मे “मूषिकाः का शपपाठ है । पेहबगू्‌, दिन्दी) कागना भौर 
मुस्लामारी मे घे कोई एक सुमारी हो सकती है । मुल्लामारी 
कागना की शाखादही दहै। मन्दगा तब शायद्‌ मनेर हो, मन्द्‌. 
वाष्टिनी मुनेर, अर पलाशिनी या पाशिनी पाक्तेर या पत्जेर । 
इस प्रकार नदियों का परिगणन भीएकक्रमसेहोगा। करुपाया 
कूपा का अन्दाज मँ नरी कर सका । मेरी यह्‌ शिनाख्त भभी 
तक भारजी है। क्योकि शुक्तिमानूपवेत-विषयक छल निर्दशो 
का वुल्लनात्म 5 अध्ययन अभी तक मैने नदीं शिया 1 

वस्तुतः वायु० ४५।१०७, ब्रह्मा प° भ० २।१६।३८, 
माकण्डेय० ५४।२९-३०, बरक्ष०° २७३८ में शुक्तिमान्‌पवृतत से 
पलाशिनीनदी के निकलने का वणेन है । इन्डि० था० ५।२६०।, 
कापेस का इक्सप्रेशन प्रष्ठ ६०, सेक्ेकसन इक्सप्रेशन प्रष्ठ १७० 
मे जूनागद़ के सुदशेनसखर ॐ विषय में एक.भाचीन लेख छपा है । 
समे पलाशिनीनदी का सुद्शेनसखर मे गिरने का वशेन 21. 
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इससे गिरिनार क शुक्तिमान्‌ होने मे बिल्कुल सन्देह नदीं है! 
ज्ञो लोग भौर पवतां को शक्तिमान्‌ सिद्ध कर रहे ई, उनका 
कथन प्रमाणाभाव से निस्पार है। 

सुदशंन--ए पवेत का नाम दहै" । इसपर वेर का 
नगर है । 

सुबास्तु-१. बे० ₹० “'छुवास्तु (भच्छे निवासस्थानवाल्ता); 
यह ऋग्वेदः मे एक नदी कानाम है। यह्‌ एरिभन> की सोस्टोज 
है वथा व्तमानस्वात है,जो कि ङ्भा भथवा काबुल्ञनदी 
की पक सहायक नदी है। कुमा स्वयं सिन्ध की एक सहायक 
नदी ह 12 

२. जिमर, लुडविक भौर राथ का भी यदी मतदहै। 

३. जागराफिकल डिक्शनरी प° १९९ ^( न° १ ) सबात- 
नदी इस समय सिहोनपेद्र नामक नदी के नाम से कटी जाती 
ह ( महाभारत भीम० अ ९ में बरणित है) । यह एरिथन 
की घुभसेस्तोघ है भौर हनघांग की सुभकव्स्तुहै (जे० ए० 
पसु> बी० १८३९ प्रष्ठ ३०७ १८४० पृष्ठ ४७४ देखिये ) । 
पन्जकोरा भौर स्वात नदियो की संयुक्छधारा काबुलनदी में 
गिरती है । पुष्छलावती या पुष्करावती गान्धार या गन्धवेदेश 
की राजधानी काबुलनदी के संगमके पास्र थी । 'पुष्कलावतीः 


[णवा ।०।»।०।»।।०।०।।।।।।।। 


(१) हृष्ण ्रचुवंदीय तैत्तिरीयारस्यक प्र० १ श्रनु° ३१ ए १११। 

( २ ) ८।१६।१७, निरक्त ४।१५ । 

(३) इन्डिका ४।११, राथ निश्क्त एर, लोटेशजेन ४३, निमर 
श्मल्टेन डिस्चेजलेवेन्‌ १८, लुडषिक द्रान्सलेशन श्राफ ऋग्वेद २।२०५० ! 
दम्पीरियल गजयियर श्राफ इन्डिया २३।१८७ । 

४९ 
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देखिये । स्वातनदी का उदूगम नागापलाल मरते से हं । (नं० २) 
स्वात ( पाणिनि की अष्ठाध्यायी ) । बोद्ध लकौ न स्वातनदी को 
उद्यानदेश मे माना है । स्वातदेश मे यृसुफजाइ लोग वसते धे | 
स्वातमे दही राजा शिविन, जो महाभारत श्रोर शिविजातकमे 
उशीनर के गये है; कवूतर की प्राणएरत्ता के लिये वाज का सपना 
मोस दिया था । शिविजतक के शिबिदेश की राजधानी अर्टिपुर 
या अरिष्टपुर थी ( जातक केम्‌० ण्डिशन % प्रष्ठ २५८) | चरवग 
स्बात की आघुनिक राजधानी है ( जे० ८० णसू० वी2 १८६६ प्र 
३११ ) । शिवि, देखिये ! महारम्मग्ग जातक च ्रतुसार शिविदेश 
विदेद्‌ च्रर पंचाल के बीचमे था (जातक £ प्र २५५ कम्पे 
कम्‌० एडिशन ) ॥ 
वस्तुतः यह एक नदी ह्‌ आर रूसदेश कं सिवार्टापाल नामक 
नगर के मध्य मे चोरनापा नाम धारण करक वह रदी ह। 
इसका नाम किसी भी नक्डो मे नही हे; परन्तु इन्साइक्लापिडिया 
नामक पुस्तक मे सिवास्टोपोल के बणैनमे हे । “स्यातः क शुद्ध रूप 
“स्वातिः है । (सवास्तुः श्रोर ^स्वातः की श्रानुप्रवो मे वहत न्तर 
है, इससे सुवास्तु को स्वात कहना ठीक नही । सुवास्तु से स्वात 
होना असम्भव है पाशिनिने अष्टाध्यायी मे (सृवास्तादिभ्योऽणः 
छ्रोऽ७ सूत्र लिखा है, जिसका अथं सुवास्तु इत्यादि शब्दो से चारो 
अर्थो मे अण होता है । यह सूत्र चातुरर्थिक तद्धित मे है) उससे 
सुवास्तु शब्द सं सुवास्तु के चदूरभवः; अथात्‌ समीप हानेवाले चथ 
मेण प्रत्यय होकर “सो वास्तवः वनता है । अतः सुवास्तु के समीप 
होने से नगर “सोवास्तवः कहा जाता है । उसका दसरा नाम 
सुबस्तुपुरः भी है । “सिवास्टोपोलः ओर ्युवास्तु" मे श्रातुप्रवीं 
ऊ विचार से श्युवास्तुपुरः का अपथ श “सिबास्टोपोलः हे । ऋण्बद्‌ 
ो१६।३७ मे सुवास्त॒ शब्द आया है । इसका मंत्रा सायणमाघ्य 
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मे खण्डित दने से मेक्समूलर की पुस्तक मे नही छपा है । परन्तु 
निरुक्त ।१५ मे इसका इष्टं व्याख्यान मिलता है श्रौर दुगाचाय 
ने भी इसका व्याख्यान किया ह । वे नीचे दिये जा रहे है ! निरुक्त 
का पाठ यह हे-इदं च मेदांदिदं च मे दादित्य॒पिः प्रसंख्याय । 
“सुवास्त्वा अधितुग्बानि युबास्तुनैदी तुग्बतीथं भवति तूर्णमेतदा- 
यान्ति ।› दुगीचायं का रथे यह्‌ हेः- “यह द्रव्य राजा ने मुम 
दिये--इस प्रकार गिनकर ऋषि ने कदा ।*” उदाहरण मे ऋग्वेद 
८९६ादेद्कीक्छचादी है] इसका अथं यह्‌ किया है | सौभरि कण्व्‌ 
इसके ऋषि है ओर यह्‌ दान की वड्ये प्रशंसा है । “पुरुङरुत्स ऋ 
पुत्र पूज्यतम णेवये से युक्त सज्जनो के पालक असदस्यु ने मुम 
पचास कन्याए स्त्री वनाने के लिये दी 1: इसी से सम्बद्ध मं का 
< भ (( ४ ७, थ, 
अथे हे “योर भी उन कन्याश्मो के साथ प्रपियु = घन, घोडे 
चछ्रादि का समूह्‌ ओर उन कन्याच्मो के साथ वयिपु = वस्त्रादि के 
समूह्‌ को दिया । सत्तर के तिगुनी गायो के अग्रगामी स्यामवणै, 
दान के योग्य, गायो के पति, पूजित लक्षणबाले वैल को भी उन 
गायो के साथ सुवास्तुनदी के तुग्बन्‌तीथेनाट मे दिया |> स्नान के 
लिये यदो शीघ्रता से यते दहै, अतएव इसे तुग्वन्‌" कहते है; 
अथात्‌ स्नान केलिये शीघ्रता से अने केकारणदहीघषाटको 
(तुग्व, कहते हे । 
यहो पर श्रपियु र श्वयियुः का अथं भारतीय अनुशीलन 
प्रष्ठ ३६ मे प्रो 1० मशिलाल् परेल द्वारा (ऋग्रेद की दानस्तुतिर्यो 
मे पेतिहसिक उपादानः नामक लेख मे जो किया गया है, उसपर 
विचार कर रहै है । वह यह हैः--“प्रपिपु ओर वयिपु दोनो 
सुवास्तु कं किनारे रहते थे । उसी दानस्तुति ( ऋरेद ८।१६।३७ ) 
मे उद्िखित है 1 इनकी चर्चा ्रसदस्यु के सथ हू है । हम इनके -“ 
वार मे इससे अधिक नही जानते किये नाम अनाय से जान 
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पड़ते है !” ठगाचाये ने श्रपियुः शब्द का अथे शवन' कियाह 
रौर (विपः शब्द्‌ का अथं वस्त्रः किया ह । कन्यादान के साथ 
धन, वस्त्र, गाय खर वैल का दान उचित हे 1 दान चसदस्यु का 
है! इससे ये टोनों नाम किन्दी मनुष्यो के है, यह टीकर नही जान 
पड़ता हे 1 इ7० साहब ने कंबल योरोपियन विद्रानो की पुस्तकों 
के आधार पर लिखाहे। वह टीक्‌ नहीं ह्‌] त्रसदस्यु सिवास्टो- 
पोल के प्रान्त का राजा था, णसा म्रतीत होता हे । 

सुषोम या सुषोषा--६. बे ₹० “सुपामा, यह र्द नदी 
कनाम से ऋण्वेद्‌+ मे नदीस्तुति मेखायाह। दा श्र स्थानों 
प्र किसी व्यक्तिकानाम सूचित करताहे1 णक" वार पुरिर्लेग 
जव कि सम्भवतः किन्दी लोगो के लिये आयाहं] दृसरी वार 
स्त्रीलिंग } यद्यपि राथ* इस शब्द्‌ को सामपात्र का नाम मानता, 
तथापि इसकी समानता अभी तक ठीक से तय नही हासकीहं। 
ययपि इसे मेगस्थनीज* की जोनेस सोचा जाता हे, जा कि वतेमान 
सुखननदी हं 1" 

२. राथ इस शब्द को सोमपात्र का नाम मानते हे । (० ३०) 


वयन 1 1 


{ १ ) ऋग्वेद १०।७५।५, निरुक्त ६।२६) जयो पर कि इसको व्यथं 
त्र सिन्धु मानागयाडे। 

( २) ऋभ्बेद ८।७।२६ । 

( २ ) ऋण्ेद ८।६४।११। 

८ ४ ) सेन्ट पीरवं डिक्शनरी । 

(५ ) परिश्रन इन्डिका ४।१२। देखिये स्व्वान वेक मेगस्थनीञ्‌ २१, 
नहा पर नोने का बिभिन्न पाठ दूृश्रा रै । तलना करो देत्लेर्नौँट वेदिस्वे 
परा्थालोजी १।१२६ बही । येक्घमूलर सेकरेड युक्स श्राफ दी ईस्ट ३२। 
३६८, ३९६६, जिमर श्रल्टेन डिस्वेजलेबेन १२।१४। 


[0 [1 श | 1 | 
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(५५ 


३. दिलाडल त्राट, मेक्समूलर ओर जिमर चे भत ये य॒द्‌ 
सुख ननदी का नाम हे | ( वे० ० ) 

४. जगराफिकल डिक्शनरी प्रष्ठ १६० “पंनाव कौ सिन्वुनदी 
ऋरबेद १०।७५ इन्डम । यह शायद्‌ सेगस्थनीज की ज अरनेस्‌ (०६ 
68 ) हं । प्रसिद्ध सुञ्जन (दिक इ्डक्स वादस २, प्रद्र ४६४) 1 

५. भारतभूमि ओर उकं निवासी प्रष्ठ ३३ “अटकः जिल की 
सोहन वेदिक सुपोमा हे ।* 

वस्तुतः सुपोम ओर सुपामा सिन्धु के नाम है । जो पर यह्‌ 
पुद्िग होता है, वहः इसका अथं सिन्धुनद होता हे ¦ ओरौर जहां 
स्त्रीलिग होता है, वहो सिन्धुनदी हे । उसके तट पर अच्छ! साम 
पदा होने से इसका नाम सुपोमा पडा । निरुक्तं ने ६।२०६ मे इसको 
सिन्धु का नाम मानाहे। निस्क्तमे “इमंमे गंगे युन इन्यादि 
चरेद्‌ ९०।५५।५ के मंत्राथे को करते हण “सुपामा निन्धुयैदे नामभिः 
म्रसुवन्ति नद्यः यह लिखा ह । दुर्गाचाये न "सुपामा सिन्धुः सा 
कस्मान्‌ यदेनामभिप्रसुवन्ति अभिगच्छन्ति अन्याः प्रभूताः नदय; 
अशान्‌ सुपोमा सिन्धु का नाम है] क्यो ? इसमे वहुद-सी नदियों 
मिलती हे, इससे इसका सुपोमा कहते है-यह लिप हे । यद्यपि 
रर भी नदियोमे ्ौरभी वदहूर-सी नदियों मिलती है, त्वमी 
वे सुपोमा नही कदी जाती है ओरौर सिन्धु सुषोमा क्यो कही जाती 
है ? इस प्ररइन का उत्तर है कि यह शब्द योगरूढ" है, जसे “पंकजः 
मे कमलकादही वोधहोताहै;न कि कीचड़ मे पैदा होनेवाली 
अन्य वम्तुच्मो का 1 उसी प्रकार "सिन्धु" ही 'सपामाः कदी जाती है 
तथा अन्य भदिर्यो सुपोमा नही कही जाती । योगरूढ शब्दां से अन्त- 
राथे चर प्रसिद्धि दानो लिये जति दहै! इसी से सपोमाशव्द से 

सिन्धुनदी ही ली जानी हं} वेदिक इन्डेक्सकार यह्‌ कहकर कि “व्यथं 
मे निरुक्त मे सिन्धु का नाम लिखा है--संम्करृनानभिज्ञो के मामने 
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निरुक्तकार पर भी अपनी अभिज्ञता की मुहर लगाना चाहते हैँ । 
निरुक्त, व्राह्मण श्रौर श्रौतसूत्रो के आधार पर दही वेदाथ होताहे॥ 
उस निरुक्त की व्याख्या को व्यथं कहना उनकी साहसिकता ह । जो 
लोग योगशूद्‌ शब्द जानते है, वे वेदिक इन्डक्सकार की इस अन- 
भिज्ञता पर बिना हसे नही रहेगे । मेगस्थनीज ओर ण्सियिनने जा 
शब्द लिख है, ए्ककाभी उचारण रुद्ध नहीहे। ये लाग लटिन 
त जाननेवालो के सामने उनके नामो को मनमानं नामों से एककर 
हिस्ट्री के धुरन्धर वनकर यास्क तक के अथे को व्यथ कहते हुए 
नदी चूकते ओर स्वयं प्रामाणिक वनते हुए जिन यञुना, सरयु 
इत्यादि के नाम याज भी पुराने चले आते हे. उनके भी मनमाने 
नाम उडते हे । 
ऋगवेद १०।५५।५ का अथे हम “सिधु? मे लिख चके हे । इसमे 
'ुषोमा' का अथे “सिन्धुनदी' हे । ऋ्वेद ८।५।२६ का रथं यह 
हैः--“यज्ञ के नेता ऋलक्‌ लोग नीचीनचक्रा ( छोटे-ढोटे पिये- 
वाली शकटी, छोटी गाड़ी ) से सोम लेने कं लिए सुपोमनद मे, 
शर्यणाचन्‌ मे, आजीकदेश अौर पर्त्यावत्देश मे जात हैँ ! वेदिक 
उन्डेकरुकार का “किन्दी लोगो कं लिये" कहना निभूल हे । यहो पर 
शब्द्‌ सिन्धुनद के लिये आया ह। ऋषेद्‌ ८६४११ का अथं 
व्प्राजीकीयः मे मिलेगा । व्ही पर भी श्ुपोमाः सिन्धुनदी' क 
अथ मे हे । "कन्दी लोगो के लिये--कहना अआधाररहित हे 1 राथ 
का 'सोमपाव्र अथे करना भी अप्रामाणिक हे । 
सुसर्त-१. ० 2० “सुसतुं, यह ष्कः नदी का नाम है, 
जो कि ऋम्वेद+ मे नदीस्तुति मे आया है । यह निरिचत हे कि 


1 8 2 1 


( १ ) १०।७५।६) जमर श्रह्टेन दिस्चेजलेवेन १४ लुडविकं द्रान्श- 
लेशन श्राफ ऋण्वेद्‌ ३।२०० | 
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यह्‌ सिन्ध की णक सहायक नदी थी । पर कोन थी, यह अनि- 
शित हे! 

२. जागराफिकल डिक्शनरी प्रष्ठ १६८ “करद्‌ १०।५५ मे 
नदीस्तुतिमे ण्कनदीका नामच्रायाहै। यह सिन्धुकी सह 
यक्‌ हे 1" 

३. जिमर ओर लुडविक इसको सिन्धु की सहायक मानते है 
परञ्च नाम जानने मे असमथे है । ( बे० ० ) 

वस्तुतः यह्‌ सिन्धु की सहायक दुसरी नदी है ।! इसका वणन 
ऋरषेद्‌ १०।५५।६ मे आया हे । मंत्राय छ@रमाशमे दिया हैः । आजकल 
सुर" नाम से प्रसिद्ध है! यह दक्निण से उत्तर जाती है । इसकी 
परिचमी सहायक नदी (इस कही जती ह श्मौर पूवीं सहायक 
नदौ पज्लमः कटी जाती ह । यह्‌ नदी (लासकारः नामक नदी के वाद 
उसी दिशा मे सिन्धु मे मिलती है । इसकं वाद्‌ दोवके ( शवेक ) 
नाम की नदी इसकं विरुद्ध दिशा मे मिलती है । नक्डो मे इसका 
स्वषूप है; किन्तु नाम नही । हमने लखनऊ यूनिवसिंटी क सुप्रसिद्ध 
रजिस्ट्रार श्री कं० डी तिवारीजी के च्रनुग्रह से उसके नाम को प्रप्र 
किया हं । उन्होन हमारी प्राथेना पर करमीर के समप्रसिद्ध मिनि 
स्टर श्री अब्दुद्धाजी का लिखकर वर्ह से मेगने का कृष्ट किया है 
रोर श्री मिनिस्टर की आज्ञा से वर्यो के शिक्ञाविभाग के डाइरेक्टर 
महादय ने य्य लिखकर भेजने का अनुग्रह किया । नक्रो मे इसकी 
संख्या दूसरी लिखी हे ओर ऋग्वेद मे भी उसकी मंख्या दसरी ही 
है । इससे सका नाम दृमरी दही नदी के साथ ण्क करने मे टीक 
प्रतीत होता हे। 

सु स्वरी--यद्‌ शब्द ऋग्वेद १०५५।१ मे नदी सामान्य क 


लिये खाया ह! 
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सथृज्ञामेन्‌--यह देशा या स्थान सरस्वती के विण मे दै ! 
इससे उत्तर सरस्वती मे णक अनुपम हृद्‌ ( अगाघ जलवाला दण्ड ) 
ह| इसमे विदेह के राजा सप्य के पुत्रनमीने यज्ञ के वाद अव 
गथ कियाथा ओरौर स्वगं का गये तथा लाई गड मा गा 
पुत्रोसादन द्वारा सहस हो गह । यह वात ताण्ड्य व्राह्मण >५।१०] 
४८ मे लिखी हे । सायणाचार्य इसे देश मानते है । 
सश्ा- यह्‌ शय्द ऋरवेद्‌ २।९}३ मे नदीमाच्रक्‌ थम 
आयाहैः। 
हरियुपीया--{- ३० ३० “रियूपीया ऋग्वेद ^ मे जरा पर 
वृचीवन्त आभ्यावतिन चायमान से हरये गये ये, उस स्थान का 
नामहं । यदहयातो कोडस्थानया नदीहो सकती ह। च्यक 
वहुत-सी ल डाय नदियो के तट पर लड़ गद श्री । लुडविवः 
इसको एक शहर मानते है, जो कि यव्यावती के तट प्रर था, जिसे 
सायण को व्याख्या से इससे निथ्ित किया गया हे । हिल्लत्रान्ट 3 
सोचते है कि यह र्या ( हलिच्माव ) नदीहे, जाक्रि क्रमुकी 
णक सहायक नदी है । पर णसा सम्भव नदीं |" 
२. लुडविक के मतमे यद्‌ एकं शहरका नाम हे, जारि 
यन्यावती के तट पर था] ( बे० इ० } 
३. दित्लेत्रान्ट के मत मे यह्‌ इर्याव ( हलि्याव ) नदी का 
नामहं आर क्रमु कौ सहायक हे 1 ( वे० उ० ) 
४. जिमर चौर केगी भी दित्लेन्ान्ट के अनुयायी हे । (© 2८) 


( १ ) ऋमेद ६।२७।५। | #ि 

( २) प्रान्सलेशन श्राफ दि वेद ३।१५८ | 

( ३ ) वेदिश्चेमादथालोजी ३।२६८, भिमर की श्रह्टेन डिस्वेजलेवेन 
१८।१६,; केगी का ऋग्वेद ३२८ | 
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५. मारतीय अनुशीलन प्रष्ठ ३७ ““छग्रेद की दानस्तुतियों से 
एतिहासिक उपादान नामक लेख मे डा० मणिलाल पटेल पी० 
एच० डी° ( मारवुग ) ने विहवभारती शाम्तिनिकेतन मे अभ्या- 
वतीं का वणेन करते हुए कहा हैः--टरियुपीया रौर यव्यावती के 
किनार यह युद्ध हु) दित्लेव्रान्ट कहते है ( लीदेददेस्‌ 
ऋरवेद्‌ गोटिगेन १६१३ प्रष्ठ ४६ ) कि दरियूपीयानदी आघुनिक 
अरिद्ोब या हलिच्रावनदीहे, जो कि छरुम प्रान्तकी नदियोस 
से एकः हे । ( यह स्थान पाथेवप्रदेश मे नदी है, जैसा कि ्रूनहाफर 
कहते हे । यह ठीक हे कि व्रूनदाफर ने दी हरियूपीया को असि्ोव 

ले-पहल बतलाया था; मगर उनका वतलाया स्थान ठीक नदी 
था ) 1 यन्यावती मी उससे वहत दृर नदी होगी । 

६. व्रृनहाफर कं मत म अस्मिवनदी हरियूपीया हं । ( भार 
तीय अतुशीलन ) 

वस्तुतः दरेयूपीया का नाम ऋग्वद ६।२५५ मे अया ह्‌ । 
चृहदवता ५।६२१ म “हस्यु पीयाः पाठ श्राया हं आर इसवः 
नदा माना हं । सायणाचाये उसको नदी या नगरी दोनो दोन का 
सम्भव मानते है । इन्द्र ने इसके तट पर चायमान अभ्यावर्ती के 
लिये बरशिख के पुत्रौ को मारा । इसका दसय नाम यज्यावती भी 
था। उसी यनव्यावती के तट पर॒ चायमान अभ्यावतीं का यज्ञ 
हु था । ऋऋरेद्‌ मे चायमान अभ्यावतीं का (सम्राट्‌ ` विशेषण 
इस राजा को ण्न्द्राभिपेक से अरभिपिक्त पृवेदेश का सजा कह रहा 
हं 1 पूवेदेश का राजा छरुमप्राम्त मे जाकर यज्ञ करे, यह्‌ सम्भव 
नही ।"यदि शरिुपीया गंगा च्चार सरस्वती के समान यज्ञ के लिय 
प्रतिषएित होती, ता यज्ञ करते के लिए जाना सस्भव भी था । परन्तु 
संस्कृतवाङ्मयमात्र मे हरियूपीया या यन्यावती के इतने पचिच्र 
होन मे कोह प्रमाण नही है । उसलिण हरियूपीया या यव्यावत्ती 


वेद धरातल ७७६ 


स्ल्लामेन्‌ू-- यह देशा या स्थान सर वती कृ दक्तिणि म 


इससे उत्तर सरस्वती मे एक अनुपम हृद ( अगाध जलवाला दण्ड ) 
ह| इसमे विदेह के राजा सप्यके पुत्रनमीने यज्ञ कृ वाद्‌ अव्‌- 
यथ क्ियाथा र स्वगं को गये तथा लाई गड सां गाए 
पुत्रोत्पादन द्वार सहस हो ग़" } यद्‌ वात ताण्ड्य व्राह्मण २५१०) 
४८ मे लिखी है । सायणाचार्य इसे देश मानते दै । 
ससा-- यदह शब्द ऋगवेद ३।९।३ मे नदीमात्र क स्थेम 
आया हे। 
हरियृपीया--\ व० इ० “ट्रियुपीया ऋग्वेद * मे जहो पर 

वृचीवन्त आभ्यावतिन चायमान से हराये गये थे, उस स्थान का 
नामहे) यहयातो कोड स्थानया नदी दह सकती ह । क्योकि 
वहुत-सी लडाश््योः नदियो के तट पर लङ्पी गहे थीं । लुडविकः 
इसको एक श्र मानते है, जो कि यव्यावती के तट पर था, जिसे 
सायण की व्यास्या मे इससे निधित किया गया हे । दहिस्लेत्रान्ट 3 
सोचते दै किः यद्‌ याव ( दलिग्राव ) नदीहे, जोकि क्रमु की 
णक्‌ सहायक नदी है । पर णेसा सम्भव नही 1" 

२. लुडविक के मतमे यह ण्कं शहरका नाम हे, जा कि 
यन्यावती के तट पर था | ( वे” इ० } 

३. हित्लेत्रान्ट के मत मे यह्‌ इ्याव ( दलिश्माव ) नदी का 
नाम दहे ओंर क्रमु की सहायक ह्‌ । ( वे० ० ) 

४. जिमर ओर केगी भी दित्लेनान्ट के अलुयायी है । व= २५) 


( १) ऋष्बेद ६।२७।५। त 

{ २) दरन्पलेशषन श्राफ दि ऋश्वेद्‌ं ३।१५८। 

(३ ) वेदिश्चेमादयालोजी ३।२६८) जिमर की श्रल्टेन इिस्वेजलेवेन 
१८।१६; केगी का ऋग्वेद ३२८ । 
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५. भारतीय अनुशीलन प्रष्ठ ३७ ““ऋरेद की दानस्तुतियो मे 
एेतिहासिक उपादान नामक लेख मे डा० मणिलाल पटेल पी० 
एच० डी° ( मारवुगे ) ने विरवभारती शान्तिनिकेतन मे अभ्या- 
वतीं का वणेन करते हए कहा है-श्टरियूपीया ओर यव्यावती के 
किनारे यह युद्ध द्ुश्रा।' हित्लेत्रान्ट कहते है ( लीदेहदेस 
ऋगवेद गाटिगेन १६९३ प्रप्र ४६ ) कि हरियुपीयानदी आधुनिक 
अरिश्रोव या हलिच्मावनदी हे, जो फि छुर्म प्रान्त की नदियों मे 
से एक हे । ( यह स्थान पाथेवप्रदेश ये नदी है, जैसा कि बनहाफर 
कहते हे । यह ठीक हे कि व्रूनहाफर ने ही हरियूपीया को अरि्रोव 
प्रहुले-पहल वनलाया था; मगर उनका वतलाया स्थान टीक्‌ नदी 
था ) । यव्यावती भी उससे वहत द्र नही होगी ° 

६. बरूनहाफर के मत मे अरित्रोवनदी हरियूपीया हे । ( मार 
तीय अनुशीलन ) 

वस्तुतः हरियपीया का नाम ऋग्वेद ६।२५।५ मे अआआया हं 
चृहदवता ५।१२१ मे “हय्यु पीयाः पाठ आया हं आर इसका 
नदी माना है । सायणाचाये उसको नदी या नगरी दोनो होने का 
सम्भव मानते है । इन्द्र ने इसके तट पर चायमान अभ्यावर्ती के 
लिये वरशिख कं पुत्रो को मारा । इसका दृसरा नाम यव्यावती भी 
था। इसी यव्यावती के तट पर चायमान अभ्यावतीं का यज्ञ 
हा था । ऋण्वेद्‌ मे चायमान ऋअभ्यावतीं का 'सब्राट्‌ ` विशेषण 
इस राजा कौ णनद्रामिषक से अभिषिक्तं परवेदेश का राजा कह रा 
है । पूवेदेश का राजा छुरुमम्रान्त मे जाकर यज्ञ करे, यदह सम्भव 
नही [यदि शरियूपीया गंगा च्चौर सरस्वती के समान यज्ञ के लिय 
प्रतिष्ठित होती, तो यज्ञ करने के लिए जाना सम्भव भी थ। । परन्तु 
संस्छृतवाडम्मयमात्र मे हरियूपीया या यन्यावती के इतने पवित्र 
होने मे कोड प्रमाण नह्य है । उसलिग हरियूपीया या यव्यावती 
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नदी पूर्वदश मे कदी पर हानी चाहिये । एेतरेय ब्राह्मण ३८।३ मे 
ठनद्राभिषेक से अभिपिक्त पूवदेश के राजञा की पदवी “सम्राट्‌ * होती 
थी, यह स्पष्ट है 1 ऋगवेद धरन मे चायमान अभ्यावतीं कौ पदवी 
"सम्राट्‌ ° लिखी दै, इससे यह पूवेदेश का राजा था, इसमे अणुमात्र 
भी सन्देह नदीं है । ऋमबेद मे इस प्रकार वणेन मिलता हं । ऋष्वेद्‌ 
६।२अ४ यह मंच इन्द्रस्त॒ति मे आया है । इसके भरद्वाज षि हे } 
रथं यह्‌ हैः--“े इन्द्र । जिस वीये से आपने वरशिख ( चुर ), 
कंपुत्रोको मारा, जिस वलसे चलाये गये वजरके शब्दसेही, 
व्रशिख का सबसे बलिष्ठ पुत्र फट गया, हमने अपके इस बल को 
जाना 1 ऋमेद ६।२.५ मे (चायमान के पुत्र अभ्यावतीं को धन 
देते हए ददर ने वरशिख के पुत्रो को मारा । किस प्रकार मारा? जव 
स इनदर ने हरियूपीय। के पूषेभाग मे स्थित वृचीवन्तो ( बरशिखः 
के पूज का नाम वृचीवत्‌ था, उसकी सन्तान वृचीवन्त ) वरशिख 
के पुत्रोकोमारा। तब ब्रशिखक दूसरा पुत्र जो हरियूपीया के 
दृस्रे भाग मे स्थित था, विदीशे हो गया ।” ऋग्वेद ६।२८।६ का 
अथे हैः--“दहे इन्द्र ! अन्न अथवा यश की कामनावाले १३० कवच- 
धारी यज्ञपात्र को नष्ट करते हए व्रचीवन्तो ने आपको मारने की 
इच्छा से यव्यावती मे श्रापके ऊपर धावा किया ओरौ मारे गये । 
ऋण्वेद ६२०७ का अथं हः-^गतिविशेप से चलनेवाले इन्द्र के 
घोडे अन्तरि मे चलते है । वरृचीवन्तो का धन दैववात्त ( देववात 
के वंशोसन्न ) अभ्यावतीं को इण्सित देते हए उस इन्द्र ने छञ्जय 
नामक राजा के लिये तुवंश नामक राजा को दिया । ऋग्वेद ६। 
सरगम मे अभ्यावतीं चायमान का -^सब्राट्‌ * विशेषण लिखा हे । 
इससे यह्‌ पू्ेदेश का राजा था, इसमे सन्देह नदी 1 यव्यावती 
ओर हरियूपीया, दोनो दी एक है । क्योकि यव्यावती मे अभ्या- 
वतीं के यज्ञ मे चायमानकंपुत्रोका इन्द्रके मारने के लिएधावा, 
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करने का वणेन हे । यज्ञके पाघ्नोंको भङ्ग करना ब्रचीवन्तो काः 
इन्द्रशत्रु ओर यज्ञध्वंसक असुर होना सिद्ध कर रदा है अर वची- 
वन्तो का इन्द्र वारा हरियूपीया के पूवं पर भागमे मारा जाना 
दोनो नाम एक ही के हे, यह सिद्ध कर रहा हे । हित्लेत्रान्ट अभ्या- 
वतीं को ईरान मे मानते हे । वह॒ फेतरेय के प्रमाण से खण्डित दौ 
जाता हे । 

हर्याणश- १. वे० 2० ““हरयाण एक मनुष्य का नाम हैजो 
कि ऋवेद मे उक्तण्यायन के साथ आताहं, ओर सुपामण के 
भी साथ ताहे! 

वस्तुतः यह्‌ शब्द्‌ ऋवेढ ८।२५।२२ मे आया है ओर वरुराजा 
का विरोपण है । उसका अर्थं निरुक्त ५।१५ मे द्दरयाणो हरमा- 
यानः रजतं हरयाण इत्यपि निगमो भवतिः यह्‌ लिखा हे 1 दुगा- 
चाये ने इसपर यह भाष्य किया है--्टर्याण इत्यनवगतं हरमाण 
यान इत्यवगमः । बाद मे मंत्रपाठ दिया हे 1 इसके विश्वमना ऋषि 
हे । उष्णिक्‌ छन्द है । इसमे यान की स्तुति की जाती है । ऋलु- 
गामी चोदी से बने हुए या चोदी से मदे हुए, घोड़ो से युक्त रथ को 
उन्तण्यायन श्मौर हर्याण ( हस्माणयान = नित्य॒ जिसका रथ 
चला ही करता हे ) श्रौर सुपामान्सुन्दर सामबाले; अर्थात्‌ महादक्त 
दाता के यजमान होने पर हमने पाया । उस प्रकार शब्दसारूग्य अरं 
अथं ठीक होने से हर्याणः का यथे 'हरमाणयानः है । सायण ने 
यह अथं किया है । सुषामा के पुत्र वरुराजा के दान की प्रशंसा 
विरवमना नपि कर रहे है । उन्तण्यायन ८ उक्तन्‌ नाम का वर्‌ का 
कोई पूरेज था, उसके गोत्रापत्य अथे मे “उक्तणए* शब्द से ण्यः 
प्रत्यय करके “उन्तण्यः वना ओर उससे (फकः प्रत्यय करके “उन्त- 


नजन जण 





( १ ) ऋम्बेद ८।२५।२२; निरुक्त ५।१५ । 
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ण्यायनः वना । य दोनो शब्द छन्दस्‌ है, उससे उनमे वृद्धि का 
अभाव हा ) } उत्तण के गोत्रापव्य हरयाणएन्शच्र के जीवित चोर 
एरवयाँदि के हरण करने के शीलबाले रथ से युक्त, सुपामा के पुत्र 
वर्‌ को दाता होने परऋजुगामी चदी से वनेया चोदी-सदश, घोड़ा 
से युक्त रथ का हमने मित्रावरुण के प्रसाद से पाया ! इसमे हर 
याणरशाब्द एक राजा के विदोपणषटप मे आता ह ! उससे उस राजा 
का नाम हरयाण भी प्रसिद्ध था, यह्‌ प्रतीत होता हे! उसका उक्त 
ण्यायन भी विरोबस्‌ है । सायणाचायेजी इसको अपत्याथं तद्धित 
खीचे लिये जाते हे खरौर छन्दस्‌ बृद्धिके अभाव का कर्प 
करते हे 
हमारी सममः मे उक्तन शब्ठ से (तव्रसाधुःः शत सूत्र से 
यन्‌? प्रत्यय करके “उत्तणि साधः? इस विग्रह मे “उत्तण्यः शव्द 
वनता है ओर वलो के लिये कल्याणकारकः उसका अथं होता हे । 
“उत्तण्यम्‌ अयनम्‌ गृह्‌ त्रस्यः इस विग्रह्‌ मे वहूनीहिसमास होकर 
चेलो के लिये कल्याणकारक ह घर जिसका" उस अथं मे “उक्तण्या- 
यनः शब्द्‌ तैयार होता हे ओर राजा का विरोपण हे! इसमें हमे 
न्दस्‌ वृद्धि के अभाव का भी कृटपन नही करना पड़ता । हस्याण- 
राजा के नाम से उस प्रान्तका नाम हस्याण पड़ गया, जो आज 
भी पंलाव मे ्दरियानाः नाम से प्रसिद्धह। दस्यिनाके वेल भी 
जगन्‌ मे प्रसिद्ध है ! इससे यह पंलाव के हरियाना का नाम हे। 
हिमवान्‌--९- जागराफिकिल डिक्शनरी प्रष्ठ ७५ “हिमालय 


पवेत ( माकण्डय पुराण अ० ५४, ५५ ) हिमवान्‌? देखिये । 
(हिमवान्‌ प्र ५५) पुराणो के अनुखार हिमालय या हिमवनप्नेएी 
मानसरोवर के दक्िण मे है ( वाराह पुराण अध्याय ७८ ) 1 
वस्तुतः हिमालय णक पवेत का नाम हे । वाजसनेयी संहिता 
२४, ३० मे "हिमवत हस्ती; शअरथान दिमालय के लिये हस्ती- 


७८१ वेद्‌ धरातल 


ण्सा लिखा हं । चौर भी दिमवत्‌ब्द का प्रयोग वफींले पर्वता के 
लिय बहुवचन" म आया ह्‌ । वाराह पुराण ७नात मे मानससर 
गन्धमालनपवत पर इलघृत्त से दक्िण लिखा है । ओर उससे हिमा- 
लय दक्तिण लिला हे} पुराणो मे हिमालय-पवैत्रेणी चीनसागर 
सेलेकर टकीं के अगेके समुद्रं तक फैली है । वाराह पुराणम 
केलास के समीपवाले मानससेवर से द्क्लिण नही लिखा हे । 

हिर्एयवर्शा-- खेद २।३५।६ मे यह शब्द्‌ नदीमात्र के 
अथेमे आआयाहै। 

हद्--अगाध जलवाल स्थान का नाम है । ऋग्वेद १०१४८ 
मे यह शब्द आया हे । 


रसाकाशनमोनेत्रे वेमे माधवे हुजे। 
पूणिमायामगासूर्तिं लद्मणस्य पुयोत्तमे ॥ 
गिरीशचन्धरेण कृतमेतद्र दधरतलम्‌ । 
प्रीतये भूयात्‌ सरस्वत्या मवानी विरवनाथयोः ॥ 


इति श्री तिब राञ्याचा्यं स्योतिर्विच्छिरोमसि रामखुहाय तनूज्ञ लक्ष्मणपुर 
विश्वविदायलय संस्कृत-प्राच्यविमाग-प्रघानाध्यापकावसथिक व्याकरणा- 
नवाय गिरीशचन्द्र कृतम्‌ वेदधरातलम्‌ षमाप्तम्‌ । 
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